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( संस्कृत ) के लिए मान्य किया जा चुका है । 


विश्वशान्ति के- हेतु किये जाने वाले प्रयासों में सांस्कृतिक अनुष्ठानों 
का सर्वोपरि महत्त्व सवंजनस्वीकृत है; इन सस्क्षतिक कृतियों में प्राचीन 
कला तथा साहित्य का प्रमाणबद्ध इतिहास एक निजी महत्त्व रखता है । 
अतीत काल से लेकर अनेक ज्ञताब्दियों तक कला के क्षेत्र में विभिन्न 
प्रदेशों में जो आदान-प्रदान प्रचलित रहा, उसका कितना महत्त्व 
सांस्कृतिक सम्बन्ध-सूत्रों की स्थापना के लिए है, यह तथ्य विद्वज्ननों से 
प्रच्छत नहीं है । जागतिक संगीत में भारतीय संगीत का स्थान प्राचीनतम «» 
प्रणालियों में से अन्यतम है। इसमें उपलब्ध सामग्री न केवल ग्राचीनता 
के कारण अमृल्य है, अपितु जायतिक संगीत के इतिहास-निर्माण के लिए... - 
नितान्त उपादेय है| संस्कृत भाषा का जो स्थान तुलनात्मक भाषा-विज्ञान 
के अन्तगंत है, वही स्थान भारतीय संगीत का तुलनात्मक संगीत-विज्ञान 
में है, यह कथन अल्युक्तिएण न होगा। भारतीय तथा भारतेत्र संगीत 
के तुलनात्मक अनुसन्धान से विश्व की ग्राचीनतम संगीत-अणालियों में 
ऐसे सम्बन्ध-सृत्रों का अन्वेषण क्रिया जा सकता है, जो इन देशों के 
। सांस्कृतिक सख्य की स्थापना कर सकते हैं। यह उपक्रम तभी सम्भाव्य 
| हो सकता है जब हमारे देश के प्राचीन संगीत के अधिकृत इतिहास का 
। निर्माण किया जाय | 
| इसी दृष्टिकोण से भारतीय संगीत के महत्त्वपूर्ण कालखण्ड के इतिहास 


भूमिव्टा 

प्रस्तुत ग्रन्थ में प्राचीन भारतीय संगीत का प्रमाणबद्ध हतिहास-- 
| वेदिककाल से लेकर गुप्त काल तक--ग्रस्तुत किया गया है। यह भन्‍्थ 
अखिल भारतीय संगीत संगमेलनों में समय-समय पर मान्य शोध-निबंधों का 
परिवद्धित रूप है तक्षा आगरा विश्वविद्यालय के द्वारा पी-एच. डी. 





। का उद्घाटन संस्कृत साहित्य के माध्यम से करने का प्रयास अस्तुत प्रवन्ध 
। में लेखक ने किया है | प्रबन्ध की मोलिकता इसीमें है कि हस कालखश्ड 
/ का मॉलिक अध्ययन संस्कृत साहित्य के आधार पर अघुना तक नहीं 


हुआ है | जो कुछ लेखन इस विषय पर होता रहा, विकीर्ण रूप में तथा 
अनूदित साहित्य के आश्रय से हुआ | भरत-संगीत जैसे विषय पर विगत 








अकाशक ४ चोर 
मुक्क : विद 
संस्करण : अथ 
झूल्य. + 5० 


. (८ ) 

कुछ वर्षों से कुछ बिन्‍्तेन-लेखन अवश्य हुआ, किन्तु वह टीकाकार्र के 
आश्रय से तथा आधुनिक संगीत के दृष्टिकोण से होता रहा। डखक का 
हृषश्कोण इससे विभित्र रहा है। लेखक की विनम्र सम्पत्ति म॑ काल का 
इृष्टि से अत्यन्त परवर्ती गनन्‍्थों से आचीन संगीत-अन्थों की मान्यताओं 
को हृदयंगम नहीं क्रिया जा सकता, आधुनिक संगीत के मापदण्डों रो 
उसके मूल्यांकन की बात तो दूर ही रही । इस दृष्टि से इनग्राचीन 
अनन्‍्थों का अध्ययन ग्रह्तुत लेखक ने उन्हीं ग्रन्थों के माध्यम से किया है 
आर केवल निष्कर्ष-पष्टि तथा परंपरा की अक्षुण्णता को निर्दिप्ट करने के 
लिए पश्चात्कालीन टीकाकारों का आश्रय लिया है। लेखक का प्रयास 
प्रायः एतद्विषयक समय सामग्री को सामने रख कर_ निष्कर्ष निकालने 
की ओर रहा है। इस बात का विश्येष ध्यान रखा गया है कि ग्रमाण- 
बचनों को प्रबन्ध में अवतरित किया जाय, ताकि निष्कर्ष की परीक्षा के 
लिए निकष तत्काल घुलभ हो | सन्दर्भ तथा प्रमाणों का सम्पूर्ण प्रस्तृती- 
कृरण ( ॥000प्र7८7/७४४०॥ ) अस्तुत प्रबन्ध की विशेषता है । 

 अबन्ध-रचना में सब से बड़ी कठिनाई सामग्री ( 0809 ) के संकलन 
की रही है। प्रबन्ध के लिए निर्धारित कालखण्ड में प्रत्यक्ष संगीत के 


सम्बन्ध में केवल दो-तीन यन्थ उपलब्ध हैं। संगीत के ऐतिहासिक 


» अकासक्रम के अध्ययन के लिए यह ग्रन्थ कथमपि पर्याप्त नहीं--यह कहने 





की आवश्यकता नहीं। भरत एवं इस कार्य के समुचित दँपादन के लिए 
प्राचीन संसक्षत, पाली तथा अपभ्रंश ग्रन्थों के साथ ही तामिल ग्रन्थों 
के शोधपूवक संकलन की आवश्यकता रही है । 

प्रबन्ध में जहां-कहीं स्वरों के मद्धादि स्थान तथा कोमल आदि 


विक्षतियों के अंकन की आवश्यकता रही, प० भातखण्डे की स्वराकन- 


प्रणाली का आश्रय लिया गया है। 

., अबन्ध-रचना के लिए राष्ट्रभाषा का प्रयोग“लेखक ने बुद्धिपर्वक'किया 
है। उद्देश्य यह कि हिन्दी के भारती-भण्डार की श्रीव्वद्धि के साथ संगीत 
के जयत्‌ में इसका अधिकाधिक मुल्यांकन सम्भव हो सके। अंग्रेजी में 
निबद्ध करने पर उसका उपयोग केवल पाश्चात्त्यमाषाविदों तक एवं ग्न्‍्था- 
लगू तक सीमित रहता तथा उ्त्यक्ष संगीत का अध्ययन-अध्यापन करने 
वाले विज्ञाल वर्ग के लिए वह अगस्य होता । 


प्रस्तुत विषय के अध्ययन में सह्ििनाथ के निम्न आदर्श का अवलम्बन 


: किया गया है---नामूल॑ लिख्यते किंचिन्नानपेक्षितमुच्यते” । संस्कृत साहित्य 


अल 


(( € ): 


तथा अन्य स्रोतों से संकलित सामग्री की ग्रामाणिकतः का पर्याप्त ध्यान 
रखा गया है तथा प्रमाणों का उपयोग निष्पक्ष निष्कष निकालने की ओर 
किया गया है| क्रिधी मी पक्ष में यहाँ प्रमाणों का अभाव अनुभूत हुआ 
नि्णयात्मक निष्कप ग्रस्तुत करने का साहस लेखक ने नहीं किया है | 
अधिक एबं अखण्डनीय ग्रमाणों के उपलब्ध होने तक ऐसे प्रश्न अनिर्णीत 


सम्पूर्ण प्रबन्ध को एकादश अध्याओं में विभाजित किया गया है | 


अध्याय ? में भारतीय संगीत की व्याख्या जायतिक संगीत की 
पार्व॑भूमि में प्रस्तुत की यह है तथा अन्य ललितकलाओं के मध्य में उसका 
स्थान निर्दिट्ट किया “गया है। संगीत के उद्गम को स्वतंत्र एवं मालिक 
2 देते हुए भारतीय संगीत की सनातनता पर पर्याप्त प्रकानश्न डाला 
गया है | 


अध्याय २ में ग्रारवेदिक तथा वेदिक युग में उपलब्ध संगीत का मौलिक 
विवेचन किया यया है | वेदों में उपलब्ध संगीतविषयक तथ्यों के स्प्टीकरण 
के लिए उत्त वेद से सम्बद्ध ब्राह्मण तथा सूत्र साहित्य का आश्रय लिया. - 
गया है | इस अध्याय को सा? तथा ररि! नामक दो विभागों में विभाजित 
किया गया है । वा! के अन्तर्गत ग्रायैतिहातिक संगीतकला का अध्ययन 
प्रस्तुत है। रि! के अन्तर्गत वैदिक युग के संगीत का सविस्तर विवेचन 
किया गया है | अध्ययन को सुविधा के किए इस विभाग को तीन खण्डों 
में विभाजित किया यया है | खण्ड ? में ऋक, यजु तथा अथर्व में उपलब्ध 
संगीतविषयक सामग्री का मन्‍्थन किया गया है। खण्ड ? में सामवद से 
सम्बद्ध सामग्री का सविस्तर अनुशीलन ग्रस्तुत है तथा खण्ड हे में उपनिषद्‌ 
तथा शिक्षा-अन्धों में उपलब्ध संगीतविषयक् सामग्री का मौलिक संकलन 
किया गया है । 


भहाक्राव्यकाल में संगीत? शीषक तृतीय अध्याय में रामायण तथा 
महाभारतकालीन सब्जीत का जिस्तत विवेचन किया गया है 

अध्याय 9 में पाणिनिकालीन सज्लीत विद्या? के अन्तर्गत ईं० पृ०७वीं « 
जताब्दी में उपलब्ध सक्ीत पर प्रकाश डाला यया है 

अध्याय ५ में बाँद्ध तथा जेनों के ग्राकत तथा अपभ्रंश वाहझुमय के 
आधार पर तत्कालीन संगीतोत्कष का वर्णन किया गया है | 














० े ( ४२ ) 
अल का ने केवल इस विषय में अनुसन्धान करने के .लिए लेखक को प्रेरित क्षिया, 
ही हम अपितु संगीत के क्रियात्मक ज्ञान के लिए सदेव: ग्रोत्साहित किया | 
शिकज भारतीय संगीत का अनुसन्धान संग्रीत के. क्रियात्मक्ष अध्ययन के बिना 
। कथमापि सम्माव्य नहीं, यह तथ्य स्वतः सिद्ध है | 
मूल्य + द हे 
लेखक का यह अल्प एवं विनम्र अ्रयात्त मनीषियों के सम्मुख प्रस्तुत 
_है। इश्की सफ़लता अथवा निष्फलता का, निकष वस्तुतः उर्हीं का 
हे परितोष है| महाकवि कालिदास के शब्दों में-- 
। “आपरितोषाद विदुषषां न साधु मंन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ ॥ 
का इत्यलम्‌ । 
| श्रीकृष्ण-जन्माश्मी क्‍ क्‍ 
बिं० सं० २०२६ -“श० श्री० परांजपे 
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अध्याय १ ५ १-५३ 
विषयप्रवेश : संगीत की परिभाषा--संगीतकलछा एवं संगीतशार्त्र-संगीत 
गि उद्मम-भारतीय संगीत का वेशिष्स्य-भारतीय और पाश्चात्य संगीत । ५-- 
अध्याय २ ्ि ७५४-१०२ 
प्राग्वेदिक तथा बैदिक युग में संगीत, ई० पृ० ५०००-६० पृ० ८६०० 
( सा ) प्रागेतिहासिक काल में संगीत (रि) वेदिक युग में संगीत खण्ड १, 
ऋग्वेदकालीन संगीत-यजुर्तेंद में संगीत-अथवे में संगीत । खण्ड २ , सामवेद में 
संगीत-सामवेद का वेशिव्य-सामसंहिता का स्वरूप-सामवेद का साहित्य एवं 
उसकी शाखाएं-सामवेदीय ब्राह्मणभ्रन्थों में संगीत-सामगान की विधि एवं 
विभाग-साम विकार-सामसंगीत की गानप्रणालि-सामस्वरों का विकास-संगीत 
के स्व॒रसप्तक का उद्ठम-साम तथा गान्धवं के स्वरों तुलना-सामसाहित्य का 
स्वरांकन-सामगान की प्रचलित परम्पराएँ । 
अध्याय ३ १०३-१३७ 
उपनिषद्‌ तथा शिक्षाग्रन्थों में संगीत: उपनिषदों में संगीत-शिक्षा ग्रन्थों 
में संगीतशार्र का शिलान्यास-संगीत शिक्षा की प्राचीन परम्परा तथा उसके 
मुलभूत सिद्धान्त । 


अध्याय७ क्‍ १३५-१६७४ 
हाकाव्यकाल में संगीत, ( सा ) रामायणकालीन संगीत ( रि) महाभारत 

में संगीत ।. 

अध्याय ५ । १६५-१६८, 
पाणिनिकालीन सद्भीतविद्या । जा 

अध्याय ६ १७०-१ ८८ 


बौद्ध तथा जैन ग्रन्थों में संगीत; (सा ) बीद्वकालीन संगीतकला (रि) 
जैन ग्रन्थों में संगीतविद्या । जैन ग्रन्थों में संगीत-सिद्धान्त । 
अध्याय ७ 
स्मृतिग्रन्थों में संगीत । 
अध्याय ८ द १९०९-२७४६ 
3रण तथा तन्त्रग्नन्थों में संगीतविद्या: पुराणकालीन संगीत-हरिवंद् | * 
हि": ग्रिर्त-वायुपुराण' में संगीत-माकृण्डेय 3राण में संगीत-तन्‍्त्र तथा आगम 
हित्य में संगीतधारा-प्राचीन_तामिल साहित्य में संगीत-भारतीय कला में 
गन्धव एवं किन्नर । 


१८९-१५९ ८ 
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मुद्रक : विद्य 
संस्करण : अथुक 
मूल्य... +रूण 


कप ( १६) 
अध्याय ९ क्‍ 5 : २४७-२७२ 
अन्य ग्रस्‍्थों में संगीत : कौटिल्यकाढीन संगीत की स्थिति-पतंजलिकालीन 
संगीत-वात्स्यायन कामशास्त्र में संगीत-भास के नाटकों में संगीत-शुद्रक में 
संगीतविषयक उल्लेख |. द 2 द 3. 3 
अध्याय ९१०... ता गा २७३-४७५ 
भरतकालीन संगीत : ( सा ) नाव्यशास्र में संगीत-ताव्यशास्त्र का स्वरूप 
एवं वैशिष्ट्य-गान्थरव की व्युत्पत्ति एवं व्याप्ति-न्गान्धव की सनातनता-वाव्यकला 
में संगीत का स्थान-संगीत के स्वर एवं श्रुतिव्यवस्था-भरतकालीन ग्राम- 
भरतोक्त श्रुतिदशेत विधान-भरत का. मुच्छेनाप्रकर-भरतोक्त मूच्छेना तानें- 
भरतोक्त साधारण विधि-जाति तथा जातिराग-भरतोक्त जातियाँ-जाति तथा 
वाद्य से रसनिष्पत्ति-संगीत में वर्ण एवं अलंकार-भरतकालीन गींतियाँ-भरतोक्त 
प्राचीन गीत-भरतकालीन श्रुवागीत-भरतकालीन वीणावादन एवं वाद्यवृन्द- 
भरतकालीन वंशीवादत-भरतकालीन अवनद्ध वाद्य-भरतकालीन तालप्रणालि- 
गायक तथा वादक के ग्रुणावगुण-नाव्यशाख्रकालीन बृत्यकडालभात की 
रसकल्पना, ( रि ) संगीत का टीकाशार्त्र, ( ग॒ ) संगीत के प्रवर्तक आचाय । 
अध्याय ११ जन जि कस : ४ऊदे-५१४ 
ईसवीय आरम्भिक शताब्दियों में संगीतधारा : प्राक्‌ गुप्तकालीन संगीत- 
गुप्तयुग 'संगीत का समुन्नतिकाल'-कालिदास के ग्रत्यों में संगीतं-कालिदास की 
कृतियों में संगीतविषयक, उपादाव-कालिदास में राग पस्म्परा-कालिदास में 
वाह्यविषयक उल्छेखं-कालिदासकालीन नृत्यकला । न 


अध्याय १२ । ग १०-५ रद 
_अचुबन्ध १ कह...» ५१७-७२३ 
..__ संस्कृत तथा अपअंश ग्रच्थों में सुंगीतविषयक् दुलभ अं: (सा ) वायुपुराण, 
(रि) बृहत्संहिता, (ग ) ठाणांगसुत्तमु 5 जा जज मा 
अचुबन्ध २ द ज२७-७५३७ 
... संगीत कोष । मिल 
अनुबन्ध ३ | द क्‍ है ५३९- जद 
»“ चित्रावली। कु .- 
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अध्याय अथन 
विषय-प्रवेद्ा 
संगीत की परिभाषा :-- पी 
संगीतरत्नाकर के अनुधार संगीत की परिभाषा निम्नानुसार है-- 
. गांत वाद्य ठथा लृत्यं त्रय संगीतमुच्यते ॥ 
अर्थात्‌ संगीत एक अन्विति है, जिसमें गीत, वाद्य तथा नृत्य तीनों का > 
समावेश है। संगीत” शब्द में व्यक्तितत तथा समूहगत दोनों विधियों की | 
अभिव्यंजना स्पष्ट हैं। इसी कारण व्यक्तिगत गीत, वादन एवं नत॑न के साथ 
समृह-गान, समूह-वादन तथा समूह-नर्तत का समावेश इसके अन्तगंत होता द | 
है। इसी परिभाषा का अनुसरण प्राचीन काल से लेकर अधुना तक बराबर | 
पाया जाता है । 
प्राचीन संस्कृत वाह्मय में संगीत! का व्युत्पत्तिगत अर्थ 'सम्यक गीतम््‌ 
रहा है। वराहोपनिषद की निम्न पंक्ति से इसी अर्थ का बोध स्पष्टतः होता 


सगीतताललछग्रबाद्यवर्श गवापि मोडिस्थकुस्मपरिरक्ष गघीनेटीव! ॥ 
व्युत्पत्ति की दृष्टि से सम्यक्ष गीतम्‌! का बोधक होने पर प्रचार के अन्तर्भदाओं 
'संगीत' गीत, वाद्य तथा नृत्य के अभिन्‍त साहचर्य का ज्ञापक रहा है। नास्य- 
शास््र के अनुसार गीत नाटक के प्रमुख अज्ी में से अन्यतम है तथा बादन एवं 
नतेन दोनों उसके अनुगामी हैं ।? नाटठय के लिए 'तोर्यत्रिक'' संज्ञा का प्रयोग १ 
उसके अन्तर्गत इस कला-त्रयी के अभिन्न साहचर्य” के कारण है | “कालिदास के. | ः 
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१, अ० १, २१; तुलनाथें द्र० 'संगीतमकरन्द', 'संगीतसमयसार', संगीत- 
दर्पण इत्यादि । 

२. द्र० ईशाचप्टोत्तरशतोपनिषद”, निर्णयसागर प्रति, पृ० ५२९ । 

३. ना० शा० ४, २६०-६५ । 

 द्र० अमरकोश', नाटचवर्ग । 

५, संगीतप्राधान्य को छेक्र कुछ रूपक-प्रकारों के लिए 'संगीतक' संज्ञा 
प्राचीन ग्रन्थों में पाई जाती है ( द्र० भगवदज्जुकम्‌, कामसुत्र तथा मह्कती- 
माधव ) | वरस्चिक्ृत उभयाभिसारिकरा की निम्न पंक्ति इस दृष्टि से द्रष्टव्य है-- 
“कुसुमपुरपुरन्द रस्य भ्रुवने पुरन्दरविजयं नाम संगीतक॑ यथारसम भिनेतव्यम्‌ ।”! 
( द्र० मंकड कृत 'टाइप्स आफ संस्कृत ड्रामा”, पृ० ३५ ) | 





भारतीय संगीत का इतिहास 


क्र हे * ह न्‍ 
कल है . अेघढूत में संगीतार्थ' के डपादानों में गीत, वाद्य दवा इटय 305 080 अर क 
५  ... ७: चिदिष्ट है। कोटिल्य के जधशाज में गीत, वाद्य, तृत्य तथा नाट्य का उत्डेख 
या .. सहचरी कलाओं के रुप में हुआ है । विष्णुर्मोत्तर पुराण में वाद्य तथा दूत्त का 
मूल्य +रु गीत का अनुवती माना गया है तथा वृत्तकला के सम्यद वध्या के जा 


तथा वाद्य का ज्ञान नितान्त आवब्यक निर्दिष्ट है।' बौद्ध तथा जन ग्रन्था मं 
पान्धव्बवेद! के अन्तर्गत गीत, वादित्त, नच्च अर्थात्‌ नृत्य, नाट्य तथा अख्यानम 
लत अर्थात्‌ कथापठन का समावेश है। समाज, सम्मद मैसे प्राचीन छोकोत्सवों से 
." लेकर अद्यतन लोकोत्सवों तक गीत-वाद्य-नृत्य के साहचय की परम्परा बरावर 
$.. उपलब्ध है। प्राचीन शिलपों तथा भित्तिचित्रों में इन तीनों का साकार दशन 
उपलब्ध होता है । 

इसी परम्परा के आधार पर प्रस्तुत प्रबन्ध में 'संगीतः* के अन्तर्गत गीत, 

वाद्य तथा नृत्य तीनों के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की गईं है 

संगीतकला एवं संगीतशास्त्र :-८ 

संगीत के इतिहास में कला तथा शास्त्र दोनों का विवेचन अभीष्ठ है । संगीत 
कला तथा शास्त्र दोनों है । संगीत का माध्यम नाद हैं ऑर यहीं नादात्मक 
 कलाक्ृति प्रस्तुत करने के लिए तत्सम्बद्ध नियमों का अनुसरण आवश्यक हैं । 
नृत्यकला को ललितविज्ञान कह कर कालिदास ने से गीत के द्विविध पक्ष का 
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बे | क कामाण्यदा 9: 20 पृ॑मेध, २५ । 
के काश का | । रे हु 
. ७, इस सम्बन्ध में सविस्तर विवेचन इसी प्रबन्ध के अ० ४ में किया 
सया है। 8 का द द 


द्र० इसी प्रबन्ध के अन्त में सामूहिक संगीत की चित्राक्ृतियां 
| ६. प्राचीन संस्कृत वाहमय में संगीत” तथा संगीतक' शब्दों का प्रयोग 
. पर्यायवाचक शब्दों के रूप में किया गया है ( द्र० ना० शा० ३२, ४६१-४६४ ; 

_ ३३, १७३ तथा ३५, २७ )। क्‍ 
..._ संगीत के लिए पाइचात्य देशों में म्यूजिक' दब्द का प्रयोग किया जाता हैं । 
.. “म्यूजिक! के अन्तगत वस्तुत: उन सभी कलाओं का समावेश है, जिसकी अधि- 
2.7 57...“ छात्रीम्देवता म्यूज है। इस दृष्टि से काव्य तथा अन्य कलाओं का समावेश उसमें 
;; ० होता है । प्रचार में 'संगीत' के अन्तर्गत केवल गायन एवं वादन का अन्‍्तर्भाव है 
........ तथा नृत्य उससे पृथक्‌ ललितकला मानी जाती है ( द्र० “न्यू स्टेण्ड्ड एनसायक्लो 
2 पीडिया एण्ड वल्ड एटलास”, पृ० ९११ ) 





विषय-प्रवेश प्‌ 


लक. संकेत किया है । संगीतकला मुख्यतः प्रयोगात्मक कला है, तथापि उसका विज्ञान- 
द पक्ष भी उपेक्षणीय नहीं ।' हे 
शास्त्र से अभिप्राय अध्येय विषय की वेज्ञानिक व्यवस्था से है, जिसके 

माध्यम से अनुशासन के साथ शिक्षा की सुविधा सम्पन्त हो सक्रे । शास्त्र 
का कार्य निगमात्मक प्रणाली से सिद्धान्तों की स्थापता कर कला को स्थायित्व 
तथा प्रतिष्ठा प्रदान करना है। लक्ष्य तथा लक्षण में सामण्जस्थ-स्थापन शास्त्र 
का प्रधान उद्देदय है। शास्त्र से अभिप्राय केवल नीरस एवं निष्प्राण नियमों के 
. ताकिक प्रतिपादन माह से नहीं, अपि तु कछा की चिरन्तनता बढ़ाने वाले तत्व- 
बा चिन्तन से है । 

है कला तथा शास्त्र के विरोध की कल्पना कदापि ग्राह्म नहीं हो सकती । 
शास्त्र कला के विपरीत कोई वस्तु नहों, अपि तु कला के तरल तत्वों को स्थायित्व 
एवं प्रतिष्ठा प्रदान करने का साधन है। कला पुरोगामी होने के कारण 
देशकाछानुसार नवनवीन तत्त्वों को आत्मसात्‌ करती है तथा जीण॑ एवं पुरातन 
संक्रेतों को दूर कर प्रत्यक्ष जीवन से जीवन-तत्व ग्रहण करती है । 'नादरूपों 
जनादंन:---कला का बीजमंत्र है। कला की इसी प्रवाहिता को संयत 
रखने का कार्य जार्त्र का है। कला का वही प्रवाहित्व शास्त्रसम्मत हो 
सकता है, जो कला के मौलिक सिद्धान्तों के विपरीत न होते हुए जनरुचि के 
अनुकूल हो । संगीतरत्नाकर के शब्दों में--- मी का 
| पा यद्दा लच्यप्रधानानि शाख्राण्येतानि मनन्‍्चते । 

हे तस्माल्टक्यविरुद्ध यत्तच्छास्रे नेदमन्यथा द 
कला, चाहे अभिजात अर्थात्‌ कछठासिकल हो अथवा तदविपरीत, दोनों के 
अपने नियम होते हैं, जो कछा के मूलभूत स्वरूप की सुरक्षा में सहायक होते हैं । 
मतंग ने देशी संगीत का विवरण करते हुए निबद्ध तथा अनिबद्ध द्विविध 

मार्ग का संकेत किया है। निवद्ध देशी” वह है, जो आछापादि निम्रमों से नियन्त्रित 

ता हैं तथा अनिबद्ध 'देशी' वह है जिक्षमें गान नियमों से नियन्त्रित न होकर 

वच्छन्द रूप से क्रिया जाता है-- 
मिबद्धदा निवद्धश्च मार्गोज्य *द्विविधो मतः 
आलापादिनिवन्धों यः सच मार्गों प्रकीतितः ॥ 

इनमें से प्रथम को 'शास्त्रीय' अर्थात्‌ क्‍्लासिकल कहा जाता है तथा ह्ृथ्म्रा 
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१, द्र० मालविकास्निमिन्र', अं० १ तथा ३ । 
, १, २२, २४ ; तुलनार्थ द्र० संगीतरत्नाकर', प्रबन्धाध्याय, १-३ । 
३, बृूह० इलो० १४। 








& ....... भारतीय संगीत का इतिहास 


... विशद्ध सरल अर्थात्‌ लाईट म्यूजिक' के नाम से व्यवहृत है, जो सदेव 'कामचार- 
... प्रवतित' हुआ करता है-- 

है देशिल्य व तत्तदेशसनुजमनोरंजनेकफलत्व न कामचारपवतितम 

..  संगीतकला का प्रवाह सदेव दो धाराओं से प्रवहित होता रहा हैँ--* 

जाग तथा २. देशी । प्रथम में शास्त्र के अनुगमन के द्वारा कला की परिष्कृतता 
तथा अभिजातता पर ध्यान दिया जाता है, दूसरे में लोकाभिरुचि नियामक तत्व 
होता है तथा शार््रपक्ष गौण होता है। प्रथम के लिए विशिष्ट संस्कार एवं 


... विक्षा-दीक्षा की आवध्यकता होती है, दूसरी सम्पर्क तथा बैहज संस्कारों से प्रसूत 


होकर स्वंजनबोध्य होती है। दोनों में कहठाकार की सौन्दर्यानुभूति का विश्िप्ट 
स्थान रहता है, केवल अन्तर यह है कि मार्ग में वह,नियमों की सीमा में आबद्ध 
रहती है तथा 'देशी” में उसकी अभिव्यक्ति अपेक्षाकृत स्वच्छन्द रूप से होती 
ह ध्यान में रखना आवश्यक है कि मार्ग तथा देशी दोनों परस्पर सापक्ष 
संज्ञाएँ हैं। प्रत्येक कला. जनजीवन से सम्बद्ध होने के कारण उसका दश्ीत्व 
निविवाद है । कांलक्रम से जब उसका अपना व्याकरण बन जाता हैं, वही कछा 
मार्ग) कहलाती हैं। साम तथा गान्धर्व दोनों का मूलाधार ठोकसंगीत रहा है 
और इस दृष्टिकोण से दोनों मूलतः देशी संगीत का प्रतिनिधित्व करते हैं । संस्कार 
एवं परिष्कार से संयुक्त होने पर इसी का अस्तर्भाव मार्ग में किया जाता रह 
“हैं उामवेद भारतीय संगीतकछा का प्राचीनतम निदर्शन है। इसका ख्रोत 
तत्कालीन लोकसंगीत ही रहा है तथापि यज्ञयाग जैसे धामिक समारोहों से तथा 
समाज के उच्च वर्ग से सम्बद्ध होने के कारण उसमें संस्कार तथा नियमबद्धता की 
मात्रा बढ़ गई और उसे शिष्टसम्मत मार्ग संगीत का स्वरूप प्राप्त हुआ । इसके 
. अतिरिक्त छौकिक समारोहों पर गीत, वाद्य तथा नृत्य का आयोजन बराबर 
. किया जाता रहा । यह संगीत 'देशी संगीत” रहा हो, ऐसी यथार्थ कल्पना की 
. जा सकती है । रामायण में लवकुश के द्वारा श्रीरामचन्द्र के समक्ष मार्ग! प्रणाली 
से गान किए जाने का उल्लेख है।'* यद्यपि मार्ग तथा देशी का स्पष्ठ विभेद 
रामायणकाल में निरूपित नहीं, तथापि मार्ग! से तात्पर्य शिष्नननसम्मत प्रणाली 
से रहा हो ऐसा प्रबल अनुमान किया जा सकता है। 
. संगीत का उद्गम :-- मा ध्जा 
पुराविदों के अनुसार संगीतकला तथा शास्त्र का उद्धव स्वयम्भू परमेद्व र 
से हुआ है। भारतीय परम्परा के अनुसार नटराज शिव नृत्यकला के आदि स्रोत 
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विषय-प्रवेश  छ 


तथा भगवती सरस्वती गीत तथा वाद्यकला की-प्रवतिका हैं। दत्तिल के 
अनुसार गान्धर्व॑ के आदि प्रवचनकार स्वयम्भू ब्रह्मा हैं ।' नाट्यशास्त्र के अनुसार 
गान्धर्व के तत्वों को समाहित करने वाला नाट्यवेद स्वयं ब्रह्मा की रचना है 
( १, १६-१८ )। नृत्यकला का ताण्डव तथा लास्य रूप भगवान शिव तथा 
पावंती की देन माना जाता है । 
अन्य परम्परा के अनुसार संगीत का उद्म पशु-पक्षियों की ध्वनियों से हुआ 
है । मतंग की बृहद्ेशी में' कोहुल के नाम से निम्न इलोक' उपलब्ध हैं-- 
पड़जे ब्रदति मयूर ऋषभस चातकों बदेत्‌। &.. 
अजा बद॒ति गान्धारं क्रौज्ञो बद॒ति मध्यमस्‌ ॥ 
पुप्पसाधारणे काछे कोक्िल: पंचसो बदेत्‌। 
प्रावटकाले तु सम्प्राप्ते घेवर्त दर्दरी चदेत ॥ 
सबवंदा च तथा देत्रि निषाद बदते गजः ॥ 
प्रस्तुत लेखक की विनम्र सम्मति से यह सिद्धान्त आंशिक रूप से सत्य माना 
जा सकता है । अपने पाइबस्थ पशु तथा प्रकृति की विभिन्न ध्वनियों को सुन करें 
तथा उनकी मज्जुमञ्जुलता को अनुभूत कर स्वयं ऐसी ही ध्वनियों को गाने की 
प्रेरण। आदिम मानव को हुई हो, तो कोई आश्चर्य नहीं । आदिम जातियों के 
नृत्यों में अद्भवछ॒न तथा वेशभूषा प्राकृतिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होती है, यह 
तथ्य अनुभवजन्य है । आदिम जातियों के वाद्य अपने आकार-प्रकार में पाइपेए्य 
जीवन का अनुकरण करते दिखाई देते हैँ। वंश अथवा वेणु की कल्पना उसने 
सछिद्र बंशवृक्षों से उद्भूत होने वाली ध्वनि को सुनकर की हो, इसमें सन्देहा- 
वकाश नहीं ।? उसी प्रकार मृगया तथा युद्ध के समय पर धनुष की प्रत्यञ्चा से 
उदभूत होने वाली टंकार,को सुनकर तन्तुवाद्य की परिकल्पना उसने की हो, ऐसी 
यथार्थ कल्पना की जा सकती है। इसके समर्थन में वेदिक तथा रामायणकालीन 
वाइमय में वीणा के लिए प्रयुक्त होने वाले 'ज्या' शब्द का तथा प्राचीन तामिल 
साहित्य में इसी के समानार्थक 'याझ' शब्द का उल्लेख किया जा सकता है। 
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१. द० २१। 

२. बृूह० पृ० १२-१३; तुलना द्र० ना० शिक्षा १, ५, ४-५ । 

३, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सहज संगीत का वर्णन कालिदास आदि की 
क्ृतियों में यंत्र तन्न पाया जाता है । हर 

४. ० रामायण थुद्धकाण्ड, २४, ४२-४३ तथा ५२, २४ । 

भारत के भाजा, भरहुत, अमरावती आदि शिल्पों तथा जाया जैसे बृहद्‌ 
भारत के प्रदेशों में धनुषाकृति वीणा के चित्र उपलब्ध होते हैं। इनमें तन्त्री के. 





(05 3. सत >नाक कम भेकनककाप ४४७४७४७७॥७४७७॥७॥७॥७७॥७/७७७७७७७७४०७७७॥ आ ००0 कक कक / “कक ं अ इक लक आल) 


का भारतीय संगीत का इतिहास 


. तास्यशासत्र के अंतुसार, मूंग वाद्य की परिकल्पना पत्तों पर गिरते बाले जल- 
 बिन्दुओं के आधातं-शब्दों से हुई है। 
हे नृत्य तथा वाद्य के सह्श कष्ठ-संगीत की प्रेरणा आदि मानव को प्रकृति से 
उपलब्ध हुई, ऐसी कल्पना की जा सकती है। वहीं से ध्व निमूठक उपादानों को 
.. ग्रहण कर परिष्कृत संगीत का निर्माण मानवकण्ठ से सम्पन्न हुआ। मात का 
. क्ृष्ठ स्वयं एक वाद्य है, जो स्वर की सूक्ष्मताओं को आदृमसात्‌ करने की क्षमता 
रखता है। प्रकृति के चिरन्तन स्रोत से ऐसी शारीरी बीणा के माध्यम से संगीत 
का सम्पूर्ण विकास हो गया हो, यह कल्पना तकंसंगत प्रतीण होती है । संगीत 
'पूर्णाशेत मानवनिमित कला है, मानव की तीब्रानुभूतियों की अभिव्यक्ति इसती 
जननी रही है. तथा मानव-मन के विकास के साथ ही इस कठा का विकास 
होता रहा है । द 
| 5 .._ गीत, चाहे भारतीय हो अथवा पाइचात्य, आदिम कालछ से जन-जीवन के 
। साथ सम्बद्ध रहा है। आदिम मानव की संगीतप्रियता इसकी स्वाभाविक कछा- 
प्रियता का अभिन्न अज्चे है। स्वयं भारत में संगीतकरछाराधना प्रागेतिद्दासित 
काल से अंधुना तक चली आ रहो है, इसका 'चक्षुव सत्यद प्रभाग प्राचीन 
शिल्पक्ृतियों से उपलब्ध होता है। इस कला का पल्‍लवन जनजीवन के माध्यम से 
.विरुत्तर होता आया है, इसमें सन्देहलेश नहीं | पाणिनि ने 'साम! का अस्तर्भाव 
.. हर साहित्य के अन्तर्गत किया है, इसका यही अभिश्राय लिया जा+ सकता 
23 2. 70० (४, २, ७-९ )। ब्छूमफील्ड के अनुसार सामगान का अधिष्ठान लॉकिक 
, ... सद्भीत की ध्वनियों में है।। सामगान के पाइचात्य अन्वेपक फेल्बर के अनुसार 
.. ... सामवेद में द्येकगीतों के प्रभावशाली तत्व उपस्थित हैं. तथा यज्ञविधियों की 
6 । । | 2 प्रभावात्मकता की वृद्धि के लिए युद्धगीत जैसे लोकगीतों का गान सामगान के 
.... साथ प्रचलित रहा है ।* सामगान के अन्तर्गत 'हाउ हाउ' आदि 'स्तोम! संज्ञक 














... स्थान पर तस्तुओं का प्रयोग किया जाता था तथा इनका बादन कोण! नामक 
...._ काष्ठखण्ड से किया जाता था। ब्रह्मदेश में आज भी 'सॉद” के नाम से इसी 
. प्रकार की बीणा उपलब्ध होती है। क्‍ 
रे. 4० ब्ठूमफील्ड कृत “रिल्जिन आफ दि बेद', पृ० ३९ । 
....._ ३. जरनल आफ म्यूजिक एकेडमी, मद्रास, खण्ड ९, पृ० २० पर द्रप्टव्य । 
_.. ४. विस्तार के लिए द्र० इसी प्रबन्ध का अ० २, खण्ड २, 'सामगान 
जज ऑीबिनिज 
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निरर्थक शब्दों का बहुल प्रयोग पाया जाता है, जो उसकी लोकिक व्युत्पत्ति का 
द्योतक माना जा सकता है ।' 
भरत के नाट्यशाखत्र से संगीत की लोकमूलकता का स्पष्ठ संकेत पाया जाता 
है। भरत के संगीत का आधार तत्कालीन संगीतशेली तथा छोकामिरुचि पर 
आधारित रहा है । भरत का नाटब उन्हीं के कथनानुसार लोकानुकरण' की 
भावना से अनुविद्ध है ( १,१०४-११८ )। भरतकालीन मागधी, अधैमागधी 
आदि गीतियां भारत के बिशिष्ल प्रदेशों में तथा बोलियों में प्रचलित परम्परा पर 
आधारित रही हैं ।' क्षाट्यशास्र के उपसंहार में नाट्य और पर्यायश: गान्चर्व 
की लोकमूलकता के सम्बन्ध में स्पष्ट एवं निः:सन्दिग्ध संकेत निम्न शब्दों में 
उपलब्ध है--- 
एवं नाव्यप्रयोगे बहु बहु विहित॑ कर्म शास्त्रप्रणीत॑ 
न प्रोक्त॑ यच्च छोकादनुक्ृतिकरण तच्च काय विधिज्ञः ॥ ६६,७५९ ॥ 
उपर्यक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संगीत का उद्गम मानव-जाति के उद्धव 
के साथ हुआ है ।” मानव का जेंसे ही नेत्रोन्मीलन हुआ, उसके कण्ठ से ध्वनि 
निःयुत हुई । सदन तथा गान इसी सहज ध्वनि के रूपान्तर हैं। कण्ठ मानव की 
सहज एवं स्वाभाविक विभूति है, जो उसके गीत तथा वाद्य के स्वर-क्षेत्र को 


निर्धारित करती है । आदिम जाति का गान तथा वाद्य सीमित ख्वरों से युक्त- “+ 
होता है, इसका रहस्य यही है । उनके नृत्य में अभिनय की मात्रा कम और 


क्र _2+०।+कात्रककौभ तर । 'उक्त4 १३03 अयकत+न्‍कलम्पकरम: 0-५ "सं. बा पा 


डा० यूयकारत शास्त्री के अनुसार 'साम' का सम्बन्ध 'शमनिजम' नामक 

मान्त्रिक संस्था से है, जिसका प्रभाव सामगान में उच्चरित होने वाले स्तोम 
शबदी पर लक्षित होता है (द्र> ऋवतन्त्र, सं० सूर्यकान्त शास्त्री, भूमिका, १० 
2४ ; तथा द्र० जरनछ आफ म्यूजिक एकेडमी, मद्रास, खण्ड ५, पृ० ८-९ ) | 

२, ना० शा० ३३, २६८ । 
३. विस्तार के लिए द्र० इसी प्रबन्ध का अध्याय ९--भरतनाट्यशास्र में 
स्वीत' । द द 
४८ पाइचात्य मनीयी हर्मीस के अनुसार प्राकृतिक रचता-क्रम का प्रतिफलन 
ही 'संगीत' है। ग्रीक विचारक पायथागरस के अनुसार संगीत” विश्व की अणरेण 
में परिव्याप्त है । प्लेहों का मत है. कि सज्भजीत समस्त विज्ञानों का मूलाधाम-है 
तथा ईइवर के द्वारा इसका निर्माण विश्व के वर्तमान विसंवादी प्रवृत्तियों के 
निराकरण के छिए हुआ है ( 7० 'थियरी आफ अरब म्यूजिक”, १० ६३-६४ ) 

भारतीय संगीतज्ञ मतंग के अनुसार समस्त विश्व नादात्मक है [ द्र० बृह० 
शइसो० १७ ) 








प्रकाशक : हा, हा 
मुठ्क : स्थल अंगसंचालन की .मात्रा अधिक लक्षित्‌ होती है। प्रबद भावावेग से स्वतः 
है द होने वाले इसी प्रकार के अज्भस॑चडन तथा अव्यक्त शब्द-ध्वनि में नृत्य 
कर उद्‌भूत होने वाले इसी प्रक न 


घुल है की आदिम गाथा निहित है । आदिम जातियों के संगीत में परिष्कार की अपेक्षा- 
रा ।॒ .. कृत न्यनता पाई जाती है, इसका मूल उनकी संस्कृति की अविकसित अवस्था मे 
|  द्ोजा जा सकता है। संगीत के उद्म-काल मे स्व॒र-क्षेत्र की परिमितता तथा 
ही . स्व॒स-संयोजन की अपरिष्कृतता की ही कल्पना सम्भाव्य है । परिष्कृत एवं 
 श्रेणीबद्ध संगीत सदेव प्रोढ मस्तिष्क तथा विकसित सभ्यता का सहचर रहा हैं । 
फ 





भारतीय संगीत का वेशिष्टथ :“ 
: संगीत की परिभाषा प्रस्तुत करते समय हमने स्पष्ट किया है कि 'संगीत 
बब्द की सार्थकता गीत के प्राधान्य में है। गीत, वाद्य तथा नृत्य इस त्रयी में 
गीत सदैव अग्रसर रहा है तथा अन्य दो उसके अनुगामी र हैं। शारीरी वीणा 
अर्थात्‌ कण्ठगत स्वर-रचना का यथार्थ अनुकरा दारवी वीणा तथा अवन 
बाद्यों पर होता है, ऐसा भरताचार्य का अभिप्राय है।' वीणादि व 
प्रायः संगति वाले वाद्य रहे हैं और उनका स्वहूप एवं विकास गीत की 
अवेक्षाओं तथा आवश्यकताओं से नियन्त्रित रहा है। वीणा तथा अन्य वाद्यों 
.. क्षे द्वारा गीत की यथार्थ संगति की जाने की बात नाटयशाझञ् को सम्मत रही 
-> >है। भारतीय वीणावादक से यह अपेक्षित है कि वह गीति अथवा गत! की 
थ निर्धारित स्व॒रावलि से बाह्य स्व॒रों का कथमपि वादन तन कर । 
२७ 05... 5 भारतीय संगीत की जाति-प्रणाली! अथवा 'राग-प्रणाढी” कण्ठसंगीत के 
कर .. विकास की प्रातिनिधिक मानी जा सकती है। कण्ठ की क्षमता स्वाभाविक रूप से 
.. स्वरों के क्रमश: गान ( 80००६४अ०७ 90878 ) तक सीमित होती है! एक 


,-२०-०4३अ+>न +।भ+ 2३४५३५४3; ना» कपक०१भ काल प०२ ,+क० ०३944 के क8/५। _५पान _] अत 


>.. 577 आरती संगीत महाविद्यालय, ग्वाल्यिर की रजत-जयसन्ती ( १९६४ ) 
रा गा पर प्रसारित शोधनिबन्ध । 
72:05 # नो०शा० देर, रेरेलदेरे । 
३. वही, ३०, १०; ३३, रे४भ | 
४. यूरोपीय हामनी में इस प्रकार का अनुसरण अपेक्षित नहीं। उसमें वादक 
.. को सम्पूर्णतः स्वतस्त्र तथा मौलिक स्वरसमूहों को बजाने का स्वातन्थ्य हैं । 
7.०7 अतएव गीत में जहां 'सागप' होगा, वहाँ वाद्यों में उनके संवादी 'पनि 
... सा जैसे स्वरणुच्छों की लडियां सहज रूप से ग्रथित की जा सकती हैं। 
५. हामनी के अधिकांश प्रकारों में वाद्रवादन को प्रधानता रहती हैं तथा 
गीत गौण रहता है। गीत के विशिष्ट स्व॒रों के साथ अन्यान्य संवादी स्वर- 
समहों के निर्माण के लिए एक तो गायक-समूह की अपेक्षा होती है अथवा वाद्य- 











कह. 
न ] ५५ ।॒ 
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समय पर एक ही व्यक्ति के लिए एकाधिक स्व॒रों का शान सम्भाव्य नहीं । जाति 
तथा राग के लक्षणों में 'बर्ण” ऐसी ही गानविस्तारशेी का संकेत करता है, जिसमें 
स्व॒रों का विस्तार क्रमशः प्रस्फुटित होता है । राग-प्रणाली के अनुकूल वाद्यों का 
निर्माण भारतीय संगीत की विशिष्ठताओं में से है। जेसा बुधजनविदित है, 
भारतीय सज्भीत में गायन सप्तक के केवल १२ स्वरों तक ही सीमित न 

विभिन्‍न स्व॒र-संगति एवं गमकों के प्रयोग से एक ही स्वर का गायन तथा .. 


. बादन भिन्‍न छाया उपस्थित कर देता है। ऐसी स्वरावलि का बादन पाइचात्य 


पद्धति के टिम्पड!$ वाद्यों के द्वारा सम्भाव्य नहीं, जिसमें स्वर-स्थानों 
( ६०४७ ) की स्थिति सदेव अपरिवरतित रहती है । भारतीय स्वर-व्यवस्था के 
अनुकूछ वीणा जैसे तस्तुबाद्यों का निर्माण तथा वादन सदव प्राकृतिक श्रुति- 
संस्थान! ( 0ट्वोछ छा 05, ताप॑गाएाणा ) पर आधारित रहता है । 


भारतीय संगीत में 'संबाद' तत्व का विकास कण्ठानकूछता तथा रागा- 
नुकूठता के अनुसार हुआ है । भारतीय संगीत के अन्तगंत संवादित्व ( (७॥50- 
7970० ) का प्रयोग विशिष्ट राग की प्रकृति के स्वंथा अनुकूल किया जाना 
आवश्यक है । भारतीय संगीत की व्यक्तिप्रधानता संवाद-योजना ( ॥970970॥70 
(00जि!80॥5) के लिए सीमा निर्धारित कर देती है। सागप तथा सा ग॒प! 
जेसे मेजर एवं मायनर काडस कहलाते वाले स्वरसमूहों का गायन अथवा वादन 
उसी सीमा ज्ञक सम्भाव्य हो सकता है, जो विशिष्ट राग की प्रकृति के अनुकूल 
हो ।' रागाभिव्यक्ति के छिए बाधक स्वरसमह का प्रयोग भारतीय संगीत-प्रणाली 
में कथमपि सम्मत नहीं हो सकता | 

भारत के तालवाद्यों का तन्त्र पाइचात्य तालवाद्यों से अधिक विकासप्राप्त 
है। पाश्चात्य ताल-प्रणाली में निम्न दो तालों का वादन होता है, जिनमें ताल 
की गति २, ४, ६ आदि सरल एवं सम मात्राओं पर आधारित रहती है--एक, 
'सिम्पछ ड्यूपल' तथा दूसरा, 'सिम्पल क्वाड्रूपलछ' ।* इनमें किसी प्रकार के बोल- 


समह की । यह होने पर गीत के विभिन्न खण्डों का विभिन्न कण्ठस्वरों के द्वारा 


गायन तथा विभिन्‍न वाद्यों के द्वारा एक साथ वादन सहज संभव हो सकता है, 
जो कि हार्मनी संगीत को अभिप्रत है 

१. पाइचात्य संगीत में एक ही गीत के अन्तगंत मलभत मच्छेनता_ का 
परिवर्तत एकाधिक बार किया जा सकता है। यह प्रक्रिया 'चेन्‍्ज आफ की! 
कहलाती है । 

२. इस सम्बन्ध में द्र० सद्भीत, हाथरस, वर्ष २१, अडूूः ९ में प्रस्तुत लेखक 
का पाश्चात्य सद्भीत की स्वरांकनप्रणाली' शीर्षक लेख । 








३२ भारतीय संगीत का इतिहास 
वैचित्य तथा लय-बैचित्य के लिए अवकाश नहीं रहता । इसके विपरीत 
भारतीय संगीत में ताल सम! तथा विषम' दोनों प्रकार के पाये जाते हैं तथा 


संस्करण. में बोल एवं लय के वैचित्य के लिए पर्याप्त अवकाश रहता है । भरतप्रणीत 


मूल्य + संगीत में यति' का प्रयोग इसी तत्व का सूचक _् 
..._ भारतीय संगीत की सर्वोपरि विशेषता उसकी मोलिक सृजन की क्षमता 
... है। परम्परा अथवा सम्प्रदाय को अश्षुण्ग रखते हुए गान तथा वादव दि 
। मौलिकता की अभिव्यक्ति भारतीय सज्भीत का वैशिष्टय है । राग की अभिव्यक्ति 
जे गायक अथवा वादक का व्यक्तित्व स्वोपरि है और उत्ती का भ्रस्युटन राग 
को सप्राण बनाने के लिए श्रेयस्कर माना जाता हैं। यही व्यक्तित्व विभिन्‍न 
सम्प्रदायों अथवा 'घरानों' का प्रवतंक होता है। भारतीय संगीत में अनुसरण 
अपेक्षित है, 'अनुकरण” नहीं | । 
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.. _...१. इस सम्बन्ध में द्र० इसी प्रबन्ध का अ० ६-भरतनाट्यशाख्र में 
क्‍ ../.... २. कम्पीजर' की रचना का अनुकरण पाइ्चात्य संगीत की ससलता का... » 
.. मानदण्ड माना जाता है। उसमें रत्तीमात्र परिवतन क॒दापि सह्य नहीं माना ! 


आनिनती अननन अजभजिनशणज: 


जा सकतात ०. 








अध्याय द्वितीय 
प्राग्येदिक तथा वैदिक शुग सें संगीत 

सा-प्रागेतिहासिक काल में संगीत 

प्रागंतिहासिक काछ से अभिप्राय उस सुदूर एवं अतीत काल-छण्ड से है 
जिसके सम्बन्ध में किसी सुतबद्ध ऐतिहासिक सामग्री की उपलब्धि नहीं होती । 
भारत की अतीत एवं गोरवमयी संस्कृति का प्रथम ऐतिहासिक दर्शन वैदिक 
वबाइमय में उपलब्ध होता है। भारतीय संस्कृति का यह सहस्रदल अनेक 
दताब्दियों के पश्चात्‌ विकसित हुआ है, इसमें सन्देह नहीं। ऐसी ही विद्ञाल 
प्रागेतिहासिक सभ्यता का निदर्शन! सिन्धु तथा हरप्पा जैसे स्थानों में उपलब्ध 


१. यह सभ्यता ऋग्वेद से प्राचीन है अथवा अर्वाचीन, इस सम्बन्ध में 
मनीधियों में पर्याप्त मतभेद है। सर मार्शल उसे प्राग्वेदिक मानते हैं। डा० मैके, 
हेवाय तथा दीक्षित जैसे पुरातत्वज्ञ इसी मत के अनुयायी हैं। उनके मत से सिन्धु 
सभ्यता वह श्यंखला है जो हिन्द यूरोपीय तथा वैदिक सभ्यता को जोड़ देने 
वाली है । राव-बहादुर दीक्षित के मतानुसार वेदिक संस्कृति तथा सिन्धु संस्कृति 
प्रायः समकालीन है ( द्र० प्रि-हिस्टोरिक सिविलिजेशन आफ दी इण्डस बैली, पु० 


२०-२१ )। राधाकुमुद मुकर्जी के अनुसार ऋग्वेद में अनारयों के संबंध में यो “४ 


विवरण प्राप्त है, उसी का प्रत्यक्ष प्रमाण सिन्धु सभ्यता में पाया जाता है, अतः 
यह स्पष्ट है कि सिन्धु सभ्यता वैदिक सभ्यता से बहुत प्राचीन नहीं तथा दोनों 
परस्पर सृत्र में आबद्ध हैं ( द्र० हिन्दू सभ्यता, पृ० ३२ )। प्रसिद्ध प्राच्य विद्या 
विशारद लक्ष्मणस्वहूप ऋग्वेदीय आर्यों को सिन्धु उपत्यका के अधिवाशी तथा सिन्धु 
सभ्यता के शिल्पी मानते हैं ( द्र० इण्डियन कल्चर, खण्ड ४, संख्या २, पृष्ठ १५३ 
पर डा० लक्ष्मणस्वरूप का ऋग्वेद एण्ड मोहिनजोदारो' शीर्षक निबन्ध )। डा० 
बेक के अनुसार यह सभ्यता किसी विदेशीय सभ्यता की शाखा नहीं, यद्यपि उन 
संस्कृतियों का प्रभाव इन पर परस्पर सम्पर्क के फछस्वरूप लक्षित होता है ( 4० 
हिन्दू सिबलीजेशन-राधाकुमुद मुखोपाध्याय )। स्ट्रअर्ट पिगट इस सभ्यता को 
मुखतः भारतीय मानने के पक्ष में हैं यद्यपि वे उसे वैदिक अथवा आर्ष संस्कृति से 
विभिन्‍न मानते हैं ( द्र० प्रि-हिस्टोरिक इण्डिया, पृ० २१० )। भारतीय अच्वेषुकों 


का प्रायः यही मत है. कि सिन्धु सभ्यता को निर्माण करने का श्रेय आय अथवा 


अनायों में से किसी एक को नहीं दिया जा सकता ( द्र० हिस्द्री एण्ड कल्चर आफ 
दृष्डियन पीपिल-वेंदिक एज, खण्ड १, १९५१, १० १६७-१६९ तथा हिन्दू 
सिविलीजेशन, राधाकुमुद मुखोपाध्याय, प_ृ० ३२ तथा ३२१-३२२ )। 
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भारतीय संगीत का इतिहास 


प्त अवशेष 'त केवल उस सभ्यता की भौतिक समृद्धि के परिचायक 


मम हे 
दिक विस्तार का स्पष्ट संकेत करते हैं । भारत की आदिवार्स 


हैं, अपितु उसके चतु । 
जातियों की संस्कृति का चक्षुव सत्यम्‌! साक्षात्कार कराने के कारण तत्काढान 
व्य है, इसमें सन्देह- 


संगीतकछाविषयक परिस्थिति का सम्यक दिगदशन इससे सभ 


जि? 


(९ 


छेश नहों । 


दृश्य रूप में उपस्थित तत्कालीन सामग्री के आधार पर पुरातत्वज्ञों का 
अभिमत है कि. इस सभ्यता का विस्तार सिन्धु की उपत्यका से बहुते हुर तह 
हो चुका था और इसके वाणिज्यादि सम्बन्ध-सुत्र भारत की सीमा से बाहर 
तक स्थापित हो चुके थे । मेसापोटेमिया, पश्चिमी फारस मिश्र तथा सेस्टन जेसी 


_ आ्राचीनतम सभ्यताओं से इस. सिन्धु सभ्यता का निकट साहद्य ऐसे ही पारस्परिक 


सम्बन्धों के कारण है, ऐसी विद्वानों की मान्यता है । इसमें उपलब्ध मुद्राओं का 
उर'ः तथा 'क्रिश' जैसे स्थानों पर पाई जाने वाली मुद्राओं से साहइ्य देखकर 
प्रो० लैंगडन तथा गैड का अनुमान है कि इस सभ्यता का काछ ई० पू० २८०० 


से अनन्तर कथमपि नहीं हो सकता ।'* श्री राधाकुमुद मुकर्जी के अतुसार इसमें 


उपलब्ध सामग्री का साहश्य सुमेर, एलम ( शूत्ष ) तथा इराक ( तिग्रा-इफरातु ) 
जैसी प्राचीनतम संस्क्ृतियों में पाया जाता है, जो यह मानने के लिए बाध्य 
करता है कि ई० पू० ४००० तक भारत की सिन्धु सभ्यता का बाह्य संस्कृतियों 


से आदान-प्रदान आरम्भ हो चुका था।) सर जान मार्शल के अनुसार इस 


सभ्यता का काछ ई० पू० ५०००-३००० तक है। डा० मंक्रे के अनुसार 
मोहेन-जो-दडो की सक््यता का विकास २५०० ई० पु० तक हो चुका था तथा 


क्‍ कर ह्र्पपा की सभ्यता इससे बहुत पूर्व विकसित हो चुकी थी” । 


इन सभ्यताओं का जन्म भारत में हुआ अथवा भारत के बाहर इस सम्बन्ध 


.. में पुरातत्ञों में तीव्र मतभेद है तथापि उत्खननों में उपलब्ध उनका भव्य 
... स्वरूप इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि इस सभ्यता की चरम उन्नति भारतवर्ष 
. में हुईं। इसका प्रभाव भारत के अन्यान्य. प्रदेशों पर पड़ा हो, यह नितान्‍्त 


स्वाभाविक है। दक्षिण भारतीय जनता आज भी अपने आपको इसी परम्परा का 





'कनकलान दीपक लिन ले कन लत बिग जाता नल नकक नल का. ली नमक ५१४०० २० >. करा ० सल-प तक ७३५७ ४ ७०न कप ) हम कक हटना, "कर लकनपा न ८५० ५, 


१. द्र० 'मोहनजोदड़ो', मिहिर चन्द कृत, पृ० २४ तथा हिन्दू सिविलिजेशन', 


राधाकुमुद मुखोपाध्याय, पु० ४४-५० । 
२. 'सद्भीत ओ संस्कृति", स्वामी प्रज्ञानातन्द, खण्ड १, पृष्ठ २। 
३. द्र० हिन्दू सभ्यता, राधाकुमुद मुकर्जी, पृ० २८ । 
४. द्र० अर्ली इण्डस सिविलिजेशन । 








के बता धर ४  $ जे ३ 
प्राग्वदिक तथा वदिक युंग में सगीत ... पृ 


उत्तराधिकारी मानती है, यह तथ्य उल्लेखयोग्य है | बिद्वानों के मत से भारत में 
उपलब्ध लिंगपूजा तथा शक्तिपूजा के बीज इसी युग में निहित हैं । 


सिन्धु सभ्यता में उपलब्ध लिगादि आक्ृतियों तथा अन्य मूर्तियों से स्पष्ठ है 
कि उसकी धर्म-साधना में मूर्ति पूजा तथा वृक्षादि वस्तुओं की आराधना अन्‍्तर्मृत 
थी । विद्वानों के अनुसार शिवलिंगों से साम्य रखने वाली आक्रृतियों से स्पष्ट हैं 
कि भारत में प्रचलित शैव-परम्परा का प्रवर्तत इसी काल में हो चुका था। मोहेन- 
जो-दडो में एक ध्यानमग्न योगी की मूति उपलब्ध है, जिसमें योगी की दृष्टि 
नासाग्र पर केन्द्रित है। मृत्तिका की एक अन्य मुद्रा में एक देवता की मूर्ति 
योगासन करती हुई अंकित है, जिसमें दोनों ओर सर्पों को अंजछि-मुद्रा में स्तवन 
करते हुए बताया गया है। एक अन्य मूर्ति में तीन मुख तथा तीन नेत्रों का 
अंक हुआ है| मूति योगासन की मुद्रा में ही हे तथा अन्य पशुओं से परिवेष्टित 
है ।। बिचारकों के मत से यह 'पशुपति शिव” का प्राथमिक स्वरूप है । 
हरप्पा के उत्खननों में नृत्यरत पुरुष की खंडित मूति उपलब्ध हुई है | मूर्ति सुबड 
पापाण से निर्मित है तथा परिष्कार एवं कलात्मकता में अनुपम है। नत॑ंक का 
दक्षिण पाद भूमि पर स्थित हे तथा वाम पाद नृत्य-क्रिया में ऊपर उठाया गया 
है ।' नृत्यकला के ममंज्ञ इस मूति को नटराज शिव का स्वरूप मानते हैं। मूर्ति 
की खंडित अवस्था के कारण उसमें अंकित अभिवय का यथार्थ परिचय सम्भाव्य 
नहीं, तथापि ब्तत्कालीन नृत्य के परिचायक होने के नाते उसका अपार महत्व है । 
ऐसी मूर्तियों का निर्माण संगीत प्रिय सभ्यता के अन्तर्गत ही हो सकता है इसमें सन्देह 
. नहीं । मोहेन-जो-दडो में उपलब्ध एक कांस्य की सूर्ति इस निष्कर्ष को प्रमाणित 
करती है ।? मूर्ति के निर्माण में सुकोमल नारी का ललित अभिनय अंकित है । 
नर्तकी का दरीर प्रायः अनावृत अवस्था में है, केश जूड़े में आबद्ध हैं तथा दोनों 
हाथों में विपुल चूड़ियाँ अंकित हैं। दक्षिण पेर एक स्थान पर स्थित है, वाम पेर 
पदाभिनय में कुछ आगे बढ़ा हुआ है, दक्षिण हस्त दक्षिण कटि पर विन्यस्त है 
तथा वाम हस्त नीचे की ओर लम्बमान है । 


१. द्र० हिन्दू सभ्यता । 
२. द्र० प्रबन्ध के अन्त में आकृति १। 
३. वहीं, आ० २। ही 
मूतति की अद्धंनग्ग अवस्था तथा साज-सज्जा को देखकर सर जान 
मार्शल इसे आदिवासी नारी का नमूना मानते हैं ( द्र० डा० नरेन्द्रनाथ छाहा का 
 लेब्र--मोहिन-जो-डा रो एण्ड इण्डस वेली कल्चर शीषक, इण्डियन हिस्टोरिकल 
क्वार्टरली, खण्ड ८प,नं० १,पृ० १४३ )। इसके आकार-प्रकार कश तथा विन्यास 


























5 हा हि क्‍ 
| द है. ४. द्र० मेके, अलिइण्डस सिविलिजशन पृ० १३६, फलक २०,आ० २, ३ रे 


- पृ ... भारतीय संगीत का इतिहास 


इन कलात्मक आक्ृतियों से यह प्रमाणित होता है कि तत्कालीन जीवन में 
सज्भीत का पर्याप्त प्रचलन था तथा धामिक एवं लौकिक समारोहों पर गीत 
वाद्य, नृत्य के द्वारा छोगों का मनोरंजन किया जाता था। गीत तथा वाद्यों के 
साथ ढोल, इुन्दुभि जेसे वाद्यों से संगति की जाती थी। हरप्पा में उपलब्ध एक 
चित्र में एक पुरुष को व्यात्न के समक्ष ढोल बजाते हुए अंकित किया गया है।' 
अथवंबेद में दुन्दुस्ति के मांगल्यजनक होने के सम्बन्ध में मान्यता स्पट्टत मुखरित 
हो उठी है। सिन्धु सम्यता में दुन्दुभि वादन के सम्बन्ध में यही धारणा रही हो 
तो आइचय नहीं | आज भी आदिवासी जातियों में व्याप्नारि हिंख पशुओं के प्रवेश 
पर ग्राम के चारों ओर ढोलक के द्वारा भयंकर गर्जना करने की प्रणाली विद्यमान 
है । यहाँ उपलब्ध अन्य दो मुद्राओं पर दीर्घाकार ढोलक अंकित है, जिनके दोनों 
मुख चर्म से आबद्ध हैं। एक अन्य स्थान पर ढोडक की' आकृति का वाद्य एक 
मृण्मयी मूर्ति की ग्रीवा से लटकता हुआ दिखाया गया है ।' झांझ अथवा करताल 
के समान वाद्य भी यहां उपलब्ध है ।३ ऐसे वाद्यों का प्रयोग सम्भवतः नृत्य की 
लय को सूचित करने के लिये किया जाता रहा हो । सिन्धु सम्यता के अन्तर्गत 
पक्षियों की कुछ ऐसी मूर्तियाँ उपलब्ध हैं, जिनकी पूंछ का आकार सीटी के समान 
दिखाई देता है। यद्यपि इससे संगीत के किसी वाद्य का कथमपि संकेत नहीं 
मिलता तथापि प्रकृति के अनुकरण से वाद्यों के निर्माण की प्रवृत्ति इससे स्पष्ठतः 
परिलक्षित होती है।... रा 

यद्यपि वीणा जेसे तंतु वाद्य का कोई अवशेष इस सभ्यता में नहीं प्राप्त 
होता, तथापि मेक के अनुसार तत्कालीन लिपि में वीणा से समानाकृति कुछ 


_ चिह्न अवश्य दृष्टिगोचर होते हैं। मेके का कथन है कि इसी की समकालीन 
सुमेरी सभ्यता में वीणा जसे वाद्यों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, अतएव यह असम्भव 


4/लकाकि,कल ला+ ५०५ सी. कलकमप-. 0 4व०फक का 3०१४० नलकत शैत-440०१+४४ 


3 को देखकर स्ट्रअर्ट पिगट इसे दक्षिणी बलूचिस्तान की कलाकृृति मानते हैं 
.( एनुशल्ट इण्डिया, १० १७७-१७८ ) | मेके का अनुमान है कि प्राचीन ईजिप्ट 
. की भाँति यहाँ के नतंक भी कुछ नृत्ों में प्रायः अद्धंनग्न अवस्था में अभिनय 


प्रदर्शन करते थे ( द्र० अलि इण्डस सिविलिजेशन ) 
१. द्र० इण्डियन कल्चर', खण्ड ४, संख्या २, पु० १५३ पर ऋग्वेद एण्ड 


_मब्ेश्न-जो-डारो' शीष॑क लेख; तथा द्व० मेके, पृु० ७२-७३ । 


२. बंहीं। ; हक 
३. रा० व दीक्षित कछुंत 'प्रिहिस्टोरिक सिविलिजेशन आफ इण्डस बेली,' 





: प्राग्वदिक तथा वदिक युग में संगीत ; १७ 


नहीं कि वीणा जेसे वाद्यों का प्रचलन प्राचीत सिन्धु सेम्यता में भी रहा हो । 
गल्पिन ने दिखाया है कि उर आदि समकाछीव सभ्यताओं में धनुषाकार वीणा 
तथा अन्य वंशी जैसे वाद्य उपलब्ध थे तथा पाश्चात्य एशिया में इन वाहद्यों का 
प्रचलन प्राचीनंकाल से था |. 


रि-वेदिक युग में संगीत 

वेंदिक युग भारत के सांस्कृतिक इतिहास में प्राचीनतम युग माना जा 
सकता है। भारत की सांस्कृतिक उपलब्धियों का सर्वप्रथम रूप इसी युग के 
वाइमय में उपलब्ध है । वैदिक वाहमय का गौरव इस बात में है कि संसार की 
प्राचीनतम संस्क्रतियों में से एक का सम्पूर्ण दिग्दशेन करते हुए समकालीन अन्य 
प्राचीन संस्क्ृतियों के सम्बन्ध में अमूल्य सामग्री उत्से उपलब्ध होती है | भाषाविज्ञों 
का मत है कि हिन्द-आर्य परिवार को प्राचीनतम भाषा होने के कारण भारती- 
येतर संस्कृति की विलुप्त शंखलाओं को पुनः स्थापित करने के लिये इसो भाषा 
में निबद्ध वाहमय का अनुसंधान आवद्यक है । 

वेदिक युग से अभिप्राय उस सुदीर्घ कालखण्ड से है जिसमें चार वेदों तथा 
उनके विविध अज्ों का विस्तार हुआ है। प्राचीन आचार्यों के अनुसार 'विद- 
वाह्मय' इकाई है, जिसके अन्तर्गत वितियोगभेद के कारण ऋक, यजु, साम 
तथा अथर्व का प्रथक संहिता के रूप में निर्माण हुआ | महाभारत के अनुसार 
वेदों को परथक्‌ झेप से संकलित करने के कारण कृष्णढपायन को “व्यास! नाम से 
अभिहित किया गया--- 
'वेदान्‌ विव्ियास यस्मात्स वेदव्यास इति स्थघतः ॥ 


इस सम्बन्ध में दुर्गाचा्य की निम्न मान्यता है--- ५ 

“बेदू तावदेक सन्‍्तसम्‌ अतिमहत्वात्‌ दुरध्येयसनेकशाखाशेदेन समास्नासिषुः । 
सखग्रहणाय व्यासेन समाम्नातवन्तः? ॥* 

मीमांसाकार जेमिनी के अनुसार 'ऋक” उन छन्दोबद्ध मन्त्रों का नाम है, 
जिनमें अर्थानुकूल पादों की व्यवस्था है-- 


आह." 


१. वहीं पृ० १४१ तथा मेके कृत 'प्रि-हिस्टोरिक इण्डिया', पृ० २७०-२७१। 
२. इन प्राचीन भाषाओं में पाये जाने वाले नाम साहश्य से कुछ सांस्कृतिक 
सामग्री संकलित की जा सकती है, उदाहरणार्थ, बंदिक गंबर्व! का यूनानॉफ 
केन्टारास' तथा अवेस्ता के गन्दरवा' से रूपसाहइय मूल शब्दार्थ के स्पष्टीकरण 
में सहायक हो सकता है । 

३. निरक्त चुत्ति १२० 

२ भा० सं० 
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क्‍ नेषास्ग यत्राथवढो न पादव्यचस्था? । 
इन्हीं ऋचाओं पर जो गान निबद्ध हैं, उनके लिये साम” संज्ञा है--गीतिपु 
सामाख्या'* । ऋक तथा साम के अतिरिक्त जितने मंत्र हैं, वे यजुष्‌” के नाम से 
अभिहित होते हैं--शेषे यजुः शब्द: । इन्हीं मन्त्रों का संहिता-स्वरूप विभिन्‍न 
ऋत्विजों की आवश्यकतानुसार रचित हुआ । द | 
. वेद का तात्पर्य केवल .मन्त्र-संहिता से नहीं। उसके अन्तर्गत ब्राह्मण, 
...... आरण्यक तथा उपनिषद्‌ वाहुमय का भी समावेश है। आपस्तम्ब के अनुसार 
2 ४ ... मन्त्र तथा तत्सम्बद्ध ब्राह्मण दोनों के लिये वेद” संज्ञा हैछ- मन्त्रत्नाह्मणयोव दना- 
मधेयम्‌” । मंत्र वह है, जिसमें महर्षियों की स्वात्मानुभूति अभिव्यक्त हो उठी 
मननात्‌ मन्त्रा:'। ब्राह्मण” से अभिप्राय मंत्रसंहिता के अर्थ की परम्परानुगत व्याख्या 
करने वाले पूरक ग्रन्थों से है। ब्राह्मण ग्रन्थों के तीन विभाग हैं--( १ ) ब्राह्मण, 
(२ ) आरण्यक तथा (३ ) उपनिषद्‌ । बेदिक वाहमय के स्पष्टीकरण के हेनु 
एक अन्य साहित्य-प्रकार निर्मित हुआ, जिसका नाम वेदांग” हैं। शिक्षा, कल्प 
व्याकरण, छन्‍्द आदि वेदांगों का निर्माण वेदों की सुरक्षा के लिये हुआ 
मूल वेदों की साक्षात्‌ परम्परा के वाहक होने के कारण वंदिक संस्कृति के सम्यक्‌ 
ज्ञान के लिये इनका अमूल्य महत्व है । 








| वेदिक युग के इस विशाल कालखण्ड में तत्कालीन संगीत-साधना के अतेक 
' । .. उल्लेख पाये जाते हैं। अतएवं विभिन्‍न वेदों के अन्तर्गत संगीत का विवेचन 
- ........... करते समय उस वेद के ब्राह्मण, आरण्पक तथा सृत्रग्रंथों का यथावश्यक अध्ययन 
लक भी आवश्यक है, जिससे उस वेद की परम्परा में प्रवर्तमान संगीत तथा तत्सम्बद्ध 
मान्यताओं का सम्रग्र दिग्द्शन सम्भाव्य हो। वेदिक युग में प्रचछित 
«५... संगीत का अध्ययन सुविधा के लिये निम्न तीन खण्डों में पृथक्तया किया 
8० 3 0 जज रहो है शा 

के .. (१) ऋक्‌, यजु तथा अथवं में संगीत । 

(२) सामचेद में संगीत । 
( ३ ) उपनिषद्‌ तथा शिक्षा भ्रंथों में संगीत । 





अकिी लनल्‍जन्‍न्‍ ता 
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का / हो को. कक... क 
प्राग्वदिक तथा बॉदिक युग में संगीत १५९. 


खण्ड जुः तथा अथव में संगीत 
 ऋष्वेदकालीन संगीत द 
.. ऋग्वेद काल में गीत, वाद्य तथा तृत्य तीनों का पर्पाप्त प्रचलन हृष्टिगोचर 
होता है। ऋगेद के शांखायत ब्राह्मण के अनुसार इन तीनों शिल्पों का प्रयोग 
प्रायः अभिन्‍न साहचर्य के रूप में प्राप्त होता है । 

“ब्रित्रद् शिल्प नृत्य गीत बादितमिति?? ( २९-५७ ) । 
ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार इन शिल्पों की गणना दैवी” शिल्पों में है तथा 
इसकी सहायता से यजमान का व्यक्तित्व सुसंस्क्ृत हो जाता है-- 





१- पनेपां वे शिल्पानां अनुक्ृमीह शिव्पमशधिगस्यते । ओोश्म शिल्पानि 
शंपणश्ति देवशिव्पाति शिक्ष्पसिदमस्मिन्नणि गम्यते से एवं बेद सदिव शिल्पानि”? । 

२- आत्म पंस्क्तियांव शिक्पानि छुम्दोसयं वा एतेयजसान झआत्मसान सस्‍्कुरुते '! 
यही शिल्प देवताओं की प्रसन्नता के छिये साधक बतलाये गये हैं। ऋ० 
७।३२।२० में इन्द्र को यह कहते हुए बताया गया है कि रथकार के कौशल से 
निमित रथ-चक्र जिस प्रकार संतोषजनक होता है, उसी प्रकार कुशल रूप से 
प्रयुक्त संगीत आकर्षण का केन्द्र बन जाता है । 

ऋग्वेद में गीव के छिए गीर , गातु, गाथा, गायत्र, गीति तथा साम 
शब्दों का प्रयोग पाया जाता है। ऋग्वेद की ऋचाएं स्वरावजियों में निबद्ध 
होने पर स्तोत्र! कहलाती हैं। विनियोग-भिन्‍नता के अनुसार इन ऋचाओं का 
विविध नामकरण पाया जाता है--एक शस्त्र, दूसरा स्तोत्र | होता के द्वारा 
जिन स्वुति-मन्त्रों का कथन किया जाता है, उनके लिये शस्त्र” पारिभाषिक संज्ञा 
है । इसके अन्तगंत दिविध मन्त्रों का अन्तर्भाव होता है--? पुरोनुवाद्षया, जिनके 
माध्यम से अभीष्ट देवताओं का आवाहन किया जाता है तथा २ याज्या, जिनका 
पठन यज्ञ में आहुति देने के अवसर पर किया जाता है। ऋचाओं के यही दोनों 
प्रकार ऋग्वेद ' में संगृहीत हैं । शबस्््र' नामक मन्धत्रों का वेशिप्ट्य उनके पठन में है- 

“अपग्रगीतमण्त्रसाध्या स्तुति: शख्स ।!? 
स्तोत्र मनन्‍्त्रों की विशेषता उनके गान में निहित है--- 
“ग्रगीसमब्त्रसाध्या स्तुत्तिः स्तोच्रस ।! 

सोमयागों में शस्त्र तथा स्तोत्र दोनों का प्रयोग विहित है, किन्तु प्राय 

स्तोत्र को दिया जाता है। स्तोत्र का गान उद्ाता आदि गायक ऋत्विजों के 


०५०३ तकेक>+ ७ 30%0उ-रनीलिकान की “के ॥ अमल सका क५०७ लल्कक १७५०३ ०७०+कक “कह सभलथ०४ ०० ५ ०08५१०३५ बन पक >++ फल: 


१. तुलनार्थ द्र« कथासरित्सागर, २५।/१७५--एतद्धि दिव्यं शिल्प न 
मानुषस! । 
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द्वारा किये जाने पर शस्त्र का पठन होता के द्वारा किया जाता है। ऐसे स्तोत्नों 


का पर्याय तथा प्रकारान्तर से आवृत्ति पूर्वक गान 'स्तोम” कहलाता हैं, जा 
प्रायः तृच अथवा तीन ऋचाओं के समूह पर आधारित होता है।' आधुनिक 


संगीत में वचित्र्य निर्माण के लिये जिस प्रकार गीत की पंक्ति तथा पदों का गान 
अनेक बार विविध स्वरों के साथ किया जाता है, वही प्रकार वंदिक संगीत में 
स्तोम के नाम से प्रसिद्ध था । 

गीत-प्रबन्धों का उल्लेख ऋग्वेद में गीति, गाथा, गायत्र तथा साम के नाम 
से पाया जाता है | गाथा एक विशिष्ठ तथा परम्परागत ग्रीत प्रकार हैं, जिनका 
गायन धामिक तथा लोकिक समारोहों पर किया जाता था । अश्वमेध यज्ञ में 
ऐसी गाथाओं का गान ब्राह्मण तथा क्षत्रिय गायकों के द्वारा किये जाने का 
उल्लेख है ।? प्राचीन परम्परा पर अधिष्ठित होने के कारण इन गाथाओं की 
ऋचाओं से तुल्य माना जाता था--- 


_यस्मिन्देवा अधिविश्वे निषेद॒ः यस्तन्न वेद किम्नचा करिप्यति ।* 
इन गाथाओं के गायक “गाथिनु” कहलाते थे ।* गीत के लिये “भायत्र'' शहद 


का प्रयोग भी ऋग्वेद में प्राप्त होता है । नवीन गायत्र से प्रसन्न होने की प्रार्थना. 
निम्न शब्दों में की गई है-- 


स नः स्तवान आ भर गायबत्रेण नवीयसा । ( ऋ० १-१२-११ ) 
ऐसे गीत के गायक 'गायत्रिन! कहलाते थे ।£ गायक के लिये, “गातुवित्तम' 
शब्द का प्रयोग भी देखा जाता है।* 'साम! के गायन का उल्लेख ऋग्वेद में 
बाहुल्‍य से पाया जाता है, जो इस तथ्य का स्पष्ठ द्योतक है कि ऋग्वेद के संकलन 
के पूर्व ही साम-गान का बहुल प्रचार था तथा इन्हींसामों के आधार पर विभिन्न 


ऋचाओं का गान किया जाता था |. पुरुषसुक्त में ऋक तथा साम को विधाता 
की आदिम यृष्टि माना गया है-- 


4४०३७ 


कि शकननननीननननतत++-ननन नल शियत७५तीतणतीीनननननान-न-न लनस्‍ीनन मनन भ++ नमन» 3०33+++नननन+-+-+नननननन++-मप-3++ ०७... । रन 
१. साम के 'तृच” स्वरूप के सम्बन्ध में मनोरंजक निरशक्ति ऐ० ब्रा० ( १२- 
) में पाई जाती है । 


२. यास्क के अनुसार स्तोम-गायन की विधि अत्यन्त प्राचीन है-ऋषि- 
दशनात्‌ स्तोमान्‌ ददर्श” ( नेगमकाण्ड, २-११ ) 

रे. दर० शतपथ ब्राह्मण, १३४-२-८; १३।१-५४-६ 

४. उद्वुत अग्रबुद्ध कंव ऋग्वेदाचा संदेश', पृु० २३२ पर 

२. १७१ ४ कल 

६. १।१०॥१ 

3. ९१०४४ 





के दि के में के ह 
प्राग्यदिक तथा बंदिक युग में सगीत २१ 


कब ; तस्माचज्ञात्सबहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे ॥* 
यज्ञ के अन्तर्गत साम गान के गौरवपुर्ण स्थान का संफ्रेत तिम्त मन्त्र में 
! प्राप्त होता है-- 
द ऋचा त्व्र: पोषमारते पुपु:्चान्‌ गायत्र त्वो गायति शकक्‍्वरीषु ।!* 
एक मन्त्र की स्पष्ट उक्ति है कि साम-गान उन्हों चिद्वानों को प्राप्त हो 
सकता है, जो अध्यवसायी एवं जागरणशील हैं--- 
थो ले जागार ऋचः कामयनते यो जागार तप्नु सामानि यहिति! 7 
एक अन्य मन्त्र के अनुसार साम के गायन से समस्त नभोमण्डड़ प्रतिध्वनित 
बराक हो उठता था--गायत्‌ साम नमन्‍्य॑ यथा वे: ( १११७३॥१ )। ऋग्वेद के निम्त 
*' मन्त्र में पक्षियों के कूजन की उपमा उद्गाता के साम गान से की गई है--- 
उद्बातेव शकने साम गायसि बह्मपुत्र हव सवनेषु शंससि । 
( २।४३।२ ) 
ऋग्वेद काल में सामों के आविष्कर्ता आचार्यों में अंगिरस, भरद्वाज तथा 
वसिष्ठ का उल्लेख हुआ है । ऋ० १।१०७॥२ में अंगिरसों के साम के द्वारा स्तोत्र 
गाये जाने का उल्लेख है-- दिवा: अंगिरसां सामभिः स्तुयमाना:! । सामों में वरिष्ठ 
पहत्साम” के आविष्कर्ता के रुप में भरद्याज का उल्लेख है---भरद्वाजो बृह॒दाचक्रे 
अग्ने:' । सोमयज्ञों में बृहत्साम का महत्वपूर्ण स्थान था--बहुदुगायन्तः सुतसोमे 
अध्वरे! ।” 'रृथन्तर' साम के उद्भावक के रूप में वसिष्ठ का नामोल्लेख हुआ है- 
रथन्तरमाजभारा वसिष्ठ: ( १०।१८१।॥१ ) 
सामों का गान कुछ विशिष्ट छन्‍्दों के साथ किया जाता था और ऐसे प्रसंग 
पर उन्हीं छन्दों के नाम से साम प्रसिद्ध हो जाते थे । गायत्र तथा शाववर साम 
। इसी कोटि में आते हैं।* उपर्युक्त सामों के अतिरिक्त निम्न साम--मेदों का उल्लेख 
का ऋग्वेद में हुआ है, यथा, वेरुप, रेवत, अक, भद्र इत्यादि ।/ इन सामों का गायन 
है यज्ञादि धामिक कार्यों के अतिरिक्त अन्य लौकिक प्रसंगों पर किया जाता था । 
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१. १०॥९०।९ 

२. १०।७१॥११ 

३. ५।४४।१४ 
हा ४. १०।१८१।२; बृहत्साम की वरिष्ठता के सम्बन्ध में द्र० 'भगवद्वीता', अ० 
। १० में बृहत्साम तथा साम्नाम्‌” । रे 

* ५. ऋ० ८।५५॥१ 

हैक ६. वहीं ७।४३३।४ तथा १०॥७१॥११ 

७, द्र० बलदेव उपाध्याय कृत 'बंदिक साहित्य”, पृ० १३५ 
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२२९... [.. भारतीय संगीत का इतिहास 


. भारुण्ड साम का गान पितंकर्म में किए जाने के सम्बन्ध में सत्यत्रत का मत 


उल्लेखनीय है। ऋग्वेद के यमसुक्त में अन्त्येष्टि के समय पर साम के गायन का 


_ स्पष्ठ विधान है--- 


ये कुमार प्रावतयों रथ विप्रेभ्यस्परि त॑ सामानु आवतंत समितो नाव्याहितस । 
... इससे बैदिक आर्यों की यह धारणा स्पष्ठ होती है कि अन्त्येष्टि के समय 
किया गया सामगान मृत व्यक्ति को यम-धाम तक सुलभता से पहुँचा सकता है । 

ऋग्वेद काल में गायन के साथ ही वाद्य का निरन्तर साहचर्य रहा है । 


ऋग्वेद में निम्न वाद्यों के भूरिशः उल्लेख पाये जाते हैं; यथा दुन्दुभि, वाण, 


नाड़ी, वेणू, करकरि, गर्गर, गोधा, पिग तथा आधाटि | दुल्दुभि की धीर गम्भीर 
ध्वनि का उल्लेख ऋग्वेद में अनेक बार हुआ है। ऋ० १।२८।४ का रचयिता 
ऋषि उलूखल से प्रार्थना करता है कि वह विजेताओं के द्वारा बजाई जाने 
वाली दुन्दुभि के समान ध्वति उत्पन्न कर--जयतामिव दुन्दुभि: 7 दुन्दुमि 
अपनी ध्वनि मात्र से विपक्षी को पराजित करती थी, ऐसी मान्यता निम्न मन्त्र 
में पाई जाती है-- 
स दुन्दुभे सज॒रिन्द्रेण देवदूरादू दवीयो अप सेघ झत्रुत ॥ 

ऋ० ९५११ में वाण नामक तन्त्री-वाद्यो' की गम्भीर ध्वनि का उल्लेख 
है-- उत्तेशुस्मास ईरते'''वाणस्य चोदयापविम्‌! । इस मन्त्र में सोमरस से प्रार्थना 
की गई है कि पर्॑न्य धारा के समान पात्र में तेलधारावतु गिरते हुए वाण' की 
भाँति गूँजा हुआ स्वर उत्पन्न कर । वाण वाद्य का वादत परवान! सोम के 
प्रीत्यर्थ किये जाने का उल्लेख निम्न ऋक में है-- 

प्रहंलासः स्तृपल पवमान सखायो दुर्मर्षि साक प्रवदन्ति वाणम्‌ 

ऋग्वेद में मरुहणों को संगीतप्रिय बताया गया है। निम्न ऋक में मरुतों के 


वाण बजाकर पराक्रम करने का उल्लेख है-- 
... धमनन्‍तों बाण मरुतः सुदानवों सदे सोसस्य रण्यानि चक्रिरे ॥ 


३७७७४ ५४५५५.५७७७०.. 





२. मेक्समूलर के अनुसार ऋग्वेद में वाण का अर्थ केवल कंठस्वर ही हो 


.. सकता है। वेणु अथवा वीणा का बोधक होने के सम्बन्ध में कोई प्रमाण उपलब्ध 


नहीं। इसी के विपक्ष में यह कहना आवश्यक है कि 'वाण' का वीणा के अर्थ में 


का प्रयोग सूत्र साहित्य की परम्परा में पाया जाता है। सायण के अनुसार वाण 


शततल्त्रीयुक्त वीणा' है---ते मरुतः वाणं शतसंख्यभिस्तंत्री भिर्यक्त; वीणाविशेष 


. धमन्तो बादयन्त: का 


२. नू० ७)!९७छ।८ 
है. वही शपर।र० 





प्राग्वदिक तथा वंदिक थुर में संगीत श्र 
ऋग्वेद में अन्यत्र भी वाण वाद्य की सप्त तन्त्रियों का संक्रेत मिलता हैं-- 
सावा यन्मन्तुय थस्य पूर्व्याउसि वाणस्थ सप्तथातुरिज्जन: ।* 
तत वाद्यों के अन्तर्गत कृकरि, गर्ग र, क्षोणी आदि वाद्यों का उल्लेख ऋग्वेद 
में उपलब्ध है। ऋग्वेद के निम्न मन्त्र में भाष्यतार बंकट तथा सायण के 
अनुसार क्षोणी' नामक वीणा का संकेत 
युव॑ स्यावायरशलीसदत्ते सह: ज्ञोगस्याश्विना कण्वाय ।* 
ऋग्वेद के “युबमजझ्ञयेडबबनीताय तप्त' के भाष्य में उपर्युक्त दोनों भाष्यकारों 
की सम्मति में शादयायन ब्राह्मण की वीणा विषयक निम्न आख्यायिका का' स्पष्ट 
संकेत है। कथा इस प्रकार है--किसी समय असुरों ने कण्व मुनि को अन्धेरी 
कोठरी में बन्द कर दिया तथा उनके नेत्रों को भी बन्द कर यह आदेश दिया कि 
बिना नेत्रों के ही उपागमन की बात कह कर वे अपने ब्राह्मणत्व को प्रतिष्ठा 
प्रमाणित कर । कण्व के ब्राह्मग॒ृत्व के कारण अश्विन देवता ने अपने प्रात:कालीन 
वीणा बादन से उन्हें उप:काल की सुचना दी जिस पर असुरों ने उन्हें मुक्त कर 
दिया ।* 


दादयायन ब्राह्मण के आधार पर स्पष्ठ हो जाता है कि उस समय प्रातःकाल 
पर मंगलवाद्य के रूप में वीणादि वाद्यों का वादन किया जाता था । 


ऋ० २॥४३॥।३ में 'कर्करि” नामक वाद्य का उल्लेख है--यदुत्पन्‌ बदसि 


९ चि क् हब, ० रू बाप गें े 
ककरिं: यथा! । निम्न मन्त्र में गर्गर तथा गोधा नामक वाद्यों का उल्लेख है-- 


१. १०।३२।४; इस मन्त्र पर सायण की व्याख्या निम्नानुसार है--वाणस्य 
वाद्यस्थ सप्तधातु: निषादादिसप्तस्वरोपेतो जन: अभिगच्छति तद्गक तदगुणोपेतं 
भाव:। नाख्य शास्त्र में धातु! का प्रयोग विशेषतः तन्त्री स्वरों के लिये किया 
गया पाया जाता है, जोकि अंगलियों के अछग-अलग' आधात;प्रत्याघात से उ 
होते हैं ( ५।३९,४२ तथा २९८१-९९ )। मध्यकाछीन संगीतदामोदरकार 
के अनुसार धातु स्वर की ही पर्याय है--'तत्र नादात्मकों धातु: । 

१।११७।८; सायण के छब्दों में---'कण्वाय क्षोणस्थ क्षोण: शब्दकारि- 
णाविशेष: महामहतः क्षोणस्य श्रव: शब्द अध्यधत्तम्‌ उपसों विज्ञानाथ--। 

३. १!११८।७; सायण इस कथा का संक्रेत निम्न शब्दों में करते 
'ऋषये चश्लु: व्युप्राया उपसः प्रकाशक वीणाशददं प्रत्यघत्त कृतवन्तौ--कण्वाय 


भक 


' चनक्षरिन्द्रियं प्रत्यघत्तं प्रत्यस्थापयतम्‌ ।! 


४. सायण के अनुसार 'ककौोरि' एक वाद्य विशेष है। किन्‍्हीं प्रमाणों के 
अभाव में इस वाद्य का स्वरूप स्पष्ठ नहीं किया जा सकता । 


रा! 
ड, 
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अब स्व॒राति गर्गरी गोधा परि सनिस्यनत, पिड़ा परि 
निष्कद्दिन्द्राय ब्रह्मोद्यतम्‌ ॥* 
आधाटि' नामक वाद्य का उल्लेख ऋ० १०१४६ में पाया जाता है --- 


 आधाटिभिरिव धावयन्तरप्यानिर्महीयते! | सायण के अनुपार आधाटदि के लिये 
. अन्य पर्याय घाटलिका तथा काण्डवीणा है। ऐतरेय आरण्पक में यजमान-पर्नों 
के द्वारा किये जाने वाले काण्डवीणा तथा भूमिदुन्दू भि के वादन का उलडेख ६ 


'भूमिदुस्दुमि पत्यइंच काण्डवीणा! (५-१-५ )। पं० क्षितिमोहत सेन के 
अनुसार आघाटि का अर्थ घाट अर्थात्‌ परदों से निर्मितभ्वाद्य से है! । किसी 
प्रबछ्ठ प्रमाण के अभाव में आधार वाद्य का यह स्वरूप ऋषेदकाडीन नहीं माना 
जा सकता । ऋग्वेद के दशम मण्डल में गीत तथा बाद्य के मंदछ रांयोग की 
बात उल्लिद्ित है ।* यम का सदन नानाविध गीतों से तथा नाही' नामक बाय 
की ध्वनि से परिव्याप्त बताया गया है--इयमस्यथ बम्यते साडीरयं गीभि: 
परिष्कृत:' । सायण के शब्दों में--इयं नाड़ी: वाह्यविशेधों वेग: धम्पते बाग्मते 
यद्वा नाडीति वाढनाम इये स्तुतिरूपा वाक्‌ ।” साड़ी का लालिका अथबा सर्विका 
से साहश्य यह स्पष्ठ करता है कि वह एकसुषिर वाद्य रहा है, जो फंक से बजाया 
जाता था। 


ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्पक में देवी तथा मानुपी वीणा का सुन्दर सामंजस्य 
उपस्थित किया गया है । ऐतरेय आरण्यक का यह अंश इस प्रक्रा रर 


“अथ खल्वियं देवी वीणा भवति तदनुकृतिरसौ मातुषी बीणा भवति यथास्या: 
शिर एवममुष्या: शिरः यथाञस्या उदरमेवममुष्या अम्भणम्‌ यथाउस्थें जि 
ममुष्य वादनम्‌ यथाध्स्यास्तंत्रय एवममुष्या अंगुलय: यथाउस्था: स्वरा एवम मुप्या 


जप नि के 
१. ८।६९९; सायण के अनुसार गगर वाद्य गर्गर ध्वनि करने बाला है--- 
गगरो गगरध्वनियुक्तो वाद्य-विशेष: |! स्पष्ट है कि केवल इसी आधार पर 
इस वाद्य का स्वरूपनिर्णय संभव नहीं | कुछ विचारकों के अनुसार इस मन्त्र में 








हल +०++>कलकतन 


.. उल्लिखित पिड़्गा? धनुष के आकार का 'ततः वाद्य है तथा रावणास्त्र अर्थात्‌ 


आधुतिक वायलिन नामक वाद्य से मिलता जुलता है। उसका अनुमान है कि 


. पिगलछ वर्ण की अंत्रियों से इसकी तंत्रियां निर्मित होने के कारण यह पिग कहला।त। 
है ( संगीत ओ संस्कृति, स्वामी प्रज्ञानानन्द )। यह अनुमान अन्य प्रमाणों के 
अभाव से प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । द 


२. संगीत ओ संस्क्ृति', पूर्वाभास, पृ० २८ 
३. यमसूक्त मा 
४. ऋ० १०११३५॥७ 


5 को की] $ 
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स्वरा: यथाउस्या: स्पर्शा एवममुष्या स्पर्शा: यथा हथेवेयं शब्दवती तद॑मवत्येव- 
मेवाञसो शब्दवती तदंमवती यथा होवेयं लोगझेन चर्मणाउपिहिता भवत्येव- 
मेवासों छोमशेन चर्मणाउपिहिता। लोमशेन हू सम वे चमंणा पुरा वीणा 
अपिदधति ।!! 


तात्पर्य यह है कि देवी वीणा अर्थात्‌ शारीरी वीणा के जिस प्रकार शिर, 
उदर, जिल्ला, तन्त्रियां, स्व॒र, स्पर्श, शब्द तथा चर्म आदि अंगोपांग हैं, ठोक 
पे ही मालव निमित काष्ठटमयी वीणा के हैं। वीणा के शिर से अभिप्राय तुम्बा- 
फल से है; काष्ट की खौह इसका उदर है, जो ध्वनि में गुझ्जन उत्पन्त करता है; 
बीणा की जिल्ला उसकी वादन-क्रिया है; वीणा की अनेक तन्त्रियां उसकी 
अंगुलियाँ हैं; वीणा से उद्भूत होने वाले स्वर उसकी वाणी हैं; शारीरी वीणा 
अर्थात्‌ कण्ठ की ध्वनि जैसे ध्वच्युत्पादक स्थानों के आशभ्यन्तर स्पर्श से होती' है, 
वेसे ही वीणा के स्वर-स्थानों के स्पर्श से ध्वनि का निष्पादन होता है। शारीरी 
वीणा का निर्माण जेसे धमनियों से हुआ है वेसे ही दारवी वीणा भी अनेक 
तम्त्रियों से निबद्ध है। मनष्य के देह को आच्छादित करने वाले चर्म की भांति 
यह वीणा भी चर्म से आच्छादित की जाती है 


ऋग्वेद की साक्ष्य से स्पष्ठ है कि बेलों की खाल पकाने की कला तथा 
उसको विविध उपकरणों के लिए योग्य बनाने की कला ऋग्वेदकाछ में अवगत 
थी ।* इससे अह प्रबल अनुमान किया जा सकता है कि वीणा तथा अवनद्ध 
वाद्यों के लिये उपयोगी चर्म तथा तन्त्रियां बनाने की कला भी उस समय 
प्रचलित थी । 

ऋग्वेद में गीत तथा वाद्य के साथ नृत्यकला का प्रचुर अस्तित्व पाया जाता 
है । नवोदित उपा की स्वणिम आभा को देखकर वेदिक ऋषि को सुसज्जित 
नतंकी के विम्रम का स्मरण हो आता है--अधि पेशांसि बपते नृतुरिवा' ।* 
नृत्यकलाकुशल तथा योवनसम्पन्न नारी की भाँति उषा का अंगाभिनय मुग्धकारी 
बताया गया है। नृत्य का कार्यक्रम खुले प्रांगण में तथा उन्मुक्त वातावरण में 
एकत्रित जनता के सम्मुख होता था, जिसमें नर तथा नारी दोनों भाग छेते थे । 
सामूहिक नृत्य से उत्थित होने वाली धूलि का उल्लेख ऋग्वेद के १०७६।६ में 
पाया जाता है । ऋग्वेद के एक अन्य मन्त्र में विविध गति-क्रमों से युक्त छोकु- 


१, ३॥२५ 
२. ७।६३।१ 
३. १॥९२।४ 
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नृत्य का उल्लेख पाया जाता है-+ प्रान्वों अगाम नृतये हसाय' । महान्रत 


नामक सोमयाग में दासियों का समूह-लृत्य आयोजित होता था, जिसमें कम से 


कम तीन तथा अधिकाधिक छह नत॑कियाँ होती थीं। प्रत्येक नतंकी मस्तक पर 
जल भरी गगरी धारण किये हुए बायें से दाय की ओर वतुंछाकार गति से वृत्य 


करती थी। नृत्य का पदक्षेप गीत के साथ हुआ करता था--- 


प्रेय्या: संशास्ति पूर्ण उदकुम्मास्तिखोवमाः पहुत्तमा।। इमाधि््य कुंभ च 
त्रिः प्रदक्षिण परिवजाय दक्षिण: पाणिभिदृक्षिगानूरूनाध्लाना एहुथपा ३ हृट्स्मधू 
स्मध्विति वदन्त्यः | ( ऐ० आ० १॥१ ) * क्‍ 
विवाह के अवसर पर चार से लेकर आठ तक सुहागनियों को सुरा पिछाकर 
चतर्वार नृत्य करने के लिये प्रेरित किया जाता था ।? सीमन्तोन्नयन विधि में पति 
वीणावादकों से सोमदेव के सम्बन्ध में वादनयुक्त गान करने को प्रेरित करता 
था ।* विवाह विधि में पत्नी के द्वारा गायन किये जाने का उल्लेख वेदिक 
वाइमय में यत्र तत्र पाया जाता है ।* 
यज्ञुबंद में संगीत 
यजुर्वेद यज्ञ संस्था के उत्कष का प्रतीक है। यज्ञों के विस्तृत कार्य के 


 सम्पादन में श्रमविभाजन तत्व को लेकर चार स्वतन्त्र ऋत्विजों की आवश्यकता 


मानी गई। यही चार क्रमशः होता, अध्वय्यु, उदगाता तथा ब्रह्मा कहलाते हैं । 
यज्ञ कार्यों का संचालकत्व अध्वर्यु नामक ऋत्विज के द्वारा किया जाता है । 
यह यजन-कर्म जिन मन्त्रों के द्वारा किया जाता है, उन्हीं का संकलन यजुः 
संहिता में हुआ है-- 

ऋणग्सिः यजुसिः साममियदेन ऋग्सि: शंसन्ति यज्जुमियजन्ति सामभिः 
स्तुवन्तिः ( द 


.. सोमयागों में ऋक्‌, यजु, तथा साम तीनों प्रकार के मन्त्रों का अनिवाये 
: स्थान है । अन्तर यह है कि यजु का केवल उपांशु उच्चारण किया जाता है, 


नमन पफननननन का 


. ९१. १०।१८।३; इस पर सायणभ्ाष्य इस प्रकार है--तत उत्तर वर्य॑ 


_ प्रा।्च प्राहमुखानना अयाम नृतये नरतंवाय क्मंणि गान्रविक्षेपाय स्वकर्मानुछान 
: येति भाव: 


तुलनाथ द्र० शांखायन गृह्यसुत्र, १।११।५ 
३२. शाखायन, श११शए५ | 
४. वहीं, १॥१२२।११; आंध्र १।१४।६ 
.. #. हीं, शरराश६द 
६. सायण 


बा 
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ऋक का पाठ” किया जाता है तथा साम का यथाविधि गान किया जाता है। 
यजुर्वेद के मन्‍्त्रों का स्वरूप निम्न बचनों से स्पष्ट हो सकता है-- 

१--अनियताक्षरावसाने यजुः:” अर्थात्‌ यजु वह है जिसमें अक्षरों की संख्या 
नियत अर्थात्‌ निश्चित न हो । 

२--गद्यात्मकोी यजु:! अर्थात्‌ अध्वयु के द्वारा उच्चरित गद्यात्मक मन्त्रों के 
लिए 'यजुस! संज्ञा है । 

इससे स्पष्ट है कि यागानुष्ठान के लिए विनियोग वाक्यों के रूप में गद्य-मन्त्रों 
का मुख्यतः: समावेश छजुस का वेशिष्ट्य है। इन मन्त्रों का उच्चारण प्रायः 
उपांशु स्वर में किया जाता रहा है। जिन मन्त्रों का उद्देश्य अन्य ऋत्विजों का 
केबल कार्यनिर्देश मात्र है, उनके लिये निगद संज्ञा रही है तथा उनका उच्चारण 
उच्च: स्वर में किये जाने का विधान है। यद्यपि संगीत के विकास की दृष्टि से 
यजुबेंद का कोई महत्व नहीं लक्षित होता, तथापि प्राचीन संगीत विषयक परि- 
स्थिति जानने के लिए तदन्तगंत उल्लेख कम उपकारक नहीं । यजुबेंद तथा 
उससे सम्बद्ध ब्राह्मण-ग्रन्थों तथा सूत्रग्रन्थों के आधार पर संगीत विषयक तथ्यों 
का संकलन निम्न प्रस्तुत किया जा रहा है । 

यजुर्वेद की शुक्छ तथा कृष्ण उभय शाखाओं में सामवेद का प्रभृत प्रशस्ति- 
गान हुआ है। तंत्तिरीय संहिता में ऋक तथा यजु की अपेक्षा साम को अधिक 
गौरवदाली माना गया है--- 

देवा वे नचि न यजुध्यश्रयन्त ते सामनन्‍्नेवाश्रयन्त ।* 

अर्थात्‌ देवताओं का वास्तविक्र आश्रय-स्थान साम है, न कि ऋक्‌ अथवा 
यजु । तात्पर्य यह कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिये सामगान जितना प्रभा- 
वात्मक है, उतना ऋक तथा यजु का पठन नहीं । आवश्यक यह है कि यह गान 
ऋचा के आश्रय से किया जाना चाहिए--- 

यद्‌ वे यज्ञस्य साम्ना यजुपा क्रियते शिथिछ तत्‌, यहचा तद्‌ दृढमिति ।* 
यज्ञ कांये के लिये साम की अपरिहार्यता का संकेत तैत्तिरीयसंहिता में तिम्न 
शब्दों में हुआ है--अयज्ञों वा एप: । योज्यामा! ।? अर्थात्‌ जिस यज्ञ में साम 
गान नहीं, वह यज्ञ अभिषान के लिये पात्र नहीं । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 


के 


ऋग्वेद अग्नि से, यजु वायु से तथा सामवबेंद आदित्य से उद्भूत हुआ है।' 
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श्८ ....._ भारतीय संगीत का इतिहास 


चतुर्व॑शात्मक व्यवस्था को लेकर भिन्‍त रूपक तैत्तिरीय ब्राह्मण में पाया जाता है, 
जो सामवेद के सम्बन्ध में तत्कालीन मान्यता को स्पष्ट करने वाला है--- 
“ऋगषयो जात॑ वेश्यवर्णमाहुः । यज्ञुवेंदं चषत्रियस्थाहुयोंनिम। सामवेदों त्राह्म- 
णानां प्रभूति/ ।* 
अर्थात्‌ ऋक्‌ से वैद्य की उत्पत्ति, यजुष्‌ से क्षत्रिय की उत्पत्ति तथा सामवेद से 
ज्योतिमंय ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है । 
यजुर्वेद के ब्राह्मण तथा आरण्यक वाहुमय से स्पष्ट है कि साम का गायन 
ते केवछ सामगायकों तक ही सीमित था, अपितु अन्‍्यक्वत्य वेदिक शाखाओं में 
भी प्रचलित था । तैत्तिरीय ब्राह्मण में अध्वर्यु के सामगान का स्पष्ट उल्लेख है । 
तैत्तिरीय आरण्पक में स्पष्ठ विधान है कि शान्ति-विधि में यदि उद्गाता साम न 
गाता हो, तो सामगान अध्वयु' के द्वारा किया जाता चाहिये ।* यजुर्वेदियों में 
प्रचलित सामगान-प्रंणाली का संकेत सायण की निम्न उक्त में हुआ है-- 
पादश् गीतिः ।*'“हाउ इशध्यादिक साम यजयेंदे गीतस्‌ ।'''पादेलाधर्चनों- 
पेता दृत्तवद्धा मन्त्राः ऋचः । गीतरूपा मन्त्राः सामानि? । 
गजुर्वेदीय कर्मकाण्ड में अन्य मन्त्रों के साथ सामगान भी प्रवृत्त होता रहा है; 
इसके सम्बन्ध में सायण का निम्त कथन मननाहें है-- 
एतत्साम गायन्नास्ते इति प्रतिज्ञाय किंचित्‌ साम यजुबंदे गीतस्‌ ।* 


यजुर्वेद में निम्न साम-विश्ेषों का नामोल्लेख हुआ है, यथा सथन्तर, वैराज, 
बेखानस, वामदेव्य, शाकवर, रेवत तथा अभीवत्त। इन सामों के विशिष्ठ गानकाल 
तथा स्तोम-संख्या का विवरण निःसन्देह महत्वपूर्ण है, उदाहरण के लिये-- 
( अ) रथन्तरं साम त्रिवृत्स्तोमों वसनन्‍्तऋतुः । 
हु झा ) बृहत्साम पंचदशस्तोमो ग्रीष्मऋतु: | 
. (इ ) बेरूप साम सप्तदशस्तोमों वर्षाऋतुः । 
(ई ) शाक्वरर वते सामनी '''हेसन्तऋतुः । 
.. स्तोम! वैदिक संगीत का महत्वपूर्ण अंग रहा है। स्तोम स्तवन की एक 
विशिष्ट प्रणालि है--स्तोमः स्तवनातु' ।* स्तोम का निर्माण ऋचाओं के विशिष्ट 
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के कर कक के ध्तु 
प्राग्दिक तथा वंदिक युग में संगीत २९ 


क्रम तथा आवृत्ति से होता है--गीत्याश्रग्राणामावृतानां ऋचां समुहस्तोम 

( सायण )। क्रम के विविध पर्यायों से इसके निम्न नवभेद माने जाते हैं--(१) 
त्रिवृत ( २) पंचदश (३ ) सप्तदश (४) एकविश (५) त्रिणय (६) 
त्रयस्त्रिंय (७ ) चतुविश ( ८ ) चतुश्चत्वा रिंश तथा (९ ) अश्टाचत्वारिश ।* 
स्तोम का आधार तृच अर्थात्‌ तीन ऋचाओं का समूह है तथा इन्हीं के सम्बन्ध 
में उपर्यक्त सभी पर्याय विहित है । वेदिक स्तोमगान के सहझश प्रकार आधुनिक 
संगीत की गान-शैली में लक्षित होता है। आधुनिक संगीत में गीत की एक ही 
पंक्ति को विभिन्‍न भंगिय्रें से गाकर गायक गीत को नवीनता प्रदान करता है 
तथा नव-तववीन रागछयों का निर्माण करता है। ठीक वैसा ही प्रकार स्तोम के 
विभिन्न पर्यायों में कल्पित किया जा सकता है, अन्यथा एक ही एक ऋचा की 


 अनेकवार आवृत्ति सार्थक नहीं मानी जा सकती । नवनवोन्मेष के अतिरिक्त स्वर 


समृह को सम्यक्‌ रूप से कंठंगत करने का उद्देश्य भी इसमें परिकल्पित किया 
जा सकता है। ऋचाओं का आवुृत्तिमुलक गान विभिन्‍न स्व॒रस्थानों को विशुद्ध 
था मधुर बनाने में सहायक होता रहा हो, इसमें सन्देह नहीं । द 
जु:संहिता में विशिष्ठ सामों का सम्बन्ध विशिष्ठ ऋतुओं से निर्दिष्ठ किया 
गया है, जिसका संक्रेत हम ऊपर कर चुके हैं। रथन्तर साम का गान वसन्‍्त 
ऋतु मेविद्वित हैं, बृहत्साम का ग्रीष्म ऋतु में, वेरूप का वर्षा में तथा शाक्वर 
और रेबत का हेमनत ऋतु में । सामों का सम्बन्ध इन ऋतुओं से किस सिद्धान्त 
पर स्थापित हुआ, इसक्रा निर्णय प्रमाणाभाव से किया जाना कठिन है । 
जेसा कि ऊपर संक्रेतित है, यजुर्वेद का संकलन यज्ञसम्बन्धी कमंकाण्ड की 


सुविधा के लिये हुआ है | शुक्ल यजु की वाजसनेयी संहिता तथा कृष्ण यजु की 


तैत्तिरीय संहिता दोनों में अग्निशष्टोम, वाजपेय, राजसुय, अश्वमेघ आदि सोमयागों 
का विशद एवं विस्तृत विवरण है। सोमयाग की प्रमुख संस्थाएँ ७ हैं--अग्ति- 
प्टोम, अत्यभिष्टोम, उक्थय, षोडशी, अतिरात्र, अप्तोर्याम तथा वाजपेय 

इन सोमयागों के सम्बन्ध में सवबन, साम तथा लछोकिक संगीत का विस्तृत विवरण 


: यजुर्वेद में पाया जाता है, जो तत्काछीन संगीत विषयक उत्क्ष तथा व्यापक 


प्रसार का द्योतक है । 
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१, इन स्तोमों का विवरण तथा उनका विविध छन्‍्दों से सम्बन्ध वाजसनेयी 
संहिता ( अ० ९।३३-३४ ) में प्राप्त होता है--'मित्रो नवाक्षरेण त्रिवृ्त स्तोन- 
मुदुजयत्‌ू--' क्‍ 

२. तुलनार्थ द्रष्ठव्य आव्वलायन तथा कात्यायन श्रोतसुत्र ( ६११; १९९ 
२७; १२॥३।१९० ) 









३०. भारतीय संगीत का इतिहास: 


अग्निष्ठोम में सोम-सवन का -प्रमुख स्थान है। सोम को पत्थर से कूटकर 
उससे रस निकालने की विधि की पारिभाषिक संज्ञा सवन' है। सोम का सवन, 
हवन तथा पान यही क्रम सोमयागों में प्रवृत्त होता है। सोम को पत्थरों से 
 कूटकर उसका. रस निकाला जाता है तथा दूध मिलाकर उसे प्रातः, मध्याह्न 
तथा सायंकाल अश्नि में हवन किया जाता है। विशिष्ट हवतकाल के अनुसार 
यह अनुष्ठान क्रमशः प्रातः:सबन, मध्याक्ल सवतन एवम सायं सवत इन नामों से 
अभिहित होते हैं। विभिन्‍न देवताओं को सोमरस कां अवदान अपित करते समय 
होता के द्वारा शस्ग्रपठन तथा उद्गाता के द्वारा स्तोत्र ग्ुयन यह क्रम प्रचलित 
होता हैं। विज्येष बात यह कि सर्वप्रथम उद्याता अपने अन्य साथियों के साथ 
स्तोत्रगान करता है और उसके अन्तर उन्हीं देवताओं को उद्देश्य कर होता 
शस्त्र-पठन अर्थात ऋचाओं का पाठ करता है । 
यजुर्वेद में वणित सोमयाग में सामगायक का सबंप्रधाव स्थान है। यज्ञकार्य 
की वृद्धि तथा विस्तार के साथ उद्गाता का कार्यक्षेत्र ऋमशः विस्तृत हुआ तथा 
गायन के लिये सहयोगियों की आवश्यक्रता अनुभूत हुई। सोमथाग की प्रत्येक 
क्रिया एवं प्रक्रि[ संगीत से समन्वित हुआ करती थी । अग्न्याधान तथा अन्य 
महत्वपूर्ण प्रसंगों पर उदगाता स्वयं गान करता था तथा अन्य गौण प्रसंगों पर 
गायन का दायित्व प्रस्तोता, प्रतिहर्ता तथा उपगाता नामक सहयोगियों को सौंप 
दिया जाता था। यज्नों में उद्वाता तथा सहयोगियों के गायन में कहीं कहीं 
भिन्नता तथा कहीं सहकाय॑ पाया जाता है। कुछ प्रसंगों पर केवल उद्गाता का 
गान विहित है, कुछ अवसरों पर केवल प्रस्तोता के लिये गान करने का विधान है 
और कहीं कहीं _साम के सामूहिक गायन करने की विधि है। ऐसे वृन्दगान में 
साम के दिभिन्न भाग विभिन्न गायकों के द्वारा गाये जाते हैं तथा अन्त में उद्बाता 
नामक प्रमुख गायक के स्वर में स्वर मिलाकर समुह-गान किया जाता है। इसी 
. सन्दर्भ में साम के निम्न पांच खण्डों का विभिन्न गायकों के द्वारा गायन किये 
. जाने का उल्लेख है---प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव तथा निधन । सामान्यतः: 
अस्‍्ताव नामक आरम्भिक भाग का गायन प्रस्तोता का कार्य है और यह कार्य 
उद्गता के प्रमुख सहायक के रूप में किया जाता रहा है । दीक्षणीया तथा घर्म' 
. नामक साधारण हवन कार्यों में साम गान का सम्पूर्ण दायित्व इस पर अवश्य 
सोंप दिया जाता था। साम के भ्रतिहार” नामक तृतीय खण्ड का गान स्वतस्त 
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है । इसमें घृत-पचन तथा हवन आदि कर्मो' के साथ होता ऋग्वेद के मन्त्रों का 
पाठ करता है तथा प्रस्तोता सामगान करता है। 


६. घम द्रव्य का हवन सोमयाग के अन्तगंत प्रकाय॑ विधि में. किया जाता 


ब्याह 
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प्राग्यदिक तथा बंदिक युग में संगीत ३१ 


रूप से जिस गायक के द्वारा किया जाता है; उसी को 'प्रतिहर्ता” कहते हैं । इन 
तीनों गायकों के अतिरिक्त कुछ अन्य गायकों की आवश्यकता सामगान में रही 
जिनका कार्य केवल स्वरभरण अथवा स्वर से संगति देना होता था । इनके लिए 
पभाता? संज्ञा थी । ः 

उद्ाता तथा उसके सहयोगियों का सोमयागों में विशिष्ट स्थान रहा है । 
अन्य ऋत्विजों की भांति यज्ञ के अन्तर्गत पुरोडाश आदि द्रव्यों का भक्षण' इसके 
छिये सम्मत था। अन्य ऋत्बिजों के साथ अब्वमेथ यज्ञ में अइव का प्रोक्षण करने 
का कार्य भी उनके लिखे निर्दिप्ठ है। इसके अतिरिक्त यज्ञयागों के अन्य क्रिया- 
कछाप से इनका सम्बन्ध प्रायः वहीं के तुल्य है ।* 

शुक्ल यजु की वाजसनेयी संहिता में तत्कालीन व्यवसाय तथा कछा कौशल 
का पर्याप्त परिचय प्राप्त होता है। अ० ३० में 'पुरुषमेथ! का वर्णन है जिसमें 
देवता के प्रीत्यर्थ उसको रुचने वाले पुरुषों के आलम्भन अथवा भआहुति दी जाते 
की विधि है | इसके अन्तर्गत सृत, शेलृष, नतंक, गायक, वीणावादक, वंशीवादक, 
शंखध्म, काहुलवादक, दुन्दुभिवादक तथा वीणा के लिये वस्च्रावरण बचाने बालों 
का उल्लेख है, जो संगीत के विभिन्न व्यवसायी वर्गों का स्पष्ट संकेत करते हैं । 
गीताभिमानी देवता के लिये ऐसे पुरुष का आल्म्भन विहित है, जो वीणावादन 
में कुशल होते हुए स्वर तथा मात्राओं की गणना में भी कुशल है । नृत्याभिमानी 
देवता के लिये ऐसे पुरुष की आहुति विहित है, जो हाथ से ताल देने में कुशल 
है । गन्धर्व तथा अप्सराओं के प्रीत्यर्थ ब्रात्य अथवा संस्कारहीन व्यक्ति की आहुति 
का विधान है-- 

१--नृत्ताय सूत | गीताय शेरूपस्‌ ।* 

२--महसे वीणावादम्‌ । क्रोशाय तृणवद्धमस्‌ । अवरस्वशाय्र गज्ञंखध्सम । 
आनंदाय तरूवम्‌ ।* द 

उपयुक्त आलम्भन विधि से स्पष्ट है कि इन वाद्यों के व्यवत्तायी कुशल 
संगीतकारों के विभिन्न वर्ग उस समय निर्मित हुए थे | तैत्तिरीय ब्राह्मण में उनके 
अतिरिक्त तालधारी व्यक्तियों के स्वतन्त्र बर्ग का उल्लेख 'गणक' नाम से पाया 
जाता है-- 

“'बीणावादक गणकं गीताय! । 


दि न अर मी पी न 
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१. द्रष्टव्य, हिरप्पकेशी, श्रौतसूत्र प्र० ८ पटल रे और ४ 

२. वाजसनेयी, ३०, के० ६ क्‍ 

३. तैत्ति० ब्रा० ३६४।१३; तुलनाथ द्र० शुक्ल यजु: संहिता अ० ३०१९ 
४. तत्ति० ब्रा० अ० १५ द 











३२ *. भारतीय संगीत का इतिहास 


वीणाबादन तथा नुत्य के साथ हाथ्र से ताल देने वाले व्यक्तियों को नियुक्त 
किया जाता था। वाजसनेयी संहिता में 'बंशनतिन्‌” अथवा वंश पर नृत्य करने 
वाले वर्ग का उल्लेख है ।* नटों के लिये 'शंलुष' संज्ञा थी । गायन का व्यवसाय 
सूत तथा शैंलूष जातियों के द्वारा किया जाता था। यद्यपि जन्मतः यह जातियां 


कुत्सित मानी जाती हैं, तथापि कला-कौशल के कारण इनको समादर की दृष्टि 


से देखा जाता था । सुत का अन्तर्भाव राजकर्ता तथा “अहंत्य”ः ( अहन्य ) के 
रूप में किया गया पाया जाता है ।* क्‍ 

यजुर्वेद संहिता में वीणा, वाण, तृणव, दुन्दुभि, भरूमिकुदुर्भि, शंख तथा तलव 
आदि वाद्यों का उल्लेख है। अश्वमेघ आदि यज्ञों में मनोरंजन के निमित्त गाथा- 
गान तथा वीणादि बाद्यों का वादन किया जाता थां। वाजपेय यज्ञ में महावेदि 
के चारों कोनों पर १७ इन्दुभि स्थापित किये जाते थे और रथों की प्रतियोगिता 
के साथ इनकी तुमुलध्वनि प्रोत्साहन के रूप में प्रचलित रहती थी |? माहेन्ध 
स्तोत्र के द्वारा सूचना दिये जाने पर वीणाओं के साथ दुन्दुभियों का घोष किया 
जाता था ( आपस्तम्ब, २१ ।१९ )।* वीणा, तणव तथा दुन्द॒र्भि के सम्बन्ध में 
तत्तिरीय संहिता में मनोरंजक आख्यायिका पाई जाती है-- 


“वाग्व देवेम्योउपाक्रामचज्ञायातिष्टमाना सा वनस्पतीन्‌ प्राविशत्‌ सेपा बाग्व- 
नस्पतिषु वद॒ति या दुन्दुभो या तूणवे या वीणायाम”? ।" 


तात्पय यह है कि वाक देवी देवताओं से किसी कारण अप्रसब्ू होकर वन- 
स्पतियों में प्रविष्ठ हुई। वही वाणी दुन्दुभि, तृषव तथा वीणादि काष्ठनिर्मित 
वाद्यों से ध्वनित होती है । 

शततस्त्री बाण वाद्य की महत्ता के सम्बन्ध में तैत्तिरीय संहिता में निम्न 
उल्लेख प्राप्त है-- 


८ 


“वाणः शततन्तुमंवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रयि प्रति- 


तिष्ठन्ति ।* 


१. द्र० ३०१२१ 

२. ते० सं० ४॥५।२।१; वाज० १६।१८ 

३* द्रष्टव्य महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश', वेदिक खण्ड, पृ० १३३ 

४. तुलनाथ द्र० सत्या० १६।३।३९; कात्या ० १३१४८; लाट्या० ४॥३॥३९ 
द्राह्मा० श्रौ० सु० २०१२ 
नै. ६१४ 
६. १॥5९ तथा ७५९; तुलताथ॑ द्र० कात्या० श्रौ० सू० १६३३-३४ 


कि पर द > ७ क । 
प्राग्वदिक तथा वदिक थुग में संगीत , झडे 


इम वाद्य की तन्त्रियां मौन्जी की बनी हुई होती थीं तथा उसका वबादन 'इषीका” 
अथवा वेतस्‌ के बक्राकार खण्ड से किया जाता था-- _ 

“यृष्चयस्योपाकरण वाणेन शततन्तुना । मौन्ज्यास्तन्तवः। वेतसंवादनस” ।* 
बोधायन सुत्र के अनुसार ओदुम्बर की आसंदी पर बठकर उद्ाता बाण वाद्य 
को बजाता था-- 

'ओदुम्बरीसुद्‌गाता5पन्दीमारोहत्यादते बाण शततनन्‍्तुम? ( १६।२१ ) | 


आपस्तम्ब सूत्र में 'वाण” वाद्य की .सम्पूर्ण रचना तथा आकार प्रकार निम्न 
शब्दों में प्रतिषादित है-* 





“औदुम्वर॒स्थ वीणादण्डस्य दृशदशातिमतिथान्येकेकस्मिन्नतिमथिते मौन्जा- 
० न्स्तन्तून्प्रवयन्ति स वाणः शततन्‍्तुः । अधेकेषां भूस्त्रयस्त्रिंशतन्‍्तव इति ब्रय- 
। स्रिशतमध्व्थु: प्रतनोति । भ्रुवस्त्रयस्त्रिशतन्तव इति त्रयख्िशत्‌ होता। सुवस्चत्र- 
। यखस्रिशतन्तव इति त्रयस्रिशतन्तसुद्गाता ग्रृहपतिमुत्तमस' ॥?? 
अर्थात्‌ औदुम्वर काछ्ठ से निर्मित 'वीणादण्ड के अधोभाग में छोटे-छोटे दस 

छिद्र बनाये जाते थे तथा हरेक में से मौन्जा के दस लन्‍्तु पिरोये जाते थे | इस 
' प्रकार शततन्त्री वाले बाण वाद्य का निर्माण होता था। इसके तेतीस तार 
। अध्वर्यु के ढ्वारा समनन्‍त्र पिरोये जाते थे, तंतीस होता के द्वारा तथा तैंतीस उद्राता 
| के द्वारा । शिष एक तार गृहपति नामक यजमान के द्वारा निबद्ध किया जाता था। 
इसके वादन के (लिये तीन पर्वों से युक्त वेणुक्राण्ड अथवा वेतसकाण्ड का प्रयोग 
किया जाता था--- 


वाग्मद्रमिति त्रिपवोत्कटशछाकया वेणुकाण्डेन वेतसकाण्डेन वा वाण संवाद्य 


तेन माहेन्द्रस्तोत्रुपाकरोति उद्गाता यन्तीति विज्ञायते । तमझ्जुद्गातः दक्षिणें 
द्वाहहँ प्रतिवादयन्नास्ते । 


>> वाणवादक उद्ाता आसन्दी के उच्चासन पर बेठता था तथा अन्य उपगाता- 
क्‍ गण, अध्वयु-गण तथा यजमान-स्त्रियां पाइ्वस्थ दर्भासन पर आसीन होती थीं--- 
“औदुम्बरीमासन्दीसुद्गात्र उपनिदधाति कूचबु होन्रका उपगातर पत्नय 
: इत्यासते ।?” द 
१. कात्या० श्रौ० ३३२ । 
२. २११७; तुलनाथ द्र॒० सत्या० प्र० १६ 
! ३. वहाँ, २१।१८ 


४. तुलनार्थ द्र० वति० सं० ७।५।८; सत्था० हिरण्प श्री० १६॥५॥६; ऐल० 
आ० ५॥१॥४; बीधा० १६२१ । 


३ भा० सं० 





४ ..._- भारतीय संगीत का इतिहास 


यजुर्वेद में दुन्दुभि तथा भूमिदुल्दुभि नामक अवनद्ध वाद्यों का गौरवपूर्या 
उल्लेख हुआ है । शुक्ल यजु में दुन्दुभि की वन्दना निम्न शब्दों में की गई है--- 





नमो दुन्दुभ्याय चाहनम्याय चेति' |? 


मूल्य हर | 2 कृष्ण यज की तंतिरीय संहिता में दुन्दुभि की धीरगम्भीर ध्वनि के सम्बन्ध 
| कप . में निम्न वचन हैं-- 
औ '। कह हु दुन्दुभिन्‍्समाध्चन्ति परमा था एपा वाग्या दुन्दुभी परमामेव वाचमब- 
|... भूमि-दुन्दृि के सम्बन्ध में तैत्तिरीय संहिता में निम्न उक्ति पाई जाती है-- 


“सूमि-दुन्दुभिमाध्नन्ति यवेमां वाक्‌ प्रविष्टा तामेबावरुन्धतेड्थों इसामेंब 
जयन्ति) |? 
भृपृष्ठ पर बनाई गई दुन्दुभि के लिये भूमिदन्द्रभि संज्ञा है। भाष्यकार 
भेट्टभास्कर के शब्दों में--चमंणा आच्छादितमुखम्‌ भृगर्भव ।” सामान्य दुन्दुत्ति का 
निर्माण काष्ठ कुहर पर चर्माच्छादन करने से होता हैं; भूमिदन्द्र्भि के लिये कराए 
का उपयोग नहीं होता, केवल भूमि पर गहरा गत॑ खोदकर उसी को चरम से 
पा च्छादित किया जाता है तथा 'आहनन' नामक वादनदण्ड से इसका वादन 
द किया जाता है ।* यजुर्वेद के सृत्रवाइमय में इसकी निर्माणविधि सविस्तर उपलब्ध 
है | बोधायन श्रौत सुत्र के अनुसार-... 


दो 
अधनेनाननीधर गत खादयिव्वार्षमेण क्राचसणोत्तरलोस्ना उसिविध्नस्ति । 


तस्य छांगूलमुत्खिय हन्तानुपतिष्ठते त्रतानुन्दुसीननदद्शमासन्जयन्ति नानाह- 
ननरसाध्नत एते हन्तारो5नपतिष्ठन्ते 





४ मा, .. उसको बेड के नवीन चमम से आच्छादित कि या जाता था, जिसमें केश वाला भाग 
.. .. ऊपर को ओर होता था। इस चर्म को चारों ओर से खूंटियों के द्वारा भूमि में 


""...पिनमरकृशबला»ककःक4>त मम टन कक रात तन ++- करननानननानन न नननन-+ नमक ४“-७--५७७क्‍..-.३३७३+० +२७०७५+-++नन ५० जनम» न> न ननन-क ०.4 ५ननमक. 
अिननिकिना-- ५७५०3... 
कान, -++- ४ 


. १ २१७४ 
२. ७५॥९।२९ 
३. बहीं ७।५॥९ 


5 मध्य अफ़ाका के बच्य प्रदेशों में आज भी ऐसी दुन्दुभि का व्यवद्यार 
पलब्ध है। पा के 


*. १६।२०; तुलनार्थ द्र० आप० २१।१८; सत्या ० 
२३।३; लाटयां० ३॥११ १-३ । 





हिरण्य ७ १६६; कात्या[० 





अर्थात्‌ आस्तीक्षीय मण्डप के पदिचम में एक गडढा खोदा जाता था तथा 


*$४ 
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धर 
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४५ | 5 ब ॒ 
प्राग्वदिक तथा वढिक युग में संगीत झ्ण्‌ 


पक्का कर दिया जाता था! । इस प्रकार की इुन्दुभि को बजाने के लिये उसी बैल 
का पुच्छ वादनदण्ड के रूप में काम में लाया जाता था । द 

यजु: संहिता में वीणा के महत्व का भूरिशः गान हुआ है । वीणा तन्‍लुवाद्य के 
छिये सामान्य संज्ञा थी और इसी का विशाल स्वरूप वाण कहलाता था। इसी 
के अन्तर्गत आधघाटी, घाठलिका अर्थात्‌ अपघाटलिका, काण्डवीणा, पिच्छोला 
अर्थात्‌ पिच्छोरा, स्तंबलवीणा, ताउुकबीणा, गोधावीणा, अछाबु, कपिशीष्णी, 
ककेरी अथवा ककरीका इत्यादि विशिष्ठ प्रकारों का विकास सूवकाल तक पाया 
जाता है। वीणा को सल्लात्‌ श्री का स्वरूप माना गया है । 

“श्रियरा वा एतदुपम्‌ । यद्वीणा । भ्षियसेवास्मिन्तद्धत्त:। यदा खल वे पुरुषः 
भ्रियमश्नुते । वीणास्से वाद्यते । यदुभी ब्राह्मणी गायेताम्‌* ।? 
अश्वमेध यज्ञ के प्रसंग में वीणावादन से युक्त गान प्रतिदिन विहित था। 
वीणा राज्यलक्ष्मी का साक्षात्‌ अवतार मानी गईं थी तथा यजमान की श्री एवं 
समृद्धि की द्योतिका मानी गई थी-- 

“यदा खछ व पुरुषः श्रियसरनुते । वीणस्म वाबते) |?! द 
तेत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण के अनुयार ब्राह्मण गायक का गायन दिल में 
तथा क्षत्रिय का गायन रात्रि के समय विहित था। इन दोनों के गायन से 
अश्वमेय करने वाले राजा को ब्रह्म तथा क्षत्र दोनों प्रकार की सम्पत्ति प्राप्त 
होती है, ऐसी मान्यता उस काछ में प्रचलित थी-- 

अप वा एतस्माच्टी राष्ट्र ऋमलति। योज्श्वमेघेन यज्ञते | ब्राह्मगो वीणा- 
गाधिनों गायतः ।**'॥९॥ प्रश्न शुक्रामास्माच्छी स्थात्‌। न बे बाह्मणे श्री रमत 
इति । आह्यणोइन्यो गायेत्‌। राजन्योउ्स्यः । बह्म ये आह्यणः । क्त्र"राजन्यः । 
तथा हास्य बह्माणा च कत्रेण चोभयतः श्री: परियुह्दीता भवति। तदाहुः । 
यदुभी दिवा गायेताम्‌। अपास्साद्ाास्टरं क्रामेत ॥ २॥ न वे ब्राह्मणों राष्ट्र 
रमत इति । यदा खलु थे राजा कामयते। अथ ब्राह्मण जिनाति। दिवा 
ब्राह्मणो गायेत्‌ । नक्त राजन्यः। ब्राह्मणों वे रूपमहः । जत्रस्य रात्रिः । तथा हास्य 
ब्रह्मणा च क्त्रेग चोभयनो राष्ट्र' परिगुहीत भवति । 


ऐसे प्रसंग पर ब्राह्मण कि गायक तीन गाथाओं का गान करता था तथा अन्य 


नली 
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३६... भारतीय संगीत का इतिहास 


तीन का गान क्षत्रिय गायक करता था-- तिख्रोडन्यो गाथा गागनि विसोडर्य:! ।* 
इन गाथाओं का स्वरुप त॑त्तिरीय ब्राह्मण में निम्नानुसार निरूपिन 2 - 


“इत्यददा इत्ययजथा इत्यप च इति ब्राह्मणों गायेव | ह्थजिना 


.. इस्ययुध्यथा हत्यमु संग्राममहन्निति राजन्यः” ।* 


अर्थात्‌ ब्राह्मण तीन गाथाओं के द्वारा क्रमशः राजा का दान, गे जन लथा 
उपलब्धि के सम्बन्ध में गायन कर तथा क्षत्रिय गायक अपनी तीन गायाओ में 
राजा के जय, युद्ध तथा रण-विक्रम का गान करें । बौधायन श्रात सच भें हसी 
परम्मरा को निम्न शब्दों में निरूपित क्रिया गया है... ० 
अथष ब्राह्मणो बीणागाभी '*-इत्य हमि लिखे गाया 
अथष राजन्यो'''इत्यजिना'"इति लिखों गाथा: [* 
अब्वमेध यज्ञ के अन्तर्गत सामगान के साथ ही गाधागान भी प्रबाित रड्ा 
है। साम का अन्‍्तर्भाव मन्त्र संगीत में होता है तथा गायाओं का स्थान हीकिय 


फ्री | 


संगीत के अन्तर्गत है । सामपंगीत विश्युद्ध रूप से मन्त्राता का अथव | धतरत लि रत 


हर] 


संगीत है, गाथा संगीत देवता तथा बीर पुरुष दोनों की रदति के छिते गाया 
जान वाडा मन्त्रबाह्य संगीत है ।” प्रथम विशुत्ध रूप से ब्रेड कू संगीत / सेबा 
दूसरा छोकिक अथवा देशी संगीत है । साम का गान उद्गाला जैमे बंदिक शंगील 
प्रणालि में प्रवीण कलाकारों के द्वारा होता है तथा गाधागान लौकिक संगीस में 
तज्जञ कलाकारों के द्वारा किया जाता है । इन कछाकारां को कैब गायन तथा 
वादन के लिए तात्कालिक छप में आमन्त्रित क्रिया जाता था तथा हम 


. योग्यतानुसार वेतन दिया जाता था... वीणागाधिश्यां प्थक्‌ ददाति” ।* 


5 
कात्यायन श्रौत सूत्र गाथाओं के इस हूप का पष्टीकरण पाया जाता ह-..-- 


शा मनन 


३०० +)७३०७००७३३०ऋक 0 कक, ५) २५५४म०० एक १६०. 


१, शत० ब्रा० १३।१।५।६ 


२. तुलनाथ द्र० आप» श्री ० पृ० २९।६; सत्य[० हिरण्य श्र] ० १४० | 
३. बोधा० श्रौ० १५॥८-९ | 


. ४. सीमन्तोत्तयन विधि में जिन मन्‍्त्रों का गान वीणाबादकों के द्वारा 


.. किया जाता है, उनमें सात्व जनपद की ऐतिहासिक परम्परा का समावेश पाया 
जाता है, उनमें सात्व जनपद की ऐतिहासिक परम्परा का 
: है ( द्र० वेंदिक साहित्य, बलदेव उपाध्याय, प्र० ३०० 


. ४३ )। शुक्ल यजु के पारस्क्र ल्सृत्र में विवाह के 
. द्वारा किये जाने वाले गाथागान का उल्लेख हे । 


समावेश पाया जाता 
( द्र० आप० गृ० सृ० 
अवसर पर बर के 


*. कात्या० श्रो० सूृ० २०।६८ 
६. वहीं २०२ 
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के ह नि सा कक कै री] ह 
प्राववदिक तथा वंदिक युग में संगीत ३७ 


१-- अयामेषु दक्षिगतो बाह्यणो यज्षमान स्य यज्ञदानयुक्ता: स्वयंक्रतास्तिस्रो 
गाथा गायतव्युत्तरभन्द्रायाम्‌ ।? 

२-- राजन्यों उतिषु युद्धजययुक्ताः ।?” 
अश्वमेध यज्ञ के अन्तर्गत जिन अनेक इष्तटियों का -सम्पादन होता है, उनमें 
एक “सावित्री” नामक दृष्टि है। इसमें “प्रयाज”” संज्ञक देवताओं के लिए जब 
यजन क्रिया जाता है, तव यज्ञमण्डप में दक्षिण की ओर बैठा हुआ ब्राह्मण गायक 
यजमान के यज्ञ तथा दान की प्रशंसा में तीन स्वरचित गाथा गाता है। इस 
गाथा का गान “उत्तरबंद्रा” वीणा में बतछाया गया है--- 


जे के रत े 
तस्य प्रजाज्पु तायमसानेषु ब्राह्मणों वीगागाथी दक्षिणत उत्तरमन्द्रामुदाध्न॑- 
सितिस्नः सत्रय॑ संस्रता गाथा गायति।* द 


यहाँ “उत्तरमन्द्रा” से तात्पर्य सम्भवतः वीणा के विशिष्ठ अवरोही सर्व॒रक्रम 
से रहा है। इस स्थिति में भरतकालीन मूच्छ॑ता-प्रणाली के बीज इसमें देखे जा 
सकते हैं । 

शतपथ ब्राह्मण के उपरिछिखित मन्त्र में स्वयं रचित गाथाओं के गायन 
का स्पष्ट उल्लेख है, जिससे प्रमाणित होता है कि यज्ञ में नियुक्त गायक अच्छे 
गायक तथा बादक होने के अतिरिक्त उत्कृष्ट प्रबन्धवार भी हुआ करते थे । इससे 
उके अन्य तथ्य स्पष्ट ही जाता है कि गायन कला का अध्ययन ब्राह्मण तथा 
क्षत्रिय दोनों ढर्खणो के द्वारा समानरूपेण होता था तथा इसके अन्तर्गत गायन, 
वादन तथा प्रबन्धरचना का समावेश था । द द 

तैत्तिरीय ब्राह्मण में गाथा के एक अन्य भेद का उल्लेख हुआ है, जिसको 
नाराशंसी” नाम से अभिहित किया जाता था। वहां इस सम्बन्ध में एक 
मनोर॑ंजक आख्यायिका उपलब्ध है--- 

“देवा वे ब्ह्मगश्चान्नस्थय च शमलमपाध्नन्‌ । यद्‌ बह्यणः शमलमासीत । 
सा गाथा नाराशस्थभवत्‌ । यदन्नस्य सा सुरा। तस्माह्ायतश्च सकत्तर्थ च न 
प्रतिगृह्मम्र | यत्‌ प्रतिगृहणीयात्‌ । शसलं प्रतिग्रृहणीयात्‌* ।!? 
तात्पर्य यह कि देवताओं ने वेदों के तथा अन्न के मलिन भाव को दूर कर 
दिया। वेदों से निककछा हुआ मलिन भाग “नाराशंसी गाथा” के नाम से 
अभिहित हुआ तथा अन्न का कुत्सित भाग “सुरा” नाम से बोधित हुआ । इसी 
कारण ऐसे गाधागायक तथा मदिरामत्त पुरुष से किसी वस्तु को ग्रहण करने 


वाला पुरुष स्वयं मलिन बन जाता है । 


हम जज+++++++-+_+____...ैत._ 
१९. शत० ब्रा० १३६।४-२-८ ॒ 
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इक ... भारतीय संगीत का इतिहास 


प्रतीत होता है कि नाराशंसी से तात्पर्य सम्भवतः गीत के निश्षष्ट प्रकार से 
रहा है। तत्कालीन लौकिक गायकों के द्वारा गाथाओं के यह दाना भद गाव 
जाते थे, जिनमें विशुद्ध गाथाय उच्चश्रणीय मानी जानी जाती थीं तथा नाराशंसो 


को निम्नश्रणीय माना जाता था। 


जैसा ऊपर निर्दिष्ठ किया जा चुका है, संगीत का विशेष अध्ययन उद्गाता, 
उसके सहकारी तथा गाथी आदि गायक वर्ग के द्वारा किया जाता था। इनके 
अतिरिक्त सामान्य परिवार की महिलाओं में भी संगीत का विशेष प्रचार था । 
..... शतपथ ब्राह्मण का केथन है कि र्त्रियां ऐसे ही पुरूष सेब्शनुराग करती हैं, जो 
.... संगीत कला में प्रवीण हों! । तेत्तिरीय संहिता की निम्न पंक्ति महिलाओं की 
संगीतकुशलता की दृष्टि से उल्लेखाह है--“पत्नय उपगन्ति मिश्ुनस्वाय प्रजात्ये'! 
 (छाश्ाद )। अर्थात्‌ महाब्रत नामक सोमयाग में जब उद्घातृ-वर्ग “भद्र” नामक 
साम गाते हैं, तब यजमान पत्नी अपने कण्ठस्वर से उनकी संगत किया करती 
थी । ऐसा उपगान प्रजा की वृद्धि के लिये सहायक माना जाता था । 
० कु सूत्रवाइमय के अनुसार यजमान की पत्नीयां उपगान के साथ विविध 
को . वीणाओं के द्वारा “उपवादन” भी किया करती थीं। बौधायन सूत्र के अतुसार 
४ ऐसे प्रसंग पर आधघाटी, पिच्छोला तथा ककंटीका नामक वीणाओं का बादल 
5 किया जाता था--आघाटीभिः पिच्छोलामि: कर्कटीकाभिरित्युद्रातारं पत्नय 
 , पर्युपविश्वन्ति” ( १६२१ )। आपफस्तंब श्रौत सूत्र के अनुसार ऐसे प्रसंग पर 
* ....... अपाघाटलिका, स्तंबलवीणा तथा पिच्छोला वीणा के वादन के साथ उपगान 
४308 &। मे विहित है--पत्नय उपगायन्ति पत्नयोइनिकत्पस्तेह्पत्नोड्याधाटलिका स्तंबछूबीणा 
कि 9 पिच्छोला इति' ( २१२७ )। सत्या: हिरप्पकेशी श्रौत सूत्र के अनुसार उपगान 
।.... के लिये निम्न वीषाओं का प्रयोग किया जाता रहा है--अपाघाटलिका, तालक- 
.. वीणा, काण्डवीणाँ, पिच्छोछा अलाबु तथा कपिशीष्णी-- उपगायन्ति पतल्य९ 
'पाधाटलिकास्ताछुकबीणाः काण्डवीणा: पिच्छोलछा अलाबु कपिशीर्ष्णीति 

शुक्ल कात्यायन सूत्र में गोधावीणा तथा काण्डवीणा का निर्देश पाया जाता 
गोधावीणाका: काण्डवीणाइच पत्यो वादयन्ति गोधावीणा 'गोशथा' नामक 
प्राणी के चर्म से आच्छादित हुआ करती थी । भाष्यकार के अनुसार काण्ड 'शर' 
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के द के न] 
प्रावदिक तथा वंद्क युग में संगीत ३५९ 


अथवा बाण के लिये पर्याय है तथा इन्हीं से निर्मित होने के कारण यह वीणा 
काण्डवीणा कहलाती है-- द 

“काण्डः शर इत्युच्यते तनन्‍्मय्यों बीणा:! | 

सामगान के साथ स्वर-संगति तथा वीणा-संगति दोनों तत्कालीन महिलाओं 
की संगीतविषयक कुशलता का संक्रेत करती है । डद्गाता, उसके दो सहचर 
गायक, चार उपगायक तथा यजमान-पत्नीयों का एक स्वर में गायन तथा अनेक 
बाद्यों की संगति तत्कालीन विशाल समुह-संगीत का साक्षात्कार कराती है । 
नरकण्ठ तथा नारीकण्छ' से उद्धत एवं नानाविध वाद्यों से समन्वित सामगान 
तत्कालीन संगीतविषयक उत्कष को प्रमाणित करता है। यजु:संहिता के अतिरिक्त 
तत्सम्बन्धी सूत्र वाहमय में इसके लिये प्रचुर प्रमाण उपलब्ध हैं 

आपस्तम्ब श्रीत सूत्र में! उद्दाता तथा प्रस्तोता के द्वारा गाये जाने वाले 
रथन्तर आदि सामों का उल्लेख है--- 

१--रथन्त रसाम्ना । 

२--सामानि गायति | 

३--प्रस्तोता साम गायति । 
प्रसंग पड़ने पर अध्वयूं को सामगान करना पड़ता था। यदि उद्गाता पुरुष 
सामगान न करता हो, तो अश्वयुं के छिग्रे आवश्यक था कि वह 'भूर्भुवः स्व: ' 
इस अनुबाक्‌ के साथ सामगान कर । यह तभी सम्भाव्य हो सकता था जब कि 
अध्वर्य सामगान की शिक्षा में दीक्षित हो-- 

“यद्यदूगाता पुरुष साम न गायेदध्वयुर वेतेन साग्नोद्गायेद्भूभुवः सुधरि- 
त्यलवाकेन! ।' 
उत्सवों के समय पर समस्त रात्रि में वीणा तथा तृणव की ध्वनि में जन- 
समूह जागरण किया करता था, ऐसा निम्न पंक्ति से स्पष्ट होता है--बीणा- 
तृणवैनेनमेतां रात्रि जागरयन्ति! ।* 

करात्यायन श्रौत सूत्र में साम के विभिन्न भेद, छोकिक संगीत तथा नानाविध 
वाद्यों का प्रंचर उल्लेख प्राप्त होता है । एक स्थान पर लछौकिक संगीत के 


अन्तगंत नृत्य, गीत तथा वादित्र का एक साथ उल्लेख हुआ है--नृत्तगीतवादि- 
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.. द्वव्य | 


. ४०. *.. भारतीय संगीत का इतिहास 


_ अवच्च' ( २१४२ )। कात्यायन के निम्त सूत्र से मन्त्र संगीत तथा मन्प्बाश्य 
संगीत के बीच स्पष्ट विभेद छक्षित होता है--“ऋचो यजूँंपि सामानि निगदा 
सा । ( १४४ )। तातय॑ यह कि मन्त्रों में केवठ ऋक, यजु, साम तथा 
. निगद-मन्त्रों का समावेश है। इन्हीं का बेंदिक कर्म-कछाप से अभिन्न सम्बन्ध 
रहा है और अतएव ये पर्णहपेण वैदिक कहछाते हैं। इनके अतिरिक्त यज्ञों में 
गान, नृत्य तथा वीगाबादन केवल लोकिक अथवा “अवेदिक” रंगीय के अन्तर्गत 
माना जा सकता है। “वीणागणग” आदि आचार्यों के द्वारा गान एबं बादन 
तथा यजमान-पत्नीयों के द्वारा गान-बादन तथा दासियों का नृत्य इसी 
. लौकिक संगोत का प्रतिकृप माना जा सकता है।' 


यजुवंद के वाइमय से स्पष्ट है कि संगीत का प्रसार तत्कालीन दासवर्थो 
में भी था। महाब्रत नामक सोमयराग में कलशधारिणी दासियों का बैछाकार 
नृत्य होता था, जिसका पद-क्रम गीत के लयानुकूल हुआ करता था। ये गीत 
गाथा नामक लोकगीत हुआ करते थे। सूत्र वाहुमय में इन गाथाओं के निम्न 
अभिधान पाये जाते हैं--हिल्लका, हिम्बिनी, हस्ताबारा, सम्बत्सरगाथा, भन्नक 
इत्यादि ।* नृत्य के समय प्रत्येक गीत का गान युग्म के द्वारा होता था और सभी 
गाथाओं के अन्त में--है महा इदं मधु हिल्लहिल्लि-इस पंक्ति का. एक स्वर से 
सामूहिक गान किया जाता था--- 

उदकुभ्मा नधिनिधाय दास्यो सार्जालीय॑ परिनृत्यन्ति पदों निध्नन्तीरिद मध 


गायन्त्यों मध वे देवानां परममन्नाथ परमेवान्नाद्मवरुन्धते पदों निध्नन्ति 
महीयामेवषु दधति |? 


आपस्तम्ब श्रौत सूत्र में इस नृत्य के साथ किये जाने वाडे गाथा गान का 


_. निम्न शब्दों में स्पष्ठ उल्लेख हुआ है-- 


त्रता दासकुमाय उदकुस्भानधिनिधाय त्रिः प्रदक्षिणं मार्जालीय॑ परिनृत्यन्ति 


.. दक्षिणान्पदो निध्नन्तिरिदन्मध गायन्ति । हिन्नकां दे गायेतां हिस्बिनीं द हस्ता- 


है आह चारा 8 सवत्सरगाथां 9. हे सहा इृदम्मघ हिह्लहिल्लियति सवारखां 
0.० कंगन्तेषु। हा 5 


१. दर० कात्या० श्रौ० सू० ३ । 
३. ० आप» श्रौ० (२११९-२० ); सत्या० हिरण्य ७ श्रौ० ( १६।६।६। 


. ३९-४१ ); बोधा० (. :२२-२३) तथा कात्या० ( १३॥३ ) 


रे. त० सं० ७५१० | 
४. द्र० लाट्या० श्रौ० सू० ४॥३; द्राह्मा ० ११ [३।१७--१९; इस सम्बन्ध में 





हे द्वि के कक चर 
प्राखदिक तथा बदिक थुग सें संगीत ४१ 


संक्षेप में संगीत विषयक निम्न तथ्यों का. परिज्ञान यजुर्वेद के साहित्य से 
उपलब्न' होता है -. 


यजूवेंद-काल यज्ञसंस्था का उत्कर्ष का है, जिसमें आयों के यज्ञयागादि 
क्रियाकलापों का बेविध्य तथा विस्तार दोनों हष्ठियों से उत्कर्ष पाया जाता हैँ। 
एक द्विन से लेकर अनेक वर्षों तक प्रबतित होने वाले यागों का विवरण यजु:- 
संहिता में उपडब्ध है ।.इस यज्ञों में सामगान का अनिवार्य स्थान रहा है, यह 
तेक कि बिना सामगान के यज्ञों की कल्पना तक न की जा सकती थी । सामगान 
की अनिवार्यता तथा विस्तार के साथ सामगायकों की संख्या में वृद्धि होना नितान्‍्त 
स्वाभाविक था। उसी के अनुकुछ एक ही साम के विभिन्‍न खण्डों का गायन 
उद्गाता तथा उसके सहयोगी उपगाताओं के द्वारा किया जाता रहा । ऋक्‌ 
मन्त्रों की अपेक्षा सामगान का सोमयागों में प्रमुख स्थान था। प्रथम सामगान, 
अनन्तर मन्त्रपाठ, यही क्रम विधि-विधान में स्थिर हुआ । “दिवाकीत्य” नामक 
साम का गान तथा महाद्रत जेंसे विधियों पर अध्वर्यु आदि ऋत्विज भी साम- 
गान में भाग लेने ४, जिससे यहु स्पष्ट है कि सामगान की शिक्षा केवल साम- 
ब्ेदियां तक ही सीमित न थी, अपितु अन्य वेदानुयायी ऋत्विजों को उसकी 
रसिक ममज्ञों का बर्ग उस समय उपलब्ध था, इसमें सन्देह नहीं । शिक्षा-वाहमय 
गे स्पष्ट है कि प्रत्येक बेद की विभिन्‍त शाखाओं में सामगान की शिक्षा न्यूनाधिक 
मात्रा में प्रचलित थी। साम जैसे वेदिक संगीत के अतिरिक्त गाथा, नाराशंसी 
आदि लोकिक संगीत का प्रचार तत्कालीन जनता में था। गाथादि गीतों का 
स्वरूप परम्परागत बीर-का््यों के सहश था तथा इन गीतों के व्यवसायी गायकों 
को यजञयाग तथा तदतिरिक्त लौकिक समारोहों पर आमन्त्रित किया जाता था । 
सुल नामक जाति ऐसे ही गीत तथा नृत्य का व्यवसाय करती थी तथा राज- 
सभाओं में उनका गीरबपुर्ण स्थान था। शेल्॒ष, नट, नतेक्र तथा बंश पर नृत्य 
करने वाछे लोगों के उल्लेख से स्पष्ट है कि नृत्य तथा नाटक की कला उस समय 
अंकुरित हो चुकी थी | गीत तथा नृत्य के साथ वीणादि बाद्यों का बादन किया 
जाता था तथा गीत एवं नृत्य के साथ मात्रा गिन कर ताल देने बाले व्यक्तियों 
की योजना होती थी । 

तत्कालीन महिलाओं में संगीतकलाकौशल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता 
है। अम्रिजात कुछ की महिलाओं को गान तथा वाद्य की शिक्षा दी जाती थी, 
जिससे वे सामगायकों की संगति सहज रूप से कर सकती थीं । निम्न कुल की 


महिलाओं का लोकनृत्य यज्ञादि समारोहों पर सम्पन्न होता था । सिर पर कलश 





४२... भारतीय संगीत का इतिहास 


लेकर एक से अधिक नतंकियां वतुंलाकार नृत्य करती थीं और मुँह से गीत के 
चरणों को गाती थीं।... द द 
तत्कालीन वाद्यों में वीणा, वंश, शंख, दुन्दुभि के अतिरिक्त भिन्न वाद्यों का 
उल्लेख प्राप्त होता है--शततंत्री बाण", भूमिदुन्दुभि, तृणव, तलव, काण्डबीणा, 
गोधावीणा, अपघाटलिका, स्तम्बलवीणा, आधाटी, पिच्छोला, अलाबुवीणा, 
ताठुकवीणा, कपिशीष्णी तथा ककंटीका | वीणा 'तस्तुवाद्य' के लिये सामान्य संज्ञा 
थी तथा इनके आकार-प्रकार के अनुसार उपयुक्त अन्यान्य प्रकारों का निर्माण 
होता था। तत्कालीन लोकोत्सवों में इन वाद्यों के श्रुवण से लोग रात भर 
जागरण किया करते थे । 
यजुर्वेद में गन्धर्व तथा अप्सराओं का उल्लेख अर्ध-देवत के रूप में किया 
गया है, जिससे स्पष्ट है कि गान, नृत्य तथा कामकला में विशारद इन जातियों 
की कल्पना छौकिक मान्यता में बहुत पहडे स्थिर हो चुकी थी। शुक्ल यजुर्वेद . 
में वणित 'पुरूषभेध' में गन्धर्वाप्सराओं के लिए ब्रात्य तथा संस्कारहीन व्यक्ति 
की आहुति विहित है, जिससे यह संकेत स्पष्ठ है कि गान्धवैकला के सम्बन्ध में 
अभिजात वर्गों में हीतता की भावना उत्पन्न होने छगी थी। सम्भवतः हीन 
उद्देश्यों के छिये प्रयोग इसके लिये उत्तरदायी रहा हो । आपस्तम्ब धर्मसूत्र में 
सामगान के सम्बन्ध में ऐसी ही कुत्सित भावना पाई जाती है, जो लोकिक तथा 
वेदबाह्य परम्परा की अत्यधिक वृद्धि के कारण सम्भ्ाव्य मानी जा सकती है।' 
; 5 अथवंवेद में संगीत :-- ह 
| 9 9॥8 रा वेदचतुष्ठयी में अथव॑वेद का एक विशिष्ट स्थान है | इसके लिये अंगिरो वेद, 
 ॥) पक आओ अथवागिरस वेद तथा ब्रह्मवेद आदि अन्य अभिधान भी प्राप्त हैं। पादइचात्य 
0 ० . मनीष्ियों के जनुक्तार इसका अथर्वागिरस' नाम यथार्थ है। अथरव॑न्‌ संज्ञा उन 
_अन्त्रों के लिये हैं, जो सुखमुलक एवं मांगल्यप्रद हैं। आंगिरस का सम्बन्ध उन 
अभिचार मन्त्रों से है, जिनका प्रयोग जारण-मारण आदि कार्यों के छिय्रे किया 
. जाता है। विष्णुपुराण के अनुसार झ्ान्ति तथा पौष्टिक दोनों कार्यों का सम्पादन 
अथववेद के द्वारा किया जाता रहा है। द 
....._ वैदिक वाइमय में अथर्ववेद का उल्लेख तथा गोरव अपेक्षाकृत परवर्ती 
. काल में श्राप्त होता है। वेदों का 'बयी विद्या” के रूप में उल्लेख प्राचीनतर 
वेदिक साहित्य की विशिष्ठ॒ता है। ऋग्वेद के 'पुरुषसुक्त' में ऋकु, यजु तथा साम 
75: का नामपूर्वक उल्लेख है -ननजत “3 वषय शाहाण के अनुसार परमात्मा के $ . शतपथ ब्राह्मण के अनुसार परमात्मा के प्रकाश से 
के 8 १९-२५ है 2 लक का का पट जल 
गीता हिल.. 3 हक 
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केबछ ऋक, यजु तथा सामवेद का निर्माण हुआ है । सामवेद से सम्बद्ध छांदोग्य 


उपनिपद्‌ के अनुसार वेदोत्पत्ति की यही परम्परा है- 


“स एतास्तिस्नो देवता अभ्यतपत्तासां ताप्यमानानां रसान्प्रावहदग्नेऋचो 


वायोयज॑ज्ञि सामान्यादित्यात्‌ ।” 
शतपथ ब्राह्मण के अनुसार परमात्मा ने श्रान्त होकर सर्व प्रथम 'त्रयीविद्या” 
का ही यूजन किया--- 
“स श्रान्तस्तेपानों बच्येब ग्रथममसजंत त्रयीमेव विद्याम!! ।* 
तैंतिरीय ब्राह्मग में भी छसी त्रयी विद्या का नामोल्लेख पाया जाता है-- 


( 4 ) बेदेंरशून्यस्त्रिभिरेति सूययः । द 
( २ ) यम्पमस्त्रयी विदो विदुः ऋचः सामानि यजंषि । 
ऐतरेय ब्राह्मण में तीन वेदों से सम्पन्न कर्मो के साथ ही अथवंबेद से प्रम्पादित 
किग्रे जाने वाले ब्रह्म-कर्म का उल्लेख है-- 
“ऋचा एव होते क्रियते यजुपा आध्वर्य सामना ओद्गात्र अथ केन बह्मत्व॑ 
क्रियते चय्या विद्यया इति बयात्‌ |? 
ऐतरेय के अनुसार यज्ञ के वाक्‌ तथा मन इस द्विविध मार्ग में से प्रथम का 
परिष्कार वेदत्रयी से होता है तथा द्वितीय पक्ष का संस्कार अथवेण से सम्पन्त 
होता है ।” अथव के ब्रह्मा नामक ऋत्विज के महत्वपूर्ण स्थान का स्पष्ठ संकेत 
ऋग्वेद के निम्ने मन्त्र में उपलब्ध है---. 
ऋचा त्वः पोषमास्ते पूषुष्वान्‌ गायत्र त्वो गायति शकवरी पु। 
श्रह्मा स्वो वद॒ति जातविद्यां यज्ञस्थ मात्रां विभिमीत उत्बः” ॥४* 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ के काल में ब्रह्मा की महिमा 'भिषज? अर्थात्‌ दोयनिरासक 
ऋत्विज्‌ के रूप में स्वीकृत की गई है--. 
“मेषजकृतो ह वा एप यज्ञो यत्रेब॑विद्‌ ब्रह्मा भवति” ।* 
अथववेदीय ब्राह्मण 'गोपथ' में भी इसी भाव का समर्थन हुआ है-- 
“मनसेव ब्रह्मा यज्ञस्वान्यतरं पक्ष संस्करोति”? 
१, ११-४५-८ 
२, वहीं, ६(१।१९।९-१८ 
३. *।र२ 
४. १०।७१५।१ १ 
#,., ४।१७|८ 
६, ३।२ 
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8 भारतीय संगीत का इतिहास 


यह कार्य सदेव अथर्वागिरस्‌ बेद के द्वारा ही सम्पादित किया जाता रहा 


है--अथर्वागिरेभिब्रह्मत्वम्‌ । बृहदारण्यक के अनुसार अन्य वेद तथा पुराण 
इत्यादि के साथ यह वेद भी महत्तत्व का निःड्वासभूत है ।* मुण्डक उपनिषद में 
परा तथा अपरा विद्याओं का वर्गीकरण पाया जाता है, जिसमें चार वेद तथा 


_बैदांग का समावेश अपरा के अन्तर्गत है-- 


तत्रापरा ऋग्वेदों यज्ञवंदः सामवेदोथर्ववेदः शिक्षा कहप--- । 
अथरव॑वबेद में सामवेद का भूरिशः गौरबगान हुआ है। यज्ञकर्म के अन्तर्गत _ 
तथा अनिवायंरूप से स्थान सामगान को प्राप्त है। अथबं के अनुसार ऋक्‌ साम 
दोनों यज्ञ कम के लिये ओज, बल तथा मांगल्यका सम्पादन करने वाले हैं-- 


ऋच साम यदप्राक्ष हविरोजो यजुर्बछूम । 
एप सा तस्मान्मा हिंसीद्‌ वेदः पुष्टः शचीपते ॥*९ 
इन्हीं के द्वारा क्रियाकर्मो का सम्यक्‌ विधान सम्पन्न होता है तथा यज्ञ 
अभीष्ट देवता को प्राप्त हो जाता है-- 
ऋचे साम यजामहे याभ्यां कर्माणि कुब॑ते । 
एते सदसि राजतों यज्ञ देवेषु यच्छुतः ॥) द 
अथवंबेद के प्रसिद्ध भूमि-सूक्त में ऋक्‌ तथा साम को नित्य आराधना का 
माध्यम बताया गया है-- 
बह्माणो यस्मामचेन्त्यूग्भि: सामना यजुर्विदः ।* रे 
अथर्ववेद में अनेक स्थलों पर साम की विशिष्ट प्रशंसा उपलब्ध होती है । 
निम्न मन्त्रों में साम को परब्रह्म के 'लोमभूत” माना गया है--- 
( ३ ) सासानि यस्य छोमानि यजुहंदय उच्यते ।* द 
( २) यस्माइचों अपातक्षन्‌ यजुय॒स्मादपाकंषनू । 
सामानि यस्य लोसान्यथर्वागिरसो सुख स्कम्सं ते बहि कतमः स्विदेव सः ॥९ 


. 35 स्थान पर साम विश्वकर्ता परमात्मा की आदिम सृष्टि माना गया है-. 


पत्र ऋषय: प्रथमजा ऋचः साम यजुर्मही ।९ 





:. र४॥१०; तुलना द्र० शतपथ ब्राह्मण, १४५७७ 
२. ७५४२ कप द | 
३. ७,५४१ 

४. १२।१।३८ 
२. ९६२ 

६. १०॥७।२० 
७. १गछाह४ 
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उक अन्य मन्त्र में ऋक के साथ साम का भी आविर्भाव परमात्मा के 
'उच्छिष्ट' रूप में माता गया है--- 

हचः सामानिच्छुन्दांसि पुराणं यजुपा सह । 

उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सब॑ दिवि देवा दिवि श्रितः ॥* 


यज्ञ के अन्तर्गत ऋक्‌, साम तथा यु समस्त पापों के निरासक माने गये हैं--- 


यज्ञ ब्रमो यजमानमचः सामानि भेपजा । यजूषि होत्रा बमस्ते नो मुन्च- 


न््वंहसः ॥* 
छ् 


साम के उद्गीथ, प्रस्ताव, हिकार, स्वर आदि अंगों का विवरण निम्न सुक्तों 
में पाया जाता है--- 


( १ 2 ऋक्‍सास यजुरूच्छिष्ट उद्गीथः प्रस्तुत स्तुतम । 
हिंकार उच्छिष्टे स्वर: साम्नो मेडिश्च तन्‍्मयि ॥) 
( २ ) प्रतीहारो. निघर्न॑ विश्वजिश्चाभिजिन्च य। 
सहातिरात्रावुच्छिष्टे  द्वादशाहोडपि तन्‍्मयि ॥7 
साम के उपयुक्त हिंकार, प्रस्ताव आदि पांच विभागों का आलंकारिक 
विवरण अथर्व के अनेक मन्त्रों में पाया जाता है। उदाहरणार्थ, सु की विविध 
अवस्थाओं से साम-विभागों का साहद्य निम्न प्रकार से निर्दिष्ठ है--- 


तस्मा उपा हिडक्ृणोति सबिता प्र स्तौति ॥ १ ॥ द 

ब्ृदस्पतिरूजयोद्‌ गायति स्वष्ट पुष्ट्या श्रति हरति विश्वे देवा निधनमस ॥२॥ 

निधन भूत्याः प्रजाया: पशूनां भवति य एवं वेद ॥ ३ ॥ 
वर्षा की अश्न से छेकर वृष्ति शान्ति तक की विभिन्‍न अवस्थाओं को देखकर 
अथर्वे के मन्त्रकार को साम के पंचविध विभाग का स्मरण हो आता है। 
अभ्रदर्शन “/हिकार” के तुल्य है, गर्जित “प्रस्ताव” के समान है, विद्य॒त्स्फरण 
. “प्रतिहार” के तुल्य है, वृष्टि 'उद॒गीथ”” के तुल्य है तथा वृष्ठि-आमन “निधन” 
के तुल्य है--- क्‍ 

तस्मा अश्रो भवन्‌ हिड्क्ृणोति स्तनयन्‌ श्र स्तौति ॥ ६ ॥ 

विद्योतमानः प्रति हरति वर्षन्नुद्गायत्युद्‌ गृहणन्‌ निधनम्‌ ॥ ७ ॥“* 


९. ११।७।२४ 
२. ११।६।१४ 
३- ११।७। ५ 

४, ११।॥७।१२ 
५. ९।६। १-७ 
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झ्द ... भारतीय संगीत का इतिहास 


अतिथि सत्कार जेसे नित्यप्रति के. व्यवहार में साम के पंचविध विभाग का 
रूपक रचा गया है, जो निम्नानुसार है-- क्‍ 

अतिथीन्‌ प्रति पश्यति हिड्क्कणोत्यमि वद्ति प्र स्तौप्युदक याचत्युद्‌ गायति। 

उप हरति प्रति हरव्युच्छिव्ट निधनस्‌ ।* 
सुर्यादय से लेकर सूर्यास्त तक के दिनमान में साम के विभिन्‍न खण्डों की 
ऐसी ही कल्पना की गई आटे! 

तस्मा उद्यन्त्सूर्यों हिडक़रणोति संभवः श्र स्‍्तौति। 

मध्यन्दिन उद्घायत्यपराहणः ग्रति हरत्यस्तयन्‌ निधनम्‌ ।. 
उपर्यक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामगान की समृद्धि अथर्व काल में हो 
चुकी थी तथा नानाविध क्रिया-कर्मों में उसका स्‍थान अपरिहारय था । पितरों की 
इष्टापृर्ति में किये जाने वाले सामगान का उल्लेख निम्न मन्त्र में स्पष्ठतः पाया 
जाता | 

गतिमिस्तिससि:ः सामगेनिरादित्येसिदंसभिरज्लिरोसिः । 

इट्टायूतंमवतु नः पितणासासु ददे हरसा देच्येल |।* 
अथर्व में साम-विशेषों का व न भूरिशः: पाया जाता है। विराट के अंग- 
पत्यंग के रूप में बृहत्‌, रथन्तर, यज्ञायज्ञिय तथा वामदेव्य नामक सामविश्वेपों 
का उल्लेख एक स्थान पर पाया जाता है।) दस “शाक्वर” सामों से अन्त रि- 
क्षस्थ देवताओं के स्तवन का विधान है--'तस्में नमो दशप्ि: "शक्वरीभि:” ।* 
बृहत्‌ तथा रथन्तर साम रोहित नामक देवता के दो पक्ष बतलाये गये हैं 


(३ ) बहदेव मनु वस्ते पुरस्तादू रथन्तरं प्रति गृह्मति पश्चात्‌ । 
( २) बृहदन्‍्यतः पक्ष आसीद्‌ रथन्तरमन्यतः सबले सप्रीची। यद 
_ रोहितमजनयन्त देवाः । 


अथर्व के अनुसार रोहित के मार्ग का उन्नयन गन्धव तथा कश्यप करते हैं--- 
ते गन्धवां: कश्यपा उन्नयन्ति तां रक्ष॒म्ति कवयोउप्रमादम । 


22000000७७७७७८एछा नमक नियम 
अनिल ननमकन जल 
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सविता उदित होने पर जिस द्विविध स्तवन को प्रेरित करता है, वही बृहत्‌ 
तथा रथन्तर साम हैं।' 'ब्रह्मोदव” नामक विधि-विशेष के विवरण में बृहत तथा 
वामदेव्य नामक साम का महत्वपूर्ण स्थान निर्दिष्ट है--- 


त्रह्मास्य शीष वृहदस्य प्ृष्ट वामदेब्यटदरमोदनस्य ।* 


इसी विधि से तिर्मित ओदन देव तथा यम-लोक को पहुँचाता है, जोकि 
गन्धर्वों के आमोद-प्रमोद से परिपूरित है।' क्‍ 


कर 


“ब्रात्य” के वणन में उपर्यक्त साम-विशेषों का सविशेष वर्णन पाया जाता 
ब्रात्य का अनुसरण विभिन्‍त दिश्ञाओं में विभिन्न साम करते हैं। ऊध्वंतम दिशा 
में उसका अनुगमन ऋक, साम तथा यजु से किया जाता है-- 


स उत्तमाँ दिशमन व्यचछत्‌ तम्नचश्च सामानि च यज॑षि च॒ ब्रह्म चालु- 
व्यचलन्‌ ।* 


पूर्व दिद्या में ब्रात्य का अनुसरण बृहत्‌ तथा रथच्तर ये दो साम करते हैं।" 
दक्षिण दिशा में यज्ञायज्ञिय तथा बामदेव्य साम उसका अनुगमन करते हैं तथा 
परदिचम दिद्वा में बरूप एवं वराज उसका अनुसरण करते हैं ।” ब्रात्य जिस 
आसन्दी पर बठता हैं, वह बृहत्‌, रथन्तर, यज्ञायज्ञिय तथा वामदेव्य नामक 
सामों से निमित बतलाया गया है ।/ आसन्दी के तन्तु ऋक तथा यजु से निमित 
हैँ परन्तु वास्तविक आसन साम तथा उद्दीथ से निम्नित बतलाया गया है--- 
कऋच; प्रान्वस्तन्तवी यजपि तियनचः ॥६॥ वेद आस्तरण तह्मोपबहणस्‌ ।॥७॥ 
सामासाद उद्गीधोडपश्चयः ॥| ८ ॥ तामासन्दीं ब्रात्य आरोहेत ॥ ९॥ 
विभिन्न ऋतुओं में ब्रात्य का संरक्षण विभिन्न सामों के द्वारा किये जाने का 
उल्लेख निम्न मन्त्रों भें है-- 


वासन्तो सासी गोप्तारावकर्मनू बुह्ल रथब्तरं चाजुष्ठातारों। 
गीप्सों सासी गोप्तारावकुर्बन्‌ यज्ञायज्ञिय च वामदेच्य चानुए्ठातारों ॥ 


१. ६।१।३, सायण 

२. ४॥२४। १ 

३. ४।३४॥३ 
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वार्षिकी मासौ गोप्तारावकुर्बन्‌ वेरूप च वेराज चानुष्ठातारी । 

शारदौ मासौ गोक्तारावकुब॑न्छयेत च नौधस चाबुष्ठातारों ॥* 
अथर्व में व्रात्य का सम्बन्ध मागध से वतलाया गया है।* ब्रात्य का सामों 
से तथा मागध से सम्बन्ध उसकी संगीतप्रियता के द्योतक माने जा सकते हैं । 
मागधों का उल्लेख “सुकण्ठ” गायक के रूप में अन्यत्र पाया जाता है तथा इसी 
कारण सम्भवतः उनका काय॑| राजसभाओं में गाथा-गाव तथा प्रात:कालीन 
प्रबोधन-संगीत का गान रहा है।.... द 

ऋक्‌ तथा साम के घनिष्ठ सम्बन्ध की बात इस वेद बें स्थान-स्थान पर १,ई 
|... जाती है। उदाहरण के रूप में निम्न विवाह-मन्त्र देखियि--- 

अमो5हमस्मि सा वव॑ सामाहमस्खक त्वं द्योरह पथिवी त्वम्‌ । 

ताविव संमवाव प्रजामा जनयावदे ॥* द द 
अर्थात्‌ वध तथा वर में बसा ही आत्मीय सबन्ध अभीष्ठ है, जेसा साम के 
“सानअम” दोनों पदों के मध्य में है। वर साम है, तो वधू ऋक्‌। ऋक्‌ के संयोग 
से साम के जैसे नानाविध प्रकार उद्भूत होते हैं; वेसे ही वर एवं वधू का स्तेह- . 
सूत्र सन्‍्तान-सुत्र को अविच्छिन्न बनाये रखता है। सामगान के अन्तर्गत काव्य 
जे तथा गान के मंजुल सामंजस्य का भाव निम्न मन्त्र में प्रतिध्वनित है-- 





के गे 30" करे 
ऋग्सामाभ्यामभिहिती गावो ते सामनावंताम ।# 





हि की हा मन्त्र का अभिप्राय यह है कि सुर्या के विवाह पर जो रथन-यात्रा निकली 
की थी, उसके बेल वेसे ही सौमनस्य से चल रहे थे, जैसे कि ऋक तथा साम । 
का “बशा” नामक देवता का नृत्य ऋक, साम तथा गाथा से समन्वित बतलाया 
। गया है-- 
050 ( १ ) वज्ञा समुद्वे प्रानृत्यद्चः सामानि बिभ्रती । 


( २ ) आस्नस्ते गाथा अभ्वन्‌ । 


सोमपान से मत्त होकर किये गये इस नृत्य में गन्घव॑ भी सम्मिलित बतलाये 
गये हैं---गन्धवं: कलिमि: सह' ( १०१०।१३ ) द 
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प्राग्वेदिक तथा वेदिक युग में संगीत ६ + #॥: सु 
विशिंष्ट सामों तथा स्तोभों के अतिरिक्त गाथा, नाराशंसी, रैधी आदि 
लोकिक गीत-प्रकारों का उल्लेख अथवं में उपलब्ध होता है। ब्रात्य का अवुसरण 


बृहती दिद्या में इतिहास, पुराण, गाथा तथा नाराशंसी जैसे लौकिक साहित्य _ 


प्रकार करते दिखलाये गये हैं--- 


स्‌ बहती दिशमनु व्यचलछत्‌ ॥ 
तमितिहासश्च पुराण च गाथाश्च नाराशसीश्चानुव्यचकन्‌ ॥ 

( १७।६।१०-११ ) 
गाथा, नाराशंसी आदि कौकिक गीतों का गान विवाहादि प्रसंगों पर किया 
जाता था। सूर्या की विवाह-यात्रा के अवसर पर जिन गीतों का गान किया 
गया था, उनमें रेश्य, नाराशंसी तथा गाथा आदि गीत-प्रकार सम्मिलित थे ।” 
यात्रा के साथ नानाविध आमोद-प्रमोदों के साथ ये गीत कुशल गायकों के हारा 
बड़े उल्लास के साथ गाये जाते थे-- 

रेभ्यासीदनुदेयी नाराशंसी न्‍्योचनी। सूर्याया भव्रमिद्‌ बासों गाथयेति 
परिष्क्रृता द 
विविध व्यवसायों के अवसर पर व्यवप्ायी जन मनोबविनोद के लिये वत्स- 
म्बन्धी गीत गाया करते थे। बुनाई के अवसर पर स्त्रियों के द्वारा किये जाने 
वाले गान का संकेत निम्न मन्त्र में पाया जाता है--- 


तन्त्रमेके युवती विरूपे अभ्याक्राम वयतः पण्मयूखम्र्‌ । 

प्रान्या तन्तृस्तिरते धत्ते अन्या नाप बृन्‍जाते न गमातों अन्तम्‌ 

इसे मयूखा उप तस्तमुदिव चक्रस्तसराणि वातवे ॥* 
इन नारियों की तरल गति को देखकर मन्त्रकर्ता को वर्तलाकार नृत्य करने 
वाली नतेंकियों के चपल पद-क्षिपष का स्मरण हो जाता है--- 

तयोरह परिनृत्यन्तोरिव न वि जानामि यतरा पुरस्तात्‌ ।* 

मरुद्रणों के सबोष तथा सामूहिक गान का उल्लेख भिन्‍न मन्त्र में है -- 

गणास्त्वोव गायन्तु मारुताः पजन्य घोषिणः प्रथक ।* 
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१. प्राचीन काल में स्तुतिपाठकों का एक वर्ग 'रेभ! नाम से अभिहित था 
( द्र० अथवं का ग्रिफियथ कृत अनुवाद, पृ० १६१, पा० टि० खण्ड २ ) | 
१४। १।७ 
8३, १०।७।४२ 
४. १०॥७।४४ 
२. १०।७।॥४३ 
६. ४।१५॥४ 


४ भा० सं० 


० हक 4 हि । भारतीय संगीत का इतिहास 


गीत, वाद्य तथा नृत्य की सामुहिक ध्वनि का संकेत निम्न मन्त्र में हुआ हैं: 
यरस्‍याँ गायन्ति नृत्यन्तिं थूम्यां मर्त्या ब्यकवाः । 
यध्यन्ते यध्यासाकन्दोी यसयां वदति हुन्दुभिः ॥ 
। ही यज्ञ के अन्तर्गत पत्थर के द्वारा सोम कूटने की प्रक्रिया से बेदिक ऋषि को 
धूल | | 2775. : जृत्य का आभास हो जाता है-- 
का क, एपा त्वा रशनाग्रभीद्‌ झावा व्वषोडधि नृत्यतु ।* 
क्‍ दुन्दुभि को उद्देश्य कर ऋषि कहता है-- 
। ... अंशूनिव ग्रावाधिषवणे पद्ठिगंव्यन्‌ दन्दसेडधि सुत्य थेढः 
हे .. अर्थात्‌ हे दुन्दुभि, तुम युद्ध में श॒न्रुओं के प्रति बेसे हो नृत्य करते चलो जमे 
5 ० . सोम-सबत में पत्थर करता है। 
वाद्यों के अन्तगंत आधाट, ककरी तथा दुन्दुभि का उल्लेख अथवं में स्थान 
स्थान पर उपलब्ध है। गन्धवों के सम्बन्ध में आघाट तथा कक्ररी का उल्लेख 
निम्न मन्त्र में हुआ है-- 
“यन्नाघादाः कर्क्यः संवदम्ति!? 
द गन्धव लोक इत वाद्यों की ध्वनि से सदेव प्रतिध्वनित होता रहता है ।* 
है लक अथवे में गन्धवे तथा अप्सराओं का देवीकरण विश्द रूप से पाया जाता 
है। अप्सरा-गण गन्धर्वों की पत्नियां हैं तथा सदेव नत्यश्ील एवं तेजस्विनी होती 
हुई सर्वत्र प्रमोद का प्रसार करती 
ये जातियां सदव गीत, नृत्य, गन्ध तथा कामिनी जेसी विलास-बस्तुओं में 
लिप्त बतलाई गई इतका निवास जन-निवास से दर जल में तथा वृक्ष आदि 
में हुआ करता है ( ४॥३७।२-४, १२ )।” गन्धवों के स्री-विधयक अनुराग के 
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एल ग्रिफिथ के अनुसार इटली की. “फानी” तथा “ैटिरी” नामक वन्य 
7. देवताओं से इनका स्वरूप साहदय मननोय है ( अथवं का प्रिफिथ कृत अंग्रेजी 
... अनुवाद, ४२७११ पर पाद टिप्पणी ) 
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| २8 कर न ह 
प्राग्वदिक तथा वंदिक युग में संगीत ०५ जप 


सम्बन्ध-में तत्कालीन मान्यता उल्लेखनीय है--“'प्रियो हश इव भृत्वा गन्धर्व॑: 
सचते स्त्रिय:”! । गन्धर्वों में “विश्वावसु” प्रमुख है तथा उसका अपनी पत्नी 
अप्सरा के साथ दृढ़ साहचर्य है ।' सोमपान तथा गीत-वाद्य-तृत्य के साथ हर्षान्मत्त 
एवं स्वच्छन्द रूप से उनका जीवन-विहार प्रवरतित होता हैं।* अथर्व काल में 


दे] तनु ब् [| 
वंवाहिक जीवव सुखद होने के छिये गन्धवों की प्रार्थना की जाती थी तथा इस 


युगल को हृवि प्रदान किया जाता था ।” विवाहयात्रा के प्रचलित होने पर पथ 
में वानस्पत्यों अर्थात्‌ वृक्षों को देखकर इनके निवासी गन्धर्बों से प्राथैना की जाती 
थी कि वे नवविवाहित युगल को कभी बाधा न पहुँचायें तथा उनके छिये सदैव 
मांगल्य का सम्पादत करें-- 


ये गन्धर्वा अप्सरसश्च देवीरंपु वानस्पत्थेषु येअचि तस्थुः । 
स्थोनास्ते अस्ये वध्चे सवन्तु झा हिंसिषुर्व॑हतु सुहयामानम्‌ ॥ 
( १४।२।९ ) 
अथवं में गन्धवों का अन्‍न्तर्भाव स्पष्ठतः दिव्य योनि में किया गया है। युद्ध 
में वे इन्द्र की सहायता करते हुए बतछाये गये हैं ।? शतोदना गो की रक्षा का. 
उत्तरदायित्व उन्हीं का है ।* समय पड़ने पर गन्धर्व तथा अप्सरागण पर्याप्त 
हानि भी पहुँचा सकते हैं। इसलिये भूमि को इनसे निरुपद्रव करने की प्रार्थना 
“अथर्वा” ऋषि करते हैं--- 
ये गन्धर्वा अप्सरयसो » चारायाः क्रिमीदिनः । 
पिशाचान्त्सर्वा रक्षांलि तानस्मद्‌ भूमें यावया । ( १२॥१।॥७० » 
तत्कालीन जनता की ये मान्यता रही है कि गन्धर्व आदि जातियों का 
आकर्षण अजश्ाूंगी इत्यादि वनस्पतियों से है। इस वनस्पति से एक स्थान पर 
यह प्रार्थना की गई है कि वह गन्धर्वों एवं अप्सराओं से होने वाले उपद्रव का 
निरास करें ( ४॥३७।२ ) | अथर्व के एक अन्य मन्त्र में कहा गया है कि मंत्रित 
मणि तथा तावीजों को धारण करने वाल व्यक्ति को गन्धर्व तथा अप्सरा हानि 
नहीं पहुँचा सकते ( ८5५१३ )। 
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भारतीय संगीत का इतिहास 


अथव॑बेद के निम्न मन्त्र में क्लीबों के द्वारा किये गये नृत्य का वर्णन है--- 


 “क्लीबा इव प्रनृत्यन्तो बने ये कुव॑ते घोष॑ तानितों नाशवामसि'” (5।६॥११ )। 


ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किये गये कोलाहलयुक्त नृत्य को तथा ग्दभस्वर के साथ 
किये गये सायंकालीन नृत्य को तत्कालीन जनता अनर्थकारक मानती थी इसका 


: प्रमाण निम्न मन्त्र में उपलब्ध है--- 


ये शालाः परिनत्यन्ति सायं गदभनादिनः । 
कुसूछा ये च कुच्षिका: ककुभाः करुमाः स्त्रिमाः 
तानोषधे त्व गन्धेन विषृचीनान्‌ वि नाशय ॥'* 
शत्रुओं को परास्त करने वाले साधनों में दुन्दुभि का ' विशेष विवरण अथर्व 
में पाया जाता है। दुन्दुभि की गजना वीरों के हृदय में, पौरुष तथा शत्रुओं के 
हृदय में आतंक का संचार एक साथ ही कराती है ।* दुन्दुभि का आकन्‍्द 
संग्रामों का नित्य सहायक है। उसकी ध्वनि कृत्या की ध्वनि के समान भयानक 
बतलाई गई है--“दुन्दुभी इृत्यां यां चक्र: पुनः प्रति हरामि ताम्‌” (५३१७) । 
संग्राम का बल अन्य उपादानों के साथ विश्ञाल दुन्दुभि में निहित बतलाया गया है--- 
राजन्ये दुन्दुभावायतायामश्वस्यथ वाजे पुरुषस्थ मायो। 
इन्द्र या देवी सुभगा जजान सा न ऐपषु वर्चसा संविदाना ॥ 
दुन्दुभि का घोष समस्त दिशाओं में परिव्याप्त होने की बात अथवं में 
उल्लिखित हे--- 
“ज्याघोषा दुन्दुभयोउमि क्रोशन्तु या दिशः” । मि 
अथवकालीन दुन्दुभि काष्ठ से बनाईं जाती थी तथा उसका मुख चर्म से 
आनद्ध होता था---... 
वानस्पत्यः संभ्ृत उखियामिः”? ।' 
इसकी बादियों को मंसृण रखने के लिए तेल का उपयोग किया जाता था--- 
प्रआासमसिन्रेग्यो वदाज्येनासिधारित:? ।* 


.. इन्दुनि के मुखाच्छादन के लिये हरिण के बर्म का प्रयोग किया जाता रहा हो 
ऐसा निम्न मन्त्र से प्रतीत होता है-- द 
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प्राग्वदिक तथा वंदिक युग में सगीत ३ 





परामित्रान्‌ दुन्दुभिना हरिणस्याजिनेन च ॥'* 
द उस समय मान्यता विद्यमान थी कि दुन्दुभि की ध्वनि गम्भीर एवं मोहक 
दा हुआ करती है । शब्रुओं का त्रासन तथा मोहन दोनों करने की शक्ति उसमें है--- 
एवा व्य॑ दुन्दुभे सिन्रानसि करद प्र त्रासयाथों चित्तानि मोहय ॥* 
अथवं वेद के “गोपथ” नामक ब्राह्मण में विप्रों के लिये संगीत सबंथा 
निषिद्ध मानता गया है-- 
... तस्माद्‌ बुह्मगो चेव गायेनन नृत्येत्‌ मास्ागृधः ॥* 
प्रतीत होता हैं कि संगीतविषयक यह धारणा उसके लोकिक एवं अध्यात्म- 
विरोधी पक्ष के सम्बन्ध में रही हो, न कि साम आदि जेसे उच्चश्रेणीय संगीत 
के सम्बन्ध में । 
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.... सामवेद में संगीत 
आप सामदेद का वेशिष्ट्य 
रा | री वेदचतुष्टयी में सामवेद का संगीत की दृष्टि से एक विशिष्ट स्थान है। यद्यपि 
.. साहित्यिक दृष्टि से उसका समावेश पूर्व विवेचित वेदिक युग में संभाव्य है, 
तथापि संगीतकला के विकास की दृष्टि से वह निजी वेशिष्ट्य से संवल्षित 
और इसी रूप में उसका स्वतन्त्र एवं विस्तृत विवेचन यहां प्रस्तुत किया जा 
. रहा है | 
सामवेद का प्राचीन संगीत की दृष्टि से एक विशिष्ट स्थान है। यही वह 
ग्रन्थ है जिसके रूप में भारतीय संगीत-सरित्‌ के अनादि स्रोत का हृश्य स्वरूप 
। हमारे सामने प्रथम बार अभिव्यंजित होता है । शौनक की बृहद्देवता के अनुसार 
| |... साम का यथार्थ आकलन अन्य वेदों के यथार्थ ज्ञान की कुछी है--सामानि यो 
या . जैत्ति स वेत्ति तत्वम ।” श्रीमद्भगवद्गीता में सामवेद को ईश्वर का अंश माना 
गया है--विदानां सामवेदो$स्म' ।? श्रीमद्धगवदुगीता के अनुसार समस्त साम- 
५2 गीतों में बृहत्साम का मुधन्य स्थान है तथा छन्दों में गायत्री परमात्म्र-स्वरूप है-- 
छः दे हे की ... व्ृहत्साम तथा सास्नां गायत्री छन्दसामहम्‌” । गायत्र साम का स्थान सामवेद 
४ ७... -  . के सप्त प्रकृति गानों में आदिम माना गया है। सामवेद से सम्बद्ध छान्‍्दोग्य 
हा . उपनिषद्‌ के अनुसार सम्पूर्ण सामवेद का सार उद्बीथ में निहित है--साम्न 
दुगीथो रसः”। यही उद्दीथ सामगान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अद्भ है ओर 
. इसी के सम्यक्‌ गान के कारण गायक का नाम उद्ाता रहा है। साम साहित्य 
... में उदगीथ का सम्बन्ध उच्च स्वर में गाये जाने वाले 'ओंकार” अथवा “प्रणव” 
.. से बतलाया गया है। साम के आरम्भ, मध्य तथा अन्त में सम्यकृतया गाया 
... जाने वाला मुलभूत स्वर ही उद़ीथ का स्वरूप हे। इसी स्वर की निर्दोषिता 
.. पर साम गान का साफल्य निर्भर रहा है । 











. खाम की व्युत्पत्ति ह है 
.. ज॑मिनीय सूत्र के अनुसार गीति के लिये ही साम संज्ञा है---“गीतिपु 
. सामाख्या” | अर्थात्‌ जो मन्त्र गाये जाते हैं, वही साम कहलाते है। साम दाब्द 
का मूलार्थ गान अर्थात्‌ गेय वस्तु रहा है, तथापि अधिष्ठान के रूप में ऋचाओं 


१ बात ता हट कट 
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करे दि | कि कल के 
प्राग्वदिक तथा वदिक युग में संगीत णप९ 


से सम्बद्ध होने के कारण उनके लिये भी 'साम” शब्द का प्रयोग किया जाता 
रहा। जेसे वैदिक संगीत के अन्तर्गत संकेत किया जा चुका है, साम का 
गान ऋग्वेद की ऋचाओं के आश्रय से किया जाता रहा है। गान के लिये 
साहित्य की आवश्यकता सदेव रही है। तत्कालीन संगीतज्ञों के समक्ष 
ऋग्वेद के छन्‍्दमय मन्त्र इस कार्य के लिये अत्यन्त उपयुक्त थे। ललित एवं 
छन्‍्दोमय काव्य, जोकि देवताराधन के लिये लोकप्रिय माध्यम थे, संगीत 
के लिये नितान्त उपयुक्त सिद्ध हुए। काव्य तथा संगीत के मंजुल समन्वय से 
निर्मित “गेय” ईइ्वरनण्राधना के लिये प्रभावशाली माध्यम माना जाने लगा ॥ 
इन्हीं गेय ऋचाओं के परवर्ती संग्रह के लिये 'सामवेद'” अभिधान प्राप्त हुआ । 


साम का वास्तविक स्वारस्य स्वर में निहित है। छान्दोग्य के अनुसार 
वाणी का व्यवहार ऋक में निहित है तथा ऋक्‌ का सार साम में सन्निविष्ट 
है। यदि वाणी ऋक्‌ है, तो साम उसका प्राणभूत हैं। साम का प्रधान अज्भ 
स्वर ही है--'का साम्नों गतिरिति । स्वर इति होवाच'”? ।* साम की गति 
स्वर-लहरियों से निर्दिष्ट हुआ करती है । स्वर ही साम का सर्व॑स्व है । 
विशिष्ट स्व॒रों का सन्निवेश ही 'साम' शब्द का मूला्थ है। बृह॒दारण्यक के 
अनुसार साम का वेशिष्ट्च उसके स्वरप्र।धान्य में है-- 

“तस्य हेतस्थ साग्नः यः स्व॑ं वेद भवति हास्य एवं तस्य स्वर एवं एवम! । 
साम शब्द क७ यही अर्थ प्राचीन वेदिक वाहःमय को अभिप्रेत है। ऋग्वेद की 
निम्न ऋचा में साम तथा ऋक की भिन्नता स्पष्टत: प्रतिपांदित है--- 

गायत्रेण प्रति मिमीते अकंमकेन साम त्रेष्हुसेन वाकम्‌ । 

वाकेन वाकं द्विपदा चतुप्पदाक्षरेण मिसते सप्त बाणीः ॥* 
पुरुषसुक्त में ऋक के अतिरिक्त सामका स्वतन्त्र रूप से उद्धव उसकी मोछिक 
विभिन्नता का परिचायक हैं ।' अथर्व में यही परम्परा अविच्छिन्न दिखाई देती' 
है । अथव॑वेद के शब्दों में--“ऋच:ः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह” 
( ११।४॥२।४ )। वैदिक साहित्य में अन्यत्र भी एक ही ऋक्‌ पर विभिन्न सामों 
का प्रयोग किये जाने का उल्लेख है, जो ऋक तथा साम के विभेद को स्पष्ठ 


करता है ।* । 
१, खण्ड १ 


९६ १९ ए४त ९४ 

३. १०१९०।९ 

४. एक ही ऋचा पर २४ से लेकर ६१ तक सामों की संख्या साम 
ग्‌ न्थं अर. न ज्‌ जे है ७ - मै ॥। ट ९ 
न-पम्रन्थों में पाई जाती है ( द्र० वैदिक वाह्मय,” बलदेव उपाध्याय ) | 


का, 


वेद के 





6 कह वी अजमेर 0023 80 07 65250 2050 हो 0 मम छपी) 7 
2४ 














.. विवहावहे ऐ 


हा ऋकरूपा हो । अतः हम दोनों का सम्बन्ध इन्हीं 


शा 


आह सह हे .. भारतीय संगीत का इतिहास 


जैसा ऊपर संकेत किया जा चुका है, साम का यौगिक अर्थ गान अथवा 


गीत है परन्तु स्व॒राधिष्ठान के रूप में ऋचाओं से सम्बद्ध होने के कारण साम 
. का अथ गेय ऋचाये भी रहा है। ऋक और साम के हृढ़ गठबन्धन की बात 


प्राचीन साहिन्य में यत्र तत्र उपलब्ध है। यास्क के निरक्त में साम तथा ऋक्‌ 
के सम्बन्ध की बात स्पष्टतः निर्दिष्ट है--“साम सम्मितमृचा । अस्यतेर्वाचा सम॑ 
मेन इति नेदाना:” ।' जैमिनीसूत्र के भाष्यकार के अनुसार 'साम” शब्द की 
व्याप्ति तिम्त शब्दों में स्पष्ठ की गई है-- 

“सामवेदे सहख' गीस्युपायाः। आह कतमे गीव्युदाया नाम । उच्यते । 
गीतिनांस क्रिया साम्यब्तरप्रयत्वजन्या स्वसविशेषाणाससिव्यजिका सामशबदा- 
भिरप्या । सा नियतप्रमाणायारूचि गीयते |” 
तात्पयं यह कि साम” दाब्द का अर्थ वह गीतिक्िया है, जो आध्यन्तर 
प्रयतत से उद्भूत स्वरविशेषों की अभिव्यंजिका है। साम शब्द से अभिहित 
“धुन” ऋचाओं के आधार से गाई जाने पर “साम” कहलाती हैं-.'प्रमीत॑ 
मन्त्रवाक्यं सामशब्देनोच्यते” । साम शब्द के वाच्यार्थ के सम्बन्ध में सायण 
निम्न मत प्रस्तुत करते हैं-- द 

सामशब्दवाच्यस्थ गानस्थ स्वरूप ऋगक्तरेषु क्रष्टादिशिः सप्तश्िः स्वरेरत्तर- 
विकारादिभिश्च निष्पाचते ।* 
तात्पर्य यह कि साम, जो कि मौलिक रूप से गान का धोतक है, साहित्य के 
माध्यम से अभीष्ट विस्तार को प्राप्त होता है। वैदिक वाहुमय में 'साम” शब्द 
को बड़ी सुन्दर निरक्ति दी गई है। बृहदारण्यक के शब्दों में“ सा च अमइचेति 
तत्साम्तः सामत्वश! । ब्राह्मणग्रन्थों में तथा गृह्मसूत्रों में भी ऋक और साम का 
यही दाम्पत्य सम्बन्ध बतलाया गया है--||||| है 


अमोहसस्मि सा स्व॑ं सा त्वमस्थमोहं चौरह प्रथिवी स्व सामाहरूक त्व॑ तबिह 


वर वधू को सन्तानोत्पादन के लिये आह्वान करते हुए कहता है कि में 


“अम” हैं, तुम “सा” हो; मैं आकाश हूँ, तुम पृथ्वी हो; में सामझूप हुँ, तुम. 
युगलों के समान प्रगाढ़ तथा 


४४७७७ लक नमन विश 





१. ७१२ व क्‍ 
२. सामभाष्यभूमिका। 


अऑिकक 
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३ २५ कल जी 
ग्वदिक तथा वंदिक युग में संगीत १७ 


अभिन्‍त हो । ऋग्वेद की ऋचाओं के साथ साम गान के सम्बद्ध होने की बात 
निम्न वेदिक कथा से स्पष्ठ है-- 

साम के सुन्दर तथा आकर्षक स्वरूप को देखकर किसी ऋचा का आकषंण 
उसके प्रति हुआ तथा उससे विवाह करते की अभिलाषा उसके ह॒त्‌ में अंकुरित 
हुई। साम ने अपने रूप गौरव के गये से उसकी प्रार्थना अस्वीकार की। दो 
ऋचाओं के द्वारा प्राथना किग्रे जाने पर ही साम ने उन दोनों को अपने अनुरूप 
ने समझा । अन्त में तीन ऋचाओं से प्रार्थना किये जाने पर तीनों से उसने 
विवाह किया और तमडि से इन युगलों को “साम” (सा+अम ) संज्ञा पड़ी । 

कथा का तातय यह है कि ऋक के साथ जब तक साम का सशाज्तर प्रयोग 
नहीं होता तब तक ऋक्‌ का उचित प्रभाव नहीं पड़ता । जो व्यक्ति ऋक्‌-पठन के 
पश्चात साम स्व॒रों का यथाविधि गान करता है; वह अग्नि की भांति देदीप्यमान 
होता है और उसकी दीप्ति सर्वत्र प्रसुत हो जाती है, ऐसी प्राचीत आरयों की 
मान्यता रही है । गान के द्वारा देवताओं को वशीभूत किया जा सकता है, ऐसी 
बेंदिक आरयों की हृढ़ धारणा थी। अतः ऋचाओं को प्रभावोत्पादक बनाने के 
लिय्रे परम्परागत सामों का सम्यक्‌ आरोपण किया जाने लगा । इसी के परिणाम- 
स्वरूप ऋग्वेद के समस्त गेय मन्त्रों के लिये “साम” शब्द का प्रयोग होने लूगा । 
जिन ऋचाओं पर यह गान किये जाते थे, उनको “सामयोनि” नाम से अभिद्वित 
किया जाता था । सामवेद इन्हीं सामयोनि अर्थात्‌ साममुलकक ऋचाओं का 
संग्रह है, जो साम के साहित्य मात्र को संकेतित करता है। साम' का स्वर॒मय 
स्वरूप जिस स्वतन्त्र प्रव्थ में संकलित हुआ है, उसके लिये “गानसंहिता” अर्थात्‌ 
“गानग्रन्थ” संज्ञा है । 

सामसंहिता का स्वरूप 
यज्ञ याग की वृद्धि के कारण उद्गाता नामक ऋत्विजों का एक स्वृतन्त्र वर्ग 


बन गया और इनके उपयोग के लिये स्वतन्त्र संहिता ग्रन्थ की आवश्यकता 


अनुभव हुई । यज्ञयागों की प्रारम्भिक अवस्था में इस कार्य के लिये ऐसे गायक 
विद्वान को चुना जाता था, जो आवश्यक ऋचाओं को सुस्वर स्वरावलि में गा 
सकता । इन स्वरावलियों का ज्ञान परम्परा से तथा तत्कालीन लोक-संगीत से 


ग्रहण किया जाता रहा हो, यह सन्देहास्पद नहीं । संगीत का उपयोग जैसे 


धर्मझत्यों में आवश्यक था, वेसे ही छौकिक समारोहों पर भी । यज्ञयाग की वृद्धि 


के साथ जेसे ही संगीतनिपुण ऋत्विजों की आवश्यकता आ पड़ी, सामगों का एक 


0 - लक +३+--++++-७ अनबन अन+ 5५% सरल तल ाजफकक ८33० नल परत + आम अफबरनननतक+ कल कल 33०० .0248५०3ह० ३-० शत इक पहन "तक ककलक पता, 


“छन्दोनामके ग्रन्थे नानाविधानां साम्नाँ योनिभुता एवच: पढठिता:! 
( सामवेदभाष्य, सायण, भाग १, पृ०२२ ) 
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७८... भारतीय संगीत का इतिहास 


स्वृतत्त्र वर्ग बन गया, जिनका कार्य था ऋग्ेद की ऋचाओं का शाख्रीय तथा 


परम्परानुगत गायन करना । इन्हीं ऋचाओं को एक स्थान पर संकछित करने 


से सामवेद का निर्माण हुआ । 


 सामवेद के दो प्रधान भाग हैं--आर्चिक तथा २ गान । आिक भाग केवल 
ऋगेद की ऋचाओं का संग्रह मात्र है।' आचिक के दो भाग हैं --पर्वाचिक 


तथा उत्तराचिक। पूर्वाचिक में ६ अध्याय या प्रपाठक हैं। इनमें से प्रथम पांच 


अग्नि, इन्द्र, पवमान आदि देवताओं की स्तुति-परक है | ध्यान देने की बात 
कि पूर्वांचिक का बृहत्‌ अंश अर्थात्‌ द्वितीय से लेकर चतुथ अध्याय तक इस्‍्द्र 
विषयक मन्त्रों का संकलन है। प्रथम से लेकर पंचमाध्याय तक की ऋताय' 
'ग्रामगान” के नाम से अभिहित हैं; केवछ षष्ठ अध्याय “आरणप्पगान! के 
अन्तर्गत है। 


उत्तराचिक नामक द्वितीय विभाग में ९ प्रपाठक हैं तथा समग्र मन्त्र संख्या' 


१२२५ है। पूर्वांचिक तथा उत्तराचिक की रचना में थोड़ी विभिन्नता प्राप्त होती 


है। पूर्वांचिक में सामों की केवल योनिभूत अर्थात्‌ मूलभूत ऋचायें पठित हैं तथा 
उत्तराचिक में इन ऋचाओं की धुन पर गाये जाने वाली तृचों अथवा प्रगाथों 
का संग्रह है। उत्तराचिक में जो प्रगाथ भर्थात्‌ तीन-चार ऋचाओं के सम्मिलित 


भक्त संगृहीत हैं, उनमें प्रायः प्रथम ऋचाएं' पूर्वाचिक में प्राप्त होती हैं। गान की 
दँष्टि से दोनों का सम्बन्ध यह है कि उत्तराविक के प्रगाथों के किये वही स्वरा- 


वलि अर्थात्‌ साम नियत है, जो कि पूर्वाचिक में उपलब्ध उसकी प्रथम ऋचा पर 
किया जाता है। उदाहरणार्थ, उत्तराचिक में उपलब्ध ' 'प्रमंहिष्ठाय” ( १, १, 
(०२-३२ ) इस तृचात्मक सूक्त का गान पूर्वाचिक के प्रमंहिष्ठाय” इसी मन्त्र 


के अनुसार किये जाने का विधान है-- 


प्र महिष्ठाय गायत इति योनाबुत्पन्न साम प्र मंहिष्ट शब्दयोगाल प्र 


 महिष्ठायां तदत्र तृचे कर्तव्यम!” । 
सामगान के अन्तर्गत गाये जाने वाले “स्तोत्रों”” का निर्माण इन्हीं उत्तराचिक 


 ऋचाओं से होता रहा है। स्तोत्र का निर्माण एक से लेकर १२ तक 


डाल नन+ 





१७४७७७७७/७७एणाणाणााा न मन अअ न ्ननतिकअमलिपदी सी 


सामवेद की सम्पूर्ण १६७५ ऋचाओं में से केवल ९९ ऐसी हैं, जोकि 


.. ऋग्वेद की झाकल्य संहिता में प्राप्त नहीं ( द्र० 'बंदिक साहित्य', बलदेव 
.. उपाध्याय )। 


२. पंचविश ब्रा० १२, ६, ५, सायण; तथा द्रष्ठव्य, उत्तराचिक, १।१।१-- 


..._ २-३२; इस सम्बन्ध में विशेष विवरण के लिये द्र० ऋकतत्त् पृमिका, [० २१, 
 सूयकान्त शास््री । बम 
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कर) | के िलहं | कह $ ; 
परग्वदिक तथा वदिक युग में संगीत ७९, 


सूक्तों से किया जाता है तथा इनका गान एक ही स्वरावलि अर्थात्‌ धुन में किया 


जाता है, जो पूर्वाचिक के अन्तर्गत उसकी प्रथम ऋक्‌ के लिये नियत हो ! 


सामवेद के गान-ग्रन्थ 


जैसा कि ऊपर निवेदित किया जा चुका है, स्ामवेद के द्विविध ग्रन्थों में 
गान-ग्रन्थों का महत्वपूर्ण स्थान है। आर्चिक ग्रन्थ साम के साहित्य मात्र का 
संकेत करते हैं; गान-प्रन्थ साम के स्व॒रमय स्वरूप के द्योतक हैं। आधिक-प्रन्थों 
की तुलना आधुनिक परैभाषा में संगीत के ऐसे गीत-ग्रंथों से की जा सकती है, 
जिनमें केवल स्वरविरहित चीजों का संकलन होता है। गान-प्रन्थों की तुलना 
स्वरलिपि सहित चीजों के संकलन-प्रंथों से की जानी चाहिए। संगीत के 
इतिहास में वस्तुतः सामवेद के इन्हीं ग्रन्थों का अधिक महत्वपूर्ण स्थान है । 
ये गान-ग्रन्थ चतुविध बतलाये गये हैं, जिनमें से प्रथम दो योनिगान हैं तथा 
परवर्ती दो विक्ृति-गान हैं। इनके नाम इप्न॒ प्रकार हैं--( १ ) ग्रामगेयगान, 
( २ ) आरण्पक गान, ( ३ ) ऊहगान तथा ( ४ ) ऊछागान । 


१-ग्रामगेयगान :--इसके लिये “वेयगान” तथा “प्रकृतिगान” संज्ञा भी 
है' । पं० सत्यव्रत सामश्रमी के अनुसार यह “वेगान” भी कहलाता है, जिसका 
अर्थ द्वितीय है और आरण्यगान के अनन्तर सिखाये जाने के कारण इसके लिये 
वेयगान यह संझा प्राप्त है! | ग्राम-गान के अन्तर्गत पूर्वाचिक के केवल प्रथम 
पांच अध्यायों का समावेश है। इनमें अन्तभृत गायत्र, आग्नेय, ऐन्द्र, पवमाल 
आदि सूक्तों को ही मूछभूत सप्तगानों का अंगभूत माना जाता है । 


२--आरण्यक गान-- इसका सम्बन्ध पूर्वाचिक ग्रन्थ के षष्ठ अर्थात्‌ अन्तिम 
अध्याय से है। साम के सप्त मूलभूत गानों में अकंद्वन्दब्रत, शुक्रिय तथा महा- 
साम्नी का अन्तर्भाव आरण्यक गान में होता रहा है। इसी गान के लिग्रे रहस्य 


8७,००० ७४५०४ ३०४०४/क४०००० ०४४. 3 ककलक प "का आह कल लत हलेन न सटे नेक जे +७&-५- जवन-न 7+े०+न- 4 4००७ #लनननस नमन नननकीज-ग०क--७ ५०४५ मु 
"लत नकल टिक अर शरण न कल तलन जलन थक अचल भ पक प नदी हनन मन फतह लक 3० ४०क. #९ज "कप लटक ५ “ना + के गण पाक पाता न ताकत रह॥4५ ५ 


१. दक्षिण भारत में कृष्णस्वामी श्रोतिनु के द्वारा सम्पादित सामवेद में 
पूर्वांचिक के गेय रूपान्तर को वियगान” संज्ञा दी गई है, जो उसकी पुष्पिका “इति 
वेयगानं समाप्तम्‌” से स्पष्ठ है ( द्र० केटेछाग आफ संस्कृत मेतस्क्रिप्ट, खण्ड १, 
भाग १, पृ० छ३ई )। 

२. द्र० सामश्रमी कृत त्रयीटीका, पृ० २०५ ( ऋकतन्त्र, पु० १९ पर उद्धृत); 


बेवर के मत से वेयगान ग्रामग्रेयगान के लिये अशुद्ध रूप है ( केटेलाग आफ 


संस्क्ृत मेनस्क्रिप्ट भाग १, पृ० ७३ ) | 
३. द्व० सामवेद, स्वाध्यायमण्डल प्रकाशन, भूमिका । 





६०. भारतीय संगीत का इतिहास | 

8 आल 3 'रहस्यगान” भी संज्ञाएं है?। इसके स्वरूप की किचित कल्पना उसके 
की बह आरण्प” तामकरण से की जा सकती है। सम्भव यही है कि इन गानों का 
॥ स्वरूप वन्य संगीत की स्वर-लहरियों से निम्ित हुआ हो और ग्रामेगेय के परि- 
हे ; माजित एवं परिष्कृत रूप से सर्वथा पृथक रहा हो। ग्रामीण तथा नागर संगीत 
2 के भध्य में जो अन्तर अनुभूत है, उसी अन्तर की कल्पना वेयगान तथा आरण्य 

. | गान के बीच में की जा सकती है। यद्यपि ग्रामगेय तथा आरण्यक दोनों मूलभूत 

! गान हैं, तथापि संगीत-शेली की भिन्नता ही इन दोनों का भेदक तत्व रहा होगा । 

्ः वन्य संगीत की अपेक्षा ग्रामगत संगीत परिष्कार की दृष्टिसे कुछ उन्नत रहा हो, 

तो आश्चय नहीं | द 

_ जैसा ऊपर कहा जा चुका है, ग्रामगेय तथा आरण्पक दोनों प्रक्ृति-गान हैं । 

क्‍ है । ऊह तथा ऊह्य नामक अन्य दो प्रकार इन्हीं दोनों पर आधारित होने के 
द कारण इनके लिये योनिगान' भी संज्ञा है। ्ि क्‍ 

| ऊदगान तथा ऊह्यगान 

। । ऊह्‌ 3! ऊह्य का दोनों गान-प्रकारों का आधार उपरिनिदिष्ठ ग्रामगेय तथा 

। ॥ जारण्यगान हुँ । ग्रामगेय पर आधारित गान परिवर्तित स्वरूप में 'ऊहग्रन्थ' में 

! द उपलब्ध है; आरण्यगान का गायक की कल्पना से परिवद्धित तथा परिवर्तित रूप 

ग । । ऊह्यंगान' में प्राप्त होता है रे सायण के अनुसार उत्तराचिक ग्रन्थ के स्तोम-- 
का, 20 38 प्रकारों का जान इन्हीं प्रन्‍्थों से सम्भाव्य हैः । सामान्यतः यह देखा जाता है 
सा 6०३ 6 ै ै कि उहतत्त्र में पर्वाचिक की उत् ऋयचाओं का गान है, जो आग्नेय, ऐन्द्र तथा 
कर द पवमान सुक्तों में स्थित हैं। पूर्वाचिक में इनके अतिरिक्त आरुण तथा शुक्रिय 

पा  पैफे अवस्थित हैं, जिनका गान ऊह्य अथवा रहस्थ-तस्त्र में पाया जाता है! । 

जी ऊद्य के लिये अपर अभिधान 'ऊह्य रहस्यगान! है, सम्भवतः इसलिये क्रि वे 

तथा केलेन्ड द्वारा सम्पादित जैमिनीय संहिता । पा 

.. ३. डब्लू केलेण्ड कृत 'डाय जैमिनीय संहिता, पृ० १०, उद्धृत 'सम प्रोव- 





हैम्स रिगाडिग सामगान' में; हे द द 
ऊहंगीती ग्रामेगेयव्त्‌ ऊह्यगान आरण्पगेयव्त--.पुष्पसूत्र ५, ८७ पर 

चानाभाई का भाष्य |. द 

.._ ३. ए० सी० बर्वेछ कृत 'आर्षेय ब्राह्मण ', भूमिका द्रष्ठव्य । 

.. ४ द्रे० डिस्क्रिपूटिव केटलाग आफ संस्कृत मेनस्क्रिप्ट', खण्ड १, भाग १, 

५ हैं०७३्े।: ही न 
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है ९५ 3७0. . सच ॒ 
प्राग्वदिक तथा बदिक युग सें संगीत ६१ 


स्थ अर्थात्‌ आरण्यक गान के विकृतिस्व रूप हैं! । प्रतीत होता है कि ग्रामगान 
तथा आरण्पगान के यथावश्यक्र परिवर्तेत तथा परिवर्द्धन में सहायक होने के 
कारण इनका अन्तर्भाव साम के गान-प्रन्थों में किया गया है। यद्यपि ऊह तथा 
ऊद्य गान की परिभाषा सामवेद के वाह्ममय में प्राप्त नहीं होती तथापि निम्न 
प्रमाणों के आधार पर उसके सम्बन्ध में कथंचित्‌ कल्पना की जा सकती है । 
ऊह का अर्थ है तके करना अथवा कल्पना करना । इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
ऊह तथा ऊद्य गान गायकों की उबर कल्पना तथा स्वतन्त्र प्रतिभा पर आधारित 
रहा हो, ऐसी यथार्थ कल्पना की जा सकती है। सामगान के प्रत्यक्ष गायन का 
स्वरूप द्विविध रहा है--१ स्वरूप तथा २ रूपान्तर' । सामगान का प्रथम 


प्रकार मूल सामगान को व्यक्त करता है, जिसमें परिवर्तत के लिये कोई अवकाश 


नहीं । आधुनिक संगीत की परिभाषा में वह गीत की ऐसी बन्दिश है जिसके 
परम्परागत स्वरूप में परिवर्तन स्वीकृत नहीं ओर जो परम्परा का प्रत्यक्ष 
द्योतक है। रूपान्तर' विधि में प्रसंगानुसार प्राचीन बन्दिश में यथायोग्य परिवर्तन 
के लिये पर्याप्त अवकाश है । सम्भवतः यही रूपान्तर विधि ऊह तथा ऊद्य ग्रन्थों 
के लिये आधारभूत रही है । सामवेद से सम्बद्ध पुष्पसूत्र) में ऊह के अन्तर्गत 
सन्धि, पद, विश्लेष आदि क्रियाओं का समावेश बतलाया गया है--- 

संधिवत्पदवदुगानमत्वमार्भावमेव च । 

प्रश्लेष॑ चाथ विश्लेषानहे व्वेच निबोधत ॥ 


ऊह तथा उद्य ग्रन्थों के काल निर्णय” का विवेचन निम्न प्रकार से किया 
जा सकता है-- 


+ कलश 'सककाण'3) ०००५५ (००५ ० पालशव+ “कसरत कक हे के न डकलकन पल मनन कक 2५५ 4०३ काल०+2१०कीन-- तर > कक सापकत फलनभनकनम«आनक-+3»००५+क- 


१. द्र० उपाध्याय कृत 'बंदिक साहित्य”, पृ० १४९-१५० । 

२. द्र० डा० बेक का 'प्रक्टिस आफ सामवेद” शीर्षक लेख :, मुझे, भारतीय 
संगीत । इस सम्बन्ध में निम्न वचन उपादेय हें---'यानि निधनानि स्वाध्यायकाले 
रूपान्तरेणाध्ययतान्च छन्नानि प्रयोगकाले स्वरूपेण प्रयोज्याति तानि! ( द्व० 
सायमन कृत पंचविधसूत्र, पृ० २ पर उद्धृत ) द 

३. इस ग्रन्थ का उद्देश्य ऊह-प्रक्रिया का सम्यक ज्ञान रहा है । इस सम्बन्ध 
में अजातशत्रु कृत व्याख्या में उपलब्ध निम्न इलोक मननाहुँ 

आमहीयवसामादिश्रायन्तीयकृताबधिम्‌ । ऊहसागरमुद्धतुम्‌ शक्‍नुम: फुल्ल- 
नोकया ।। ( पुष्पसुत्र व्याख्या ) 

४. केलेण्ड के अनुसार ऊह की रचना आरषषेयकल्प इत्यादि सूत्र ग्रन्थों तथा 
कुछ ब्राह्मणग्रन्थों के बाद की है ( द्र० केलेण्ड के द्वारा सम्पादित जेमिनीय संहिता, 
भूमिका ) 
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द्रह्मायण श्रौतसूत्र की टीका में धन्विनु का निम्न वचन उपलब्ध है--- 
“विश्वे देवा इति वसिष्टर्य निहवमूहेत! ।* 





स। इस सृत्र पर व्याख्याकार निम्न आपत्ति तथा समाधान उपस्थित करते 
हि 'तनु च ऊहेदिति वचनमनर्थकम्‌' तस्याध्ययनसिद्धत्वात्‌ । सत्यमेतत्‌ । बचनो- 
त्तरकालमूह: क्रतः”। आपत्ति यह है कि 'ऊह' गान तो अध्ययन से सिद्ध होता 
है ओर प्रत्यक्ष ऊह-प्रन्थ के रूप में विदित है। तो ऐसी अवस्था में 'बसिप्ठस्थ 
निहवमूहेत्‌' यह कहने की क्या आवद्यकता ? समाधान के रूप में भाष्यकार का 
पा . .... प्रतिपादन यह है कि ऊह-प्रन्थ का निर्माण मूछ गान-प्रन्‍्थों के अनन्तर हुआ है 
... . और उन स्रन्थों के निर्माण तक 'उहेत' यह आदेश 'निरथंक नहीं माना जा 
सकता ।.... पा 
प्रत्यक्ष ऊह तथा उद्द ग्रन्थों में कालक्रम की दृष्टि से निम्त वचन उपादेय है- 


संस्करप 
मूल्य... 


ऊहय्रन्थोडपौरुषेयः पोरुषेयो5थवाप्रिमः । वेद्सामसमानत्वाद्विघिसार्थव्व॒लोड- 
स्तिमः ॥ ः 
० यद्यपि ऊह तथा ऊह्य दोनों का उद्देश्य समान है तथापि ऊह ग्रन्थ की 
हा अपेक्षाकृत प्राचीनता उसको अपौरुषेय मानने के पक्ष में है। सामविधान ब्राह्मण 
| + ०7 में इसी मान्यता का आभास मिलता है। इस ब्राह्मण में जित सामों का उद्धरण 
प्राप्त है, उनमें ग्राम तथा आरण्यगान ही अन्तभूत है; ऊह तथा ऊद्य गान के 
द क्‍ कोई उद्धरण इसमें प्रस्तुत वहीं । ऊह तथा ऊह्य के सम्बन्ध में इसी कल्पना का 
मं | आभास सामवेद के निदानसूत्र में पाया जाता है, यथा---. « द 
> 6) 7 । हु “ऋषिक्ृतः स्विदूह्ा ३ अन्क्षिकृत इति वे खल्व आहु:---ऋषिक्ृता इति 
कल कम 0 अपरस” ।) द क्‍ 
व उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इन प्रस्थों का कार्य भिन्न-भिन्न प्रसंगों पर 
“ . . # प्राचीन तथा परम्परागत घुनों का आवश्यकतानुकूल परिवर्तन तथा प्रयोग रहा 
..। है । अन्तर यह है कि ग्रामगानों का परिवद्धंन 'ऊह' कहलाया तथा आरप्पगानों 
का परिवद्धत 'ऊह्य' के नाम से प्रथित हुआ | द 
** ८० इसके कालछक्रम के आधार पर यही प्रतीत होता है कि भावी उद्ाता को 
सर्वश्रथम आचिक प्रन्‍्थों की शिक्षा दी जाती थी, जिससे गान की आधारभूत 
ऋचाएँ उनके लिये कंठगत हो जायें। यह ऋचायें गान की केवल रूपरेखा मात्र 
थीं तथा अध्ययन की प्रगत अवस्था में इन्हीं में यथायोग्य परिवर्तन तथा परिवद्धंन 


॥७७॥शशशशााा भा अल आ 

















गायन पत-«ॉ«-सकननस>क न 
मै १७  _नमआ यजकविनल अमन ककल लि 


७ द 0 है । |; 7 हर ०-१- १2 लघुशब्देन्दुशेखर ३-९-१२ । है 
मत ,जमिनीयन्यायमालविस्तर, 2 


रे. ३, १; उद्धृत डा० केलेण्ड अत 'पंचविश ब्राह्मण”, भूमिका, पृ० १३ पर। 
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न | मच रे हा द 
प्राग्वदिक तथा वदिक थुग सें रूगीत ६ हे 


करने की शिक्षा दी जाती थी। रूपान्तर के साथ गाये गये इन्हीं गानों के लिये 

ऊह तथा ऊह्य अवधान प्राप्त है। आधुनिक काल में संगीत के विद्यार्थी को 
अन्यान्य रागों के गीत सर्वप्रथम कण्ठगत कराये जाते हैं, ताकि उन उन राणों की 
प्रतिमा उनके मस्तिष्क में स्थिर हो जायें। इसके अनन्तर ही प्रतिभाजन्य 
परिवर्तत करने की शिक्षा श्रेष्ठ संगीतज्ञों के दिग्द्शंन से उपछब्ध होती है, जिससे 
पंजर-मात्र गीतों मे नानाविध रंगीनियों का समावेश स्वतस्त्र रूप से किया 
जा सके । 


जग 


सामबेद का साहित्य एवं उसकी शाखाएँ 


जेसा हम ऊपर देख चुके हैं, साहित्य की दृष्टि से सामवेद की स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं । वह ऋग्वेद का गेय. रूपान्तर मात्र है। यही गेय रूप सामवेद के गान 
ग्रन्थों में संकलित हुआ है तथा इन गीतों का साहित्य साम संहिता के आचिक 
भाग में हुआ है । ब्राह्मगा तथा पुराणों की परम्परा के अनुसार साम का विस्तार 
विपुल है । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार साम मन्त्रों की गणना चार बृहती छन्द 
के परिमाण की है ( १०-४-२-२ ) | एक बृहती छन्द में ३६ अक्षर होते हैं 
अतः साम मन्त्रों की गणना ४००० » ३६ < १४४००० पद के रूप में निष्पन्न 
होती है | चरणव्यूह के अनुसार सामवेद की आचिक संहिता में कुछ ८००० मंत्र 
थे और इनके गान की संख्या १४८२० थी--- 
अष्टी साम सदस्ताणि छुन्दोगाचिकर्संहिता । गानावि तस्य वच्यामि 
सहस्रागि चतुदश ॥ 
अषप्टी शतानि ज्ञेयानि दल्चोत्तरदर्शव च । 
ब्राह्मण चोपनिषद सहझस्ते त्रित्नय तथा ॥ 


वायु तथा ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार ऊह, आरण्य आदि भागों को मिलाकर 


कुछ शाम ८०१४ है, जिनका गायत सामगायक करते हैं-- 
लक 


अप्टो सामसहल्लाणि सामानि च चतु्दंश। आरण्यकं सहोहं च एतदु्गायन्ति 
सामगाः । 

सामवेद के विस्तार का परिचय पतंजलि की निम्न उक्ति से प्रमाणित होता 
है---सहसख्रवर्त्म सामवेद: । सामवेद मुख्यतः गानवेद है, अतः व्याख्यानभेद से 
सहस्रों भागों में विभक्त हो जाना एक स्वाभाविक बात है । आधुनिक संगीत में 
गानभेद से परम्परा तथा घरानों का विभेद हो जाता है, यह तथ्य बुधजनविदित 





"ना शिननिनाए एक अनफ, 





| <सनलनननपक ननकनलानकनपनान थम. 
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(लेन अधकस-रमनलननशकान “१० नेक पसीने 


रे १. द्र० वेदिक वाहइमय का इतिहास, भाग १, भगवदह्त्त कृत, प० ३ २४-- 
३२५; वायुपुराण, १।६१।६३, ब्रह्माण्ड पुराण २३५।७१-७२ । 
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६४... भारतीय संगीत का इतिहास 


है | अतः 'सहखवर्त्मा' से तात्पयँ यहां सामगाव की अनेक परम्पराओं से छिया 
जाना युक्तियुक्त है गा 
बौद्ध ग्रन्थ दिव्यावदात के अनुसार सामवेद की १०८० शाखायें हैं-- 
ब्राह्मणा सर्व एते छन्दोगाः पंक्तिरित्येका भूत्वा साशीतिसहस्रधा भिन्ना? ।* प्रपंच- 
हृदय के द्वितीय अर्थात्‌ वेदप्रकरण के अनुसार सामवेद की केवल १२ शाखायें 
हैं। आथवंण परिशिष्ट चरणव्यूह के अनुसार साम की सहस्न शाखाओं में से 
केवल निम्नलिखित अवशिष्ठ है, जेसे राणायनीय, सात्यमुग्र, काछाप, महाकालाप, 
कौथुम और लांगलिक। सामगायकों के अन्तगत निम्& १३ आचार्यों के लिये 
तपंण विहित है । यही आचाय॑ साम की विभिन्न शाखाओं के प्रवतंक रहे हैं-- 


राणायन-सात्यमुग्र-ब्यास-भागुरि-ओलछुण्डि-गोल्सुछवि-मानुमानो पसन्‍्यवका- 
राटि-सशक-गाग्य-वार्षगण्य-कौथुमि-शालिहो त्र-जेमिनि त्रयोदशेते मे सामगाचार्या 
स्वस्ति कुबन्तु तर्पिताः ॥' द 
इन आचार्यों के साथ निम्न दश प्रवचनकारों के लिये तप॑ग का विधान है. 
जैसे, शटि, भाल्लवि, कात्यवि, ताण्डव, वृषाण, शमबाहु, रूरूकि, अगस्त्य, 
बष्कशिरा, तथा हृहु ।* जैमिनि गृह्मसूत्र के तप॑ण प्रकरण में निम्नलिखित १३ 
आचार्यों के नाम उपलब्ध हैं-- ' द 

जेमिनिं-तलबकारं-सास्यमुग्र-राणायनिं-दुर्वासस च भागुरिं-गौरूणिडिगौगुं- 
लर्जि-भगवन्तमौपसन्यव-कारडिं-सावर्णि-गाग्यवार्षगण्यं-देवन्ल्यम इति (१।६४)। 

इन १३ आचार्यों में से केवल ३ ही आचार्यो की शाखायें अधुना उपलब्ध 
है--कौशुमीय, राणायनीय, तथा जैमिनीय । चरणव्यूह के अनुसार कौथुमीय 
के सप्त भेद हैं तथा राणायनीय के सप्त तथा नव भेद है।” दिव्यावदान के 
अनुसार उन्दोगों के ६ भेद हैं--कोथुम, वारायणीय ( राणायनीय ? ) लांगल 
सोवर्चंस, कपिन्जलेय तथा आए्विषेण ।* ब्राह्मण में सामगों की सम्प्रदाय परम्परा ' 








७, ०.33 ्रीननिवकीशीद 
नल» कान» ५2-५५ ०+++०५++ 7-नन्‍>»»+। 


१. उद्धृत 'बेदिक वाहम्मय का इतिहास', भाग १ में, लेखक भगवद्दत्त । द 
...)- ० सुब्रह्मण्य शास्त्री कृत गोभिलगृह्मकमंप्रकाशिका, नित्यान्हिक; यही 
. नाम कुछ अन्तर से चरणव्यूह की महीदास कृत टीका में पाये जाते हैं । 

. है. द्र० खादिर गृह्मसूत्र (३३२१४ ) पर रुद्रस्कन्द की टीका; वेदिक 
वाइूसय का इतिहास, भाग १, पृ० ३०९, भगवदत्त कृत । 
का छ सामवेदस्य क्‍ किलि सहख्मेदा भवन्ति । एष्वनध्यायेष्वघीयानास्ते शतक्रतु- 
_ वर्जणाभिहताः । शेषान्व्यास्यास्थाम: । तत्र॒ राणायनीयानां सप्तभेदा भवन्ति! । 
मल कक ले 8 





नर थे मर ९ 
प्राग्यंदिक तथा बदिक युग में संगीत  दण- 


प्रजापति, बृहस्पति, नारद, व्यास, जेसिनि, ताण्डि तथा शाट्यायनि इस क्रम से 


ली गई है । 


पुराणों के अनुसार मूल साम-शाखाओं के प्रवर्तक बेद व्यास हैं। यज्ञ की 
आवश्यकता को ध्यान में रखकर उन्होंने अपने चार शिष्यों को चार स्वतन्त्र 
संहिताओं की शिक्षा दी, जिसमें जेमिनि को साम का अध्ययन कराया--'सामगो 
४२५ पि थृ ०५5 ५८5 
जेमिनिः कवि: । वायु, विष्णु आदि अन्य पुराणों के अनुसार ज॑मिति हो साम 
के आद्य आचाय॑ के रूप में गौरवान्वित हैं। जेमिनि से आरम्भ कर परम्परागत 
रूप से साम का अध्ययन प्रश्ुत हुआ। जेमिनि से अपने पुत्र सुमन्‍्तु को, 
सुमन्‍्तु से पुत्र सुन्वान को तथा सुन्वानु से उप्तके पुत्र सुकर्मा को सामवेद को 


संहिता तथा गान की शिक्षा प्राप्त हुईै। समस्त भरतखण्ड में साम को 


प्रसुत करने का श्रेय पुराणों के अनुसार सुकर्मा को है, जिनकी शिष्य 
प्रम्परा प्राच्य तथा उदीच्य दो रूपों में आविभूंत हुई। इनके दो शिष्यों 
में एक थे हिरण्यनाभ कोशल्य, जो पूर्वीय प्रान्त के होने के कारण '्राच्य 


सामग! कहलाये । इन्हीं के शिष्य का नाम था राजकुमार कृत, जिसकी पर- 


म्परा का निर्देश पाणिनि की अष्टाध्यायी में पाया जाता है' । इस आचार्य ने 
प्राच्य देश में संहिताओं का प्रचार किया)। सुकर्मा की दूसरी शिक्ष्य परम्परा 
'उदोच्य” कहलाई, जिसमें प्रमुख शिष्य पौष्यन्जि थे । भागवत के अनुसार इनके 


पांच शिष्य हैं--छोगाक्षि, भांगलि, कुत्य, कुसीद तथा कुक्षि ( १२।६। ७९ ) । 


वायु तथा ब्रह्माण्ड के अनुसार पौष्यन्जि के चार शिष्य थे--लोगाक्षि, कुश्न॒मि, 
कुसीदी तथा लांगलि। इनकी परम्परा का प्रचार उत्तर भारत से सम्बद्ध रहने 
के कारण 'उत्तरीय सामग' नाम से इनकी ख्याति रही है । 

जैसा ऊपर कहा गया है, सामवेद की तीव शाखाओं का प्रचार भारत के 
विभिन्न भागों में पाया जाता है--'गुजरदेशे कोश्ुमी प्रसिद्धा | कार्णाटके जेमिनी 
प्रसिद्धा । महाराष्ट्रदेशे राणायनीया प्रसिद्धेति' ( चरणबव्यूहु )। प्रचार की दृष्टि 
से कोंथुम शाखा विशेष महत्वपूर्ण है और इनका प्रचकृत गुजरात तथा बंग 
देश में है। अन्य दो-राणायनीय और जैमिनीय--- विषय की दृष्टि से एक से 
हैं, केबल मन्त्रगणना तथा उच्चारण में कहीं-कहीं पार्थथ्य अवद्य हृष्टिगोचर 


होता है” ५ प्रो० केलेण्ड के अनुसार कौथुम की अवान्तर शाखा 'ताण्डय” नाम 


१, भागवत, १॥४।॥२१ 
२. इराइ७ 
३. विष्णुपुराण ४॥१९॥५०-५ २ 


. ४. कौथुमीय लोग जहाँ 'हाउ' तथा 'राइ' कहते हैं राणायनीय शाखा: 


४ स्ा५० सं० 
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से प्रसिद्ध है, जिससे सम्बद्ध 'ताण्डय' अथवा पंचरविश' ब्राह्मण सर्वाधिक प्रसिद्ध 
है। शंकराचार्य के मत से ताण्डय तथा शादयायन की शाखाएं स्वतंत्र हैं-- 
अन्येषपि शाखिन: ताण्डिच: झाद्यायिवः (शां० भा० ३। ३। २४, २७ )। 





मूल्य सामवेद का प्रसिद्ध छांदोग्य उपनिषद्‌ इसी शाखा से सम्बन्ध रखता है 
 “अथा ताण्डिनाझपनिषदि षष्ठे प्रपाठके-स आत्मा?) । 
7  राणयनीय शाखा कौथुम से छोटी है। इसका प्रचार महाराष्ट्र में अधिक- 
हि हा  त्तर है। इनकी एक अवान्तर शाखा सात्यमुग्रि कहलाती है, जिनकी उच्चा रण- 
. विषयक विज्येषता का निर्देश पतंजड़ि के महाभाष्य में? निम्न रीति से पाया 
जाता है-- 


ननु च सोश्छन्दोगानां सात्ययुअिराणायनीया अधंमेकार अधर्माकारं च 
अधीयते । सुजाते ए अश्वसूनृते । अध्वर्यों ओ अद्विसिः सुत्तम्‌ ( सामवबेद १ । 
।२॥। द ) शुक्र ते ए अन्यद्यजतम (साम १। १ । ८ ।8 )। 

आपिशलि शिक्षा में सात्यमुग्रि शाखा के इसी वेशिष्ठय का प्रतिपादन निम्न 
शब्दों में हुआ है - छन्दोगानां सात्यमुग्रिराणायनीया हृस्वानि पठन्ति!? । 

ज॑मिनीय शाखा का प्रचार कर्नाटक के तिन्नेवेली और तंजौर जिले में पाया 

जाता है । तलवकार इसी की अवान्तर शाखा बतलाई गई है, जिससे प्रसि 
कैनोपनिषद्‌! संबद्ध है। इस पर भाष्य करते समय श्री शंकराचाय तकूवकार 
८ जाह्मग का वर्णन करते पाये जाते हैं। इस शाखा की प्राचीनतः इससे स्पष्ट है 
का गा 7 कि पाणिति के 'शौनकादिश्यदछन्दसि (४।३।१०६) में गण के अन्तर्गत इस 
बट ई शाखा का स्पष्टतः समावेश पाया जाता हैं 


4 | 





5 सामवेदीय ब्राह्मण भ्रन्थौ में संगीत :--- 
का ... सामगान के विधिविधान के सम्बन्ध में इन ब्राह्मण ग्रन्थों से पर्याप्त परिचय 
हा . अआप्त होता है। ई० ७वीं शताब्दि के कुमारिल भट्ट अपने तंत्रवातिक में 


“/ननिनभ१तनन++- न * "५ अनन जनननननननान+ >+० «5 
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के गायक हावु” तथा 'रायि” उच्चारण करते हैं ( द्र० बलदेव उपाध्याय, वेदिक 
साहित्य और संस्कृति, पृ० १४६ ) द द 
*. शंकर भाष्य, ३३।३६, स आत्मा” यह छांदोग्य ( ६८७ ) का अंश है 

(६ द्र० वहीं, पृ० १४१, पाद टिप्पणी ) 

२. १।१४॥४८ 

३. प्रकरण ६ 
.. ४: 4० जेमिनीय ( तलवकार ) वा उपनिषद्‌ ब्राह्मण, सम्पादित, दया- 
द महाविद्यालय, संस्कृतग्रन्थमाला, डी. ए. वी. कालेज लाहोर । 
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सामवेद के आठ ब्राह्मण होने का उल्लेख करते हैं (१३)। महत्व की बात यह 
कि उनके स्वरविरहित होने का स्पष्ट उल्लेख इस ग्रन्थ में पाया जाता है 

भाषिकसूत्रकार कात्यायन उनके स्वरांकित होने का उल्लेख करते हैं - 'शतपथबत्‌ 
ताण्डिभालछ्विनां ब्राह्मणस्वरःः ( ३३ )। ई० १४ के सायणाचार्य के सामभाष्य 
में इन ब्राह्मणों का नामनिर्देश अधिकृत रूप से प्रथम बार प्राप्त होता है। ये 
ब्राह्मण इस प्रकार हैं - प्रोढ़ ब्राह्मण, षड़विश, सामविधान, आर्षेय, देवताध्याय 
मंत्र वा उपनिषद्‌, संहितोपनिषद्‌ तथा वंश | । इनके अतिरिक्त साहित्य में उद्धृत 
परन्तु अनुपलब्ध ब्राह्मणों में से कुछ महत्वपूर्ण सामवेदीय ब्राह्मण इस प्रकार हैं - 
शाद्यायन ब्राह्मण, भाज्जवि ब्राह्मण तथा जेमिनीय या तवलकार ब्राह्मण । 


सामवेद के प्रसिद्ध सृत्रग्रन्थ 'फुल्लसूत्र” अथवा पुष्पसूत्र में सामवेद के जिन दो 


पुरातन ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है, वे इस प्रकार हैं - कालभविन्‌ तथा 

शाटयायनिनु --- द 
“यथादेश च काछ (स ९) विनासपि प्रवचचनविहितस्वरः स्वाध्याये । तथा 

शाटयायनिनाम्‌?) | 

इस ब्राह्मण भी महत्ता इससे प्रकट है कि इसके अनेक उद्धरण एवं उल्लेख 

सायणभाष्य, शांकरभाष्य,” फुन्नसूत्र तथा श्रौतसूत्र” तथा जेमिनीय आदि 

ब्राह्मणों में उपलब्ध होते हैं । 


सरा अनपलब्ध किन्तु महत्वपूर्ण ब्राह्मण है 'भाल्लवि! जिसका निर्देश 
दर ४2 


पाणिनि (४१ ३ । १०५ ), पतंजलि (४। २। १०४ ), काशिका ( ४। २१। 
६६ तथा ४ | ३ । १०४ ), जैमिनीय ब्राह्मण (२।४॥। ७ ) तथा नारदीय 
शिक्षा (१ ।१। १३ ) में उपलब्ध है। द्वाह्यायण श्रोतसूत्र की घन्विटीका में 
साम की स्वरसम्पन्नता तथा 'उपगान! के सम्बन्ध में इस ब्राह्मण का निम्न 


उद्धरण उद्धृत है-- 


१. द्र० सामवेद भाष्य, मुखबंध, संपादित, पं० सत्यत्रत सामश्रमी । 
!. द्र० सामविधान ब्राह्मण, सं० बर्नेंल, भूमिका । 

३. पुष्पसुत्र भाष्य, पृ० २५ की, पंक्ति ६... 

४. शां० भा० ३।॥२३१।१ २७ 

५, द्र० संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण, सं० बर्नेल । 

६, पाणिनी के अनुसार यह पुरातन ब्राह्मण है । 'पुराणप्रोक्‍्तेषु ब्राह्मणक- 
ल्पेषु (४ | ३। १०५ ) का उदाहरण 'भाज्नविनः तथा शाटयायनिनः” दिया 
गया है, जिससे यह विधान किया गया है कि भज्न ऋषि तथा ज्ाट्यायन ऋषि 
द्वारा प्रोक्त ब्राह्मण प्राचीनतम ब्राह्मणों में से है ( द्र० वेदिक साहित्य और 
संस्कृति, बलदेव उपाध्याय, पृ० २१३-२१४ ) 


अष्यारराकपेक्लेयपरकाकपा.< (प-वटाव नर गए पडसकाापलायलायफहक स्ह्ाः 
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अतिष्ठा? वागेव सम । बाचा हि साम गायति”* 


_ वी. कालेज छाहौर । 


६८ .... भारतीय संगीत का इतिहास 


यो5नुपगीत॑ सामादत्ते म्ुग्बते रुक्षों भावुकी भरत्युपगातृम्यः प्रस प्रेत 
प्राणों वे स्व॒रः प्राणेनेव सास संतनोतीति वल्गुतर्म सामोपगीत॑ भवति तस्मा- 
दष्युगेयम्‌ ( घन्वि० ३। ४७। २ )। 
कात्यायन का मत है कि यह ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण की भांति स्वसयुक्त रहा 
है--शतपथवत्‌ ताण्डिभान्नविनां ब्राह्मणस्वर:”* | 
सामदेव की जैमिनी शाखा का जैमिनीय ब्राह्मण” अधुना उपलब्ध हो 
गया है। इसी को तलवकार तथा उपनिषद्‌ ब्राह्मण के नाम से भी अभिद्ित 
किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से गायत्रः साम! का वर्णव होने के कारण 
इसकी अपर संज्ञा गायत्रयुपनिषद्‌” है। साम की हिकार, प्रस्ताव, आदि, 
उद्गीथ इत्यादि सप्त 'भक्तियों? का विवरण इसमें बाहुल्‍य से पाया जाता है । 
सामगान के मन्द्र साम, उम्र साम, वल्गु साम, क्रौंच साम आदि गान-गुणों के 
अनुकुल प्रकारों का उल्लेख इसमें हुआ है सामगान के दो प्रकारों का इसमें 
निर्देश हुआ है--१ ऋचाओं से उक्त साम तथा २ ऋचाओं से विहीन साम -- 
साम्नाअनूचेन स्वर्ग छोकम्प्रायन । 
द तेथ्बवन्नृच्येव साम गायामेति३ । क्‍ 
साम के आश्रय के रूप में ऋक का गान अवश्य किया जाता रहा है परन्तु 
उसका श्रमुख एवं मूल रूप स्वरमय ही रहा है। स्वर का संगीतमूलक अध्थी 
“ह्यग्र काल में विकसित हो चुका था, इसके छिये निम्न प्रम।ण अस्नन्दिग्ध है--.. 
एतावद्भाव साम यावान्‌ स्व॒र: ऋग्वा एपते स्वरादुभवतीति । सोअ्बबीत्‌ 
उनवां अहसेषामेत॑ रसमादास्य इति। तानबबीदुप मां गायत । अभिमां 
स्वरतेति । तथेति । उडुपागायन्‌ । तमम्यस्वरन्‌ । तेषां पुना रसमादत्त ॥/ 
वाणी की निर्दोषिता साम का आधार बतलाई गई है--“वाग्वाव साम्तः 
। इस ब्राह्मण के अनुसार क्रक्‌ 
तथा साम का सम्बन्ध मिशुनवत्‌ है-- मिथुनमृक्‍्सा मे” |६ इनका 


आ 3नमृक्‍्सा: गान 
: उद्गाता तथा उपगाताओं के द्वारा वीणा की सहायता से किया जाता रहा है 


+. दयानन्द म० विद्यालय, संस्कृत प्र्थमाला, प्रकाशन विभाग, डी. ए. 


के, वहीं पृ० शप््‌ पा बज 
5 अनु ० खं० २. ९-११ हज 
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कि चर नदी हे 
प्राववदिक तथा वंदिक युग में संगीत... ६५९ 


यह तथय इस ब्राह्मण की निम्न उक्ति से स्पष्ठ है----यथा वीणागाथिनों गापये- 
युरेवम्‌!! । जेमिनीय ब्राह्मण में निम्न वाद्यों का उल्लेख सिंलता है--कर्क री, 
अछावु, वक्रा, कपिशीष्णी, ऐषीकी, अपधाटलछीका तथा वीणा काद्यपी। 
वाण वाद्य की रचना तथा वादन विधि का वर्णन भी इसमें उपलब्ध है ।* इ 
में अन्यत्र कलिगन्धवव का आख्यान पाया जाता है, जिसमें 'कालेय साम' का गान 
कर गन्धर्व छोक को प्राप्त करने के लिय तत्परता बतलाई गई है। इस ब्राह्मण 
में ओंकार के सम्यक गायन का महत्व निर्दिष्ठ है-- 


“जो इत्यु हैके ग्यंति | तब ह तज्ञ गीतम्‌ ॥ नव तथा गायेत । ओमि- 
व्येव गायेत्‌ । लबेलदतेन रसेस संदधाति । रसस्वप्तोडक्षरं तर्पग्नत्ति” ४ 
अभिप्राय यह कि कुछ गायक प्रणवाकार ओम! का गायक केवल “ओ” के रूप 
में करते हैं, जो कि समीचीन नहीं । प्रणव का गान “ओम! के सम्पूर्ण उच्चारण 
के साथ किया जाना चाहिये, जिससे ओघ्‌ का वर्ण तथा ध्वनि दोनों ही रूप 
स्पष्ट हो सके । इस ब्राह्मण में गन्धव॑ तथा अप्सराओं का उल्लेख भी दिव्य 
योनि के रूप में पाया जाता है ! 

प्रोढ़ ब्राह्मफ--यह ब्राह्मण सर्वाधिक विपुलकाय होने के कारण प्रोढ़ तथा 
महाब्राह्मण के नाम से विख्यात है। २५ अध्यायों में रचित होने के कारण 
तथा ताण्डिशाखा से सम्बद्ध होने के कारण इसको 'पंचविश' तथा ताण्डय” 
भी कहा जाता है। यज्ञ कार्यों में सामगान की विधि तथा उदगाता के कार्य- 
कलाप की मीमांसा इसमें सविस्तर पाई जाती है। इसके अध्याय २ तथा ३ में 
त्रिवृत, पंचदश, सप्तदश आदि स्तोमों का विवरण है। सोमयाग से सम्बद्ध 
सामगान का वर्णन इसका प्रमुख विषय है। सामगान कामनाओं का पुरक होने 
के सम्बन्ध में छौकिक मान्यता इसमें पाई जाती है । उदाहरण के लिये वात्स 
साम के सम्बन्ध में निम्न आरुयायिका देखिये--- 

वत्स तथा मेधातिथि दो ऋषि थे, जो साम की रचना में कुशल थे । 
मेधातिथि ने शृद्रापुत्र कहकर वत्स की भर्त्सना की, जिस पर दोनों निर्णय लेने के 
लिये स्वरचित सामगान के द्वारा अग्नि के पास पहुंचे । अपने सामगान की शक्ति 
सिद्ध करने के लिये वत्स ने अपने आपको अग्नि में फेंक दिया परन्तु अग्नि उसके 
केश को भी क्षति न पहुंचा सका ( तस्य लोम च नौषत्‌ )। तब से वत्सरचित 


विजन नि गजिलन अलनासरस अमन अमकनलानमनकना- पलक "एव का ० २८०॥४७७4४५५+नकनकन-पानितनाप० कक मनन-, नरिन हल निधन तीन के “के कलनवकननत निया लतत न न टन नि ननिननिकवक पकने ५न-न+ न कननना नककाफ- थे फननननक कक शत सना “नी निकननानीतना“पानक 


१. पृ० ५९ 
२, २। ४५ | ४१८ 
३. १। १५४-५५ 

. ४. धर्मकोश, पृ० १३३६ पर उद्धृत । 
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साम इच्छाप्रक होने के कारण 'कामसनि? कह॒लाने लगा ( १४॥६।६ )। इसी' 
प्रकार 'वीडक' नामक साम योवनप्रदायक होने के सम्बन्ध में मनोरंजक उपाख्यान 
इस ब्राह्मण में पाया जाता है ( द्र० १४॥६।१० )। 

: इस ब्राह्मण से स्पष्ट है कि आधुनिक संगीत के मियाँ मज्लार, रामदासी 
मज्लार, सुरदासी मज्लार, मीराबाई की मल्लार, चरज़ू की मज्नार आदि राणों के 
सहृश प्राचीन सामों का नामकरण भी उनके रचयिताओं के नाम से किया जाता 
था । द्युतान ऋषि के द्वारा हृष्ट साम द्यौतान,' वेखानस के द्वारा दृष्ट साम 
वेखानस” तथा शकर मुनि के द्वारा हृष्ट साम शार्कर! (कहलाता था, इसका 


रहस्य यही है! । इनके अतिरिक्त रथन्तर, बृहत्‌, नोधघस, कालेय, वारवन्तीय 


आदि सामों की विधि का तथा प्रातः, मध्य एवं सायं इन तीन सवनों का विस्तृत 
विवरण भी इस ब्राह्मण में पाया जाता है* । 

अन्य वेदों की भांति सामवेद के वाहम्मय में भी निम्व वाद्यों के उल्लेख पाये 
जाते हैं - काण्डवीणा, पिचोल, तुणव, दुन्दुमि इत्यादि ' प्रस्तुत ब्राह्मण में भी 
वाण नामक वीणा की रचनाविधि का स्पष्ट उल्लेख है । 

इस ब्राह्मण के अनुसार ऋक धरित्रीतुल्य है तथा उसके ऊपर गाये जाने 
वाला साम स्वगंतुल्य है ( ५/७॥९ )। सरस्वती का आवाहन स्वर के देवता 
के रूप में प्रथम वार इसी ब्राह्मण में पाया जाता है ( १॥३॥१ )। इस ब्राह्मण 
का स्पष्ट कथन है कि स्वर ही उदगीथ का प्राणभूतः है तथा ओंक्वार का गान 
करते समय प्राणायाम की परम आवश्यकता है (७४१९-१० तथौी ७।३।२८) 
इसी प्रकार का गान देवताओं के लिये पुष्टिवद्धंक माना गया है ( ७४३२६ ) 
सामन्‌ देवताओं का अन्न है तथा इसका गान मन्द्र, तारतर तथा तारतम 


तीनों कण्ठस्थानों में किया जाना आवश्यक है (७।१।७)। यज्नप्रसंग में 
. डद॒गाता के लिये आदेश है कि वह साम के प्रथम आवृतु का मन्द्र से, द्वितीय 


का तारतर से तथा अन्तिम अथवा तृतीय का तारतम से गायन करे” । 
षड्विश ब्राह्मए--इसमें २६ अध्याय हैं और यह पांच प्रपाठकों में विभक्त 


. हैं। पंचम प्रपाठक को “अद्भुत ब्राह्मण” कहते हैं वह इसलिये कि इसमें 


१. १७।. १।६;:-१४.। ४। ७ 8.80 का 48. 
२. १२) १३॥ १७४ २९. 
३. +।5६।]१ै१२ 
. ४. # | ४ १३; ७। ३।२६; तुलनाथ द्र० सामविधान ब्राह्मण, १। १। २ 
*. ७। १ । ७; तुलनाथ द्र० तत्तिरीत प्रा० २२ । ११, जिसमें तीन स्थानों 
को क्रमश; मन्द्र मध्यम तथा तार कहा गया है।. क्‍ 
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नावाविध उत्पातों के लिए शान्ति का विधान पाया जाता है। सामविधान 
ब्राह्मण की भांति इसमें शुभाशुभ शकुनों का विवरण हुआ है तथा तत्निमित्त 
सामगायन के साथ विशिष्ट अनुष्ठानों के करने का विधान है । 

सामविधान ब्राह्मप--- इसमें साममन्‍्त्रों के आभिचारिक प्रयोग का वर्णन 
उपलब्ध है, जेसे सुवर्ण प्राप्ति के लिए लिए सामगान के साथ मणिभद्र 
नामक यक्ष की मांसबलि तथा पूजा का विधान है । वितवायक, कार्तिकेय, 
विष्णु तथा रुद्र की शान्ति के लिए विभिन्न सामों का गान विहित है । भूत- 
प्रेत, गन्धवं-अप्सरा तथा अन्यान्य देवताओं को वज्ञीभृत करने के लिये विशिष्ठ 
सामों का प्रयोग कहा गया है ।? राजवेसव तथा ऐशड्बर्य की वृद्धि के लिए साम- 
गान श्रेयस्कर माना गया है। राज्याभिषेक के अवसर पर 'एकवृष” संज्ञक् 
विशिष्ठ साम से अभिषिक्त होने पर राजा अजेय सम्राट बन जाता है यह 
मान्यता इस ब्राह्मण में पाई जाती है । 

इस ब्राह्मण के तीन अध्याय हैं, जिनमें से दो अध्यायों में केवल काम्य 
कर्मो का विवेचन है। साम के गान ग्रन्थों का बारम्वार उल्लेख इस ब्राह्मण 
में पाया जाता है। सामगायद की स्वरप्रधानता का स्पष्ट विधान निम्न छाब्दों 


. में उपलब्ध है--- 


तस्य हवा एतम्य साग्न ऋगेवास्थीनि स्वरो सांसानि स्पो्सा छोसानि 
यद्धेतद्वागित्य गेव सचि स्राम ग्रतिष्ठितम ॥ १--१-४७ ॥ 
इस ब्राह्मण में सामगान के क्रुष्टाद सप्त स्वरों का स्पष्ठ नाम निर्देश है--- 
तद्योउ्सो क्रुष्टतम इब साम्नि स्वरस्त॑ देवा उपजीवनित यग्रोड्वरेषां प्रथम - 
स्ते सनष्या यो द्वितीयस्त गन्धर्वाप्सरसो यस्तृतीयस्त पशनों यश्चतुर्थस्त पितरो 
ये चाण्डेपु शेरते यः पचम्रस्तमसुररतक्षांत्रि योज्न्त्यस्तमोपधिवनस्पतयों यज्ञा- 
न्‍्यज्गत्‌ ॥ १।॥ ३ ॥ 


साम के स॒प्त स्वरों की देवताओं के सम्बन्ध में निम्न विवरण इसमें उपलब्ध है-- 


कऋ्रष्ट: प्राजापत्यों ब्राह्मो वा वश्वदेव या आहदित्यानां प्रथम: सखाध्यानां 


द्वितीयोउम्नस्ततीयों वायोश्चतथः सोमोी सनन्‍ठो सिद्राचरुणयोरसिस्वार्थ: ॥ ६। ७ ॥ 


एक ही साम का गान विभिन्‍त छन्दों पर किये जाने पर भी उसकी मूल धुन में 


अन्तर नहों पड़ता, इस सम्बन्ध में निम्न वचन उपादेय है--- 
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१,३।३।३ 

२. १।४। ६-१९ 

३.३।७।६ द 

४. तुलनाथ द्र० बृहहवता, ८। ११६-१२१ । 





छऐरे..* भारतीय संगीत का इतिहास 


स यदा गायत्र बृहत्यां गायति वबाहंत॑ जगत्याँ जागवे व्रिष्रसि समता 
चापचते तस्मादेतत्सामेत्याह ॥ १ ।१।॥ ७ ॥* 


किक, के 


सारा ब्रह्माण्ड साम-स्वरों पर पर आधारित है ऐसी हढ मान्यता इस ब्राह्मण में 
उपलब्ध है ।* द 





... आपषेय ब्राह्मण तथा वंश ब्राह्मण विशेषत: अनुक्रमणी-साहित्य के मम्तान 
० होते हुए सामवेद के ब्राह्मण ग्रन्थों में सामविष्ठ हैं। वंश ब्राह्मण में सामगाचायों 
ली की वंश परम्परा उपलब्ध है, जो सामगान की पुरातन परम्परा पर प्रकाश 
8० डालती है। आरषेय ब्राह्मण में सामगान करते समय मूठ ऋचाओं में संगीता- 
नुकल परिवर्तन कैसा किया जाता है इसका विवरण है ॥ साम के नामकरण की 
विविध प्रणालियां इसमें उल्लिखित हैं, जैसे रचयिता के नाम से, विशिष्ट देबला 
के नाम से अथवा उसकी विशिष्ठताओं के आधार पर ।* इस ब्राह्मण में उपयुक्त 
आधार पर साम के निम्न अभिधान पाये जाते हैं--काण्व, काण्ववत्स, ऐम्द्र, 
आ्जापत्य, दिहिंकार, अयासोमीय, इष्टाहोत्रीय, उदवंशीय, प्रमंहिष्टीय, यज्ञायज्ञीय, 
यन्महिष्ठीय इत्यादि । 


| द देवताध्याय अथवा दैवत ब्राह्मण में साम-देवताओं का नाम निर्देश ह तथा 
!'... इन देवताओं की स्तुति में गाये जाने वाले विशिष्ट स्ामों के नाम भी दिये गये 
हैं । इसके अतिरिवत गायत्री आदि वैदिक हन्दों की निरुक्ति तथा बैदिक देवताओं 

का विवरण भी इसमें पाया जाता है । 


श्र 
जज अथवा उपनिषद ब्राह्मण सामबेद की ताण्ड्य शाज्रा से सम्बद्ध बतलाया 
बी हैं तथा छान्दोग्य उपनिषद्‌ इसी का अंश माना जाता है। इसमें साम ह 
के आल १ चभक्तिक तथा सप्तभक्तिक दोनों प्रकारों का उल्लेख है (पृ० ४)।॥ 


संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण अल्पकाय है, जिसमें प्रथम खण्ड में साम के 
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उच्चा- 
. रण एवं गान का अभाव निदिष्ठ है। यास्क के निरुक्‍त में इस ब्राह्मण के उद्धरण 


१, इस पम्बन्ध में सायण का निम्न वचन उ 
. परिमितं साम अधिकच्छन्दस्कायां नीय+ 
मविकारररिक्तं भवतिः | 
२.१।१।२ का जा 
:.. . *- पाणिनि, शाकटायन, पतंजलि आदि के ग्रन्थों में साम के नामकरण 
/ ०४ इसी भ्रकार से पाये जाते हैं। इस संबंध में विस्तार के लिये द्र० इसी' प्रबन्ध का 
8 0000 मे अर क्‍ क्‍ क्‍ 
मम .._ ४. द्र० सामश्रमि, संपादित सामभाष्य, खण्ड १ पृ० ५७४ । 
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पादेय है-. न्यूनछन्दस्कार्या 
नीयमानमपि परिसितमेव भवति, नाक्षरस्तो- 











के को कक हा है 
प्राग्वदिक तथा वदिक युग में संगीत . छ्े 


इसको प्राचीनता के द्योतक है! । खण्ड २ तथा ३ में साम तथा पदों के परस्पर 
सम्बन्ध का विवेचन है. जिसक्रा आगे चलकर फुल्नसूत्र तथा सामतन्त्र जैसे सूत्र- 
ग्रत्थों में हुआ है। सामगायन के अन्तर्गत सप्तस्वरों का विकाश उस समय 
हा चुका था, यह तथ्य निम्न उद्धरण से स्प्ठ है --- क्‍ 

सर्बत्र चतुर्थस्व॒रा मन्द्ृस्वराश्य प्रस्तावाश्चतुर्थमन्द्रातिस्वार्या: स्वराश्च 
सवन्ति प्रथमस्वशश्च द्वितीयस्वराश्च ग्थमद्वितीयतृतीयस्वशश्च भवन्ति' ॥ 
सामप्रगान की विधि एवं विभाग :-- क्‍ 

जैसा ऊपर विवेशित किया जा चुका है, सामगान का महत्व यज्ञयागों में 
सर्वोपरि रहा है। यज्ञयाग का व्याप तथा अवधि की वृद्धि के साथ सामगा 
वर्ग का दायित्व वृद्धशत हुआ और सामगान के छिए एक से लेकर अनेक साम- 
गायकों की आवश्यकता अनुभव की' जाने लगी. । गान-पक्ष के सम्यक निर्वाह के 
लिए सामगीतों का विभिन्‍न भागों में विभाजन हुआ तथा प्रत्येक विभाग के 
सम्यक्‌ ज्ञाव का उत्तरदायित्व विभिन्‍न गायकों पर सौंपा गया । 


प्राचीन बेदिक वाह्मय में साम पंचविथ अथवा सप्तविध बतलाया गया 
है । यह विभाजन स्पष्टतः साम के विभिन्‍न खण्डों पर आधारित है, जिनके छिए 
पारिभाषिक संज्ञा भक्ति! हैं। कतिपय सामों में केवल पांच ही खण्ड होते हैं 
तथा कतिपय में सामों का गायव सात खण्डों में किया जाता है। सामवेद के 
पंचविधसूत्र में पंचविध साम का निरूपण निम्न शब्दों में हुआ है-- 


प्रस्तावोद्गीथप्रतिहारोपद्रवनिधनावि भक्त्यः तत्पंचविध्यं स्छुत व्याख्या 


स्यामः ॥ 


सकक- 


नकल न्‍पन्‍नीन- ० #न, 3 कब 3०० कप करत 


अर्थात्‌ भक्ति पांच हैं--प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिह्वार, उपद्रव और निधन" । 
साम के यह पंच विभाग सर्वसम्मत हैँ किन्तु सामगायकों की अन्य परम्परा 
इनके अतिरिक्त और दो विभागों को मानने के पक्ष में है। ये दो भक्तियां 
हिकार तथा प्रणव हैं। अन्य ग्रन्थों के अनुसार यही दो खण्ड हिकार तथा 
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१. निरक्‍्त ( २। ४ ) में विद्या ह वे ब्राह्ममाजगाम” आदि मन्हत्रों को 
इसी ब्राह्मण से उद्धुत किया गया है ( द्र० वेदिक साहित्य और संस्कृति, वलदेव 
उपाध्याय, प० २३० )। 

२ संहितोपनिषद्‌ 

३. सामश्रमी द्वारा सं० सामवेद में माधवाचार्य के नाम से निम्न उद्धरण 
पाया जाता है--प्रस्तावस्तत उद्गीथः प्रतिहारोपद्रवी तथा। निधर्न पंचमेत्याहु- 
हिकारः प्रणव एवं च” ॥ 


हि 














७४ ४ भारतीय संगीत का इतिहास 


आदि कहलाते हैं?। हिंकार का प्रयोग साम के आरम्भ में तथा आदि का 
प्रयोग प्रस्ताव एवं उद्गीथ के मध्य में किया जाता है। मन्त्र ब्राह्मण में साम 
६१५, हु गें ब्ब्क कु है जे न कक की नर 

की पंचविध इन दोनों परम्पराओं का उल्लेख २। जुमिनीय ब्राह्मण में गायत्री 


के सम्बन्ध में सप्तविध साम का बड़ा रोचक तथा आलंकारिक वर्णव व्यावहा- 


रिक उपमाओं के द्वारा किया गया पाया जाता है । 

मननाहँ है कि इन भक्तियों का मध्यन्तर गान से कदापि विरहित नहीं 
रहा है | इन विभागों के मध्य में मूल स्वर को अविच्छिन्न रखने के लिए मन्द्र 
स्वर में उपगायकों का 'उपगान' होता है, जिसमें केवछ प्लूलभूत स्वर के सन्तत 
गायन से उदगाता के गान को पुष्टि प्रदान की जाती है- भक्तयन्त राणिच्छाद- 
यन्ति मन्द्र उपगा भवन्ति! । इन भेक्तियों का गान दीर्घकाल तक स्व॒रों पर दृढ़ 
रहते हुए किया जाता है, जिससे गायन में गूंज उत्पन्न हो-ति ते स्वां स्वां भक्ति- 
मरृच्छवसन्तो बुयुः'। स्वरों पर दीघंकाल तक टिके रहने के लिए इवासप्रक्रिया पर 
नियंत्रण आवश्यक है, यह तथ्य निसंदिग्ध है। यदि सम्पूर्ण भक्ति तक इवास- 
निरोध न किया जा सके, तो पद के अन्त में अथवा स्तोमान्त में उच्छवास लेने 
की अनुमति है--पदे वोच्छवसेयु: स्तोमे वा'।” यह दवासनिरोध की बात शक्‍या- 
शक्‍्यता को देखकर चरितार्थ की जानी चाहिए । जहां ब्वासनिरोध अशक्ष्य 
हो जाता हो तथा शक्ति एवं योग्यता के अननुकूल हो, सामगायक के लिए यही 
उचित है कि वह यथास्थान उच्छूवास लेकर अपने नियत विभाग का गायन 
करे - 'यत्र बोपपद्चेत न तान्‍्तः कुर्यादिति!” । ताण्डय ब्राह्मण में निधन भक्ति 
के गान में इसी गान प्रणाली का गौरव आयुवर्धक के रूप में किया गया है 
( १२११११५ )। इसके भाष्य में सायणाचार्य का निम्त कथन इसी परम्परा 


१. द्र० छान्‍्दोग्य तथा जेमिनीय ब्राह्मण । 
२. द्र० प्रकरण ४. कप गा 
३. इस सम्बन्ध में द्र० सामवेद भाष्य, भूमिका, पृ० ५४, पा० टि० सं० 
सामश्रमी ! 'यज्ञतत्वदीक्षा' में उद्गाता के सम्यक ज्ञानाथ इन भक्तियों के अनेक 
उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं ( द्र० वहीं ) ! द 
४. द्राह्यायण श्रो० सु० ३। ४ | ७; इस पर धन्वि टीका यह है-- साम्नः 
पंच भक्तीनां छिद्राणि च्छादयन्तो *।? द द 
है. वहीं, ३ । डे १२० 
:६. बहीं, ३ । ४ | १३-१४ 
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को स्पष्ट करने वाला है - थयावति काले इवासनिरोध:ः कर्तु शक्यते तावन्तं 
कालमस्य साम्नो निधनमावततंनीयम्‌” । 


आधुनिक काल में संगीत शिक्षा के अन्तर्गत दी्घ॑ इवासनिरोध का अत्यन्त 
महत्व माना जाता है। गीत के अन्यान्य स्व॒रों को ओजपूर्ण एवं गम्भीर बनाने 
के लिये प्राणनिरोध अर्थात्‌ दीर्घ इ्वास की नितान्त आवध्यकता मानी जाती है । 
एक ही सांस में विविध स्वरसमुहों का तथा तानों का गायन दीघीे एवं हृढ 
तपस्या की अपेक्षा रखता है। यही उद्देश्य साम के विविध विभागों के गायन 
में निहित था यह स्पष्ठट"है । अस्तु । 

इन विभागों का विवरण निम्नानुसार है - 

१. प्रस्ताव - यह साम का प्रारम्भिक भाग है, जिसको प्रस्तोता नामक 
ऋत्विज गाता है । यह भाग 'हुम! से आरम्भ होता है, जोकि 'हिंकार ! का 
स्वरूप है । इस हिकार का गान साम के प्रारम्भ में सभी ऋत्विज एक साथ 
करते हें ।' बहिष्पवमान स्तोन्न के आरम्भ में हिकार एक स्वतन्त्र विभाग के रूप 
में प्रयुक्त होता है तथा इसका गान तीन उदगाताओं के द्वारा किये जाने का 
विधान है - तत्र हिकारस्विभिरूदगातृभिः कतंव्य: ( सायण, पंचविद्य ब्रा० 
२।१।१ )। ताण्डय ब्राह्मण के शब्दों में - 'एप वे साम्नां रसो यड्िकारो 
यद्धिकृत्य प्रस्तौति रसेनेवेत्ता अध्युद्य प्रस्तोति/' | तात्पयं यह कि हिकार का 
व्यवस्थित तथा स्वरेल गायन प्रस्ताव नामक खण्ड को गति एवं ओज प्रदान 
करता है तथीं सामगान को रसाप्लावित कर देता है। विभिन्न सामों में 
प्रस्ताव” के अक्षरों की संख्या भिन्न-भिन्न बतलाई गई हैं, जैसे योक्‍ताश्व 
आदि दश सामों में प्रस्ताव दृचक्षर हुआ करता है; सोम, गायत्री, क्रॉंच आदि 
सप्तदश सामों में प्रस्ताव चतुरक्षर हुआ करता है । 

२. उदगीथ--इस विभाग को साम का प्रधाव ऋत्विज उदगाता गाता 
है | इसके प्रारम्भ में ओम्‌' का गान किया जाता है। साम का यह विभाग 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । सभी स्तोत्रों में उदगीथ विभाग का गान प्रणव अथवा 
ओंकार से आरम्भ किया जाना आवध्यक है,” चाहे साम की अक्षरवुद्धि उससे क्‍यों 
न हों। इस सम्बन्ध में सामवेत्ताओं में विचार विभेद पाया जाता है। धानंजय 
मुनि के अनुसार ओंकार के समीचीन उच्चारण के लिये विशिष्ट साम के प्रथमाक्षर 


. द्र० सामवेद भाष्य, भूमिका, पृ० ५४ ( सं० पं० सामश्नमी ) ! 
. ६।८।७ | 

, द्र० पुष्पसूत्र, प्रपाठक १० पर अजातशत्रु का भाष्य । 

, स्वेषामोंकारेणोदुगीथादानम! ( छाट्या० श्रौ० ६।१०।१३ ) । 


ली. बच 


ल्ट्‌्श्0 


7 राय 5 
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का लोप किया जाना चाहिए, जिससे साम की विशिष्ट छूय में अतिरेक न हो: 
'प्रथमाक्षरलोप॑ं तु धावंजय:' ( लादया० ६१ १० । १४ )। शांडिल्य के अनुसार 
ओंकार गान के पश्चात सामाक्षर के छोपन करने की आवश्यकता नहीं, कारण 
यह कि ओंकार गायन साम के लिये प्राणभूत है तथा उससे लय-हानि होने 
की संभावना नहीं-'अलोप॑ शांडिल्य:' (लाद्या० ६। १० । १५, अमन भाष्य ) । 
इस सम्बन्ध में निम्न पर्याय भी प्रस्तुत किया गया है। साम का आद्य अ्षक्षर 


यदि स्वर हो तो उसी को ओंकार के रूप में गाया जाये--स्वरादिपु तमेव 


स्व॒रमोंकारीकुर्यात्‌' ( वहीं, ६। १०। १६ )। यदि आरुभ व्यंजनाक्षर से होता 
हो, तो उसके अतिरिक्त आगस्तुक ओंकार के गान में आपत्ति न होनी चाहिग्रे--- 
आगस्तुमोंकारं व्यंजनादिषु' ( बहीं )। 

३. प्रतिहार-- इसका अर्थ है दो विभागों को जोड़नेवाल। । इसी विभाग 
के कभी-कभी दो उपविभाग भी किये जाते हैं। इस विभाग का गायक प्रति- 
हर्वा कहलाता है। 

४. उपद्रब--श्रतिहार के दो विभागों में से यह अन्यतम है, जिसका गान 


उद्गाता अर्थात मुख्य सामगायक करता है। मुख्य प्रतिहार का गान प्रतिहूर्ता 


के द्वारा किये जाने पर उसी का खण्डश: गान मुख्य उदगाता पुनः करता है । 
यही खण्ड उपद्रव कहलाता है । 

५. निघन--उपयुकत प्रतिहार का शेष अंश ओम! को जोड़कर विभिन्न 
विभाग के रूप में गाया जाता है, जोकि निधन” के नाम से ख्यात है । साम 


. के इस अन्तिम खण्ड को प्रस्तोता, उद्गाता तथा प्रतिहर्ता तीनों ऋत्विज एक 
साथ मिलकर गाते हैं। साम चाहे पंचभक्तिक हो अथवा सप्तभक्तिक हो, 


निधन उसका अन्‍्तिम विभाग हुआ करता है? । इसमें किये जाने वाले शब्दा- 
लापों के अनुसार निधन द्विविध बतलाया गया है---१ अन्तर्तिधन तथा २ बहि- 
निधन । पहले प्रकार में 'इह', 'इडा”, 'अथ', हीवी” इत्यादि छाब्दों के आलाप 


 सामके शब्दों को लेकर किये जाते हैं। बहिनिधन-में ऋगक्षरों को छोडकर केवल 


अवान्तर अक्षरों से आलाप किये जाते हैं--“बहिनिधन ऋणक्षराद्बहिर्भूतम्र्‌ 
निधन यस्य तंतु” (सायण )। वरदराज कृत 'निधनसूत्र” के अनुसार इन्हीं आला- 


पसूचक शब्दों का प्रयोग साम के अन्त में तथा साम के अन्तर्गत भी होता है- 





3न्‍नतनलतय+-क "+ फल लिलनन-++ सनन+ जा 


निधन नाम पंचप्िः सप्तभिर्वा भागेरूपेतस्थ साम्नोईन्तिमो भाग ( सा- 
यण, सामवेद भाष्य, पृ० ५४ ) 


“निधनानि तावत्‌ द्विविधानि-अन्तर्निधनानि*“बहिनिधनान्यपि सुक्त 


. (एवोक्‍तानि! ( सायण, ताण्डय० ब्रा० १० १०। १) | 


कर 4 ह | 5 
' प्राग्यदिक तथा बंदिक युग में संगीत कं 
१ क- तंत्र तावतू निधनानि द्विविधानि सामान्तिकानि अन्तःसामान्तिकानि चा । 


तत्कालीन छौकिक मान्यता के अतुसतार हीपु, उर्न, ऊ आदि शब्दों का आला- 
पार्थ प्रयोग कामना पूर्ति के लिये सक्षम माना जाता रहा है! । साम के निम्न 
उदाहरणों से भक्ति विषयक विवरणा स्पष्ट होगे। 
3. अमि ते सुना प्यों ( प्रस्ताव ) द 
ओमाथवांणो अशिश्नादेयुवदेवायदा ( उद्गीथ ) 
हूं आवायो ( प्रतिहार ) 
साम्‌ ( निधन ) ॥ 
२. साभभक्ति का दूसरा उदाहरण देखिये” जो सामदेव के प्रथम मन्त्र पर 
आधारित है -- 
_ हुँ ओग्नाइ ( प्रस्ताव ) 
ओम आयाहि बीतये गगानों हव्यदातये ( उद्गीथ ) 
नि होता सत्सि बहिपि ओम ( प्रतिहार ) 


इस प्रतिहार के दो विभाग होंगे - 
नि होता सत्सि व ( उपद्रव.) 
हिषि ओम ( निधन ) 
३. एक ही साम में इन पंच भक्तियों का प्रयोग स्वरांकन के रूप में निम्न 
बरष्टन्य है -- 
प्रस्ताव ओ ग्ना ईक 
सा सा सा।॥ 
थ. आयाहीइवबोइतोयाड ड हआग्य 
द गगगर्मसम गगगसा नी 
| यकत आयाहीबीतयाहइहग्रणा नो ह व्य दाग्रणा 
सानीनीसासामममममममसममभ 
नोहव्यदातोया 5 ह तोयाड5 इतोी 5डयाइ॥ 


रु 


गशरागमसस 5््गससगगणमगरेरेगव 


ध्ध 
मधु 
हद 


*. उद्व्ृत, आपेय ब्राह्मण भूमिका, पृ० २५, बर्नेंल कृत । 

१. सायण, सामदेव भाष्य, पृ०. ५३-५५ ( सं० सामश्रमी )। 

३. द्र० ऐत, ब्रा. २, १० १२०-२१ / पा. टि. सं० प्रो० हाग । 

४. द्र. वैदिक साहित्य” पृ० १५३, बलदेव उपाध्याय । 

*. 4० म्यूजिक आफ हिन्दुस्तान” फाकस स्ट्रेंगवेज, पृ० २५४ तथा आय 
वाह्मण! सं० बर्नेल, भूमिका, पृ० १४ । 








संस्करण 


१. / 
। 
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प्रतिहर न ईहोतात्स5 5॥ 
ममगमसगरे॥ द 
उपद्वव स्सा5इनिहोतासत्सिवाहां5<5 
जोश सजग मे मे गे र 
इषियाहा 5इवा555ओ  होवबा॥ 
शेनिससगगरेग रेसा नी नी नी ॥ 
हर 


हे 


निधन हीं 5 5 5 थी थी 5 5 5 ओ हो वा 
शी 


ट चित 
रेगरेसासा रेगरे सा नी नी नी 
बहीं5थी5553<5॥ 


गगरेरेगरेसानी॥ 


| 


सामविकार :-- 

साम के अन्तर्गत प्रयुक्त होने वाले स्वर-विकारों का विवेचन जेमिनि के 
निम्न सूत्र में पाया जाता है -- 

'सासवेदे सन्ति सह गीत्युपाया,, आह कतमे ते गीस्युपाया नाम? 
उच्यते-गीतिनांम क्रिया ह्ाम्यन्तरजन्या स्वरविशेषागाससिव्यंजिका सामशब्दा- 
'सिलप्या सा नियतप्रसाणायाझुचि गीयते। तत्संपादना्थोंड्यं ऋगक्षरविकारों 
विश्लेषो विकषणमभ्यासों विरामः स्तोम इत्येबमादयः सर्वे सामप्नवेदे समाम्ना- 
यन्‍ते, ( ९२।७॥२ ) । 

अथ स्पष्ट है कि गीति - द की 

ष्ठ्है क्रिया स्वरावलि अथवा स्वरावतं की द्योतिका है 


तथा नियत प्रमाण वाली विशिष्ठ ऋचाओं के आश्रय से इनका गायन किया 


जाता है। इन सामों के यथार्थ रूप की सुरक्षा के छिये सामयोनि मन्‍्त्रों में 
संगीतानुकूल शाब्दिक परिवतंनों की अपेक्षा होती है । इस आवश्यकता की पूति के 
लिये कुछ शाब्दिक विकार सम्पादित किये जाते हैं, जो इस प्रकार हैं - अक्षर- 
विश्लेष, विकषंण, अभ्यास, विराम, स्तोम इत्यादि! । साम सम्बन्धी वाह्मय में 
इस प्रकार के ६ विकारों का विवरण निम्नानुसार है, जो कि सामवेद के प्रथम 
मन्त्र ओम अग्न आयाहि बीतये' के आधार पर यहां प्रस्तुत किया जा रहा है -- 

१. विकार - अक्षर के परिवर्तन पर --... “ खजर के परिवर्तन पर आधारित रहता है, जैसे साम आधारित रहता है, जेसे साम की 


'अननिननमन+नलनन+र>मम_सनन 


१. सायण के शब्दों में - 'सामशब्दवाच्यस्य गानस्थ स्वरूप ऋगक्षरेघु 
के प्त्‌ +. चुष ५०. फि नि 
आुष्टादिभि: सप्तभि: स्वररक्षरविकारादिभिवच निष्पाद्यते! (साम भाष्य, 
भूमिका )। $ ड़ 
है. द्र० पृष्पसूत्र, दाघ७। 











आमग्वेदिक तथा वेदिक युग में संगीत . *.. ७९. 


.. आधा रभूत अथवा योनिभूत ऋक में अग्न! के स्थान पर “ओग्नायि' रूप किया 
जाता है। द द 8 ० ५ # 

२. विश्लेषण - यह किसी पद अथवा अक्षर का प्रथक्‍करण होता है । 
मूल ऋक में 'बीतये' पद है, जिसका विद्छेषण वोयि तोया रयि! के रूप में 
प्रस्तुत किया जाता है । | द 

३. विकर्षण* - हस्व के स्थान पर दीघे तथा दीघे के स्थान पर प्छुत का 
उच्चारण विकर्षण कहलाता है, जेते मुल ऋक के 'ये” इस स्वर के स्थान पर था 
२३ थि! इस प्रकार दीत् कर्षणयुक्त उच्चारण इसके अन्तर्गत है । 

४. अध्यास--किसी पद के बारम्बार उच्चारण के लिये यह संज्ञा है, जेसे 
बोयायि | तोयायि” । प्रतीत होता है कि यह द्विवार उच्चारण विभिन्न ख्वरों के 
साथ किया जाता रहा हो । द 

५. विराम--गानसौकय के लिये किसी पद के बीच में विराम करना 
अथवा ठहर जाना इस विकार का कारण होता है, जैसे 'गृणानों हव्यदातये” के 
स्थान पर 'गृणानोह” तथा “्यदातये” इस प्रकार विरामपूर्वक गायन किया 
जाता है। यहां गृूणानोह' इस स्थान पर वास्तविक पदान्‍्त न होते हुए गाव- 
- सौकर्य के लिये पद के मध्य में ही विराम किया गया हैँं। सम्भवतः गान के 
समय पर श्वास की सुविधा के लिए इस शब्दच्छेद से उत्पन्न विराम की योजना 
हुई हो । 

..._५. स्तोभ--ऋक्‌ के अतिरिक्त अवान्तर वर्णों अथवा अक्षरों का प्रयोग 
'स्तोभ' कहलाता है, जो कि गानालाप की सुविधा के लिए किया जाता है- 
जैसे 'हाउ' तथा 'औहोवा' इत्यादि पद । सायण के अनुसार स्तोभ की व्याख्या 
निम्नानुसार है--“अधिकत्वे सति ऋग्विलक्षणवर्णस्तोभ:” । उनके अनुसार प्रक्ृ- 
तार्थ से असम्बद्ध तथा केवल कालक्षेप के लिये जिस दाब्दराशि का प्रयोग किया 
जाता है, वही स्तोभ है--“प्रक्ृतार्थानन्वितं कालक्षेपमात्रहेतुं शब्दराशिम्‌”! 
( सामभाष्य, भूमिका, पृ० १२ )। पृष्पसूत्र के अनुसार साम के अन्तर्गत निम्न 
द्विविध पदों का प्रयोग होता है--( १ ) आच्िक अर्थात्‌ ऋक्‌ सम्बन्धी पद तथा 
( २ ) स्तोभिक अर्थात्‌ ऋगव्यतिरिक्त पद (९ ।२१ )। 

स्तोभ वर्णों का सामगान में विशेष महत्व है। अक्षरतन्त्रव्याकरण में 


नरम नमन ++++५3++०++++कन न ++++3 ५३० क न नना+भ ५ के +नक>++ंन++ ५ पन++सननननोनग नमन न +++ न न नल न++3५ सन _ ऊन तक न-+ 4 तनमन पाक मककान+ लक फरार "कान कान + लेक ++ की जआर का +-साक मम कजक ५५५० +-+०१# १०५ ५०५५५९ ३७५७-५०-५+॥+-घ३++क+५। 





पर सन-कननानन-लन"कनतनन न नन कमला किन पान कप करनननपजाभभ-काना+५लन« 


१. वहीं, ६।१५३ । द 

२. वही, ७१; विकर्षण एवं संकर्षण दोनों विकारों का विवरण इसमें पाया 
जाता है । द 

२. सम्पादित-सामश्रमी; द्र० संज्ञाकरणभाष्य ( डिस्क्रिप्टिव केटलाग आफ 
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. स्तोभ का विशेषरुपेण विवेचन प्राप्त है । स्तोभानुसंहार नामक परिशिष्ठ ग्रन्थ 
में स्तोभ' तीन प्रकार का बतलछाया गया है-- ( १ ) वर्णस्तोभ, जैसे इकारादि, 

(२ ) पदस्तोभ, जैसे हाउ इत्यादि तथा (३ ) वाक्यस्तोभ । 
कं वस्तुतः स्तोभ आलाप-प्रकार है, जो प्राय: इसी रूप में जगत की सभी संगीत- 
*. प्रणालियों में पाये जाते हैं। आलापों का प्रयोग किसी स्वरावक्ति के विशेष 
. आविष्कार के लिए किया जाता है । बिना आहापों के गीति अथवा 
गेय वस्तु एक अचेतन ढांचा मात्र बन जाता तथा भावात्मकता से विरहित हो 
जाता। स्तोभालापों के प्रयोग से गायक को विविधह्वन्व रसमृहों के माध्यम से 
रस-सिचन करने में प्रभूत सहायता मिलती है। यह स्तोभ परम्परागत निधि 
है और इनका प्रयोग ऋकपूवंकालीन संगीत में होता रहा है । प्राचीन संगीत- 
प्रबन्धों अथवा धुनों को ग्रहण करते हुए उनके आलाप-प्रकारों का चयन 'स्तोभ' 

के रूप में किया गया, इसमें सन्देहावकाश' नहीं । 


सामविकार के इस प्रकरण को सम्यक समझने के लिए 'गौतमस्य परम! 
नामक साम की योनिभूत ऋक तथा साम दोनों को तुलना की हृफ्नि से मिम्त 
प्रस्तुत किया जा रहा है--- द 


कक द 
कक पक, अर और लय का मे हे ५२ ३५२ 


अश्न आ याहि वीतये गशृणानों हृब्यदातये । नि होता झत्सि बहिंयि॥ 
( सामसंहिता १ | १। १ । ॥ )। 


साम-- ३ ह 
जा हक दि 
ओय्ाई। आयाही5 ३।. वोइतोया5 २ ३। तो याइर२ड्। 


शा १ १ २२१ 


 गृणानो ह । व्यदातो था 5 २६ । नो था 5 ९३ ना इ होतासाउ२ ३। 
0 पहैं। बा3 २३ ४ औहोवा। हीं5 २ ६-४ षी॥ १॥ 





क्‍ ऐडियाटिक सोसायटी बंगाल, खण्ड २, पृ० १०४२ में उल्लिखित )। चरणव्यूहु 
में संज्ञालक्षण गामक ग्रन्थ का उल्लेख हुआ है । 2 थ. क्‍ 
.. +*. छान्दोग्य में इन स्तोभों के आध्यात्मिक महत्व का निरूपण विस्तार 
लाये कि 
| 6 ऋ्तन्व' भूमिका, पु०-१६-१ ७, सं० सुयंकान्त । 

















तरफ सम डेट सलत् सरथरकलता टसुतान्‍क ८ तरकुल काका 2.03 4 बा१० “मं बंआ/आर/“ं) 7४४“ ४४७ ४४ :2७७७७॥७७४४४४४७७७४/ शक 
जन सतना चलप पाना ण ०-3 वाला ता त॒कनू्ालनान पाक पर काना नाना णतापूरान पर छल लत क अपन हलन "ड७ करन डेट अल नरम कल सृव"क “शतक >बन्‍्मपद्धाजाहपपट पट पलस्‍पमकार्‌ आह छं 


ग्वदिक तथा वद्क थुग में संगीत... * &८$ 


साम संगीत की गान प्रणाली 


जेसा कि ऊपर निदिष्ठ है, सामगान का प्राणभृत तत्व स्वर है। सामगान 
में आद्योपान्त स्वर का महत्व होता है। साम का आरम्भ ओम! स्वर से किया 


जाता है-- ओमिति सामानि गायन्ति! ६ तत्तिरीय उप० ८।१ )। सामगायन का 
अवसान भी इसी स्वर से होता है । उपगायकों का कार्य इसी स्वर की निरन्तर 


संगति करना है। साम का स्थायित्व एवं बल इसी स्वर-साधना पर निर्भर है । 


स्वर-सिद्धि सामगान के लिए स्वर्ण के समान अमृल्य मानी गई है । अतएवं साम 
के अन्तगंत स्वर की समृद्धि तथा सम्यक निर्वाह के लिये उपगायकों की योजना 
साम संगीत में हुई, जिनका कार्य मच्द्र स्वर से उपगान” करनां रहा है। 

उपगान से तात्पय है मूलभूत स्वर से मुख्य गायकों की संगति करनों, जिससे 
. कि मुख्य गायकों को अभीष्ठ स्वर की सन्तत स्मृति कायम रहे । यही कार्य 


आधुनिक संगीत में संग.ते करने वाले सह-गायकों तथा प्रमुख स्वरों के वादक 


बाद! ( 07076 ॥7#7फ07०॥ ) के द्वारा संपन्न होता है। इस सम्बन्ध में: 


लादयायन श्रौत सूत्र का निम्न वचन मननाहँ है - 


५ 


त एतेनाक्षरेणो पगायेयुहों इति मन्द्रस्वेण सनन्‍तत सहवाच्य्रेष्वारभब्तः॥: 
 तस्मात्‌ त्रयन्तरेण स्तुयुः ॥ ( २६, २७ ) 


तात्पयं यह कि उपगाताओं का कार्य निरन्तर हो” स्वर का गान करना है । 


इसी के तृतीय स्वर से उद्गाताओं का गान आरम्भ होता है । 


. प्रमुख गाताओं के पाइवं में उपगाताओं का स्थान नियंत होता है । इनकी 
संख्या न्यूनात्‌ न्यून तीन तथा अधिकाधिक छः होती है । ये उपगाता-गर्ण केवल: . 
'हो” अथवा ओम! इस ध्वनि के द्वारा संगत करते रहते हैं, जिससे कि. 
'उद्ाताओं को मूल अथवा आरम्भिक स्वर ( 7997727(9] 7॥008 ) का सदेव 
ध्यात रहे । इस स्वर का गायन बुद्धिपूर्वक मन्द्र स्वर से किया जाता है ताकि 
.. मुख्य गायकों का गान उससे आच्छन्न न हो। उपगायकों की संख्या सीमित 
. रखने का आशय यही है । सहगायकों का यह उपगान सामगान के आरम्भ से 
लेकर अन्त तक अनवच्छिन्न रूप से प्रचलित रहता है। सामवेद के प्राचीन 
 भान्नवि' ब्राह्मण में इस सम्बन्ध में निम्न आदेश पाया जाता है--. द 


योघनुपगीत॑ सामादत्त मुष्यते रुक्षो भावुकी भवत्युपगातृभ्य: प्रस्वरेतु प्राणो 
वे स्वरः प्राणेत्रेंच साम संतनोतीति वल्गुतमं सामोपगीर्त भवति तस्मादप्युपगेयम्‌ । 

अर्थ यह है--जो 'डपथाना! से विरहित सामगायन करता है, उसका 
गायत रसशून्य तथा खण्डित प्रतीत होने की सम्भावना रहती है। साम॑ का. 
वेशिष्ट्य स्वर-सातत्य में है ओर यह सातत्य निरन्तर प्रवरतित स्वर-संगति से 


द्‌ भा० स० 


2 /०॥ 
४2) | 


हक भारतीय संगीत का इतिहास 


. होता है ।" इसके लिए यह आवश्यक है कि गायक अपनी स्व॒र-समृद्धि के लिए 

 उपगाताओं का नियोजन करे -। स्व॒र-भरण के अभाव में विभिन्‍न सामविभागों 

..._ का गान परस्परविच्छिन्न प्रतीत होने की सम्भावना प्रबल रहती है। उपगाताओं 
... के निरन्तर स्वर भरण से गान का सौन्दर्य स्वतः वृद्धिगत हो जाता है । 

... स्ञाम के विभिन्‍न गायकों के द्वारा गाये जाने का विधान है। ऐसी अवस्था 

.. में जब अन्य अन्य विभागों का गान आरम्भ होता है, बीच में अल्पाधिक खण्ड 

(889 ) की सम्भावना होती है । ऐसे समय पर उपगाताओं के द्वारा उच्चारित 

.. ओम! इसके निरन्तर गान से विभिन्‍न विभागों का विच्छेद नगण्य-्सा प्रतीत 

.. होता है और गाता के लिए अपने स्वर की फ्रतीति सहज हो जाती है। इस 

. अम्बन्ध में द्राह्यायण का निम्न धन्विभाष्य मननीय है--..... 

... “उपगातृप्निः क्रियमाणो यः स्वरः प्रणवात्मकः स साम्नः प्राणः। तेन साम 

संतनोति। अन्यथा पंचानां भक्तीनां ब्रिप्रिः पुरुष: प्रथगेव गानात्‌ साम्नः 

पवविच्छेद: । यथा शरीरे हस्तागंगानि विच्छिदरेरन' “एवं प्रणवसामपर्वा- 


आर |) 


हा साम-स्वरो का विकास--- 


पतंजलि के अनुसार 'स्वर' वे हैं, जो स्वयं विराजित होते हैं--'स्वयं 
_राजन्ते इति स्वरा:”। ऐतरेय ब्राह्मण में स्व॒रयुक्त वाणी का निम्न प्रकार से 
'उल्लेख है - प्रगार्थ शंसति । स स्व॒रवत्या वाचा शंस्तव्यः । पशवों वै स्वरा: । 
>पशवः प्रगाथा:। पशनामवरुध्ये ।/* 





वेंदिक वाहमय में स्वरान्तर त्रिविध पाया जाता है। नारदीय शिक्षा के. 
अनुसार यह आचिक, गाथिक तथा सामिक संज्ञा से व्यवहत है और ऋमशः - 
.. 'एक, दो तथा तीन स्वरों के समृह से निर्मित होता है। यज्ञ प्रयोगों में ऋचाओं 
... का गान एक ही स्व॒र के आश्रय से बताया गया है; ब्राह्मपग-वाक्य तथा गाथाओं 
. “का उच्चारण टिस्वर-समूह से बताया गया है तथा सामगान में प्रामख्य से तीन 
__्वरों का प्रयोग होता है तथा यही स्वरान्तर 'सामिक' के नाम से सम्बोधित 
.. है। साम के आचिक नामक संहिताग्रन्थों में मख्यतः जिन स्वरों का व्यवहार 
.. होता है, वे उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित कहलाते हैं। 





७७७७॥७॥॥७॥७८७८७/७एएएएए७७ ०७७० 


. _: अहाँ स्व॒र-संगति का अर्थ केवल मूल स्वर के सन्त गायत्न से उद्नाता की. 
... संगति करना है। विशिष्ट स्वर संचार के रूप में उसका आधुनिक अर्थ यहां 
- अभिष्रेत नहीं का द 


२. १२१३ 
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ह भ्े से | शक 2 * द ह द 
प्राग्वदिक तथा वंद्क युग में संगीत .. &हे 


बेदिक काल में. मन्त्रों का गान इन्हीं स्वरों के आधार से होता रहा । 
समुचित स्वर॒तथा वर्ण से विहीन मन्त्र का प्रयोग यज्ञ के यजमान के लिए 
अत्यन्त अनर्थंकारक माना जाता रहा। यही कारण है कि प्राचीन वैदिक 
वाइःमय के संहिता तथा ब्राह्मण-प्रन्थों में स्व॒रांकन विभिन्‍न प्रणालियों से सम्पन्न 
हुआ है। साम के सप्त स्वरों की उत्क्रान्ति इन्हीं तीन स्व॒रों से मानी जाती है । 
इस सम्बन्ध में सामतन्त्र” का साक्ष्य द्रष्टवव्य है-- 


'ऋक्‍्स्व॒रवत्‌ ।!--भाष्य--“ऋक्‍स्व॒र वत्‌ वर्तते सामिकस्वरः। उच्चमुच्चेन 
नीचे नीचेन स्वरितं सूवरितेनेति। यदिदानीम्रुच्च॑ं वा नीचीमविष्यति नीच 
वोच्चीभविष्यति तद्विधेय यथा गायतन्रसाम्नि 'घिकारः! । द 
.. साम के ऋकक्‍तन्त्र नामक प्रातिशाख्य में ऋग्वेद आदि के स्वरों का ही 
उल्लेख पाया जाता है-- प्रथमस्वरवा । चतुरक्षरवृद्धान्ते: | हुँ मा वा । अध्यर्ध- 
मात्रा स्वरितम्‌ | उन्‍नीचे मे । नीच उच्चात्‌ ।” स्वरित के अनन्तर सभी प्रचय 
नामक स्वरों के समानश्रुतिक होने के सम्बन्ध में तिम्त सूत्र मननीय है--अथ 
स्वारतात्पराणां प्रचयाना समानश्रुतित्वमाह--तस्मादुच्चश्रुतीनिति ।! 

. यद्यपि सामगान में सम्पूर्ण स्वर-सप्तक का उपयोग उपलब्ध है तथापि 
इसके मूल में उदात्तादि तीन ख्वरों के होने की बात स्पष्ट है। उदात्तादि ख्रों 


की सत्ता यैदिक भाषा की विशेषता है। चाहे वह भाषण हो, काव्य हो अथवा क्‍ 


गायन हो, प्रत्येक वर्ण का उच्चारण किसी न किसी स्वर के साथ होता है । 
प्रझन यह ड्ै कि उदात्तादि स्व॒रों का सम्बन्ध केवल वर्णो' के विभिन्‍न 


उच्चारण से है अथवा गान से है। दूसरे शब्दों में भाषा में उपलब्ध सर्वे- 


साधारण उच्चनीचंता से इसका सम्बन्ध है अथवा गान में उपलब्ध निश्चित 


उच्चनीचता से ? इन स्व॒रों का उच्चारण केवल बलाघात ( 50655 #6व्शा, ). 


का द्योतक है अथवा स्वराघात का ( ?7॥८०॥ 4०८०॥६ ) ? वाणी का व्यापार, 
चाहे वह भाषण हो अथवा संगीत, ताद पर आधारित है। इस नाद के तीन 
गुण धर्म माने जाते हैं--१. उच्चनीचता ( शा०॥ ), २. स्थूछता अथवा पृथ्ुुता 
( ०४॥॥प०7७ ). ३. जाति ( 7706 ) | प्रहइन यह है कि उदात्तादि स्वर 
विविध स्वरों की उच्चनीचता के द्योतक हैं अथवा केवल एक ही' स्वर की 
पृथुता अथवा तद्विपरीत सुक्ष्मता के निदर्ंक हैं? इस समस्या के समाधान के 
लिए निम्न विवेचन सहायक होगा । 


तेत्तिरीय प्रातिशाख्य के अनुसार स्वर तथा सघोष व्यंजनों की आधार- 
 शिल्ला नाद पर निहित है--नादोअ्नुप्रदानं॑ स्वरघोषवत्सु ।!? . नारदोीय शिक्षा 
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"४ है । हो हि हे * भारतीय सगीत का इतिहास 


.. के अनुसार उदात्तादि त्रेस्बय स्वर-प्रधान! हैं और व्यंजन भी उसी से सस्वर 
: होते हैं" हक क्‍ 
स्वर उच्चः स्वरो नीचः स्वरः स्वरित एवं च । 
._- स्वर प्रधान त्रस्वय व्यजनं तेन संस्वरम ॥* 
. शौनकीय ऋष!षधप्रातिशार्य के अनुसार उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित ख्वरों 
. की स्थिति अक्षरों के आश्रय से होती है तथा इसके लिए गात्रों का आयाम, 
विश्वम्भ तथा आक्षेप नामक त्रिविध प्रयत्न आवश्यक है-- 


उदात्तश्रानुदात्तश्न स्वरितश्व त्रयः स्वराः। . « 
आयामविश्रस्भाक्षेपस्त उच्यन्तेञ््षराशत्रया; ॥ 
.... यद्यपि उदात्तादि स्वरों के गेय होने के सम्बन्ध में कोई निश्चित निष्कर्ष 
इससे नहीं निकलता, तथापि-अकारादि स्वरों की नादप्रधानता तथा उदात्तादि 
स्वरों की स्वर-प्रधानता को देखते हुए उसके गेय होने के सम्बन्ध में प्रबल 
अनुमान किया जा सकता है। पाणिनि सूत्र? पर भाष्य करते हुए कैयट उदात्तादि 
स्वरों का सामंजस्य षाड्जादि स्वरों से स्थापित करते हैं--'अभ्याससमधिगस्य- 
_इचाय॑ स्वरविशेष: षेड्जादिवदिज्ञेयः।” नारदीय, माण्हूकी तथा पाणिति 
दिक्षा में - पड़्जादि सप्त स्वरों की उत्पत्ति उदात्तादि तीन स्वरों से बतलाई 
गई है, यथा--.. 
_ उदात्ते निषादगान्धारावनुदात्त ऋषभधेवतो । 
स्वरितप्रभवा झोते घबडजमध्यमपंचसाः ॥ ४ 
याशवल्क्य शिक्षा में दोनों के ऐकात्म्य के सम्बन्ध में असंदिग्ध विधान पाया 
जाता है-- . - 
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है 


- गान्धंबवेदे ये प्रेयुक्ताः संघ षडजादेयः स्वरा: । 
ते एवं वेदे विज्ञेया: त्रय उंच्चादयः स्वरा. 


... नारदीय शिक्षा के अनुसार सम्पूर्ण स्वरशार्त्र का निष्कर्ष इस बात में 
निहित है कि स्व॒र उच्च तंथा नीच अवस्था से अन्यान्य स्वरान्तरों का कारण 
बनता है---“उच्चनीचविशेषाद्धि स्व॒रान्यत्वं प्रवर्तते |! . पक 


पाए ा० ०, द्र5 पटल ३, 

507५ के: 2२९ 
205 ४, ना० शि० १5:८5 
.. *. वहीं १११ 
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३ हु 5: | ट्‌ 
ग्राग्यदिक तथा वंढ्क युग में संगीत ८ज 


कक .. प्राचीन संस्कृत वाइुमय में उदात्तादि संज्ञाओं के प्रयोग के सूक्ष्म अवलोकन 
से उन ध्वरों के सम्बन्ध में तत्कालीन धारणा स्पष्ठ हो जाती है। पाणिनि के 
व्याकरण में “उच्चेरुदात्त:, 'नीचेरनुदात्त?, 'समाहारः स्वरितः' इस प्रकार 
इन तीनों स्व॒रों की परिभाषा पाई जाती है। तैतिरीय प्रातिशास्य की टीका में 
इने शब्दों का विशेष विवरण प्राप्त होता है, यथा--- 
'उच्चलक्षणय उपऊम्यमानः स्वरः स उद्ात्तसंज्ञो भवति; नीचछक्तणेय: 
स्वर उच्चायंते सो5नुदात्तसंज्ञो भवति! ( द्व० महीषेवभाष्य, मद्रास, १९३० )। 
ऋग्वेद प्रातिशाख्य ("१२।२२ तथा ३॥३४ ) में उदात्त स्वर को उच्च स्वर 
के पर्याय स्वरूप प्रयुक्त किया गया है । पारिशिक्षा में उदात्त को उच्च स्वर कहा 
गग्रा है और गान्धार तथा मध्यम स्वर का उद्धव इसी स्वर से बतलाया 
गया है--- 
गान्धाराख्यस्वरो मध्यमः तदाख्यस्वस्श्वोच्चजात उदात्तजातो भवति! ।* 
नारदीय शिक्षा ( १।८।६-७ ) में स्वरित की उत्पत्ति उच्च तथां नीच 
नामक स्वर से बतलाई गई है जो कि क्रमशः उदात्त तथा अनुदात्त के पर्याय- 
वाचक हैं। सामवेद के प्रातिशाखुय ग्रन्थ ऋक्तन्त्र' में उदात्त तथा अनुदात्त के. 
पर्यायस्वरूप उच्च” तथा नीच” संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है ( २।६।४-५; 
३।१।१-२ )। स्वरित के पश्चात्‌ आने वाले अनुदात्त स्वर उदात्त में परिवर्तित 
होते हैं, यह सिद्धान्त ऋक्तन्त्रकार निम्न प्रकार से कहते हैं---'तस्मादुच्च- | 
श्रुतीनि । क्‍ 
.. यहाँ उदात्त का सम्बन्ध उच्चश्रुतिक स्वर (78॥ 9/060 706) से स्पष्ठत ल्‍ 
निरूपित है। प्राचीन वादमय में उच्च के समानाथक रूप में तार” शब्द का 
प्रयोग हुआ है, उदाहरणार्थ, भरत नाट्य शास्त्र में उच्च” स्वर की निम्न 
परिभाषा उपरूब्ध है--- 
द उच्चो नाम शिरःस्थानगतस्तारः स्वर: । 
स्वर की उच्चनीचता ( ?॥०॥ ) के अनुरूप साम के तीन सबनों की दा 
उदुभूति बतलाई गई है--मन्द्र, मध्यम तथा तार । ह 3 ही] 
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१. उद्धृत, सिद्धश्वर वर्मा का लेख “वेदिक एकसेन्ट', जनंल आफ बाम्बे 
.. ब्रान्च आफ रायल एशियाटिक सोसायटी, खण्ड २६ पृ० ह३ पर । हर 
कम ... २. ३॥१॥१; इसकी व्याख्या निम्नानुसार है--तस्मात्‌ स्वरितातु पराणि 
|... ददात्तश्ुतीनि भवन्ति ।! 
दि. ३. द्र० पंचविश ब्रा० ७१७; तैत्तिरीय पृ० २२११। 
४. ना० शा० चौखम्बा, पृ० ४५९, इलो० ४१ | 
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मो भारतीय संगीत का इतिहास 


उपयुक्त विवरण से स्पष्ठ है कि प्राचीन शिक्षा तथा प्रातिशारूय प्रन्थों में 


उदात्तादि शब्दों का प्रयोग उच्चश्रुतिक स्वरों के पर्यायस्वरूप हुआ है । 

.._.. पाणिनि के व्याख्याकार इस सम्बन्ध में विपरीत दृष्टिकोण प्रस्तुत करते पाए 
.. जाते हैं। कात्यायन के अनुसार उदात्त का स्पष्टीकरण “उच्चे:' इस पद से 
.. नहीं हो सकता, कारण यह कि उच्च तथा नीच का कोई स्पष्ठ मानदण्ड उपस्थित 
... नहीं--उच्चनीचस्थानवस्थितत्वात्संज्ञाप्रसिद्धए. ( महाभाष्य, पृ०. २६ )। 
. काशिकाकार के अनुसार “उच्च: इस पद से श्रुति की उच्चता का बोध नहीं 
- होता अपितु ताल. आदि स्वरोच्चारणस्थानों में जो स्प्वर ऊध्व॑ भाग में निष्पन्न 
होता है, वही स्वर ( अंच्‌ ) उदात्तसंज्ञक' होता है--उच्चेरिति श्रतिप्रकर्षों न _ 

. गृह्मते!। यह उच्चता एक विशिष्ट प्रमाण की द्योतक मानी जा सकती है किन्तु 


उसका सम्बन्ध उदात्तादि स्वरों से न होते हुए उत्त स्व॒रों के उच्चारण स्थान से 


- बताया गया है।* कात्यायन के मत से उच्च तथा नीच का कोई नियत प्रमाण 
न होने के कारण उच्चे” का सम्बन्ध उदात्तादि स्वरों से नहीं हो सकता । 
 कांत्यायच का यह मत उपयुक्त उदात्तविषयक परम्परा के विपरीत प्रतीत होता 


है। जेसा हमने ऊंपर देखा है, उच्चे:” पद का सम्बन्ध प्राचीन साहित्य में 
स्वर की तारता से रहा है और इसी अर्थ में उसका प्रयोग भरत, नारद आदि. 
संगीताचार्यो) के ग्रन्थों में हुआ है। प्रातिशाख्य ग्रन्थों में उदात्तादि स्वरों के 
उच्चारण में होने वाली कण्ठगत प्रक्रिया का उल्छेख है। इस सम्बन्ध में तैत्तिरीय 


प्रातिशार्य में निम्न वचन पाया जाता है-- हें 


आयामो दारुण्यं अणुता खस्येति उच्चेःकराणि शब्दर्य अन्ववसगों मादंवं 
उरुता खस्येति नीचःकराणि” | 


पारिशिक्षा में) इसी तथ्य का निरूपण है। इससे यह स्पष्ठ है कि प्राचीन 


१७७७७७७एएशशआशआ्शशश/आ् आशा भा भा + नम अर> अपन वललित म मन दनी लीक] 





१. पाणिनि १२२९ पर; ताल्वादिस्थानोध्व॑भागनिष्पन्नोजुदात्तसंज्ञ:! (स्वर- ु 


... सिद्धान्त चन्द्रिका, पृ० ६ ); द्र० प्रक्रिया कौमुदी ( रामचन्द्रकृत ) प्रसादव्याख्या _ 
.. सहित ( बम्बई ) १९२५, पु० २२-२३। कु 


*. हरदत्तकृत पद्मंजरी के अनुसार--उच्चता नाम प्रभागविशेष- ऊध्वेता 


.... परपर्यायस्तत्र ताल्वादिसम्बन्धों वर्णानामंतरंग ' इति स्थानसम्बन्धिन्युच्चता 
... गृह्मते! ( बनारस, १८९५, पृ० १६९ ) 


रे- इस सम्बन्ध में: आचाय॑ तुम्बुरु का निम्न कथन है--'उच्चस्तरो ध्वनी 
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कर ' ओर # गज रे ल्‍्ष 
प्राग्यदिक तथा वद्क युग में संगीत ८ ७ 


वाह्मय में, विशेषतः संगीतविषयक वाह््मय में “उच्चेट तथा नीचे: का क्‍ 


सम्बन्ध नाद की उच्चनीचता से रहा है, न कि उच्चारण-स्थानों से । द 

पतंजलि उदात्त के “उच्चे:' इस पर्याय पर आपत्ति उठाते हैं। उनका 
कथन है--इदमुच्चनीचमनवस्थितपदाथंकम्‌ । तदेव हि. कंचित्यत्युच्चैव्ति 
कंचित्प्रति नीचे: । एवं कंचित्कश्चिदधीयानमाह, किमुच्चरोरूपसेड्थ नीचेव॑तंता-- 
मिति, तमेव तथाधीयानमपर आह, किमन्तर्द॑न्तकेनाधीष उच्चवंतंतामिति? ।* 

पतंजलि की हृष्ठटि से उच्चें: तथा नीचे: दोनों संज्ञायें सापेक्ष हैं, अतः उद्त्त 
को उच्च: का पर्याय कहूने से स्वर के विशिष्ट प्रमाण तथा ऊध्वंता का बोध 
नहीं होता । जहां तक स्व॒र की सापेक्षता का प्रइन है, पतंजलि का कथन यथा- 
योग्य है, परन्तु उदात्त का अर्थ वे स्वर की उच्चावचता से लेते हैं, यह बात 
स्पष्ट है । स्वर की उच्चावचता तथा पुष्ठापुष्ठता इन दोनों में अन्तर है। एक॑ ही 
स्वर पुष्ट अथवा अपुष्ट अर्थात्‌ स्थूल अथवा सुक्ष्म दोनों प्रकारों से उच्चरित हो _ 
सकता है, किन्तु उससे स्वर के स्थान में कोई अन्तर नहीं पड़ता । इसके विपरीत 
स्वर की उच्चावचता विभिन्न श्रुत्यन्तरों की बोधिका होती है। इस दृष्टि से देखे: 
जाने पर यद्यपि उदात्तादि का कोई नियत प्रमाण प्राचीन वेदिक वाह्मय में 
उपलब्ध नहीं तथापि स्वर की उच्चनीचता ( 0०॥ ) का वह द्योतक है, यह 
तथ्य नितान्‍्त स्पष्ट है। इसकी शिक्षा गुरुशिष्यपरम्परा से दी जाती रही है । 
वेदाध्ययत्त से पूर्व बंदिक शब्दों की . सस्वर तथा यथासांग शिक्षा दी जाती थी 
जिसमें उदात्ताकि स्वरों का प्रयोग मुख्यतः सम्मिलित था--- 


“पुराकल्‍्प एतदासीत्‌ । संस्कारोच्तरं काल ब्राह्मणा व्याकरण स्माधीयते । 
तेभ्यस्तत्तत्स्थानकरणानुप्रदानज्ञेभ्यो वंदिकाः शब्दा उपदिश्यन्ते। तदब्त्वे न 
तथा । वेदमधीत्य त्वर्ता वक्‍तारों भवन्ति? | ( महाभाप्य, खण्ड १, पृ० ४७ » 

व्याकरणकारों के साक्ष्य पर प्रतीत होता है कि उदात्त, अनुदात्त तथा 
स्वरित स्व॒रों की स्थिति मुलतः भाषण-क्रिया अथवा पाठ्यक्रिया से सम्बद्ध थी । 
इनमें प्रमुख स्वर 'उदात्त' रहता था . जिसके आधार पर अनुदात्त तथा स्वरित 
का निर्धारण किया जाता था। संहिता ग्रन्थों में उदात्त स्वर निश्चित-सा होता 
है, जो उस वर्ण के उच्चारण का बोधक है, गान का नहीं । प्रत्यक्ष शिक्षा ग्रन्थों: 
में एक ही वर्ण में उपाधि-भेद से स्व॒रों के परिवर्तित होने का उल्लेख है, जोकि 





१, भ० भाष्य, खण्ड १ 
भाषिक स्वर, पाठ्यगत स्वर तथा गानगत स्वर के परस्पर सम्बन्ध 
के लिए द्र० डा० फ्लेबर का अनुदित लेख ( जनक आफ म्यूजिक एकेडेमी, मद्रास 


. खण्ड १९, पृ० ७१-१०६ ) 
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. <८4  *... भारतीय संगीत का इतिहास. 


_स्वरोच्चारण के सम्बन्ध में चरितार्थ होता है, त कि स्वर-गान के सम्बन्ध में । 
.. इन तीन स्वरों का सम्बन्ध भाषण तथा गायन की मध्यवर्ती अवस्था से माना 
. जा सकता है। ऋग्वेद, यजु तथा साम की संहिता इसी सन्धिकाल की ब्योतक 
हु है । संहिता-पाठ का स्थान वस्तुतः काव्य के सहश है, जो गद्य तथा गान दोनों 


.._ की सध्यवर्ती स्थिति का द्योतक है। 'आचिक' नामक एकस्वरयुक्त पाठ 'सामिक!' 


नामक त्रिस्वर॒पाठ गान की दिशा में उत्क्रान्तिरूप हो माना जा सकता है, यद्यवि 
 अत्यक्ष संगीत शास्त्र की दृष्टि से यह संगीत की प्राथमिक अवस्था है । 


- वदिक काछ में स्वर! का प्रयोग मुख्यतः अ,हढू,उ आदि वाहमयीन 
चर्णो के डिये प्रयुक्त है और गौण रूप से संगीतमूलक ध्वनियों के लिये । तथ्य 
यह है कि भाषा एवं संगीत के समानान्‍्तर विकास में भाषा की उच्च-नीच 
अवस्था को संकेत करने वाली ध्वनियों का प्रयोग समकालीन संगीत में किया 
जाता रहा । भाषा के तीन स्वर किसी विशिष्ट ध्वनि के द्योतक न होते हुए 
आपेक्षिक अथवा तारतमिक उच्चनीचता के द्योतक रहे हैं | साम के प्रातिशास्य- 
ग्रन्थों से स्पष्ट है. कि साम में ऋग्वेद के समान तीन ही स्वरों का प्रयोग किया 
जाता रहा तथा उनके छिए संज्ञा वही उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित रही। 
इन्ही स्वरों से उच्चतर ध्वनियों के लिये आरम्भ में उदात्ततर तथा अनुदात्ततर 

संज्ञाओं का प्रयोग होता रहा । साम-संगीत के विकास के साथ सप्तस्व॒रों का 
रैष्ट, प्रथम, द्वितीय आदि स्वतन्त्र नामाभिधान हुआ | गान्धर्व के पडज, ऋषभ 
.._ आदि स्वर इन्हीं के परवर्ती रूप माने जा सकते हैं। सम्भद है कि गान्धर्व 
.. के सप्त स्वरों को प्राचीनता का गौरव देने के हेतु वेदिक परम्परा से सम्बद्ध 


करना श्रयस्कर माना गया और इसीलिये गान्धव॑ के षड़ज आदि स्वरों का 
सम्बन्ध उदात्तादि वेदिक स्वरों से दशित किया गया । 


७७७७७ भांग जा जमकर 
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...... १. उदात्तादि खबरों के गेय होने के सम्बन्ध में आधुतिक भाषाशा क्तज्ञों का 
.. 'ऐकम्त्य है [ द्० अल्टटिन्डिहो ग्रामाटिक, १८९६, भाग १ पृ० २८४, उद्धत 


... सिद्धव्वर वर्मा के लेख “वैदिक एक्सेन्ट एण्ड इनटर्रा्रिटर्स आफ पाणिनि' में 
..._( जनल आफ बाम्बे ब्रान्च आफ राय ऐशियाटिक सोसायटी, खण्ड २६ 


२० |। इस लेख में बेकरनेजल का निम्न मत उद्धृत है--- मा 
..  “पृ8 बतत्टा, एगांटाा छ७ |996७ ०070 (00 0 


.. +6 500706$, 45 0588764ए फ्रापडठ॥], प्‌ ॥6णक्रांलं॥ा5 बाज. 


_ _-इ90८ 0 75 +68॥07, 7०ए७- 07 ३5 पक्ष, [0 ए॥07 207765- 


... एुणा65 (6 छापा #ग्बा8, 84॥7ए फां8॥0,. ए/0्ंगगाए, फ्रांगा 8... 





डे 6 त6अंशाबा0त 0 6॥6 0 बटटशा.? 


(का इनलपा यू का तन्‍कातव-तावबतधधापक्‍-मताएप2कसय॒सान पतन शा णतग ढक ५ तत्काल चावल या रा दकन्णहव प तह नाप पहप्या एज बन ता भक्त तक लए 0ल्‍ कक लत 00740 0074 कक 070५१ कक 7: दा 7207 07:777क 27 लटकन लाइक कक रा कक अर व न तल 000 मजाक मा 500 
> हे पर ग 


पर ही 0०. 
प्राग्यदिक तथा बद्क युग सें संगीत * .. ८५ 


संगीत के स्वरसप्तक का उदगस--- 
साम-स्वरों का विकास निरूपित करते समय यह निर्दिष्ट किया जा चुका है 


कि सामगान में न्यूनात्‌ न्‍्यून तीन स्व॒रों की स्थिति आवश्यक है। नारदीय शिक्षा. 


के अनुसार स्वरों का विकास एक, दो तथा तीन स्वरों से क्रमशः होता रहा 
है। एक स्वर से युक्त गान आचिक” कहलाता है, स्वरद्वय से युक्त गान 
“गाथिक' कहलाता है तथा तीन स्वरों से युक्त गान 'सामिक! कहलाता है-- 

आचिक गाथिकं चेव सामिकं च स्वरान्तश्म्‌ ॥ 

एकान्तरस्वरोण्हु गाथासु ह्वुयन्तरं स्वरः । 

सामसु त्रयन्तरं विद्यादेतावव्स्व॒रतोडन्तरम्‌ ॥* 


इन्हीं अवस्थाओं से होते हुए संगीत के सप्तस्व॒रों का विकास कालान्‍्तर से 


हुआ है। तीनों प्रकारों में संगीत का स्वर विद्यमान है, केवल उनकी अवस्था 
भिन्‍न-भिन्‍न है। संहिता-पठन में एक ही स्व॒र का प्रयोग किया जाता रहा है । 
पाणिनि के अनुसार जप, न्यूंख तथा साम के अतिरिक्त अन्य मन्त्रों का पठन एक- 
श्रुतिक' होता है।' 


पाणिनीय शिक्षा के अनुसार ऋक मन्त्रों का पठन गान के सहश न किया 


जाना चाहिये । स्तोत्र के रूप में प्रयुक्त किये जाने पर तीन स्वरों पर इनका 
गान किया जा सकता है। सामगान में प्रयुक्त सप्त स्वरों के निम्न अभिधान 
हैं--प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मन्द्र, कष्ट एवं अतिस्वार |) अन्य वेद के 
अनुयायियों के द्वारा गान के अन्तर्गत इन्हीं स्वरों का न्‍्यूनाधिक मात्रा में प्रयोग 


किया जाता रहा है । नारदी शिक्षा के अनुसार ऋग्वेद के अनुयायियों में प्रथम, 


द्वितीय तथा तृतीय स्वर का प्रयोग पाया जाता है। यदा कदा इनके अतिरिक्त 
उच्च अथवा क्रष्ट स्वर का प्रयोग भी किया जाता है । यजुवंद की आह्वरक गाखा 
में द्वितीय, प्रथम तथा कष्ट स्व॒रों का प्रयोग विहित है । तैत्तिरीय शाखा में द्वितीय 
से लेकर मन्द्र तक अर्थात्‌ द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा मन्द्र इन चार स्वरों का 
क्रमश: प्रयोग किया जाता रहा है। सामवेद की ताण्डि तथा भाज्जवि जेसी 
पुरातन शाखाओं में तथा वाजसनेयी शाखा में द्वितीय तथा प्रथम स्वर का 


. प्रयोग सम्मत है” । पुष्पसूत्र के अजातश्नत्रु-क्तत भाष्य के अनुसार सामगान में 
शाखानुसार न्यूनाधिक स्वरों का प्रयोग किया जाता है। प्रायः गान पांच 


१. ९।६।२-३ 

२, १।२॥३३--३ ४ 

३, ना० शि० १।१।१२; ऋ० प्रा० १३।४४, उवठ; ते० प्रा० २३।१२ 
ना० शि० १११९-१४, तुलनार्थ द्र० ते० प्रा० २३१६।१७ 
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९०“... भारतीय संगीत का इतिहास 


.. तथा छः स्वरों तक सीमित है; केवल दो सामों का गान ही कौश्रुम शाखा के 


अन्तगंत सप्त स्वरों में किया जाता है-- 
| . एसेसविश्च गायन्ति सर्वाः शाखाः एथक पृथक । 
_ पंचस्वेव तु गायन्ति भ्ूयरिष्ठानि स्वरेषु तु ॥ 
सामानि षट्सु चान्यानि सप्तसु द्वे तु कौथुमाः । 
उनानामन्यथागीति; पादानासधिक्राश्व ये ॥ 


तैत्तिरीय प्रातिशाख््य के भाष्य में साम-स्वरों की वैदिक स्वरों से एकात्मता 
ह जा रे 7 जो ह ही हज कं 
बताई गई है--“तित्तिरिणा प्रोक्‍्त॑ तेत्तिरीयमु, तत्र भ॑वास्तैत्तिरीयका मद्धचतुर्थ- 


: वृतीय-द्वितीया: स्थु:। अनुदात्तस्वरितप्रचयोदात्ता इत्यर्थ: ।”* अर्थात्‌ सामगान 


के मन्द्र, चतुर्थ, तृतीय तथा द्वितीय स्वर क्रमशः अनुदात्त, स्वरित, प्रचय तथा 
उदात्त हैं। इसके उच्च तथा निम्न स्वरों के लिये उदात्ततर तथा अनुदात्ततर 
संज्ञा है। सामतन्त्र में केवल पांच ही स्वरों की निम्न संज्ञायें उपलब्ध हैं, जेंसे 
गि, जि, डि, दि तथा बि। सामविधान ब्राह्मण में साम के सप्त स्वरों का 
उल्लेख है। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, बृहददेवता तथा नारदीय शिक्षा आदि ग्रन्थों 


में साम के सप्त स्व॒रों का विधान बराबर पाया जाता है।' नारदीय शिक्षा के 
अनुसार इन स्वरों का सामण्जस्थ षडजादि लौकिक ख्वरों के साथ स्थापित 


किया जा सकता है। 
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१. २३।१६ पर भाष्य द द 
१ मतंग की बृहहुशी में नारद के नाम से निम्न इलोक पाया जाता है-- 
'एकस्व्ररप्योगो हि आशिक: सोउमिथीयते | गाड़िको हवस्परो ज्ञेयः त्रिस्वरबचेव 


सामिक ॥! ( पु० १७ )। कल्लिनाथ के अनुसार साम सप्तस्वरवान्‌” होने के 
..._ कारण प्रस्तुत विस्वरत्व” मन्द्रादि जिस्थानों से सम्बद्ध माना जाना चाहिये-- 
हा साम्तां तु त्रिस्व॒रवत्त्व॑ सप्तस्वरव त्वेडपि मन्द्रादिस्थानत्रयविवक्षया' । मन्द्रादि 

रे तीन स्थानों का प्रयोग साम के अतिरिक्त अन्य वेदों में भी विहित होने के कारण 
.. अल्लिताथ का यह मत स्वीकृत नहीं किया जा सकता । तथ्य यह है कि ऋक्‌ 
. तथा साम दोनों का विकास भापा-ध्वनियों के साथ होता रहा है । उच्च, नीच 
तथा मध्य तीन स्वर भाषा में सदैव प्रयुक्त होते हैं जिनका प्रयोग प्रारम्भिक 


मे है. हज्य तथा गीत दोनों के लिये किया जाता रहा है। आधिक तथा सामिक 
.. गाजी से अभिप्राय यही हो सकता है कि ऋक्‌ के पढन के छिये न्यूनतम. 
_. नावड्यकता एक स्वर की रही और इसके विपरीत साम के पठन के छिये न्यूनात्‌ 














प्राग्वेदिक तथा बेंदिक युग मैं संगीत क्‍ ९१ 
साम तथा गास्ध्व के स्वरो का तुलनात्मक अध्ययन-- 
साम तथा गान्धर्व के स्वरों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिये साम 
के क्रुष्ट, मन्द्र, अतिस्वार्य आदि स्वरों का सम्यक्‌ ज्ञान आवव्यक है | इसी उद्देश्य 
से इन स्व॒रों का विवेचन प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर निम्न' किया जा रहा है- 
(१ ) कुष्ट-गान के दशविध गुणों में 'विक्रुष्ट! नामक ग्रुण का उल्लेख 
नारदीय शिक्षा में हुआ है--“विक्रुष्ट नामोच्चेरुच्चारितं व्यक्तपदाक्षरमिति 
विक्रुष्टम” ( १।३.७ )। भाष्यकार के अनुसार 'विक्रुष्ट! संज्ञा उच्चस्थान पर 
उच्चरित स्वर के लिये है*-“उच्चेरुचा रणेषपि पदाक्षराणां स्फुटता यत्र भवति”। 
संगीतर॒त्वाकर के अनुसार विक्रष्ट से तात्परय तार स्थान में उच्चारित स्वर से 
है---“उच्चेरुच्चा रणादुक्त विकुष्ठं भरतादिभि:” | क्रुष्ट स्वर का स्थान 'मूर्धा' है, 
जहाँ तार स्थान के स्व॒रों की निष्पत्ति होती है। गात्रवीणा पर क्रुष्ट का स्थान 
प्रथम” नामक स्वर से उच्च बतलाया गया है... द न 
अंगुष्ठस्योत्तमे क्रष्टो हथंगुष्ठे प्रथमः स्वरः । ( ना० शि० १॥७३ ) 
माण्टूकी शिक्षा में इसी का शब्दशः अनुवाद निम्न शब्दों में पाया जाता है-- 
बाह्यांगुषन्तु क्रष्ट स्थात! (१५-१६ )। बृहददेवता तथा नारदीय शिक्षा में 
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सामिक स्वरों का विविध प्राणियों से सम्बन्ध दिखाते हुए क्रष्ट को उच्चतम माना... 


गया है--कऋ्रष्ठन देवा जीवन्ति प्रथमेन तु मानुषा:'। सामविधान ब्राह्मण में 
इसी तथ्य की आवृत्ति हुई है--तंथोड्सो क्रुष्टलम इव सा( म्नः )म्नि स्वरस्तं 
. देवा उपजीवन्ति योइवरेषां प्रथमस्तं मनुष्या--( १-३ )-। पे 
क्रातम संज्ञा त्रष्ट' स्वर के पर्यायस्वरूप है, तथा शेष छः: स्वरों में आदिम _ 
स्वर के लिये 'प्रथम” संज्ञा है। इस स्वर को संख्या-क्रम में प्रथम” मानने पर, 
ऋ्रष्ठ! स्वर सप्तम! ही होगा' । नारदीय शिक्षा के अनुसार इसी सप्तम अथवा 
सातवें स्वर की संज्ञा गान्धवं में 'पंचम” है तथा गात्रवीणा पर इसका स्थान: 
अंगुष्ठ के उपरि स्थान पर है--अंगुष्ठस्योत्तमे क्रष्टो” । सामविधान ब्राह्मण में 
मन्द्रसंज्षक स्वर के लिये पंचम! तथा उसके परवर्ती अतिस्वार्य' स्वर के लिये 
पष्ठ' तथा अन्त्य” संज्ञा से सम्बोधित किया गया है, जिससे यह प्रमाणित होता है. 
कि बदिक संगीत में इस स्वर की कल्पना स्वरक्रम के हिसाब से अन्तिम स्व॒र के 
रूप में की गई थी । 'प्रथम', 'द्वितीय', 'तृतीय”, चतुर्थ", 'पंचम” तथा 'ष्ठ” इन 


१. द्र० सामविधान ब्राह्मण ( १-९ )-- क्रष्टः प्राजापत्यों ब्राह्यो वा- 
आदित्यानां प्रथम:--मित्रावरुणयो रतिस्वायें 

२. ना० शि० १५२ तथा १७७१-१० ।. 

३. १।७॥३ द 





/ कुश 3 .... भारतीय संगीत का इतिहास 


.. उ्वर-संज्ञाओं से यह स्पष्ठ है कि तत्कालीन संगीत में 'बाडव” अर्थात्‌ छः स्वरों 
. का ही विकास हुआ था। काछान्तर से सप्तम स्वर की योजना प्रथम से 
. उच्चतर स्थान पर की गई। नारदीय शिक्षा के भाष्य में इसी सप्तम स्वर को 
.. “ऋ्रप्ठः संज्ञा दी गई है और इसको लोकिक संगीत के पंचम! संज्ञक स्वर का 
पर्याय माता गया है ।' इसी दृष्टिकोण से साम-विधान ब्राह्मण में इसको क्रष्ठतम 
. कहा गया- हो, ऐसी यथार्थ कल्पना की जा सकती है।.. 
(२ ) मन्द्र-प्राचीन सामसंगीत में “मन्द्र' संज्ञा स्वर तथा स्थान दोनों के 
लिये रही है। जहाँ तक स्थान का सम्बन्ध है, वाक तथू गान दोनों का व्यवहार, 
_ मन्द्र, मध्यम तथा उत्तम भेद से त्रिविध बतलाया गया है'। मन्द्र उरस से 
- उद्भृत होता है, मध्यम कणष्ठ से तथा उत्तम शिर से । इनमें से प्रत्येक स्थान 
मैं सप्त यमों अर्थात्‌ स्वरों का गान किया जा सकता है--'मन्द्रादिषु त्रिषु 
स्थानेषु सप्त सप्त यमा:” ( तै० प्रा० २३४१३ )। मद्धादि शब्द स्वरविदेष के 
भीद्योतक माने गये हैं। साम के सप्त स्व॒रों में से 'मन्द्र' स्वर को 'पंचम'” 
संज्ञा प्राप्त है तथा प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ के पश्चात्‌ उसका स्थान है । 
नारदीय शिक्षा के अनुसार यह गान्धर्व संगीत का 'बैवत” नामक स्वर है। 
गात्रवीणा पर इसका स्थान कनिष्ठिका के मध्यम पर्व पर निर्दिष्ट किया. 
जाती है। कह हे 
(३) अतिस्वायं--साम के स्वरों में यह स्वर 'मन्द्र' के पदचात आता 
है तथा इसका अपर अशभिधान “षष्ठ', 'अतिस्वार! तथा 'परिख्वार' है। इसके 
लिये अन्य संज्ञा 'अन्त्य! तथा "नीच! भी है, जो सम्भवतः इसके परवर्ती विकास . 
की द्योतिका है। गात्रवीणा पर इसका स्थान मन्द्र स्वर के नीचे कनिष्ठिका के 
मूल में है। नारदीय शिक्षा के भाष्यकार के अनुसार यह स्वर गौण है तथा 


५ मर से इसका स्वरान्तर सुक्ष्म होने के कारण इसका निर्देश अन्य प्रधान स्व॒रों 
. की भांति अंगुलि के पर्व पर नहीं किया गया । 'अतिस्वारय॑ संज्ञा से प्रतीत होता 


. है कि यह मन्द्र स्वर से कुछ उच्चतर गाया जाता रहा हो! कात्यायन के 
_ अनुसार सामगान का आरम्भ क्रुष्ट तथा अतिस्वार स्व॒रों से कदापि नहीं किया 


कल ज३३आ .नक«५ककननननाथ न... 3 नननकन«ा मनन नन+-वतीन कक न न 3+पननननी न प«»+-- का... 
गज अना अजनत 3--+-«१०+--कलक--ना नमन कल नमक आ++>+ “० ५०५ का कनन 4 कम०-+- 444 न नानक" कल.“ फलन»कन++ के. अमकत-पताननभनवन५क॥ कक 


१. शशश्र 5 हक 
२. द्व० क० प्रा० १३४१-४२ पर उवटभाष्य--'वाचस्त्रीणि स्थानानि 


जा न न अमन मम 


री ् सप्तयमानि--तेषु मन्द्रमुरसि बतंते । मध्यसं कण्ठे वरतते । उत्तमं शिरसि वर्तते । 





.._ एतानि स्थानानि स्वरविश्वेषाणि अपि भवन्ति। यथा मन्द्रेण स्वरेण अधीयते |. 
... मन्द्रया. वाचा प्रातः्सवने हांसेत्‌”। (तुलनार्थ द्र० त्ते० प्रा० २३४४-१२ पर 
.. गोपाल्यज्वन भाष्य )। की हा अआ 
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प्राववदिक तथा वदिक युग में संगीत 5 2३ ० बढ 


जाता-- अतिस्वारेण क्रष्ठेन प्रारम्भो न कदाचन! । नारदीय शिक्षा के अनुसार 


यह गान्धरव का 'तिषाद' संज्ञक स्वर है। साभगान की प्रचलित परम्परा से यहः 


कोमल निषाद' सिद्ध होता है। 


. उपयुक्त विवेचन के पश्चातु इनका गान्धवं-स्वरों के साथ सम्बन्ध स्थापित 
करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे सामकालीन स्वरसप्तक का स्वरूप 
एवं विकास स्पष्ठ हो जायेगा -- 


शोनककृत ऋक्‍षप्रातिशार्य के अनुसार संगीत के स्व॒रों के लिए पारिभाषिक 
संज्ञा यम” है' । शौनक दे अनुसार यम” के अन्तर्गत उन्हीं स्व॒रों का अन्तर्भाव 
है, जो एक दूसरे से श्रवणयोग्य अन्तर पर स्थित हैं। किसी स्वर के पर:सच्चिकर्ष 
में उद्यूत होने वाली ध्वनियां सुक्ष्मता के कारण पृथक ज्ञान के लिये योग्य नहीं 
रहतीं--सप्त यमानि वाच: । अनन्तरश्च अन्न यमो अविशिष्ठ:3ै। “यम! रूप 


में केवल श्रवणगोचर नाद-छप स्वीकृत किये जाने के कारण संगीत के प्रमुख 


सात स्वरों के अतिरिक्त सुक्ष्म स्वरान्तरों का समावेश उनमें होता है---'सप्त 
स्वरा ये यमास्ते । पृथग्वा |” इसी परम्परा का समर्थन सायण' ने अपने भाष्य' में 
किया है-- अव्यवहितों यम: । स अविशिष्ट: अस्पष्टविशिष्ठ इत्यथ:। अनन्तर- 
मित्यस्थ वाक्यस्य अयमर्थ: विप्रक्ृष्टो यमो भेदेन ज्ञातुं शकक्‍्यते न सन्तिकृष्ठ 
इति। क्‍ 

अर्थात्‌ संगीत के सप्त स्वरों के लिये यम” संज्ञा है, चाहे वे षड़जादि 
लोकिक संगीत केन्घ्वर हों, चाहे सामवेद के क्रष्टादि स्वर हों अथवा इन दोनों 


के अतिरिक्त सूक्ष्म स्वर हों । सायण के अनुसार यम! के अन्तगंत सप्त ख्बरों. के 


अतिरिक्त अन्य श्रवणंगोचर ध्वनियों का समावेश होना चाहिये-- 


'सप्त स्वरा इृत्यस्थ अयमथः-ये यमा इत्यक्ताः सप्त से स्वराः।' 
पडजादयः । प्रथग्वा क्रष्टादय:। प्रथग्वा पड़जादिभ्यों अन्ये वा बोदछ्धब्या:! ।” 


शोनक के भाष्य में उवट ( ई० ११ ) इसी परम्परा का वहन करते दिखाई 
देते हैं। उनके अनुसार गान्धव वेद में स्व॒रों के नाम तथा क्रम इस प्रकार हैं--- 
... पड़ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, धेवत तथा निषाद । सामसंगीत में स्वरों 
... को संज्ञाय तथा क्रम इस प्रकार है--कष्ट, प्रथम, द्वितीय, वृतीय, चतुर्थ, मन्द्र 


. द्र० 'वंदिक आक्टेव', से ० आर० सत्यनारायण, पृ० १,२० । 
« १३।४२-४४ 

, १ ३१४२-४३ 

. बहीं, ४४-४५ द 

. सामविधान ब्राह्मण, सायण भाष्य ! 


क्र «७ स>्छ त >< ! 








हि कक रे भारतीय संगीत का इतिहास 


तथा अतिस्वार्य)! । उबट के अनुसार मुख्य सात स्व॒रों के अतिरिक्त अम्य सुक्ष्म 
स्व॒रान्तरों का समावेश यम' में होता है--'अथवा ख्वरेश्यः पृथग्भुता अन्ये 
यमा: ख्वरेषु वर्तन्ते । एतेषां मृदुत्व॑ तीक्ष्णत्वं॑ चेति वेदितव्यम्‌” । ध्वनियों को' 
.. श्रतिगोचर उच्चनीचता से इन स्वरों के स्थान का निर्धारण होता है--तिषां 
५ दीप्तिजोपलब्धि ( ते० प्रा० २३१५ )। तेत्तिरीय प्रातिशार्य पर भाष्य करते 
हुए टीकाकार ने इनके अवरोही क्रम के प्रति संकेत किया है । उनके अनुसार 
क्रष्ठ प्रथम, तथा द्वितीय स्वर 'उत्क्षेपी' अर्थात्‌ मध्य स्वर की अपेक्षा से तारतर 
हैं तथा चतुथ, मन्द्र एवं अतिस्वार्य स्वर उसकी अपेक्षा अवक्षेपी! अथवा 
निम्ततर है-+ क्‍ द गः 


(ते त्रयः स्वरा आह्वारकाः, आयामो दारुण्यमिति लक्षणवज्ञात्‌ उत्लेषिण 
ड््यर्थ । एतेन तृतीयमवर्धि क्ृत्वा चतुर्थाया अन्ववसग इति छक्तगवशादवत्ते 
पिणः । तृतीयस्तु घृतग्रचय इति गम्यते । 

प्रातिकोम्येन निर्देशातृतीयस्व्वविधिः समः। 
 डत्क्िप्तोत्क्िप्ततरकौ द्वितीयप्रथमी मतों ॥ 

स्यात्‌ शिप्त उत्लिप्ततमस्तृतीया उत्तराखयः । 

चतुर्थाद्या अवक्षेप्यास्तारतम्यं तु पूचबत्‌ ॥ 

तृतीयस्तु समः । उत्क्षेपावक्षेपयोरित्यर्थ:। अस्व्वेव सामवेदे । द 

इससे स्पष्ठ है कि साम ख्वरों का क्रम तार से लेकर मन्द्र तक 'अवरोही” 

रूप में निदिष्ट किया गया है--"ते च उत्तरोत्तरं नीचा भवन्ति'” । इस दृष्टि से 
साम के सप्त स्वरों की संज्ञाय तथा अवस्था निम्नानुसार है--- । 


लक 





.. क्रूुष्ट प्रथम द्वितीय चतुर्थ मन्द्र अतिस्वाय॑ 
_ अउत्क्षिप्ततम उत्क्षिप्तर उत्क्षिणप.. अवक्षिप्त अवक्षिप्ततर अवक्षिप्ततम 


संस 
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सामविधान ब्राह्मण में स्वरों के नाम तथा क्रम निम्नानुसार पाये जाते 
हैं -१ क्रुष्टतम, २ प्रथम, ३ द्वितीय, ४ तृतीय, ५ चतुर्थ, ६ पंचम तथा ७ अन्त्यः 
( १३ )। सायण के अनुसार सामस्व रसप्तक का आरम्भिक स्वर कुष्ट' है तथा. 


कनन .. 2लसभतभानवाजनिंकाक 3७४८ न&ननननन “तन ओ जनम थ५+ कक +५+>नालकभाइक+... 


१. द्र० तत्ति० प्रा० २६।१३।१४ 59% 





निजात 
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के शक ः मेँ 4 द | 
प्राग्यदिक तथा बेदिक युग में संगीत ".. ढुज 


प्रत्यक्ष गान में इन स्व॒रों के अनेक भेद सम्भाव्य हैं--“क््ट: प्रथमों द्वितीयः 
तुतीयश्चतुर्थ: पंचम: षष्टस्चेते सप्तस्वरा: ते च अवान्तरभेदेबंहुधा भिन्ना:”* ॥ 
नारदीय शिक्षा में साम तथा लोकिक गान के स्व॒रों में सामंजस्य स्थापित किया 


गया है--- 


यः सामगानां प्रथमः स वेणोम॑ध्यमः स्मृतः 
यो द्वितीयः स गन्धारः वृतीयस्त्वुषमः स्यथतः ॥ १-७-१ ॥ 
चतुथः षडज इत्याहुः पंचमी धवतो भवेत्‌ । 
पष्ठटो निषादो विज्ञेयः सप्तमः पंचम: स्मृतः ॥ १-०-२ ॥ 
अर्थात्‌ जो सामगायकों का 'प्रथम” संज्ञक स्वर है, वह बेणु का मध्यम! 
स्वर है, जो द्वितीय” है वह वेणु का गान्धार', तृतीय” स्वर वेणु का ऋषभ!' 


है, चतुर्थ” 'बडज' है, 'पंचम' 'धंवत” है, 'षष्ठ” निषाद! है तथा सप्तम! पंचम! 
के पर्यायस्वरूप है । 


... नारदीय शिक्षा के उपयुक्त साक्ष्य से स्पष्ठ है कि क्रुष्टादि सप्त सामस्वरों के 
का क्रम म, ग, रि, सा, ध, नि तथा प इस प्रकार रहा है। गात्रवीणा पर स्वरों 
की स्थिति निर्दिष्ट करते समय नारदीय शिक्षा में इसी क्रम का अवलम्ब किया 


“गया है--- 


अंगुष्ठस्योत्तमे क्रष्टो हांगुष्ठे अ्रथमः स्वरः । 

प्रदेशिन्यां तु गान्धार ऋषभस्तदनन्तरम्‌ ॥ १-७-३ ॥ 
अनामिकायां पड्जस्तु कनिष्ठायां तु घेवतम्‌ । 

तस्याधस्ताच्च योउन्यस्तु निषाद तत्र निर्दिशेत्‌ ॥ १-७-४ ॥ 
अपवत्वादसंज्ञत्वादव्ययत्वाच्च नित्यशः । 

मन्द्रों हिनुहिमूतस्तु परिस्वार इति स्मघतः ॥ १-७-७ ॥ 


माण्डूकी शिक्षा के अनुसार सामगान में सप्तस्वरों का प्रयोग प्राप्त होता 
है--'सप्त स्वरास्तु गीयन्ते सांमभि: सामगेबुंघे: । इस शिक्षा के अनुसार साम 


'ख्वरों का क्रम गात्रवीणा पर इस प्रकार है--क्रुष्ट का स्थान अंगुष्ट के ऊपरी 


स्थान पर है, अंगुष्ठ पर अर्थात्‌ उसके मध्यम.पर्व पर मध्यम” स्वर का स्थानहै, 
प्रदेशिनी अर्थात्‌ त्जनी पर गान्धार का, मध्यमा पर पंचम का, अनामिका पर 


१७७७७७७७७४७॥७७७७७७७७शआआ॥७७, ०. ७७७७७७७७/ आशा लगन न मनन अत पी मल नमन अमन न अल लव पं आजम अनन्त ओपन जन ज अरिल अल नम अमन मन अप अमन निकलने अबकी 


१. द्र० सामभाष्य भूमिका; अथवे के ऋक्‍क्सामयजुरुच्छिष्ट! पर सायण का 





निम्न भाष्य है---इत्स्तसामाश्नितः क्रुष्ट-प्रथम-द्धितीय-तृतीय-चतुर्थ-मन्द्रातिम- 


न्द्रात्मकः सप्तविधः स्वर: 


५: कक अंक: 28070 25007 ६९८7-८८ 27:/% /7250777% &37672/%/57208204200202७७20४४४0४४ 22 कल कम 87 हा 0 बा 
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बड़ज का, कनिष्ठिका पर बैवत का तथा उससे निम्न कनिष्ठा के मुल में निषाद 
का स्थाने है 
द बाह्मांगुष्न्तु क्रप्ट स्यात्‌ अंगुष्ठे सध्यमः स्वरः। 
_ गदेशिन्यान्तु गान्धारों मध्यमायां तु पंचमः ॥ 
अनामिकायां षड़जस्तु कनिष्ठायां तु घवतः । 
तस्याधस्तात्त योज्न्त्यस्स्थान्निषाद इति त॑ बिदुः ॥ 
स्पष्ट है कि इसके अनुसार स्वरों का क्रम क्रुष्ठ, मध्वम, गान्धार, पंचम, 
बंड़ज, पेवत तथा निषाद है।' सायण ने साम तथा ग्ठधर्व के स्वरों में सामंजस्य 
स्थापित करते हुए निम्न प्रतिपादन किया है--'लौकिके ये निषादादयः सप्त 
स्व॒रा: प्रसिद्धाट, व एवं साम्नि क्रुष्टादय: सप्त स्वरा भवन्ति। तद्यथा--यो निषाद: 
सः क्रष्ट: । बैवतः प्रथम: । पंचमों द्वितीयः। मध्यमस्तृतीय: । गान्धारबचतुर्थः । 
ऋषभो मन्द्र: । षड़जोउतिस्वाय इति ।! द 
. भर्थातु सायण के अनुसार गान्धर्व संगीत के निषाद, धेवत, पंचम, मध्यम: 
।॒ ..गान्धार, ऋषभ तथा षड़ज सामसंगीत के क्रमशः क्रुष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 
! चतुथ॑, मन्द्र तथा अतिस्वाय॑ स्वर हैं। सायण का यह प्रतिपादन शिक्षा तथा 
|... प्रातिशास्यों के उपयुक्त साक्ष्य से कथमपि संगत प्रतीत नहीं होता । सम्भव है 
द .. कि आधुनिक सा, रि, ग, म, प, ध, तथा नि को सामगान केः स्वर मानकर 
_ उसके अवरोही क्रम की क्रुष्ट, प्रथम आदि संज्ञायें उन्होंने कल्पित की हों । 
.... तुष्ट तथा निषाद की अपेक्षाकृत परवर्तिता को देखते हुए सामगान की _ 
_ स्वरावलि मूल रूप में 'सारिगम ध' इस ओडव जाति की रही हो, ऐसी 
कल्पना की जा सकती है। नारद तथा माण्डूकी शिक्षाओं का स्पष्ट साच्य है कि. 


दा १. सामस्वरों के अवरोही क्रम तथा धेवत के वक्रत्व के सम्बन्ध में तारदीय 
... शिक्षा के साथ इसका स्पष्ट सामंजस्य है तथावि सप्तस्वरों में ऋषमतुल्य स्वरका. 
..... अनुज्लेख एवं पंचम” का मध्यमा अँगुलि पर स्थात सदोष परम्परा को सिद्ध करने. 
वाले हैं। हमने ऊपर सिद्ध किया है कि साम का 'क्ष' स्वर गान्धवे का 'पंचम 
. . है। माण्ड्की तथा नारदीय उभय शिक्षाओं का परस्पर साम्य देखते हुए यह 
... कहा जा सकता है कि मण्डूक को “कुष्ट' का यही रूप अभिग्रेत हो । अतः पंचम- 
.. स्थानीय कुष्ठ को आरस्भ में बाह्यांगुष्ठ पर स्थापित करने के पदचात्‌ पुनः मध्यमा 
... अंगुलि पर स्थापित करना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । यदि मण्डूकोक्त पंचम 
... गान्थव के 'पंचम' संज्ञक स्वर से तुल्य माना जाय, तो संप्तस्वरयुक्त सप्तक में. 
..._क्रुष्ट को ऋषभ स्वर का पर्यायस्वरूप मांतना पड़ेगा जो कि वेदिक परम्परा 

से सर्वथा असंगत है। 
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चर च दा द आर के । 
पग्राग्वदिक तथा वंदिक युग में संगीत *. ९७ 


इसी में 'प” तथा “नि' को जोड़कर सम्पूर्ण सप्तक का विकास हुआ था । आधुनिक 
सामगान में प्रयुक्त कोमल गा तथा कोमल “नि” के आधार -पर इस सप्तक का 
स्वरूप आधुनिक काफी राग के सहश रक्षित होता है । द 
उदाहरणार्थ कौथुमी शाखा के प्रचलित सामगान का निम्नांकित रूप 
द्रष्टव्य है द 
ओ्ना इ । आ याही हू वो इ तो या आइ। 
सा सा स। गा गा ग॒ रि भामसामागा.ग॥। 
तो या आ हू। ग णानो ह।वच्य दा तो या आइ। 
मा सा गाग।सा समा गत ग जा मासागाग। 
तो या आ हृ।ना इ हो ता साआ णआा। 
सा सा गा श।मा सगा झा साया रि। 
स्ााआ इचा आओआ आ।ओझओौ हो वा। ही इददइपि॥ 
सा गथागरि गारिसा।धा ।धाधा।रि गारिसाधा ॥ 


सामसाहित्य का स्वर्रांकन-- 


सामवेद का ख्वरांकन निजी विशिष्टता से संवलित है। अन्य बेदों तथा 
ब्राह्मणों से इसका विभद इसी बात में है कि यहां स्वर-संकेतों के रूप में १,२,३ 
जेसी संख्याओं का प्रयोग इसमें उपलब्ध है, जो क्रमशः उदात्त, अनुदात्त तथा 
स्वरित के द्योतक माने जाते हैं । 


साम के गान-प्रन्थों में स्वरांकन के रूप में ? से लेकर ७ तक अंकों का 


प्रयोग पाया जाता है | इनका स्थान अक्षरों के ऊपर तथा मध्य में दोनों स्थानों ' 


पर दिखाई देता है। इन अंकों में से ७ अंक ऋष्ट अर्थात्‌ उच्चतम स्वर के लिए 


"४४ अन्‍के धन अननमनरल्‍मा + ेीे “अननरकलननननीकान सकल तन ने नलनिननक-लीफक विन न 3० अननने + न नानननि खिल तलाक “तक लननननन मन नाना निज कलनान। 3५ ७० जज हे उस के “त कान $ करा क #०का++०। ७ व ोक+38००० ०५ काका का... स्‍कनक-बआ छत" 


१. फाक्स स्ट्रेगवेज के अनुसार दाक्षिणात्य आभोगी” राग सामगान का 
मूल सप्तक है । श्री०एम््‌ृ०एल० सीताराम के अमुसार हनुमतोडी, शंकराभरण वा 


: सामगानंवराली मूल सामसप्तक है| श्री० के० सी० केर के अनुसार वह भेरवी 


हरिकांभोजी अथवा कल्याणी में से एक होने की सम्भावना हैं। ( द्र० आर० 
सत्यनारायण कृत 'बेदिक आक्टेव्ह', पृ० २५ ) 


२. द्र० डिस्क्रिप्टिग्ह केटेलाग आफ संस्कृत मनेस्क्रिप्ट', खण्ड १ तथा बनल 


द्वारा सम्पादित आर्षेय ब्राह्मण”, भूमिका, पृ० ४४५ । 

.._राणायनीय शाखा में इसी गान के अन्तर्गत कोमल नि! का अल्प प्रयोग 

उपलब्ध है । इस सम्बन्ध में द्र० 'एनशन्द मोड आफ सिंगिंग सामगान”, द्रविड, 

पृ० १५ तथा २१। कु 
७ भा० स० 
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६८... भारतीय संगीत का इतिहास 


प्रयुक्त होता है. तथा बड़ १,२,३,४,५,६ क्रमशः प्रथम, द्वितीय, दृतीय, चतुर्थ, 
मन्द्र तथा अतिस्वार के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। इन स्वरों की शुद्ध तथा 
बिकृत अवस्था अंकों के विशिष्ट स्थान पर निभंर मानी जाती है, जैसे सामाक्षरों 
के ऊपर स्वरांकन स्वर की शुद्ध अवस्था का द्योतक माना जाता है तथा अक्षरों 
के बीच में अंकन स्वरों की विकृृतावस्था का द्योतक माना जाता है। इन सात 
अंकों के अतिरिक्त कुछ अन्य चिह्नों का प्रयोग गान-प्रन्थों में पाया जाना है,* 
जिनका सांकेतिक अर्थ निम्नानुसार निर्दिष्ट किया जाता है-- 


१. 'रर चजक्षर के विशिष्ट स्वर को दीर्घ कुरना । 





२. उ! उच्च स्वर । 
ै ३. का. लीच स्वर । 
। । ४. “+ स्वर को बढ़ाना। 
. *. '?  पृ्व॑वर्ती वर्ण की ध्वनि अग्रिम अवग्रह ।॥ तक जारी रखना । 
६. & 3 पूवव॑बर्ती वर्ण की ध्वनि को जारी रखना । 
साम-स्वरांकन के उदाहरण “ के रूप में तादक्ष्य-प्रथम” नामक साम का 
के! संहिता तथा गान. दोनों रूपों में स्व॒रांकन निम्न अवलोकनीय हैं-- 
पर ऋचा ॥ 
शेर ३१२। ३१२। ३१ २३३ १३१२३ शत... ११ ३१ 
व्यमूजु वाजिनं दृवजूत॑ सहोवा्न तरुतार « रथानास्‌ ॥ अरिशनेमि 
:. २१ २४ |. २ ९ २ ३.ै। २ 
 शतनाजमाशु < स्वस्तय ताच्य॑ंमिहाहवेम ॥ 
सामन्‌॥..... 5 *जड 
डा ५ श्ः | २ : :छ श 8 ' | । द श्र््श्या 
ओडद स्‌॥ त्यमूषु॥ वाजि॥श नाइरश ई ४५म्र जू 
सानि 3रे॥ खासा सा। सम सम । गम 5 ग 5 द रसा । मम मर 
9 री 0 बीज कि 0 0 


.,. ता २३४स्‌॥ सहोवानंता ॥ रू खा३॥ र थानाम्‌ ॥ 








4७७७७७॥/७७०७४७॥७७४///शशशशशाशाआ अल मन मम 


६. साम के स्वरांकन-सम्बन्धी विस्तृत विवरण के छिए द्र० 'सामवेद- 
गानग्रत्थ', भूमिका, पं० सातवलेक्र । 


*- #० ध्वनिमुद्रितसामानि', द्रविड कृत तथा “एन्शेन्ट मोड आफ सिंगिंग 
सामगान, पृ० १६, सामगायक द्रविड कृत । 


! 








"नामक 





ह । ता कक 





प्राग्दिक तथा वेदिक झुग में संगीत |. «९९ 
२ ३ प्‌ र्‌ ; र्श्रेण 
आरि पटना २३ ४ इ मी झू ॥ प्र त ना ३ ४ ६ जमाशूस ॥ 
स5 स5 से 5ग॒ उस आउ रिउसा स्रा। म से सम सगरे गसग़ला । 
२ ०? 9 9 9 39. पे २ ४ रा क्‍ 
स्वस्त ॥ या ड़ ॥ ता उये मि हा ३ छउ ३॥ हु 8 वा ५ इसा ६ ५ ६ ॥ 
मप)। प5$ प्‌। प5मस5 गऊम5 गशरेड्गडझ संग रे सा: सानिसानि ॥ 
दक्षिण भारत के प्राचीन हस्तलिखितों में स्वरसमृह निर्दिष्ट करने के लिए 
गान के अक्षरों के बीच कुछ विशिष्ठ व्यंजनों का प्रयोग उपलब्ध है, जेसे 'क” 


रे से तात्पर्य एक ही स्वरुसे माना जाता है तथा 'के' से तात्पर्य कम से कम 
।$ सात स्वरों से लिया जाता है । उदाहरणार्थ, साम के प्रथम मन्त्र का स्वरंकन 
निम्न द्रप्वव्य है--- द द 


ओ ता ग्ना इ । आ चो य हीनबी.। इतो या इ । 
यहां ता, 'चो”, (न! आदि अवान्तर अक्षर विशिष्ट स्वर के द्योतक माने । 
गए हैं। ता” का अथं चतुर्थ स्वर है, 'चो” क्रमशः २,३ तथा १ “अर्थात्‌ द्वितीय, । 
तृतीय तथा प्रथम स्व॒रों का बोधक है तथा 'न” १,२ एवं प्रेंख नामक विक्ृत 
स्वर का बोधक माना जाता है' । 9 ः 
उत्तर भारत में उपलब्ध सामवेद के हस्तलिखितों में स्वरांकन अंकों के 
माध्यम से किया गया पाया जाता है, परन्तु प्राचीन तथा आधुनिक ग्रन्थों में 
उपलब्ध अंकविषयक विभेद के कारण वह साम के प्राचीन स्वरों के जानने के 
लिए विशेष सहाँयक नहीं । लन्दन में उपलब्ध' पोथी में निम्तानुसार स्वरांकन 
पाया जाता है--- बडे 
अभायिमह २। ३ ।च २ अ २शर नी २ घुश्तरम्म १ 
घ१वया२रना२३मूक्‍था $ सया ४ ॥ 


3 भी 


हे 
की 
। 
5 
+ 
डे 
] 
! 


जब उपर्युक्त से अपेक्षाकृत आधुनिक हस्तलिखित पोथी' में स्वरांकन निम्न रीति 
से हुआ है--- 
9 २ हट १ १२ 
अभायिभायिसाहे । ३ । चरषणी घृतस्‌ स्घ वा ना ३ मुच्चा । १॥. 


या २ मू। ईडांगिरओ बृहतीरस्या ३ तेषा १। सा। १ हे 


» नमन लत सास कक न 93०० पान + बनना फिर -नलनननन मनन नानी“ कपननन कम न केक मनन मन मनन नमन «न २ रनकानकञ ३५०७ ५५3 ५3++५+»+.. 
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१. 'स्वरपरिभाषा” नामक आधुनिक ग्रन्थ में इस प्रकार के तीन सौ अक्षरों: 
/ की परिभाषा उपलब्ध है। जल किजक 
ञ्दः द २.' इन्डिया आफिस, लन्दन, नं ०  ६८-डी० सामवेद, १४८७॥) ' 
क्‍ ३. इच्डिया आफिस, लन्दन, कोलब्रू० नं०' १२९५ । हे 
४. द्र० डा० बर्नेल द्वारा सम्पादित आर्षेय ब्राह्मण', भूमिका । 





. ३१००... भारतीय संगीत का इतिहास 


. साभ के स्वरांकन के सम्बन्ध में निम्न तथ्य विचारणीय है। जेसा कि उपर्युक्त 
उदाहरणों से स्पष्ट है साम के स्वरांकन के सम्बन्ध में निश्चित योजना उपलब्ध 
नहीं होती । जहाँ तक साम के प्राचीन शिक्षा-ग्रन्थों तथा प्रातिशाखयों का सम्बन्ध 
.. है, किसी स्व॒रांकन की प्रणालि का निर्देश उनमें नहीं पाया जाता । वेदों के 
प्रसिद्ध भाष्यकार सायण ने विशिष्ठ सामों का विवरण देते हुए उनमें प्रयुक्त स्वरों 
के नाम तथा क्रम का निर्देश मात्र किया है किन्तु किसी स्वरांकन प्रणालि वे 
प्रचलित होने के सम्बन्ध में उनकी साक्ष्य कथम्पि उपलब्ध नहीं। पाइ्चात्य 

ही . परयंठक अलबेरुनी के अनुसार उनके भारत में आने ज्ञे कुछ पूव ही वेदों क 
. ........ लिपिबद्ध तथा स्व॒बद्ध करने की प्रथा आरम्भ हुई है। जहां तक सामगान- 
हो सम्बन्धी गात्रवीणां का प्रइन है, वह भी विभिन्‍न सामगायकों में परस्पर भिन्न 
रा द होने के कारण सामस्वरों के सम्यक्‌ निर्णय के लिए कथमपि सहायक सिद्ध नहीं 
का होती । प्रतीत यही होता है कि अलबेसनी के पश्चात्‌ ही लेखकों तथा गायकों 
के द्वारा सामगान के स्वरों तथा प्रणालियों को स्थायित्व देने के लिए स्व॒रों का _ 
अंकन व्यक्तिगत सुविधा के अनुसार किया गया है, किसी प्राचीन एवं परिनिश्चित 

परम्परा के अनुसार नहीं । 






संस्करर 


जज अपार 4 
कै कु: 


777# 5 7 ुछुक +बकछकत ९६७ फर्क देकर कर. कट है: मिली +आटआ 
जकक कामुक + पक क्कक 7 उउतण: 


सामगान की प्रचलित परम्पराएँ :--- 

_ जैसा हमने ऊपर निर्दिष्ट किया है, सामवेद की सहस्रों शाखाओं में से केवल 
तीन ही शाखाएँ अधुना अवशिष्ट हैं तथा इन्हीं की गान-परम्परा अल्पाधिक मात्रा 
में भारत के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित है। यह शाखाएँ निम्नानुसार हैं-- 
जैमिनीय, कौथुमि तथा राणायनीय । प्राचीन सामगान के सम्यक ज्ञानाथे इनमें 


गाए जाने वाले सामों का स्वर॑मय रूप महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर प्राचीन 
 स्ाम की स्वर-प्रणालि को प्रत्यक्ष रूप से हृदयंगम किया जा सके । 


हा इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यद्यपि इन गानों का संकलन 
.. संहिता तथा गान-म्नन्‍्थों में उपलब्ध है. तथापि इनका यथाथ स्वरमय रूप गुरु 
... परम्परा से ही प्रचलित रहा है । जहां केवल तीन स्वर वाली संहिताओं के 
.._ अध्ययन के लिए गुरुमुख की आवश्यकता अनुभव की गई, वहां न्यूनातु यून सप्त 

.. ख्वरों से निर्मित सहल्रों शाखाओं का यथावतु प्रचलन गुरुपरम्परा के अतिरिक्त 

.. अन्य माध्यम से केसे सम्भाव्य है? प्रत्यक्ष सामवेद की वारदीय शिक्षा केअनुसार 

: स्वरों के क्रियात्मक ज्ञान के लिए आचार्य के श्रीमुख से ज्ञान प्राप्त करना श्रेयस्कर 
हि है । इस दृष्टि से भारत के विभिन्न प्रदेशों में उपलब्ध सामगान से प्राचीन स्वरों 
। के ज्ञान की अपेक्षा की जा सकती है। प्रत्यक्ष सामों को सुनने पर अपेक्षा 
| 3 गे गगन गत 77 या तन तट गन पलतल तन नभ्त 5 


* अूहदूए-क-क- 

















शहीर्ा-+ ८ 





५ जे नल 
प्राग्वदिक तथा बंदिक युग मैं संगीत ». १०५१ 


विपरीत वस्तुस्थिति के दर्शन होते हैं। विचारणीय तथ्य यह है कि सामवेद के 
तीनों प्रचलित शाखाओं तथा गान-प्रन्थों में स्वर, वर्ण, पर्व॑ तथा स्व॒रांकन की 
दृष्टि से सम्पूर्ण सामञ्जस्य है । जहां तक शास्त्रीय आधार का प्रदइन है, सभी 
शाखाओं के अनुसार नारदीय शिक्षा प्रामाणिक एवं आधारभूत ग्रन्थ है। यह 
सब होने पर भी विभिन्‍न शाखाओं के प्रत्यक्ष गान में पर्याप्त विभिन्‍नता पाई 
जाती है, जो कि प्राचीन सामस्वरों के समझने में समस्या ही नहीं, अपितु सन्देह 

पन्‍त कर देती है। उदाहरण के रूप में 'ज्येष्ठ साम” नामक गान का प्रत्यक्ष 
स्वरूप कोथुम तथा राणायनीय दोनों शाखाओं के अनुसार निम्न प्रस्तुत किया 
जा रहा है-- ५ 


ज्येष्ठताम ॥ आज्यदोहम्‌ ॥ कोशुम शाखा [ डा० फेल्वर की ध्वनिमुद्विका 
यर आधारित | 


397० | ४३१ १। [१६९ हे ३ 8२ 3। २ रा३ २ 
॥ ऋचा ॥ मंद्धांन दियो अरति प्रथिव्या बश्वानरसंत आजा।तमग्निस ॥ 
8२ 8 ०२ 839२। ६३ १०७ ४ २४३ १२ है २ 


कवि सम्राजमतिथिन्जनानामासन्नाः पात्र जनयन्त दे वाः ॥ 


॥ सामन्‌ ॥ हाउ, हाउ, हाउ ॥ आज्यदोहम्‌ ॥ आज्यदोहम्‌ ॥ आज्यदोहम 
सास्रा, सासा, सासा ॥ सागरेसासा। सागरेसासा । सागरेसासा 
हे ८५ के 
मूर्धानंदाइ । वा अ र॒ ति प्रथिष्या: वेश्वानराख्‌ ऋतया जातमग्नीम्‌ ॥ 


सारेपपर्मप । गर्मधसप म॑ गरेसा सागपपमंप गधप गपमंगरेसा । 
कर 


कवि सम्राजामतिथि जनानाम्‌ आसनन्‍नः पात्रा जनयन्त देवा: ॥ 


थे डे) रे । 
सारेपप प्पगसंधपण पमरेसा सारेपप प गए धपमंग रेसासा ॥ 
हाउ, हाउ, हाऊ | आज्यदोहम्‌ । आज्यदोहम्‌ । आज्यदोीहम्‌ । उ। वा ॥ ए ॥ 
सासा, रेसा, रेसा । सापगरेसा । सापगरेसा ।सापप््ममपम प गे 


। गए आई, 
आज्यदीहम्‌ एु आउज्यदोहम ए आज्यदोहा इ हमर ॥ 
संधप्संग. प प्धप्सलप मे पपप्गसमपच्चपर्मगरे सासा । 


बिन यलनाम>ीी १0 परी. १2-काकार 
भ्ज्ड्‌ 
[ द्र० म्यूजिक आफ हिन्दुस्तान”, पृ० २७२-७३ फाज़्स स्ट्रगवेज 
अब यही साम राणायनीय शाखा के अनुसार निम्न प्रस्तुत है-- 


४ १५. २२ २२ २२ २२३ उर७० ररश ४र ५ 
पैसामन). ओऊ5३ स््‌ ॥ हा उ, हा उ, हा उ ॥ आज्यदोहमस्‌ ॥ आज्यदोहम्‌ ॥ 


साउनि रे ॥ सा सा सासा सा सा ॥ सानिधप ॥ सानिधप 





हज खप८  उउयनालयशा। अधि पनिएणाओ आाऊ 


। 
। 












हक 
शाप 





की मम 
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१०९» भारतीय संगीत का इतिहास 
रम३ धर५ सरश्र... २ १५ २ १६२ ५ रर१३ ' 
आउज्यदोहम ॥ मूर्दानन्दाइ ॥ वा5३ अर ॥ ति पृथिव्या: ॥ वेश्वानराम ॥ 


सानिधप। सारेरेरेरे ॥ साऊनि रेरे । सानिधपष ॥ सारेररेरे ॥ 
२११ र र्शे४ड५ २१ र्‌ १२२ १४५ कफ 


ऋतओ जातमस्नीम्‌ ॥ कवि£ सम्रा ॥ जा5$३ मतिथि जनानाम्‌ ॥ आसन्नः पा ॥ 


कक, 


सारेरे ॥ सानिधप ॥ सारेरे रेरे ॥ साउनि रेरेसा निध्प । सारेरे रे 
3:30 अं ड आ 
त्रो5५३ व्जन ॥ यन्त देवी: ॥ 


साइनिधप -। सानि धप 
हा उ, हा उ, हा उ॥ आज्यदोहम्‌ ॥ आज्यदो ५ हाउ ॥ वा ॥ 
सासा सासा सासा।॥ सानिधप | सानिघ प्‌ पप।प। 
सा। आज्यदोहम्‌ ॥ ए ॥ आज्यदोहस ॥ ए ॥ आज्यदोहा २३ ४ ५स्‌ ॥ 
सा। सासारेसा । सा। सासरेसा ।सा। सासारेनि सानिध प। 
ओश्म्‌॥ 
सानिरे। 


| 4० लक्ष्मणशास्त्री द्रविड कृत 'ध्वनिमुद्रित साम!, रेकार्ड न॑० ३---जिसमें 
कोमछ गान्धार का प्रयोग निदिष्ठ है। 
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 खप्ड ३ 
उपनिषद्‌ तथा शिक्षाश्रन्थों में संगीत 
उपनिषदो में संगीत 


उपनिषद्‌ भारतीय चिन्तन-धारा का प्रमुख स्रोत है। भारतीय तत्वज्ञान' 

तथा धर्म॑सिद्धान्तों की सरित्‌ इसी स्रोत से प्रवहित हो उठी है । वैदिक काल में 
कर्मकाण्ड के साथ ही ज्ञानकाण्ड का उन्मेष हुआ जिसका प्रतिफलत 'उपनिषद्‌ः _ 
नामक रहस्य-ग्रन्थों में लक्षित होता है । जेसा ऊपर कहा जा चुका है, उपनिषदों । 
की रचना ब्राह्मण-प्रन्थों के परिशिष्ठ के रूप में हुई है। अतएव वैदिक युग के । 
चरम कालखण्ड के संगीत को जानने के लिए इनका अनुशीकन भी आवश्यक है। 


मुण्डकोपनिषद्‌ में विद्याओं का द्विविध विभाजन किया गया है--१ परा: 
तथा २ अपरा ( १, १, ४ )। परा वह है जिससे अक्षर तथा अव्यक्त परमात्मा: 
की उपलब्धि होती है । अपरा में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथवं के साथ: 
शिक्षादि समस्त वेदांगों का अन्तर्भाव क्रिया गया है--“तत्रापरा ऋग्वेदो । 
यजुर्वेद: सामवेदोड्यवंवेद: शिक्षा “कल्पो--ज्योतिषमिति” ( १, १, ५ )। / 
शिक्षा के षडंगों का विवरण स्ंप्रथम तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में पाया जाता है 
( अनु० २)। ग्रह तभी सम्भाव्य हो सकता है, जब कि सामवेद आदि सभी 
वेदों के लिये शिक्षा-साहित्य की रचना सम्पन्न हुई हो । द क्‍ 
 सामगान की प्रचुर प्रशंशा उपनिषदों में पाई जाती है। बूह॒दारष्पक के. 
अनुसार ऋग्वेद परमपुरुष के वाग्हप है, यजु मनोरूप तथा सामवेद प्राणरूप है 
( १, ५, ५ )| छान्दोग्य के अनुसार अग्नि से ऋक, वायु से यजु तथा आदित्य 
से साम का निर्माण हुआ है. ( ४, १७, २, महोपनि० अ० १ )। सामवेद का' 
उद्धव अन्य सभी वाहमय के सहश परमेश्वर के निःशवास से माना गया है । 
परम पुरुष का शिर यजु, दक्षिण पक्ष ऋक्‌ तथा उत्तर पक्ष साम? कहा गया है । 
सामवेद से सम्बद्ध मन्त्रन्नाह्मणोपनिषतु के अनुसार गीत, वीणा, पणव, छासित 
सभी उसी के अंगभूत हैं-- 3 
१. द्र० बृहुदारण्यक में--अरेडस्थ महतो भूतस्य निःशवसितमेलश्यहग्वेदो 
यजुर्वेद: सामवेदों ( २, ४, १० )। तुलतार्थे द्र० सुबालोपनि० खण्ड-२, तथा- 
प्रशनो ० २, ६, मण्डक, २, १, ६ तथा शतपथ० १४, #-४-१०॥' # ,८ 
२. तैत्ति० अनु ० ३। 
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१०४ *.. भारतीय संगीत का इतिहास 


“हसित रुदित गीतसम्‌ । वीणा पणवलासितम ।----। अंगानि स्नेव 
विद्ठि तत्‌”* | 

छान्दोग्य के अनुसार साम का सम्बन्ध स्व: नाप्क व्याहृति से है तथा 
.. सामविषयक दोष यज्ञ में होने पर स्व: स्वाहा! इस मन्त्र से आहबनीय अश्नि में 
.. हवन किया जाता चाहिए--“यदि सामतो रिप्येत्‌ स्वः स्वाहेत्याहबर्नीये 
जुहुयाव्‌”* । ततिरीयोपनिषद्‌ के अनुसार साम का सम्बन्ध तीन व्याहतियों में से 
भरुवः से है? । 


.. प्राचीन वैदिक परम्परा के अनुसार उपनिषदों केश्अन्तर्गत ऋक तथा साम 

का मंजुल सामंजस्य श्रयस्कर माना गया है” । ऋक गीत का बहिरंग है और 
 साम उसी का अन्तरंग है--वागेवर्क प्राण सामोमित्येतदक्ष रमृद्गीथस्तद्वा 
एतन्मिथुन यद्गाक्‌ चप्राणश्च्क्‌ च साम च”“। छांदोग्य के अनुसार साम का 
आधार स्वर' है तथा स्वर का आधार है 'प्राण'---'का साम्वों गतिरिति स्वर 
इति होवाच स्वस्थ का गतिरिति प्राण इति होवाच” | यज्ञ की सफछता के 
लिए स्वरसंपन्‍त गान परमावश्यक है। इस सम्बन्ध में बृहदारण्पक का निम्न 
वचन मननाह है-- 


तस्य॑ हैतस्य साम्नो यः स्व॑ बेद भंवति हास्य स्व तस्थ वे स्वर सत्र स्व 
 तस्मादात्विज॑य करिष्यन्वाचि स्वरमिच्छेत तया वाचा स्वरसपन्नयात्विज्य - कुर्याष्त- 
स्माचज्ञे त्वरचंत दिदक्षब्त एवाथो यस्य स्व भवति मवश्टत हास्य स्व श्र 
एवमेतत्साश्नः संव बेंद!*॥ '€ 


: स्वर का महत्व सामगान में स्वर्ण के तुल्य बताया गया है--- 


तस्य हेतस्य साम्रो यः सुचर्ण बंद भवति हास्य सुब्ण तस्य थे स्वर एव 

सुवण भवति हास्य सुधर्ण य एवमेतव्साम्र सुबर्ण वेद व... 
वाणी पर अधिकार सामगान के लिए प्रतिष्ठावर्धक माना गया है-- . 
2 
मर धर्मकोश, पृ० २९४ । 5 जे हज क महक, 

.. २. ४१७६ 
.. ३. ४२ 

४. बृह० ३, २२ 
.. #*. छान्दो० ३॥१।५ 
व ः जा पा 

व हे; रे4 2 7 ः ा 
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उपनिषद तथा शिक्षा ग्रन्थों में संगीत * ६०७५ 


“तस्य हेतस्थ साम्तों थः ग्रतिष्ठों वेद प्रति ह तिष्ठति तस्थ में वागेव 
प्तिष्ठा बाचि हिं खल्वेष एतत्प्राणः प्रतिष्ठितो गीयतेन्त इत्यु हैक आह”? ॥ 

छान्‍्दोग्य के अनुसार ऋचाओं का सार 'साम” में निहित है, 'साम” का 
सार 'उद्गीथ” अथवा ओम” ध्वनि में है! । इसी ध्वनि के सम्यक्‌ गान से उत्पन्न 
होने वाला रसानन्द अन्य सभी रखों से श्रेष्ठ बतलाया गया है-- 

“पुरुषस्यथ धागसों बाच ऋगरस ऋचः सास रसः सामन उद्बीथों रसः। 

से एप रसानां रसतमः परमः पशशध्योष्टमो य उद्गीथः ॥”डै द 
गीत, वाद्य तथा नृत्त से प्राप्त आनन्द को अलौकिक माना गया है। 
कठोपनिषत्‌ में यमराज नचिकेता को संगीत के दिव्यानन्द का प्रछोभन देते हुए 
कहते 


ये ये कामा ढुकूभा मर्त्योके सर्वान्कामान्छुन्दतः ग्रार्थथस्व । 
5 े हे ह को > 
इसा रासप सरताः सतूर्या नहीदशा रूस्मनीया मनुष्यः ॥ 
"८ है >< | >< 
अपि सब जीवितमल्पमेव तवंब चाहास्तव नृत्तगीते ॥* 


ब्ृहदारण्यक के अनुसार शतशः सम्मिलित पितृलोक के आनन्द से एक गन्धवैलोक _ 


का आनन्द श्रयस्कर है, जो समस्त भोगों से सम्पन्न तथा सपृद्ध एकाधथिपति 
नरेश को उपलब्ध नहीं हो सकता । उपनिषद्‌ के शब्दों में--- 


“मे श सलुष्याणामानन्दाः स एकः पित्णां जितलोकानामानन्दोथय शत्तं 


पितर्णा जितलोकानामानन्दः स एको रगग्धवलोक आनन्दो” दा 


संगीत से निष्पन्न होने वाला रस विशुद्ध आनन्दमय तथा ब्रह्मानन्दसहोदर 
 बतलाया गया है-- 


“ससो थे सः । रस होवाय लउब्ध्वानन्दी सवति” ॥* 


ब्रह्मानन्द की सर्वश्रेष्ठ बतलछाते हुए संगीत के आनन्द को उसी' के सोपान 


रूप में माना गया 
“दे थे शर्त मानपा आनण्दा: । स एको मनष्यगंधर्वाणामानन्द: । 
ते ये शत मनुष्यगंधवॉणासानन्दा:। स एको देवगन्धर्वाणामानन्द:? वर 


अर भंइआकतनकारा ते वलकनरण 6 ० की लन- न जननी. कललननबन+आतन स्‍ कल. न नर लगाए तक नल नालताशता क्‍ाकमत++ कप (तह 33: 8४५०-8५ 44०4 8 पक रात न तर बडे । 0 ("४७० 
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कक #. | भारतीय संगीत का इतिहास 


. इससे स्पष्ट है कि उपनिषत्‌ काल में संगीतकला में निपुण वर्ग को स्वर्गीय 
आनन्द का उपभोक्ता माना जाता था। सत्यसंकल्प व्यक्ति के लिए 'गीतबाद्िन्र 
लोक” की उपलब्धि सहज बताई गई है--- 
“अथ यदि गीतवादिन्नो ककामो भवति संकल्पादेवास्य गीतवादिय्ने सझुत्ति- 
: शतस्तेन गीतवादित्रलोकेन सम्पल्नो महीयते”” ॥ ८, २, ८ ॥| 
नृसिहपुवंतांपिनी उपनिषद्‌ के अनुसार साम को सांग रूप से जानने वाला 
: पुरुष अमृतत्व को प्राप्त करता है--'तस्मादिदं सांग साम जानीयादयों जानीते 
सोश्यृतत्व॑ं च गच्छति” ( १,.३ ).। हि 
पी । समस्त उपनिषद्‌ वाड्मय में 'गान्धव” का उल्लेख सीतोपनिषत्‌ के अतिरिक्त 
पं अन्यत्र कहीं नहीं पाया जाता । इस के अनुसार यह सामवेद का उपवेद माना 
है । गया है । गान्धव के प्रणेता के रूप में नारद का उल्लेख प्राचीन उपनिषदों में 
| कथमपि नहीं पाया जाता? । छान्दोग्य में नारद का उस्लेख मन्त्रविद्‌ के रूप में 
है, संगीतज्ञ के रूप में नहीं, यह तथ्य ध्यान देने योग्य है। सनत्कुमार के पास 
आताज्ञान प्राप्त करने के लिए नारद पहुँचते हैं तथा समस्त अधीत विषयों की 
तालिका प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वेदों के साथ इतिहास, पुराण, देवविद्या, 
क्षत्रविद्या, देवजनविद्या भी अन्तभूंत है । इस तालिका में गान्धर्व अथवा संगीत 
का अभाव नितान्‍्त ध्यान देने योग्य है? । 

_सामवेद से सम्बद्ध छान्दोग्य में साम की विशुद्ध उपासना का विस्तृत 
विवरण पाया जाता है । सामगायन करते समय किन दोषों की स्थिति सम्भाव्य 
पक है, इसके स्पष्टीकरण के छिए निम्न उपाख्यान इस उपनिषद्‌ में प्रस्तुत है । 

5 आर. ./].]..-ः#ः किसी समय प्रजापति के पुत्र देव तथा असुर आधिपत्य के लिए परस्पर 
कप कलह करते ऊगे। - देवताओं से विचार किया कि गान-नेपुण्य से असुरों को 

बम अभिभूत किया जाय ॥ स्वरोच्चारण क्रमें में उन्होंने नासिका, । वाणी, चक्षु, श्रोश्र 
.. तथा मन का ही प्रयोग किया तथापि स्वरगायन की सम्यक्‌ प्रणाढी को आत्म- 
_.. सात ने करने के . कारण असुरों को पराजित न कर सके | _ जब उसी गान में 
प्राण! अर्थात्‌ दीघ॑ निः्वासयुक्त ध्वनि का उच्चारण उन्होंने किया तभी प्रति- 





६ 


हैं 


> कल कला-न न 
"सर जनकननभल ०. मन 





- ६... .....  योगिता में असुरों का पराजय माय दुआ 
..... !. परवर्ती उपनिषद्‌ 'नारदपरिब्राजक' में नारद का स, रि, ग, मं 
.. इत्यादि सप्त स्वरों से गान करने वाले संगीतज्ञ के रूप में उल्लेख है (उपदेश, १) । 
. .. - देवजनविद्या! के अन्तर्गत श्री शंकराचार्य गीत, वाद्य, नृत्त तथा 
... “न्थविद्या का अन्तर्भाव करते हैं, परन्तु इस कथन का आधार प्राचीन ग्रस्थों में 
००००5 8, आलोग रे २, रु 5 





४४७ शा 0 मन न मकर ॥ ॥३ध्कफारान्‍ह 





उपनिषद्‌ तथा शिक्षाग्रन्थों में संगीत " १०७. 


अंगिरा, बृहस्पति तथा आयास्य के द्वारा इसी प्रकार 'स्व॒र-साधन” किये- 


' जाने का उल्लेख है । दाल्म्यपुत्र बक ने इसी रहस्य को हृदयंगम कर नेमिषियों' 


के यज्ञ में उद्गाता का कार्य कुशलता से सम्पन्न किया था, ऐसा उल्लेख छात्दोग्य 
में है ' 


स्व॒र-साधना में प्राणतत्व की महती आवश्यकता है। स्वर पुष्ठ तथा 
ओजपूर्ण होने के लिए. प्राणायाम परम साधन है | संगीत के अन्तर्गत स्व॒रों तथा. 
स्वरावलियों को एक ही दीघे श्वास में गाने की आवश्यकता होती है और यह 
तभी सम्भव है जब गायक का इवासोच्छवास की विद्या पर पूर्ण नियमन हो । 
मनुष्य की इवासोच्छवास की प्रक्रिया सदेव प्रवर्तित रहती है। पुरुष जिस वायु 
को बाहर निकालता है, वह प्राण” है तथा जिसको वह अध्यन्तर में लेता है 
वह 'अपान!” है। प्राण और अपान की मध्यन्तर स्थिति “व्यान! के नाम से 
अभिहित है। वाणी का व्यवहार इसी व्यान वायु के द्वारा होता है। अतएव 
सामगान के लिए इस वायु का नियमन नितान्त आवंदयक माना गया है-- 


“यथके तत्साम तस्मादप्राणन्नपानन्साम गायति यव्साम स उद्गीथस्तस्माद- 
प्राणननपानन्नुद्गायति” । ( छां० ७ ) द 
“स्येतस्य हेताव्यानमेवोद्गीथप्लुपासीत” । ( बही०, ५ ) 


छान्दोग्य के अनुसार साम को गाते समय उसका प्रबन्ध, छन्द, ऋषि तथा 
देवताओं का चिन्तन परम आवश्यक है'.। इसी उपनिषद्‌ के अनुसार सामगान 
परम कल्याण का साथक है। साम के वास्तविक गौरव को न जानते हुए जो 
केवल धनसंचय के लिए वीणावादन तथा गान करते हैं, वे केवल ऐहिक उपभोधभीों 
को प्राप्त कर सकते हैं । इसी के विपरीत जो मनीषी साम के निगुढ़ तत्व को 
जानकर उसकी आराधना करता है, वह ऐहिक तथा आमुष्मिक दोनों सिद्धियों 
को प्राप्त करता है? । 


न्दोग्य के प्रथम अध्याय में साम के स्तोभाक्षरों का विवेचन उपलब्ध है । 
इनका प्रयोग सामगान में आलाव लेने के छिए किया जाता रहा है। यह स्तोभ 
इस प्रकार है--हाउकार, हाइकार, अथकार, इहकार, ईकार, ऊकार, एकार, 
ओऔहाइकार, हिकार, स्वर, या, वाक तथा हुँकार। सामगान का रहस्य इन्हीं 
क्षालापों के सम्यक ज्ञान में निहित बतलाया गया है---'य एतामेवं .साम्नामुप- 
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१० हे पक है 05% द “अर 7०3 टली 
२. १, १०, ९-११ क्‍ मद मी. 
३. छान्‍दो ० ७; तुलनाथ॑ द्र० बृहदारण्प्रक्‌ ब्राह्मण, २, २५८ ॥ 








४०८ :...... भारतीय संगीत का इतिहास 


निषद॑ वेदोपनिषदं वेद”? । छान्दोग्य के रचयिता ऋषि ने जंगतु के सभी 
व्यापारों तथा व्यवहारों से संगीत का सामंजस्य स्थापित किया है! । उदाहरण 
के लिए पर्जन्य की विभिन्न अवस्थाओं का सामंजस्थ क्रमेण साम के हिकार 
प्रस्ताव, उद्दीथ, प्रतिहार तथा निधन से किया गया है--- 
“बष्टी पंचविध॑ सामोपासीत पुरोवातों हिंकारों मेघो जायते स प्रस्तावों 
वषति स्‌ उद्गीथो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहारः | उद्शुह्लाति तन्निधन! । 
नित्य प्रति पाये जाने वाले ऋतुपरिवतंन में सामगायक को क्रम से साम के 
पांच विभागों का आभास होता है-- 6 
ऋतुषु पंचविध सामोपासीत वसंतो हिंकारो ग्रीष्मः प्रस्तावों वर्षा उदगीथः 
शरत्प्रतिहारों हेमन्तो निधनम्‌”ं 
अर्थात्‌ वसंत हिकार के तुल्य है, ग्रीष्म प्रस्ताव के, वर्षा उद्बीथ के, धरदू 
प्रतिहार के तथा अन्तिम ऋतु हेमनत निधन के समान है । 
साम के सप्तभक्तिक' प्रकार का परिचय छान्दोग्य में पाया जाता है। इसमें 
. अस्ताव के अनन्तर आदि! नामक विभाग तथा प्रतिहार एवं निधन के मध्य में 
उपद्रव” नामक विभाग बतलाया गया है। इन विभागों के लघु नाम, जो कि _ 
आद्याक्षरों से बनाए गये हैं, इस प्रकार हैं-हुँ, प्र, आ, उत्‌ , पति, उप 
तथा नि ह 
छान्‍्दोग्य के अनुसार निम्न सामों का गान विशिष्ट कामना की पूर्ति करने 
_ वाला है-गायत्र, रथन्तर, वामदेव्य, बृहत्‌, वेरूप, वेराज, शकक्‍वरी, रेवती 
यज्ञायज्ञीय, राजन 


इनके अतिरिक्त देवताविषयक विशिष्ठ सामों में वासव, रौद्र तथा वैद्वदेव 


ः ५ है साम्ों का उल्लेख पाया जाता है, जिनका गायन क्रमशः प्रातःसवन में माध्याह्न 
.. सवन में तथा सायंसवन में विहित है ही 








इसी उपनिषद्‌ में उद्गीथ गान के विभिन्‍न गुणों का निर्देश पाया जाता 
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उपनिषद्‌ तथा शिक्षाग्न्थों में संगीत * १०५ 


है ( २, २२१ )। विभिन्‍न कंठगत वैशिष्ट्य से गाया जाने वाला साम विशिष्ठ- 
देवता के लिये प्रसन्नता देनेवाला तथा विशिष्ठ फल को देनेवाला बताया 
गया है क्‍ द 

“विनदिसाम्नो बृणे पशब्यमित्यग्नेरुद्गीथो निरुक्तः प्रजापतेनिसक्त: सोमस्य 
सदर श्कचण वायोः श्छचंणं बलूवदिन्द्रस्य कोर्च ब्ृहस्पतेरपथ्वान्त वरुणस्य 
तानसवानेवो पसेवेत वारुण स्वेव वजयेत्‌” | 


अर्थात्‌ अभिदेवता का सामगान विर्नाद' गुण से युक्त है, प्रजापति के छिए 
गाया जाने वाला साम अभिरुक्त अर्थात्‌ अव्यक्त स्वरवाला होता है, सोम देवता 
का गान व्यक्त स्वर वाला, वायव्य साम का गान घृदु स्वर वाला, इच्ध का 
ओज तथा बल वाला होता है। ब्वहृस्पति के लिए प्रयुक्त साम क्रो! अर्थात्‌ 
सारस पक्षी के स्वर से युक्त तथा वरुण देवता का “अपध्वान्त' अर्थात्‌ काक के 
समान बतलाया गया है। इसीलिए “अपध्वान्त” का अवलरूम्ब सामगान में न 
किया जाना चाहिए, ऐसा उपनिषद्‌ का आदेश है? । ः 

न्दोग्य में गाथा तथा ग्रेष्ण? शब्दों का प्रयोग पाया जाता है। 'गेष्ण” से. 
अभिप्राय गायक से है। छान्दोग्य में इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध है कि. 
उस काल में संगीतविषयक चिन्तन होने छगा था तथा संगीत के उद्देश्य, गुणदोष 
आदि के सम्बन्ध में चर्चा विद्वज्जनों में हुआ करती थी । छान्दोग्य में इस सम्बन्ध 
में निम्न उपास्यान पाया जाता है द 
... शिलक, दाल्भ्य तथा प्रवाहण इन सामगों के बीच साम के यथार्थ स्वरूप के 
सम्बन्ध में चर्चा हुई। इस बात पर सभी का एकमत्य रहा कि' साम की गति 
स्वर है तथा स्वर का उद्धव 'प्राणतत्व” से है--- 


“का साम्नो गतिरिति स्वर इति होवाच स्वरस्य का गतिरिति प्राण इति 
होवाच” | ( ) क्‍ 
मतभेद इस सम्बन्ध में था कि साम का आधार लौकिक है अथवा पार- 
लौकिक । झिलक के अनुसार सामगान लोकाश्रित है । प्रवाहण के; अनुसार उसका. 


चरम लक्ष्य पारलोकिक कल्याण है तथा उसी के अन्तर्गत आमुष्मिक अध्युदय की 
प्राप्ति सम्भव है” 


आल ललल्‍नभज तन चलन हलक (४५९3%॥8+ज लत + निलनन उतना नकल तनलातकन-। 
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१. तुलनार्थ द्र० ज॑मिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण, १, ५१, ६ तथा तैत्तिरीय संहिता । 
२, ५, ११-१ । 

२. ४, ९४-५९ 

३. १, ७, ५ 

४. १, ८९ 

४. १, ८झ, ७; १, ५, १>२ 
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बह... के भारतीय: संगीत का इतिहास 


उपर्युक्त उपाख्यान से स्पष्ट है कि यज्ञयाग के अवसर पर सामगों के मध्य में 


_ संगीतविषयक चर्चा हुआ करती थी (१, १०, ८ )। यह चर्चा जिस स्थान पर 
होती थी, उसके लिए “आस्ताव' संज्ञा थी। इस उद्गाता वर्ग में महिलाओं के होने 


की कल्पना तत्कालीन जीवनदर्शन से सहज की जा सकती है । 


_ उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ठ है कि उपनिषत्‌ काल में सामगान का गौरवएूर्ण 
स्थान रहा है। इस समय तक सामगान आरम्भिक अवस्था से अत्यधिक प्रगत हो 
चुका था। साम के मूलभूत तत्व तथा ग्रुणावगुण आदि के सम्थन्ध में सामग 
विद्वानों में चिन्तन आरम्भ हो चुका था तथा प्रसंगव्रिशिष पर इनके सम्बन्ध में 
शास्त्रार्थ हुआ करता था| साम का गान न केवल यज्ञयागादि प्रस॑ंगों पर किया 
जाता था अपितु देनंदिन जीवन का अभिन्‍न अंग बन गया था। अन्त्येष्ठि के समय 
पर सामगान का स्पष्ट उल्लेख तत्तिरीय उपनिषद्‌ में पाया जाता है-- 


“अस्माहलोकास्रेत्य । एतमन्नमयमात्मानसुपसंक्रम्य । एतं प्राणमयसात्मान- 
झुपसंक्रय।---- इमांज्ञोकान्कासान्नीकामरूप्यनुसंचरन ॥|एतत्सास गायज्ञास्ते ॥ 
हा ३ बुहाइबुहा३बु*। द क्‍ 

परचातुकालीन उपनिषदों में भी संगीत की महिमा का गान हुआ है? । 
चराहोपनिषत्‌ के अनुसार तादानुसन्धान' योगी के किए परम साधन है-- 

“नाद एवानुसंधेयो योगसाम्राज्यमिच्छुता” । ( २, ८३ ) 
नाद परब्रह्म में विछीन होते का परम साधन होने के कारण “मंत्रयोग तथा 
हठयोग से श्रेष्ठ माना गया है । उपनिषत्‌कार के अनुसार चित्तानुसन्धान वह है 
जिसमें नानाविध विक्षेपों के होते हुये चित्त अपने अभीष्ट विषय पर केन्द्रित रहता 
। जिस प्रकार नटी मौलि पर कलश धारण कर नृत्य करती है तथापि उसका 


ध्यान सदेव मोलिस्थ कलश पर केन्द्रित रहता है, उसी प्रकार योगी भी 'छयथोग! हि 


में विलीन रहते हैं-- 





१. बृहदारण्यक की निम्त सक्ति में दुहिता के विदृषी बनने की महत्वाकक्षा 


.. स्पष्टटः झलक उठी है--दृहिता मे पण्डिता जायेत' ( ६, ४, १७ ) । 


२ अनु० १७० | 
३. नारदपरिब्राजकोपनिषद्‌ में यति के लिए 'नटादिप्रेक्षण' निषिद्ध माना 


. गया है--“नठादिप्रेक्षणं दयतं--षण्ना पर्येत्कदाचन” ( ३, ६९ )। नृत्त तथा 
गान उसके लिए वसा ही वर्ज्य है जेसा स्त्रीसंग--“नृत्त गान॑ सहासे व परिवा- 
. दांइच व्जब्रेत्‌” । (६, ३२ ) द 

... ४. योगतत्वो० १९, २३; योगशिखो ० ३, १-१२ 
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है 


उपनिषद्‌ तथा शिक्षाग्रन्थों में संगीत » ११५१ 


“संगीततारकूलयवाद्यवर्श गंतापि मौलिस्थकुम्भपरिरक्षणधीनंटीव” ।* 
शिक्षाग्रन्थो में संगीतशास्ष का शिलान्यास 


शिक्षा-प्रन्थों का वेद के षडडंगों में महत्वपूर्ण स्थान है। वेदवाहमय के सम्यक 


अध्ययन तथा विशिष्ट वदिक शाखा की प्राचीन परम्परा के सुरक्षार्थ जिस वेदांग 
साहित्य" का सृजन हुआ, उसमें शिक्षा तथा प्रातिशाख्य ग्रन्थों का विशिष्ठ स्थान 
है । शिक्षा-ग्रन्थों में जिन छः विषयों का निरूपण प्राप्त होता है, वे निम्नानुसार 
हैं--बर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और सन्‍्तान । इन ग्रन्थों का सम्बन्ध मूलत 
प्राचीन ध्वनिविज्ञान से है तथा इनमें वंदिक ध्वनियों का नाद तथा काल की 
हृष्ठटि से विवेचत उन उन वेदों की परम्परा के अनुसार पाया जाता है । शिक्षा- 
वाहमय में प्राचीनता? तथा प्रामाणिकता की दृष्टि से निम्न शिक्षाओं की गणना 
की जाती है, जो क्रमशः ऋग्वेद, यजु, साम तथा अथर्व से सम्बद्ध है--पाणिनीय, 
याज्ञवल्व्य, नारदी तथा माण्डकी । इन वेदों से सम्बद्ध विभिन्‍न बेदिक शाखाओं 
के स्वरविषयक दृष्टिकोण को समझने के लिए इन्हीं के आधार पर प्राचीन संगीत- 
विषयक मान्यताओं को स्पष्ट करने का प्रयास यहां प्रस्तुत है । द 
सामवेद की नारदी शिक्षा में ऋक , यजु तथा साम' तीनों वेदों की विभिन्‍न 
शाखाओं के द्वारा प्रयुक्त स्वरों का विवरण प्राप्त है ( १, १, १४ )। शिक्षाकार 


के अनुसार स्वर” अपने स्थान से उच्च तथा नीच किए जाने पर अन्य स्वरों 


के उद्भव का कारण सिद्ध होता है-- 

उच्चनीचविशेषाद्‌ हि स्वरान्यत्वं प्रवतंते । ( १, $, ३, ) 
शिक्षाकार का कथन है कि स्व॒रशास्त्र के समीचीन अंध्ययन के पर्चात्‌ ही 
वेदों के आचिक, गाथिक तथा सामिक स्वराब्तरों का परिज्ञान सम्भाव्य है 
विशिष्ट वेदों के स्व॒रविषयक अज्ञान से उसमें विस्वर होने की सम्भावना बराबर 


न कल सन तक नननतननिनननक  तपतिनिनियकट+ब न ना िलाननननतामाप कक +५५७.३५५५> न“ अमन -त-१००५५५५०५००अनननन नितिन पीना नल न “+-" 


विज अजनमना, 


अज० २, ८र 
बंद के छः अंग इस प्रकार हैं--छन्द, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा 
'तथा व्याकरण । इन बंदांगों की तुलना वंद-शरीर के विभिन्‍ने अंगों से की गई है 
( पा० शि० ४१-४२ ) 0 
३. डा० सिद्धंव्वर वर्मा के अनुसार प्राचीन एवं लुप्त शिक्षाओं का रचना- 
काल ई० पू० ८००-५०० है । जे 
४, मननीय है कि साम की इस शिक्षा में वर्ण तथा स्वर से तात्पयं वाह्म- 
यीन अ, इ, उ इत्यादि खबरों से नहीं किया जा सकता | शिक्षाकार का तात्पर्य 
यहां स्पष्ठतः उद्चचीचता से विशिष्ट गान-स्वरों से है। थदि ऐसा न होता तो साम 
के विभिन्‍न शिक्षाग्रन्थों की आवश्यकता न पड़ती । द ह 
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बनी रहती है?। मन्त्र समीचीन स्वर तथा वर्ण से विहीन होने पर अनिष्ट का 
. उत्पादक माना गया है-- द 
द _अन्त्रों हीनः स्वरतो वर्णतों वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
क्‍ स वाग्वज्ञो यजसानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वस्तो5परा धा व 
: वर्णोच्चारण का संगीत तथा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। वर्णाब्वारण के 
भ्रमुख रूप से निम्न तीन स्थान माने गये हैं--उरस , कणष्ठ तथा शिरस । ड्न्हीं 
तीनों से उद्धृत होने वाले स्वरस्थान 'सवन कहलाते हैं'। उरस्‌ से उद्भूत होने 
वाली ध्वनि के लिए 'मन्द्र' संज्ञा है, कृष्ठ से उत्पन्न होने वाली ध्वनि के लिए 
मध्य अथवा 'मध्यम” तथा शिरस्‌ से उद्भूत होने वौली ध्वनि के लिए तार 
उच्च अथवा उत्तम” संज्ञा है । प्राचीन वैदिक परम्परा के अनुसार यह तीन 
सतत कमरा; प्रातः:सबन, साध्यन्दितसवन तथा सायंसवन कहलाते 
द क्‍ ( पा० शि० ७-८ ) | 
. नादोलत्ति के सम्बन्ध में दाश॑तिक दृष्टिकोण पाणिनि से छेकर अन्य सभी 
परवर्ती दाश्शनिकों तथा संगीतज्ञों में पाया जाता है। पाणिनि के अनुसार नादो- 
त्पत्ति की प्रक्रिया” निम्नानुसार है-- हा 
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या 3 


आत्मा बुद्धबा समेत्यार्थान्‌ मनो युंक्ते विचक्षया । 
सनः कायाशिमाहन्ति स ग्रेरयति मारुतस ॥ 
मारुतस्तूरसि चरन्मन्द्र' जनयति स्वरम ॥ ६-७ ॥ 7 
अर्थात्‌ प्राण दरीर के विभिन्‍न भागों में सचरण्‌ कर मन्द्र, मध्य तथा तार 
इन स्थानों से विभिन्‍न स्वर-स्थानों का निर्माण करता है । 
पासगान का प्रयोग विभिन्‍न वेदिक शाखाओं में बराबर किया जाता रहा 





॥ से है, यद्यपि गान का प्रकार तथा मात्रा के सम्बन्ध में अन्तर अवश्य बनता रहा 
पामगान स्तवनात्मक होने के कारंण समस्त वैदिक शाखाओं में उसका अनिवार्य 
5  आड 5 आया ० थे न 22 मी भीम गणगणएणण।ण/भलिन--+++-०००५०५०-........ पक 32022, बज 
द १.१, १, २०४ । 
१. ९, १, ५; तुलनाथे द्र० पा० शि० ५२ । कि 
... है- ना० शि० १, ६, ७; द्र० पा शि० ३६-३७ । पाणिनि तथा माण्डूकी 
.._विक्षा के अनुसार वाडममयीन बर्णों के उच्चारणस्थान आठ हैं--उरस , कृष्ठ 
. शिरस्‌ , जिह्वामूल, दन्त, नासिका, ओष्ठ और ताहु ( मा० शि० ६८ ) 
.. हे. द्र० ऋ० प्रा० १३, ४२-४४, तै० आ० २२,१९१, ना० श्या० 
१९, ४०-४४ । मा 
बे *. मतंग की बृहहेशी में इसी सिद्धान्त का अनुसरण किया गया है । 


( द्र० बृह० १९-२२ ) 





जज 
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शत 


उपनिषद्‌ तथा शिक्षाप्रन्थों में संगीत « ११३. 


स्थान रहा ही, तो आइचयें की बात नहीं | इस तथ्य का स्पष्ठ निरूपण नारदी 
शिक्षा में हुआ है! (१,९,९-१४ )। यद्यपि साम संगीत में सप्त स्वरों का 
विकास पाया ज़ाता है तथापि सभी शाखाओं में इन स्वरों का प्रयोग उपलब्ध 
नहीं । माण्हूकी शिक्षा के अनुसार छन्दोग व्यक्तियों के द्वारा केवल चार ही स्वरों 
का प्रयोग किया जाता रहा है । यदा कदा इन्हीं छन्‍्दोगों के द्वारा शाखाभेद से 
केवल प्रथम” तथा अन्त्य” इन्हीं दो स्व॒रों का प्रयोग किया जाता था, ऐसी स्पष्ट 
साध्य इस शिक्षा में उपलब्ध है-- . 

सप्तस्वरास्तु गीयन्ते सामझिः सामगबुधः । 

चत्वार एव छुन्दोभ्यस्त्रयस्तत्र विवर्जिताः ॥ १,७ ॥ 

प्रथमावन्तिमी चब वर्तन्ते छुन्दर्ि स्वरा: । धर 

त्रयो मध्या निवतन्ते सण्डूकस्य सतं यथा ॥ २,१६॥ 

नारदीय शिक्षा में स्वर, ग्राम, राग, तान आदि का विवेचन उपलब्ध है | 


उसके अनुसार स्वरमण्डल के अन्तर्गत सप्त स्वर, तीन भ्राम, इक्षीस मृच्छंनाएँ 


तथा उननन्‍चास तानों का अन्‍्तर्भाव है-- क्‍ 
तानरागस्वरथ्रामम्‌च्छेनानान्तु छक्तणस्‌ । . 
पवित्न॑ पावन पुण्य नारदेन प्रकीर्तितम ॥ १,२,२ ॥ 
सप्त स्वराखयों आमा मूच्छनास्व्वेकविंशति:।..' 
ताना एकोनपंचाशदित्येतत्स्वस्मण्डलूम ॥ १,२९,४ ॥ 
शिक्षाकार के' अनुसार मृच्छेना, तान आदि का प्रयोग केवछ मनरंजक ही 


.. नहीं, वरन्‌ अभ्युदय तथा निःश्रेयस का साधक है' (१,२,२ )। शिक्षा में षड़ज, 
. मध्यम तथा गान्धार नामक तीन ग्रामों का उल्लेख हुआ है। शिक्षाकार के 


मत से गाम्धार ग्राम का प्रचलन अधुना उपलब्ध नहीं-- 
स्वर्गाज्नान्यत्र गान्धारों नारदुस्थ सर्ते यथा । ु 
स्व॒र तथा रागके विशिष्ठ संयोजन के लिए 'ग्रामराग” संज्ञा है ( १,२,७ ) | 
इन ग्रामरागों में प्रयुक्त उनन्‍चास. तानों का विभाजन निम्नानुसार हुआ है--- 
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//१3मरक 


१, इस सम्बन्ध में सविस्तर विवेचन इसी' प्रबन्ध में सामसंगीत का विवरण 
करते समय किया गया है। ... 
2. दत्तिल ने नारदोक्त-अग्निष्टीम आदि दटीनों को देबताराधना के लिए 


ज 


ने 
... उपकारक माना है ( ३१, दत्तिल ) तुलनाथ द्र० संगीतरत्ताकर की कन्निनाथ 
.. करत व्याख्या । 5 का जा पा धो 


हु ३. हि २, पद 


«दमा: सं० 





११४७ *.. भारतीय संगीत का इतिहास. 
सध्यमग्राम २० तान, षड़जग्राम १४ ताने तथा गान्धारग्राम १५ ताने 
(१२ ८)। ति 
-  मृच्छेनाओं की कुल संख्या २१ बताई गई है, जिनमें से सात का सम्बन्ध 
.. देवताओं से, सात का पितरों से तथा शेष सात का ऋषियों से स्थापित किया 
गया है। शिक्षाकार के अनुसार मध्यमग्रामीय मृच्छेताओं का प्रयोग यक्षों के 
डे द्वारा होता है, षड़ज ग्रामीय मुच्छैताओं का प्रयोग ऋषियों तथा लोकिक गायकों 
.. के द्वारा होता है तथा गान्धारग्रामीय मृच्छेतनाओं का प्रयोग गन्धर्वों है द्वारा 
. होता है ( वहीं १३-१४ ) । इन इक्कीस मूच्छताओं के नाम निम्नानुसार हैं-- 
.. १ - देवमृच्छेनाएं--१, नन्‍दी २, विशाला ३, सुमुखी ४, चित्रा ५ 
चित्रवती ६, सुखा ७, बला । 
२-पितृमुच्छेनाएं-- १, आप्यायनी २, विश्वभृता ३, चन््रा ४, हैमा 
५, कपदिनीं ६, मंत्री ७, बाहँती । | 
. ३--ऋषिमृच्छेनाएं--१, उत्तरमन्द्रा २, अभिरुदता ३, अश्वक्रान्ता £ 
सौवीरा ५, हृष्यका ६, उत्तरायता ७, रजनी । 
शिक्षाकारः के अनुसार गान्धव के षडज आदि सप्त स्वर देव, ऋषि 


पितर आदि के छिए उपजीव्य है-- 
घड्जः प्रीणाति व देवानृषीन्‌ प्रीणाति चर्षभः । 
पितन्‌ प्रीणाति गान्धारो गन्धर्वान्‌ सध्यमः स्वरः ॥ १,२,१७ 
देवान्‌ पितन्‌ ऋषीश्रेव स्वरः प्रीणाति पश्चमः 
यक्षान्निषादः औरीणाति भूतग्रामं च प्रेवतः ॥ १,२.१ है ॥ 


नारदी शिक्षा की तृतीय खण्डिका में गान के गुण एवं दोषों का महत्वपूर्ण 
: विवेचन पाया जाता है, जो संगीतज्ञों के लिए स्व॑दा उपयुक्त है। यह गुण दस 
... बतलाये गये हैं--रक्त, पूर्ण, अलंकृत, प्रसन्न व्यक्त, विक्ृष्ट, इलक्षण, 

. सुकुमार तथा मधुर ( १,३,१ )। 'रक्त' वह गुण है जिसमें वे णु तथा बीणा के 
.. ख्वरों का गानस्वर के साथ सम्पूर्ण सामस्जस्य रहता है--“रक्तं नाम वेणु 
.. चीषास्वराणामेकीभावों रक्तमिल्युच्यते” ( १, ३, २ ) । पूर्ण! वह गुण है 

: जिसमें स्वर तथा श्रुति के साथ छन्द, पाद तथा अक्षरों का सुस्पष्ठ उच्चारण हो-- 


क208०+ +ंज५+ ५७-३० +। 
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*. तुलनाथ द्र० सामविधान ब्राह्मण १,३ | 
3. छुडनाथ्थ द्र० ना० शा० ३०,११,३२, ४५६ रै३, २६९ । 
अन्य शिक्षाग्रन्थों में “रक्त' संज्ञा का प्रयोग ऐसे नकारान्त 'आकार” के लिए 


किया गया है जो स्वर से जनुद्ृत होता है ( मा० शि० १०,७ ना० शि० 
:२,४,५ ) 








हक. कैफेललमक-पपापलननाककिनन+आ०- 





उपनिषद्‌ तथा शिक्षाग्रन्थों में संगीत * १९६७ 


_ “पूर्णन्नाम स्व॒रश्रुतिपूरणात्‌ छन्दः पादाक्षरसंग्रोगात्‌ पूर्णमित्युच्यते” । 
( १,३४,३ ) 
अलंकृत' गुण वह है जिसमें उरस्‌ , शिरस्‌ तथा कण्ठ तीनों स्थानों का 
समीचोन प्रयोग हो-- 
अलक्ृतन्नाम उरसि शिरसि कण्ठयुक्त मित्यलंक्ृतम! ( वहीं १,३,४ )। 
प्रसन्न” गुग वह है जिसमें किसी प्रकार का कण्ठदोष न हो तथा जो 
निःशंकता से उपलक्षित हो-- 


'प्रसन्नन्नाम अपवब्गद्गदं निर्विशंक प्रसन्‍नमिल्युच्यतें? ( वहीं 4,३,५ ) । 
व्यक्त! नामक गुण में गीत के पदों का स्फुट तथा शुद्ध उच्चारण होता है। 
गीत के अर्थ को हृदयंगम करने के लिए यह नितान्‍्त आवश्यक है कि तदुगत 
स्वर, लिंग, विभक्ति इत्यादि अज्धों का सुचारु उच्चारण हो--- 
यक्तन्‍नाम पद-पदाथ-प्रकृति-विकारागम-लो प-कृतद्धि त-समास-घातु-निपातो- 
पसग-स्वर-लिग-ब्क्ति-वातिक-विभक्त॒यथंवचनानां सम्यगुपपादने व्यक्तमित्युच्यते? 
( १,३,६ ) । 
पंडित श्रोताओं की दृष्टि में यह गुण संगीत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है-- 
“पदच्छेदं तु पंडिता” ( १,३,१४ ) ।? शिक्षाकार के अनुसार “विकृष्ट” से तात्पर्य 
उच्च स्वर में गाए जाने वाले पदों से है--विक्ृष्टन्नामोच्चेरुच्चा रित॑ व्यक्तपदा- 


क्षरमित्ति विकृष्टमु” ( १,३,७ ) ।* सामान्य जनसमाज की रुचि ऐसे ही संगीत के _ 
प्रति होती है--विक्लृष्टमितरे जना:” |? 'इलद्रणगुण” वह है जिसमें ताल की लूय 


आद्योपान्त समान होती है--- 
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१. तुलनार्थ द्र० मा० शि० १६,१३, या० शि० २,३०-३१ | 
व्यक्त! गुण संगीत के अन्तर्गत स्वर तथा शब्द दोनों के तुल्य महत्व का 
औओतक है। इस से अभिप्राय यह है कि गान के समय गीत के शब्दों की तोड- 
मरोड तथा विकृत उच्चारण न हो । आधुनिक संगीत में गान की सुविधा के लिए 
अथवा अज्ञानवश शब्दों की शुद्धता तथा हृस्वदीघंता का ध्यान प्रायः नहीं रखा 
जाता, जिससे अथं-हानि होने की सम्भावना बराबर बनी रहती है । 

२. तुलनाथ द्र० संगीतरत्नाकर में-- 

उच्चरुच्चा रणादुक्त विकृई् मरतादिभि:” ( सं० र० ३७७ ) 

हे. १, ३, १४; तुलताथ द्र० मा० शि० १६,१३, या० शि० २, ३०-३१ | 

. इस सम्बन्ध में नारदी शिक्षा तथा नाव्यशासत्र दोनों में निम्न इलोक पाया 
जाता है, जो विभिन्न जनों की विभिन्न अभिरुचि को दर्शाने वाला है-- 








है 





पु * . भारतीय संगीत का इतिहास 


'इलचणन्नामातुतमविलूम्बितमुचचनी चप्छुतसमाहारं_ देकतालोपनयाद्भि- 


..._ रुपपादनासिः इंरछू॑चणसित्युच्यते 


सम” गुण से तात्पय मुख्यतः लय की समरसता से है-- द 
समज्नाम आवाप-निर्वाप-प्रदेश-प्रत्यन्तरस्थानानां समासस्सममित्युच्यते' 
- ६-१,३,९ )॥ द न 
_.. आचार्यों की दृष्टि में इस गुण का संगीत में सर्वाधिक महत्व है--आचार्या 
.. सममिच्छन्ति! ( वहीं १,३,१४ )। इस गुण का स्पष्टीकरण नारदी शिक्षा के 
.. निम्न इलोक में हुआ है--+ 
। नास्याहन्न्यान्न निहंन्यान्न प्रगायेन्न कम्पयेत्‌ । 
सम सामानि गायेत व्योग्नि श्येनगतिर्यथा ॥ १,६, १५ 
अर्थात्‌ साम-स्वरों को आद्योपान्त विहित स्वरूप से गाया जाना चहिए । 
स्व॒रों को अनावश्यक रूप से बढ़ाना, कम करना तथा कम्पित करना 'सम” गुण 
से असंगत है। सुकुमार' से तात्पय ऐसे गुण से है जिसमें स्व॒रों का उच्चारण 
आवश्यकतानुसार मृंदु होता है--- 
सुकुमारन्नाम झदुपदयणस्वरकुहरणयुक्त सुकुमारमित्युच्यते” 
(१,३,१० ) | 
मधुर! नामक गुण में छलित पदों का सहज कण्ठ में गान किया जाता है- 
._ 'मधुरननास स्वभावोपनीतरछलितपदाक्षरगुणसमदुस्मधुरमित्युच्यते” 
( १,घ,११ 3). : 


के 











आचार्या: सममिच्छन्ति पदच्छेंदं तु पंडिता: । 
स्त्रियों मधुरमिच्छन्ति विक्रप्ठमितरे जना:॥ 
( ना० शि० १,३,१४ ना० शा० ३३, पृ० ४४० ) 
... १. १, ३, २; द्र० मृच्छकटिक अं० ३, इलो० ५। शब्दकोशकार श्री० 
. आपडे के अनुसार 'हेला? से अभिप्राय राग के आरोहावरोह के औचित्यपूर्ण प्रयोग 
. से है--हेला रागस्थारोहावरोहयोरनोचित्यं तत्र नियमितम्‌! । लेखक की विनम्र 
रे सम्मति है कि हेला? शब्द का प्रयोग संगीत की पारिभाषिकः' संज्ञा के रूप में 
..._ कहीं उपलब्ध नहीं तथा इसको 'सहजता” के अर्थ में ही छिया जाना उचित है । 
२. तुलनाथ॑ द्र० ना० शा« ३१,३०, तथा दत्तिछ, ११३-१२० । 

. है. तुलताथ द्र० कौठटिल्य २,२८। नारदी शिक्षा में प्राचीन औददब्रजि 
..आचाये के नाम से कप्ठमाधुये के लिए विशिष्ट बनस्पतियों का सेवन निदिष्ठ किया. 
. गया है ( २,5, ४-४, तथा द्र० मा० शि० ४,१-२-३ ) 


_ पामिनि शिक्षा में वेदपठन के लिए माधुय, पदच्छेदतथा लयकारी आदि 
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उपनिषद्‌ तथा शिक्षाप्रन्धों में संगीत .. ११७ 


स्त्रियों के संगीत को इसी गुण से युक्त माना गया है-- 
“स्त्रियों मचुरमिच्छुन्ति! ( $,३,१४ )॥'* 

गीति-दोषों के अन्तगंत शिक्षाकार ने निम्न चौदह दोषों का निर्देश किया 
है--शंकित, भीत, उद्घरष्ठ, अव्यक्त, अनुनासिक, काकस्वर, शिरोगत, स्थान- 
वर्जित, विस्वर, विरस, विश्लिष्ठ, विषमाहत, व्याकुल तथा तालहीन ।' 

नारदी शिक्षा की चौथी खण्डिका में षड़जादि स्वरों के वर्ण, जाति तथा 
सप्त शुद्ध ग्रामरागों का विवरण पाया जाता है, जो संगीत के इतिहास में विशेष 
महत्व रखता है । स्वरत्वर्णो के सम्बन्ध में शिक्षाकार का निम्न कथन है--- 


पद्मपत्रपभ: पघडज ऋषभः शुकपिंजरः । 
 कनकाभस्तु गान्धारों मध्यमः कुन्द्सप्रभः ॥ १ ,9छ,१ ॥ 
पंचमस्त भवेव्क्ृष्ण: 'पीतक घेवत॑ विद ! | ॒ 
निषादः सर्वव्णश्च इत्येतत्स्वरवर्णता ॥ १,४,२ ॥ के 
अर्थात्‌ पड़ज का वर्ण पद्मपत्र के समान है, ऋषभ का शुक की भांति पिजर,... 
गान्धार का कनकवर्ण, मध्यम का कुन्द के समान इवेत, पंचम का कृष्ण, बेवत कि 
का पीत तथा निषाद का विविधवर्णसम्मिश्र है ।* 
शिक्षाकार के अनुसार षड़ज, मध्यम तथा पंचम की जाति ब्राह्मण है, 
ऋषभ तथा पेवत की क्षत्रिय, गन्धार तथा निषाद की अर्ध-वैद्य तथा 
अधं-शुद्र है-- द 
पंचर्मों मध्यमः षडज इरदँंयेते ब्राह्मण: स्मृताः 
ऋषभो धवतश्चाषि इत्यतौ क्षत्रियावुभी ॥ १,७,३ ॥ 
गान्धारश्च निषादश्च वश्यावर्धेन तत्समी । 
शूद्गत्व॑ विद्धि चार्ंग पतितत्वान्न संशयः ॥ १,७,५ ॥ 





गुणों को आवश्यक माना गया है ( द्र० पा० शि० ३३ ); तुलना द्र० छाटया० 
ग्रौॉ० ९, १०, १८ । द 
१. तथा द्र० मा० शि० १६,१३ 

या० शि० २, ३०-३१ । 
| २. १, ३, १२, १३ तुलनार्थ द्र० पा० शि० ३४, ३५ तथा ना० शा० 
२७,३ २-३३ ! 
॥ ३. तुलनाथ्थ द्र० मा० शि० १,१३-१४ तथा मतंग पृ० १९,७७-७९ । पा 
000, : खबरों के वर्ण तथा गोत्र के सम्बन्ध में निम्न वचन पिंगल छन्दसुत्र में पाया का 
कर जाता है 'सितसारंगपिशंग*“'वर्णा:;। अग्निबेश्य "“गोन्राणि | द्वर मा० शि० हक 
भूमिका १० १६। । द 














१६८... भारतीय संगीत का इतिहास 


ग्रामरागों के अन्तर्गत निम्न सात रागों का विवरण शिक्षा में पाया जाता 
है--बाडव, पंचम, मध्यमग्राम, षडजग्राम, साधारित,केशिकमध्यम तथा कैशिक । 
इन रागों का शिक्षाकार के द्वारा किया गया विवेचन चिम्तानुसार है-- 
ऋषभोत्थितषडजहतो घेवतसहितश्र पंचमो यत्र। 
निपतति मध्यमरागे त॑ निषाद पाडव विद्यात्‌ ॥ १,४,५ ॥ 
. यदि पंचमो विरमते गान्धारश्चान्तरो भवति । 
ऋषभो निषाद्सहितस्त पचममीदश विद्यात्‌ ॥ १,४,९ ॥ 
गान्धारस्याधिपत्येन निषादस्य गतागतें: । ., 
घंवतस्य च दोबल्यान्मध्यमग्राम उच्यते ॥ १,४,७ ॥ 
ईषत्स्पृष्टो निषादस्तु गान्धारश्चाधिको भवेत्‌ । 
धेवतः कमिपितो यत्र षडजग्रामन्तु निदिशेत्‌ ॥ १,४८ ॥ 
अन्तरस्वरसंयुक्ता काकलियत्र दृश्यते। ... 
: तन्तु साधारितं विद्यात्‌ पश्चमस्थं तु केशिकम्‌ ॥ १,४,९ ॥ 
कंशिक भसाबयित्वा तु स्वरः सं! समनन्‍्ततः । 
 यस्मात्त मध्यसे न्‍्यासः तस्मात्केशिकमध्यमः ॥ १,४,१० ॥ 
. काकलिध्श्यते यत्र प्राधान्यं पंचमस्य तु । 
: कश्यपः कशिक ग्राह मध्यमग्रामसंभवम्‌ ॥ १,४,११ ॥ 


शिक्षाकार के अनुसार घाडव” राग मध्यमग्रामोत्तन्न है। भाष्यकार शोभा- 


कर के अनुसार यह राग्र षाडव जाति का ऐसा राग है जिसमें गान्धार स्वर 
वज्य है--- 


मतंग इस राग को सम्पूर्ण मानने के पक्ष में हैं। उनके अनुसार इसकी 


. षाडव संज्ञा षटस्वरों के प्रयोग के कारण नहीं, अपितु घट मूलभूत रागों में . 


:. अ्रमुखतम होने के कारण है* 
..... भाध्यकार के अनुसार पंचम” नामक ग्रामराग में केवल पांच ही स्व॒रों का 
: प्रयोग होता है--स्वरपंचकेन गीयमानस्म मध्यमरागस्यादित्वेन लक्षण क्रियते! । 


... तंग के अनुसार यह 'षड्जीवीच्यवती” जाति से उसचन्न शुद्ध ग्रामराग हैं। 
४ कषयूप के मतानुसार यह॒मध्यमग्राम से उदुभूत होने वाला राग है 0 “मध्यम! 


रण 
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क्‍ बृहू० पु० ८५ 


.. ऋषभादनन्तरं योडसी षडजः तेन धवतसहितः पंचमः प्रतिहतो यत्र गाने 
... भध्यमरागे मसध्यमग्रामे - तत्सहितन्निषाद॑ षाडव विजानीयात्‌। गान्धारासावे तु. 
... चाडवम ।! द 


"0! 
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उपनिषद्‌ तथा शिक्षाग्नन्थों में संगीत * १६१९ 


नामक ग्रामराग के लिए गान्धार का प्राबल्य, निषाद का वारंबार प्रयोग तथा 
वैवत का दौब॑ल्य आवश्यक उपादानों में से हैं। 'बड़्ज” नामक राग के लिए 
निषाद का अल्प स्पर्श, गान्धार का प्राबल्य तथा धैवत का कम्पन प्रमुख लक्षणों 
में से हैं। 'साधारित' ग्रामराग में अन्तर ग॒ तथा काकलि नि का प्रयोग बिहित 
है। मतंग के अनुसार यह षड़्जग्राम से उत्पन्न होने वाला सम्पूर्ण एवं शुद्ध राग 
है, जिसमें ग तथा नि दोनों स्व॒रों का प्रयोग अल्प मात्रा में किया जाता रहा 
है ।' केशिक्रमध्यम” राग का वेशिष्ट्य मध्यम के न्यासस्वर होने में है। मतंग के 
अनुसार इस राग का सम्बन्ध षडज तथा मध्यम दोनों ग्रामों से है तथा मध्यम. 
स्वर पर न्यास, निषाद तथा गान्धार का अल्पत्व एवं काकलि निषाद का प्रयोग 
इसके लक्षणों में से हैं।' नारदी शिक्षा के अनुसार 'केशिक' राग का उद्धव 
मध्यमग्राम से हुआ है तथा कश्यप इसके उम्भधावक हैं । इस राग में काकलि नि 
का प्रयोग तथा पंचम का प्राबल्य निदिष्ठ है।' 


नारदी शिक्षा में पाया जाने वाला यह ग्रामरागविषयक विवेचन न केवछ 


गूढ़ अपि तु स्थूल एवं सन्दिग्ध दिखाई देता है। इन इलोकों पर शोभाकर का 
भाष्य भी तहत गूढ़-ग्रन्थि को सुलझाने में सहायता नहीं प्रदान करता । 
उदाहरणार्थ, साधारित राग के वर्शान में 'पंचमस्थ तु केशिकम्‌! पर शोभाकर 
का भाष्य केवल सन्दिग्ध ही नहीं, अपि नु श्रान्तिपूर्ण दिखाई देता है। शोभाकर 
. के छाब्दों में-- 


साधारित॑ सच्शश्रुतिकेशिकसरज्ञ गीतक सवतीति! ( १,७,९ पर )। 

यह ध्यान में रखने योग्य है कि इंस प्रसंग में 'केशिक' छाब्द का प्रयोग 
विशिष्ठ स्व॒र के लिए प्रयुक्त है, गीत के अथे में नहीं । इस दृष्टि से शोभाकर के 
द्वारा किया गया यह अथ्थे शिक्षाकार के अभिप्राय के जनुकूल नहीं दिखाई देता । 


केशिक' तथा केशिकमध्यम” के बीच जो सम्बन्ध उनके द्वारा निर्दिष्न है अन्य 


स्रोतों से परिपुष्ठ नहीं होता । शोभाकर के अनुसार 'केशिक्रमध्यम” ग्रामराग की 
परिणति 'केशिक' में तभी होती है जब उसमें काकलि अथवा चतुःश्रुतिक निषाद 
का प्रयोग तथा पंचम का प्राबल्य रहता है तथा इनके अतिरिक्त सभी स्वर समान 
रहते 

मध्यमग्रामादत्पन्नस्थ काकलिरिेव चतुःश्रुतिकों निषादों भवति। पंचमस्य 


दा (सम. तन “कल आओ जनक + 4५०4 फाह,ननक ५, ५०७ २ कम, #्क-) >तकी न पाक मेक आक १०३५० 3 अम्मा मकन्‍कक ००००-१६... ताप, 


१. ह्० बृह॒दुदेशी, पृ० ८६ । 
२. वहीं । द 
३. तुलनार्थ द्र० बृहदुदेशी, पृ० ८७ । 
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का किया है-- 


बृश्० ! आरतीय संगीत का इतिहास 


_ आधान्य पुनः पुनरुच्चारण शेष्राणि स्वरशान्तराणि सामान्येन वतनन्‍्ते तदा मध्यम- 
. आऑमसंमंब केशिके कश्यपऋषिराह! । | द 
.. शोभाकर के इस मत का समर्थन मतंग की वृहहंशी से नहीं होता । मतंग के 
.. अंनुसार काकलि नि का प्रयोग केशिक तथा केशिकमध्यम दोनों में समान रूप से 
.. . उपलब्ध है। तथा अन्तर केवल न्यांसस्वर का है, जेसे कशिक में न्यासस्वंर पंचम 
हैं तो केशिकमध्यम में मध्यम न्यासस्वर है । 
नारदी शिक्षा के अनुसार गान्धर्व गेय, वाद्य तथा उपवादन का सम्मिलित 
रुप है| शिक्षाकार के शब्दों में -- न द 
...गेति गेय॑ विदुः प्राज्ञा ेति कारुपवादनम्‌ । 
वेति वांद्यस्य संज्ञेयं गन्धवस्य मिरोचनम्‌ ॥ १,७४,१२ ॥ 
नारदी, माण्डकी तथा याज्ञवल्क्य शिक्षाओं में गान्धव के एड़जादि स्वरों का 
प्राणियों की ध्वनि के साथ सामन्जस्य स्थापित किया गया है। नारदी शिक्षा- 
कार के शब्दों में--- क्‍ 
द  षाडज मयूरों वद॒ति गावो रम्भन्ति चर्षभस्‌ |. द 
अजाबिके तु गान्धारं क्रोन्चो वद॒ति मध्यमम्‌ ॥ १,५,७ ॥ 
'पुष्पसाधारणे काले पिको वक्ति च पंचमम्‌ । द 
.. अश्वस्तु भेवतं वक्ति निषाद वक्ति कुन्जरः ॥ जप व) द 
अर्थात्‌ मयूर की ध्वनि षड़ज है, गौ की ऋषभ, अजा की गान्धार, ऋौन्च 
की मध्यम, कोकिल की पंचम, अश्व की घैवत तथा हाथी की निषाद है । 
मतंग की बृहदुदेशी में इसी का भावानुवाद कोहल तथा महेश्वर के नाम से. 
. उपलब्ध है? ( १२-१३ )। स्वरोत्पत्ति तथा स्व॒रों के कुल आदि के सम्बन्ध में 
_ विवरण देते समय मतंग ने शेवागमों की परम्परा का संकेत निम्न शब्दों में 





१. १,४. ११ पर व्याख्या 
२. तुलनाथ द्र० मा० शि० १,९-१०, या० शि० १,८ । 
३. “ओमापतम्‌' नामक सध्यकालछीन संगीतविषयक ग्रन्थ में उपर्युक्त इलोकों 


.. को शिवप्रोक्त बतलाया गया है ( ३,५१-५४ ) 





...॑.- प्रतीत होता है कि नारदी, माण्डूकी आदि शिक्षाओं में पाए जाने वाले यह 

... इलोक क्िसी प्राचीन _तथा परिनिष्ठित परम्परा से गृहीत किए गए हैं। मननीय 

हे है कि सतंग नारद के नाम से जिन इलोकों का उद्धरण देते हैं, उनमें इंन इलोकों 

. का समावेश नहीं | यदि यह परम्परा नारद के द्वारा प्रतिष्ठापित होती, तो मतंग- 
जैसे परवर्ती संगीतज्ञ नारदमत का अवश्यंमेव उल्लेख करते । द 


उपनिषद्‌ तथा शिक्षाअन्थों में संगीत *  प२१ 


आगमस्थं स्वरोद्धारमिति तावत्यद्शितम । 

एवं स्वरान्‌ विजानीयादुत्पन्नान्‌ गीतसागरे । 

महादेवमुखोद्भूतान्‌ देशीमार्ग च संस्थितान” ॥ 

सप्त स्वरों की उत्पत्ति स्थान के सम्बन्ध में शिक्षाकार का मत निम्नानुसार 
है--षड्ज” कण्ठ से उत्पन्न होता है, ऋषभ! गिर से, 'गान्धार' नासिका से, 
'मध्यम' उर से, “दंचम” उर, शिर तथा कण्ठ से, धेवत' ललाट से तथा 'निषाद' 
शरीर की सन्धियों से उत्पन्न होता है। 'षड़ज' संज्ञा की सार्थंकता इसमें है कि 
की वह नासा, कण्ठ, उर, ताल, जिद्दा तथा दन्‍्त इन छः स्थानों से उद्भूत होता 
ताज है। 'ऋषभ' की साथंकता इसमें है कि वह ऋषभ अर्थात्‌ बेल के समान नाद 
करने वाला है। गान्धार' नासिका के लिए गन्धावह होने के कारण अन्वर्थक 
बताया गया है। मध्यम” की अन्वर्थकता इसमें है कि वह उरस जैसे मध्यवर्ती 
स्थान में आहत होता है। पंचम” संज्ञा इस लिए साथक है कि इसका उच्चारण 
नाभि, उर, हृदय, कण्ठ तथा शिर इन पांच स्थानों में सम्मिलित रूप से होता 
है । इसी शिक्षा में अन्यत्र बतलायां गया है कि बैवत एंवं निषाद को छोड़ कर 
दाष सभी स्वर पंच स्थानों से उत्पन्न होने वाले हैं ।* 
सप्त स्वरों में से किस देवता से किस स्वर का सम्बन्ध है, इस विषय में .. 

शिक्षाकार का निम्न वक्तव्य है--............ क्‍ 

अग्निगीतः स्वरः षड़ज ऋणषभो बह्मणोच्यते । 

' सोमेने गीतो गान्धारों विष्णुना मध्यमः स्वर: ॥ १,५,१४ ॥ 

पंचमस्तु स्वरो गीतो नारदेन महात्मना । 

धेवतश्च निषादश्च गीतो तुम्बुरुणा स्वरी ॥ १,७,१७॥ 
हे इस स्थान पर पंचम तथा धेवत के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाला नारद तथा 
ले तुम्बर का ताम-निर्देश मननाहं है। शिक्षाकार के द्वारा इन संगीतज्ञों का गौरवपूर्ण 
उल्लेख यह द्योतित करता है कि शिक्षा के रचनाकाल पर नारद तथा तुम्बरु 
इन दोनों की गणना दिव्य विभूतिियों में की जाने लगी थी | इससे पूर्व भी तान, 
राग, स्वर, ग्राम आदि के विवेचन में गन्धर्व नारद की परम्परा का उल्लेख 
निम्न शब्दों में किया गया है -- 


अशलनलननकनाननक कल नम कनननन-+ आलम लेट नन वह ""जतलकलना कि अनननीत + - नमन न “मनन लक शनटे3 ०, ४ लक हे 
बन पा »+/क- लक लिजनमनन “लेन + टटप-नकत-कजक० (३.4 के ० >->ललकनक कक का रतन जलकर तन से “न कक पक कक 8 ६कननल लक ० न+ मनन हक अबननवकक--. +क-+ तनमन ऊजकनन-ननप पैनल व “0 पणकनिलपनकेलिन सकल चति े ह. रन पकन दर के मे तने जमानत 


१, १९, ७४; २०, ८८ 

२. १, ५, ६-१२; शिक्षाकार का यह कथन पूर्व में किए गए प्रतिपादन से 
स्ंधा असंगत दिखाई देता है | पंचम को छोड़ कर भन्‍्य स्वरों में पांच से कम 
स्थानों का प्रयोग होता है, इस सम्बन्ध में निःसन्दिग्ध प्रतिपादन इन्हीं इलोकों में 


| ऋिनिनलननिनरिनानना+ 











बश्२ - .._ भारतीय संगीत का इतिहास 


पवित्र पावन पुण्य नारदेन प्रकीर्तितम 
गान्धारग्राम के सम्बन्ध में नारद का अभिमत निम्न शब्दों में उल्लिखित है 


स्वगन्नान्यन्न गान्धारों नारदरंय म्त यथा ॥ १,२.७ ॥ 


साम स्वरों की उच्चारण विधि के सम्बन्ध में नारद, तुम्बुर, वसिष्ठ तथा 
. विश्वावसु जैसे गन्धवों का नामनिदेंश शिक्षा के निम्न इलोक में उपलब्ध है-- 


तुम्बु रुनारदवसिष्ठविश्वावस्वादयश्र गन्धर्वा: | 
स|मसु निश्व॒र्त करण स्वरसौच्म्यात्तेडपि हि न कुर्यु: ॥ २,७,१२ ॥ 
शिक्षाकार का अभिप्राय स्पष्ठ है कि साम-स्वरों का सम्यक गायन नारद, 
तुम्बरु जसे श्रेष्ट गन्।वों से सम्माव्य नहीं । 
शिक्षा में उपलब्ध उपयुक्त विवेचन से यह प्रबल अनुमान किया जा सकता 
है कि शिक्षाकार की दृष्टि में शिक्षाशास््रज्ञ नारद तथा गन्धर्व॑ नारद परस्परभिन्न 
व्यक्ति रहे हैं।। . 2 
सप्त स्वरों की अधिष्ठात्री देवताओं के सम्बन्ध में निम्न मतान्तर इसी 
शिक्षा में पाया जाता है- पु 
आयस्य दवत बह्मया षड़जस्थाप्गुच्यते बुधे: । 
तीचणदीप्तप्रकाशत्वाइश।मस्य हुताशनः ॥ १,५,१६ ॥ 
गावः अगीते तुष्यन्ति गान्धारस्तेन हेतना । द 
श्रुत्वा चबोपतिष्ठन्ति सौरभेया न संशय: ॥ १.५९ श़्वाः 
सोभस्तु पंचमस्यापि देवत बह्मराट स्मतम । द 
निर्डहासो यस्य वृद्धिश्व ग्राममासाद सोमवत्‌ ॥ १,५, १ ८ है. 
अर्थात्‌ षड़ूज की अधिषान्री देवता ब्रह्मा, ऋषभ की अमन, गान्धार की गौ. 
. तथा पंचम की सोम- अर्थात्‌ चन्द्रमा है । 2 
.._ नारदी शिक्षा के अभुसार “बैवत” की सार्थंकता अन्य सभी स्वरों का 
_ अतिसन्धान' करने में है. तथा 'निषाद” की साथकता इसी में है कि अन्य सभी 


.._ स्वर इस में विलीन हो जाते हैं 


. “बाला है। 
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२. इस सम्बन्ध में सविस्तर विवेचन इसी प्रबन्ध में अन्यत्र किया जाने 


...._ )- मननीय है कि स्वरों तथा देवताओं का सम्बन्ध दिखलाने वाले उपर्युक्त. 
.. इलोकों में 'मध्यम?.का नामोन्लेख तक नहीं । 'धेवत” के देवत का निर्देश करने 
. के स्थान पर इसकी केवल व्युत्पत्ति यहां उपलब्ध है। इसी प्रकार अन्यत्र भी 


उपनिषद्‌ तथा शिक्षाग्नन्थों में संगीत  इर४ 


जो 2 नारदी शिक्षा की छढी खण्डिका में सामगान में प्रयुक्त गात्रवीणा, श्रति 
हो तथा वृत्ति का सबविस्तर विवरण उपलब्ध है। गान के अन्तर्गत दो प्रकार की 
वीणाओं का प्रयोग बतलाया गया है-- १, दारवी अर्थात्‌ काष्टमय वीणा तथा 
२, गात्रवीणा । शिक्षा के अनुसार साम का गायन हस्तांगुलिरूप गात्रवीणा व 
सहारे किया जाता है ( १,६, १-२ )। गात्रवीणा के प्रयोग से पूर्व यह आवश्यक 
बतलाया गया है कि सामगायक सम्यक्‌ रूप से आसनस्थ हो (१,६,३ ) 
अंगुलियों पर स्वरप्रदर्शन की प्रणालि यह है कि दक्षिण अंगुष्ठ से दक्षिण हस्तां- 
है गूलियों के मध्यम पर्व॑ पर स्पर्श किया जाय । पाणिनीय, मण्डूकी तथा याज्ञ- 
अ वल्क्य आदि शिक्षा-ग्रन्थों का इस सम्बन्ध में ऐकमत्य है कि स्वरोचारण तथा 
स्वर-प्रदशन एक साथ किया जाय । ऋक्‌ , यजु तथा साम का हस्तहीन 
पठन सर्वथा सदोष माना गया है? । द 
साम-स्वरों के सूक्ष्म अन्तराल के सम्बन्ध में शिक्षाकार का निम्त कथन है- 
यवान्तरं तु सामस्वृक्षु कुर्यासिलान्तरम्‌ । हा 
स्वरान्मध्यमपवंसू सुनिविष्टान्निवेशयेत्‌ ॥ १,६,९ ॥ 
शिक्षाग्रन्थों के अनुसार स्वरों के सूक्ष्म अन्तराल का गायन मृद्दु एवं मस॒ण 
होना आवश्यक है | सामगान में यह नितान्‍्त महत्वपूर्ण है कि एक स्वर से दूसरे 
. स्वर तक जाने में परस्परविच्छिन्नता न हो" 





नारदी शिक्षा का श्रुतिप्रकरण :-- 

जंसा हम यथास्थान निवेदित कर चके हैं, स्वरों की स्थिति नानाविध सूक्ष्म 
भेद एवं प्रभेदों का कारण बनती है। यह भेद यदा कदा उच्च-नीचता पर 
अवलूम्बित होते हैं, तो यदा कदा स्वरों के लघुत्व-पृश्व॒त्व पर निर्भर होते 
स्वरों के इन्हीं सुक्ष्म प्रभेदों के लिए 'श्रुति” परिभाषिक संज्ञा है। ख्वरों में श्रुति 
उसी प्रकार प्रच्छन्न है, जिस प्रकार दधि में घृत अथवा काछ में अभि। इ 
श्रुतियों का यथा आकलन वेसे ही असम्भाव्य है, जेसे जलगत मत्स्यों अथवा 
आकाशगत बिहंगों की स्थिति ( १,६, १६-१७ )। श्रुति की निम्न पांच जातियां 


अनशन 
कैलन्‍तान- 


पाई जाने वाली विवेचन की अव्यवस्थितता इसके संग्रह-प्रन्थ होने के सम्बन्ध में 
सन्देह उपस्थित कराने वाली है । द 
१.द्र० ना० शि० १,६,५-८; द्र० प्रबंध के अन्त में आ० ४॥ | रररररः हि 
. २. द्र० पा० शि० ४४, मा०शि० ३,१-२, या० शि० २८, ना०ग्शि०ण " 
१,६९६, ९४ । 
३, द्र० पा० शि० ५४-५५, मा० शि० ३,३-४, य।० शि० ३०-३३ ॥ 
४. १, ६, ११-१८; तुलनाथे द्र० मा० शि० ९,६ | 








क४ /... भारतीय संगीत का इतिहास | 

बताई गई हैं--दीप्ता, आओयता, करुणा, मृढु तथा मध्या । गायनाचार्य के छिए 
यह आवश्यक माना गया है कि वह श्रुतियों के सुक्ष्म भेद तथा जातियों में निष्णात 
. हो (१,७,९ ) | शिक्षा के अनुसार दीपा नामक श्रुति मन्द्र, द्वितीय, चतुर्थ, अति- 
. सवार तथा तृतीय के साथ पाई जाती है, करुणा नामक श्रुति कुष्ट के साथ पाई 

जाती है तथा अन्य तीन अर्थात्‌ म्ृढु, मध्या तथा. आयता नामक जातियों 
की स्थिति द्वितीय नामक स्वर के साथ पाई जाती है। शिक्षा में प्रीक्त यह श्रति- 
वर्गीकरण निम्न तालिका-से स्पंष्ठ होगा-- 


प क्रुष्ठ.. करुणा 
5 मे . अधम..... . सुंदु | 
३>ग. द्वितीय दीप्ता, आयता, म्रदु, मध्या 
४--रि .. तृतीय. दीप्ता 
“सा चतुर्थ. दीप्ता 
६>ध . मन्द्र दोप्ता 
७--नि. अतिस्वाय दीप्ता ४० का, ये द 
शिक्षाकार की यह सम्मति है कि गान्यव॑ के अन्तगंत दीप्ता श्रुति का प्रयोग 
_उदात्त तथा स्वरित खबरों में होता है तथा मृदु श्रति का प्रयोग अनुदात्त स्वर के 
साथ होता है ( १,७,१८ )। उच्च तथा नीच स्वरों की मध्यवर्ती स्थिति के 
लिए सवार! अथवा साधारण श्रति संज्ञा है 
स्वरों में परस्पर संक्रम कैसे किया जाय इस सम्बन्ध में शिक्षाकार का. 
निम्न कथन महत्वपूर्ण है-- 


अनागतमातक्रान्त विब्छिन्नं विषमाहतम । 
तन्वन्तमस्थितान्तन्‍्च वर्जयेत्कर्षणं बुध 


इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि स्वरों के मध्य में होने वाली कर्षण-क्रिया 


पा यथास्थान तथा यथायोग्य होनी चाहिए। यदि कर्षण की क्रिया निश्चित स्वर में. 


. विहित है, वहां उस स्वर के पूर्व यदि कषंण किया जाता है तो वह 'अनागतः 
_कहछाएगा । जहाँ से अथवा जहां तक क्षण अशीष्ट है, उसके पव्चात्‌ जारी रखे 
जाने पर कषण अतिक्रान्त” कहलाता है। कण की क्रिया में विच्छेद के होने से 


.... चह विच्छिन्न कहछाता है। 'विषमाहत' से अभिप्राय सम्भवतः यह है कि कर्षण 
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श्र 


उपनिपद्‌ तथा शिक्षाग्रन्थों में संगीत . ११५७ 


की क्रिया में लयसाम्य का सम्यक्‌ निर्वाह किया जाता है । कर्षण-क्रिया' के लिए 


आवश्यक है कि वह उपयुक्त सभी दोपों से मुक्त हो । 


शिक्षा में उपलब्ध सन्दिग्ध विवरण के कारण श्रुति-कूप के सम्बन्ध में 
निःसन्दिग्ध कल्पना सम्भाव्य नहीं, तथापि प्रतीत होता है कि सामगान के 
अन्तर्गत सूक्ष्म ध्वन्यन्तरों की निरदर्शक श्रुति! कल्पना अंकुरित हुई थी । परम्परा 
के आधार पर विशिष्ट स्वर के साथ विशिष्ट श्षुति का सम्बन्ध स्थापित किया 
जाता था। स्वरसंगति के द्वारा श्रति की विशिष्ठ जाति में परिवर्तन सम्भाधष्य 
था । प्राचीन प्रातिशासूय ग्रन्थों में स्व॒रों के निकट उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म नादभेदों 
का स्पष्ट संक्रेत है। सामविषयक वाह्मय में सप्त प्रमुख स्वरों के अतिरिक्त 
अवान्तर स्वरों का प्रयोग तथा कर्षण आदि स्वरोच्चारण की क्रियाएं स्वरों के 
मध्य में वर्तमान अन्तःश्रुतियों का आभास कराती है। नारदी शिक्षा के अनन्तर 
किसी संगीत विषयक ग्रन्थ में उपयुक्त पंच श्रुतियों का उल्लेख नहीं प्राप्त होता । 


. ६० १३ के संगीतरत्नाकरकार बाईस श्रुतियों के साथ पांच श्रति-जातियों का 


सम्बन्ध स्थापित करते हैं, यद्यपि नारद के एतद्॒विषयक विवरण के साथ उसका 
सामनन्‍्जस्य नहीं पाया जाता' । इस सम्बन्ध में कलिनाथ का यह मत मान्य हो 
सकता है कि श्रुतियों का उपयुक्त वर्गीकरण स्वर की उच्चनीचता का द्योतक न 
होकर उनके पृथुत्व एवं लघुत्व का द्योतक है?। 

नारदी शिक्षा के सातवीं खण्डिका में सामस्वरों के दरीरान्तर्गत स्थान, 
उनकी गात्रवीणा पर स्थिति तथा उनके द्वारा उपजीब्य प्राणियों के सम्बन्ध में 
विवेचन प्राप्त होता है। शरीरगत स्थान के सम्बन्ध में शिक्षा में निम्न वचन 


. उपलब्ध है--+ 


क्रष्टस्य मूधनि स्थान लछाटे प्रथमः स्वरः । 
.. भ्रवोम॑ध्ये द्वितीयस्य तृतीयस्य तु कर्णयोः ॥ 
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१, स्वरों के मध्य में परस्पर कर्षण-क्रिय। भारतीय संगीत में नितान्त 


कम लफो पलक 


महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक स्वर से दूसरे स्वर तक संक्रम करने में कुछ 
.. रवरों के बीच परस्पर क्षण उपस्थित होता है, जिसमें दो अथवा अधिक स्वरों 


के यथास्थान उच्चरित होने के साथ मध्यवर्तों श्रुत्यन्तरों का स्वभावत्तः प्रयोग 
हो जाता है। यही क्रिया आधुनिक संगीत-परिभाषा. में 'मींड' के नाम से 
विख्यात हैं । 

२, इस सम्बन्ध में द्र० जनरल आफ म्यूजिक अकादमी, मद्रास, खण्ड ५! 
में रामस्वामी अथ्या का सामगान' शीर्षक लेख । 

३. द्र० संगीतरत्नाकर, पृ० ४१॥ 














रद व. भारतीय संगीत का इतिहास 

कण्ठस्थान चतुथस्य मन्द्रस्य रसनोच्यते । 

अतिस्वारस्य नीचस्य हृदि स्थान विधीयते॥ 
अर्थात्‌ क्रुष्ठ स्व॒र की स्थिति मूर्धा पर है, प्रथम की ललाट पर, द्वितीय की 
अुकुटियों के मध्य में, तृतीय की कर्णो के मध्य में, चतुर्थ की कण्ठस्थान में, मन्द्र 


जा की रसना में तथा अतिस्वार की हृदय में । 


सामस्वरों से उपजीव्य प्राणियों के सम्बन्ध में नारदी शिक्षाकार का निम्न 
मन्तव्य हु. 

क्रष्टेन देवा जीवन्ति प्रथमेन तु मानुषाः ४ 
पशवतस्तु द्वितीयेन गन्धर्वाप्सरसस्त्वनु ॥ 
अण्डजाः पितरश्चेव चतुर्थध्वरजीविनः । 
मन्द्रत्वेनोपजीवन्ति पिशाचासुरराक्षसाः ॥ 

 अतिस्वारेण नीचेव शिष्टं स्थावरजंगमस । 

: सर्वाणि खल्लू भूतानि घायनते सामिके स्वर: ॥ 


अर्थात्‌ 'क्रुष्ट! स्वर देवों का उपजीव्य है, 'प्रथम” मनुष्यों का, द्वितीय पशुओं 
का, तृतीय” गन्धवें तथा अप्सराओं का, “चतुर्थ! अण्डज तथा पितरों का, 'मन्द्र 
पिशाच, असुर तथा राक्षसों का तथा निम्नतम 'अतिस्वार अवशिष्ठ स्थावर- 
जंगम प्राणियों का उपजीव्य हू । द 


जंसा हम ऊपर निवेदित कर चुके है, समस्त शिक्षा-वाहमय में नारदी' 
शिक्षा का संगीत की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है । उपयुक्त विवेचन के 
आधार पर इस शिक्षा के सम्बन्ध में निम्न निष्क॒ष॑ प्रस्तुत करिए जा सकते हैं-- 


नारदी शिक्षा का यथार्थ उद्देश्य सामवेद के स्वरोच्चारण का स्वरूप स्पष्ठ 


करना है। इस उद्देश्य में यह ग्रन्थ पूर्णतः सफल हुआ है, यह कहने में आपत्ति ; 
की आओ 2 पद लकी न 76 शिक कल अबकी 
*. /, ७, १-२; इसी का समानाथक वचन बृहद्देवता के अ० ८ में 


. निम्नाचुसार पाया जाता है। क्रष्टो मृर्धनि विज्ञेयः तालव्य: प्रथम स्वरः ॥ द्विती- हा 
.._अस्थु आवोस॑ध्ये तृतीय: कर्णृसंश्रित: । चतुर्थों नासिकाग्रे स्थादौरसो मन्द्र उच्चते । जल 
. मन्द्रकषंणसंयुक्तमतिस्वारं प्रशंसति॥ ११२-११३॥ है 
7 9 ०८ तुलतार्थ द्र० 'शौनकीय बृहद्देवता', अ० ८ तथा साम-... 
..  विधानब्राह्मण, १,१,२। 9 अा 
....._ सामस्वर समस्त विश्व के प्राणियों के छिए उपजीव्य होने की मान्यता हे 
.. जाह्मण काछ से बराबर पाई जाती है। पंचविद्य ब्राह्मण के अनुसार समस्त... * 
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उपनिषद्‌ तथा शिक्षाग्रन्थों में संगीत * १२७ 


जनहीं। नारदी शिक्षा का वैशिष्ट्य साम तथा गान्धवे दोनों के सम विवेचन में 


है। सामवेद की अन्य शिक्षाओं तथा प्रातिशाख्य ग्रन्थों में भी केवल स्वरो 


जचारणविषयक विवरण पाया जाता है, गान्धर्व विषयक नहीं । नारदी शिक्षा 


का उद्देश्य तथा पूर्वापर क्रम को दृष्टिगत करते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि 
इसके समस्त कलेवर में. केवल कुछ ही इलोक गान्धर्व तथा तदन्तगंत ग्रामराणों 


पर उपलब्ध हैं, जिनका स्थान सामगान की दृष्टि से सन्देहातीत नहीं माना जा 


सकता है | सम्भव है कि जिस प्रकार नारद के शिक्षाविषयक मन्तव्यों का संग्रह 
इसमें हुआ है, उसी प्रकार गान्धर्व सम्बन्धी विचारों का संग्रह इस शिक्षा में 


'परवर्ती काल में हुआ है। नाट्यशासत्र की साक्ष्य से स्पष्ट है कि अन्य वेदों के 


साथ सामवेद की शिक्षाओं का विकास उस से पूर्व हो चुका था तथा नारद का 
गान्धव-विषयक ग्रन्थ भी उपलब्ध था, जिसमें गान्धर्व की जाति, राग, वाद्य, 
गायक के गुणावगुण आदि विषय समाविष्ट थे। सम्भव यह है कि शिक्षाकार 
नारद तथा गन्धर्व नारद' इन दोनों के विचारों का संकलन इस ग्रन्थ में एक 


स्थान पर सम्पन्न हुआ है। ग्रामरागविषयक विवेचन ही स्थूछता एवं अस्पष्टता 


ऐसे ही संकलन की द्योतक है, जो बहुत परवर्ती काल में सम्भवतः ऐसे व्यक्ति के 
द्वारा हुआ है, जो संगीत का विशेषज्ञ न रहा हो । 


संगीत शिक्षा की प्राचीन परम्परा तथा उसके मूलभूत सिद्धान्त) :- 
संगीत शिक्षा की प्राचीन परिपाटी तथा उसके मूलभूत तत्वों के सम्बन्ध में 


“परिचय विशिष्ट कैक्षण-प्रन्थों के रूप में संस्कृत साहित्य में उपलब्ध नहीं होता । 

. आधुनिक अर्थ में प्राचीन शिक्षाशास्त्र के चिद्धान्तों का विवरण भी ग्रन्थ के रूप में. 

.. एक स्थान पर कहीं प्राप्त नहीं होता, तथापि उसके सम्बन्ध में परिज्ञान तत्का- 
.. लीन विभिन्न ग्रन्थों में न्यूनाधिक मात्रा में विकीर्ण पाया जाता है। इन्हीं विकीर्ण 
मा सूत्रों को एकत्रित करने पर प्राचीन संगीत शिक्षा की प्रणाली तथा शिक्षा के 


व-सामान्य सिद्धान्तों के सम्बन्ध में एक मानचित्र प्राप्त हो जाता है। 
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१. भरत, दत्तित, मतंग तथा परवर्ती सभी संगीत-प्रन्थकारों के द्वारा 
गन्धवें नारद की संगीतविषयक सानन्‍्यताओं का उल्लेख बारम्बार किया 
गया है । द 

इन्हीं ग्रामरागों का सुस्पष्ठ विवेचन ई० १३ के संगीतरत्नाकर में उप- 
लब्ध है ( द्र० अध्याय २ ) 


३. बेलगांव में संपन्न अ० भा० संगीत संमेलन के विभागीय अध्यक्ष-पद से 
प्रसारित शोध-निबन्ध । 








4१८ भारतीय संगीत का इतिहास. 


. -विक्षा का व्युत्पंतिंगत अर्थ इस प्रकार है--विक्ष्यते उपंदिश्यते यत्र सः 
शिक्षा ।” अर्थात्‌ जिस माध्यम अथवा प्रणालि के द्वारा उपदेश दिया जाता है, 
वही शिक्षा है ।: शिक्षा के सम्बन्ध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण आरयों के उबर मस्तिष्क 
में बहुत प्राचीन काल से स्फुरित हुआ था, इस सम्बन्ध में संस्कृत साहित्य साक्ष्य 

न प्रस्तुत करता है। वैदिक काल में वेदों के यथाथे उच्चारण का अभृतपूर्व महत्व 
_ था, यहां तक कि एकाध वर्ण का अशुद्ध उच्चारण अपार हानि की संभावनाओं से 
भरा रहता था। वेदों के स्वर तथा वर्णोंकी व्यवस्थित शिक्षा प्राचीन शिक्षाशार्त्र 

का महत्वपूर्ण अंग थी। वैदिक ऋचाओं के अध्ययन पे इस शिक्षा का निकटतम 

. संम्बन्ध होने के कारण वर्ण तथा स्वरों के उच्चारण--शाखत्र को शिक्षा” नाम 

से सम्बोधित किया जाने लगा । विभिन्न वेदों के स्व॒र-वर्ण-विषयक विवरण के 
अतिरिक्त शिक्षाविषयक अन्य सामान्य सिद्धान्तों की उपलब्धि उन ग्रन्थों में होती 
है। सायण के अनुसार “शिक्षा” की व्याख्या निम्नलिखित है-- वर्णस्वराद्युच्चा- 
रणप्रकारों यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा?” । विविध वेदों के स्वर, वर्ण 
आदि की उच्चारणविधि की शिक्षा जिसमें दी जाती है; वही शिक्षाग्रन्थ है। शिक्षा 
की व्यास्या तथा तदंतगंत विषयों का सर्वप्रथम विवरण तैतिरीय उपनिषद में 
पाया जाता है। इसके अनुसार शिक्षाग्रन्थों के छः भंग इस प्रकार हु--वर्ण, स्वर, 
मात्रा, बल, साम और सन्तान। “वर्ण” से अभ्िप्राय अक्षरों से है। स्वर! से 
अभिप्राय उदात्त, अनुदात्त, तथा स्वरित से है। 'मात्रा” से अभिप्राय है स्वरों के. 

उच्चारण में छगने वाले समय से है। मात्रा तीन प्रकार की होती है हस्व, 
दीर्घ और प्छुत। एक मात्रा के उच्चारण में. जितना समय छगता है, उसे... 

हस्व', दो मात्रा के उच्चारण में छगने वाले समय को 'दोघ” तथा तीन मात्रा... 

"े उच्चारण में लगने वाले समय को “छुत” कहते हैं। इसी. कालविभाजन के... 
आधार पर तीन वृत्तियों का - निर्माण होता है--द्रुत, मध्य तथा _ विलम्बित की 


... बल?” से तात्यपर्य है स्वरोच्चारण के स्थान एवं प्रयल से । सामः का अर्थ है ई 


.... सभी अज्जों का सामंजस्य जिसके कारण मन्त्रों का पठन तथा गायन पृर्णरूपेण 
. निर्दोष हो । इसी कार्य के हेतु पठन तथा गायन के गुणावगुण का विवरण शिक्षा 
ग्रन्‍्थों में उपलब्ध होता है। सम्तान रब्द का अथं है संहिता अर्थात्‌ पदों की 


. अतिशय सन्निधि । विभिन्न पदों की अत्यधिक निकटता के कारण पदों के स्वरूप 
. आवश्यकतानुसार परिवर्तित हो जाते हैं। ऋग्वेद के मूलभूत मन्त्रों की सामगान 


... कै अनुकुल बनाने के लिए विभिन्न गाब्दिक परिवर्तन दिये जाते हैं, जो 'साम- 
75 के पाप से शात गे >ज 3 विकार, विडटेषण, विक्षण, अभ्यास, विराम 


00,220 4 न शजनिदशीननीी 


अभ्यास, विराम तथा. - 
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उपनिषद्‌ तथा शिक्षाप्रन्थों में संगीत १२५९ 


स्तोभ इन्हीं विकारों के अन्तर्गत हैं। सामगायन के लिए स्वर को कभी हुस्व 
और कभी बविक्रत या परिवर्तित करना पड़ता है, जैसे सापवेद के प्रथम मन्त्र के 
अस्त! पद का गायन ओग्नाइ! में परिवर्तित हो जाता है। वेंदिक अध्ययन में 
'स्वस्शास्त्र' का अध्यापन कितनी सापेक्षतापू्वंक होता था, इसका संकेत महा- 


भाष्यकार पतंजलि के निम्न वक्तव्य से प्रकट होता है--“उदात्तस्य स्थाने 
अनुदात्त ब्रते चेत्‌ खण्डिकोपाध्याय: तस्में शिष्याय चपेटिकां ददाति ।” इसमें 


प्राचीन काल के उस वैदिक गुरु का आदरपुर्वक उल्लेख है, जो उदात्तस्वर के 


स्थान पर अनुदात्तस्वर का उच्चारण करने वाले शिष्य के मुँह पर चाँटा मारकर _ 


उसके उच्चारण को शुद्ध करता था । 
विभिन्न वेदों के शिक्षा-ग्रन्य उनकी विशिष्ठताओं के अनुसार भिन्न होते 


हैं । इसी कारण प्रत्येक बेद की अपनी निजी शिक्षा है, जिसमें उस वेद के अनुकूल 
वर्णोच्चारण. तथा अन्य विधियों का. विधान पाया जाता है। सामवेद की 
शिक्षाओं में नारदीय, गौतमी, -तथा छोमशी शिक्षा का प्रमुख स्थान है, जिनसे 
सामगान की विधि तथा शिक्षाप्रणालि के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त होता है।. 
यहाँ सामवेद की प्रमुखतम 'नारदीय” शिक्षा के आधार पर संगीत सम्बन्धी 


महत्वपूर्ण तत्वों को प्रस्तुत किया जा रहा है । 


 नारदीय शिक्षा की दृष्टि से स्वर के यथार्थ ज्ञान के लिए .स्व॒रशास्त्र का 
ज्ञान अनिवाय॑ है। लच्य तथा लक्षण-ग्रन्थ दोनों के अध्ययन का तुल्य महत्व 
है। बिना द्ास्व्राध्ययत के सामगान में: विस्वर होने की संभावना बनी रहती 
है । गानविद्या मृत: मौखिक विद्या है और उसका यथार्थ ज्ञान अधिकारों गुरु 


के भुख से संभव है तथापि गान-झशास्त्र के बिना वह अपूर्ण तथा एकांगी सिद्ध 


.. होगा ।* जो अपने उचित स्थान से च्युत हो जाता है अथवा अपने स्थान से बढ़. 
.. जाता है, उसको सामगायक “विस्वर' कहते है और वीणाबादक उसी को विरक्त! 


नाम से सम्बोधते हैं। विरक्त रक्त! का अभाव है। 'रकक्‍त' प्राचीन संगीत का 


पारिभाषिक शब्द है, जो गायन, वेणु तथा वीणा के पूर्ण सामरस्य को व्यक्त 
करता है | वीणा तथा बेण के स्व॒र के साथ सम्पृर्ण एकीभाव गान का प्रधान गुण 
है । गान-शार््र के सांग अध्ययन के बिना रक्त गुण की प्राप्ति सम्भव नहीं। अध्ययन 


का प्रारम्भ मन्द्र स्वर से किया जाना आवश्यक है। कुछ समय तक मन्द्र वन 


.. में अभ्यास करने पर मध्य तथा तार सवन का आश्रय किया जा सकता है । 
. सिद्धान्त की बात यह है कि प्राणों का उपरोध करने वाले स्वर का आश्रय 


थमपि नहीं किया जाना चाहिए । अपने कण्ठ के लिए अनुकूक स्ब॒र में नगावे 


किन 8 कल ८० 
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| 8० ......... भारतीय संगीत का इतिहास _ 
. “से विस्वर' होने का भय रहता है ओर 'माधुयय! का भी पूर्णतया छोप हो 


“जाता है।* . द 
. प्राचीन संस्कृत साहित्य में पाठचय तथा गाव की तीन वृत्तियां हैँ-१ जिल॒म्बित, 


रे मध्यम ३ द्रुत। शिष्यों को शिक्षा देते समय विलब्बित! वृत्ति का अवर्ंब 


आवश्यक है। स्वाध्याय करते समय तथा अधीत वस्तु की गुणन क्रिया में द्रुत 
-चुत्ति का अवलम्ब अपेक्षित है। प्रत्यक्ष प्रयोग अथवा प्रदर्शन के समय “मध्यमा 
-बवृत्ति का अद्भीकार करना श्रेयस्कर होता है । इस प्रणालि से जिन्होंने स्व॒रधास्त्र 
. का गम्भीर अध्ययन स्वये किया हो, वही शिष्यों केग्अध्यापन के लिए सुयोग्य 
शिक्षक है।* संगीत का अध्ययन केवल ग्रन्थ के आश्रय से अभीष्ठ नहीं । स्वर 
' शास्त्र के प्रायोगिक पक्ष के परिज्ञान के लिए 'गुरुसब्रिधि! अत्यावश्यक है । गुरु . 
“की-पारम्परिक शिक्षा के बिना केवल ग्रन्थमात्र से स्वरशास्त्र सीखने वाला 
व्यक्ति विद्वत्सभा में उसी प्रकार शोभाविहीन सिद्ध होता है, जेंसे स्त्री का जार- 
 पति)। अधिकारी आचार्य के द्वारा प्राप्त सुस्वर तथा सुवकक्‍त्र अर्थात्‌ 'सुध मुद्रा 
“सुध बानी” वाली विद्या ही वस्तुतः विराजमान होती है । 
पतंजलि के अतुसांर विद्या की परिपकंवता के लिए विद्यार्थी को चार 
'अवस्थाओं से जाना पड़ता है। यह अवस्थाएँ इस प्रकार हैं--आगम, स्वाध्याय 
प्रवचन तथा व्यवहार । आगम का अभिप्राय विद्याज॑ंन से है। पाठ्य वस्तु का 
निरंतर स्वाध्याय तथा अध्यापन अजित विद्या को शतगुणित कर देता है । 


. _-सहस्रद्वः अजित विद्या शतश्ः प्रकीतित होने पर प्रयोग के लिए अ प्रतिहत रूप से 


_कार्यशील हो जाती है। उपयुंक्त चार अवस्थाओं को पार करने पर विद्यार्थी 
कला के सिद्धान्तों को साद्यन्त आत्मसात्‌ कर लेता है और उसके यथार्थ प्रयोग 
के लिए योग्य बन जाता है। कौठिल्य के अनुसार विद्या मानव जीवन के. 

.. अनुशासन का समीचीन माध्यम है और यह अनुशासन की क्षमता एक विशिष्ठ 
अधिकार अथवा मापदण्ड की अपेक्षा रखता है। विद्यादान ऐसे ही व्यक्तियों को. 
अनुशासित करता है जो सत्वात्र हों--“किया हि द्रव्य विनयति नाद्रव्यम्‌" । 


। कुपात्र विद्यार्थी को प्रदत्त शिक्षा वन्ध्यापुनविवाहवत्‌ निष्फल होती है । समुचित 





रे 'विद्यालाभ के लिए गुरुशुभ्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, विज्ञान अथवा विवेचक 
._ बुद्धि -+* >हपोह अर्थात्‌ उबर कल्पना तथा तत्वपराप्ति के रि अर्थात्‌ उवंर कल्पना तथा तत्वप्राप्ति के लिए अभिनिवेश् ये गुण 
१. वहीं, २-८-८, ९ द द द 
२. वहां, १-६-२२ 
है! २-८-१८ 

४. अथंशास्त्र 
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आवध्यक हैं। विषय के वारंवार श्रवण से प्रज्ञा जागृत हो जाती है, पाठय- 
वस्तु को हृदयंगम कराती है, प्रज्ाबल से पाठ्य विषय के सम्बन्ध में अधिकाधिक 
मनोयोग उत्पन्न होता है और अविरत मनोयोग में विद्या आत्मसातु हो जाती 
है । विद्याओं के विशिष्ठ अध्ययन के छिए उस विषय में पारंगत विशेषज्ञों 
शिक्षा ग्रहण करता आवश्यक है । प्रयोगपमुलक कलाओं एवं विद्याओं के अध्ययन 
के हेतु ऐसे विशेषज्ञों का प्रश्रय छेना आवश्यक है, जो वक्ता और प्रयोक्‍ता दोनों 
हो, जो शास्त्र तथा प्रयोग दोनों में प्रवीण हो । कौटिल्य का यह विवेचन यद्यपि 
पेदत्रयी, आन्वीक्षिकी, दण्डबीति जेसे शास्त्रों के सम्बन्ध में है तथापि गान्धवे जैसी 
प्रयोगमुलक कछा के लिए वह उपयुक्त माना जा सकता है । भरत के अनुसार 
गान्धर्व के आचार्य तथा शिष्य दोनों का सतुपात्र होता आवश्यक है। सच्छिष्य 
के लिए निम्न गुणों का होना आवश्यक है--मेधा _ अर्थात्‌ ग्रहणशक्ति, स्घृति 
अर्थात्‌ स्‍्मरणशक्ति, गुणइलाघा अर्थात्‌ गुणों की प्रशंसा करने की क्षमता, राय 
अर्थात्‌ पाठ्यविषय के सम्बन्ध में अभिरुचि, संघर्ष अर्थात्‌ स्पर्धा की भावना तथा 
उत्साह । आचार के छिए निम्त गुणों का होना आवश्यक माना गया है-ज्ञान, 
विज्ञान या शिल्प का अनुभवजन्य ज्ञान, करण, वचन, प्रयोगसिद्धि एवं शिष्य - 
निष्पादन । “करण” प्रातिशाख्य प्रस्थों का पारिभाषिक शब्द है, जिसका तात्पय॑ 
वदों के उच्चारण-प्रयास से है। किसी वर्ण अथवा ध्वनि के उच्चारण से पूर्व 
मुख के अन्तर्गत एक. विशिष्ठ प्रक्रिया घटित होती है। गान्धवे के सन्दर्भ में 








ध्वनियों के उच्चारण में मुख में किस प्रकार प्रक्रिया होती है, मुख के अभ्यच्तर 


अवयदबों में क्या क्रिया-प्रतिक्रिया होती है, इस सम्बन्ध में ज्ञान आचारय के लिए 
आवश्यक है । नारदीय शिक्षा के अनुसार करण' अर्थात्‌ ध्युन्युब्चारणशास्त्र का 
ज्ञान आचार्य के लिए आवश्यक हैं। आधुनिक कण्ठसंस्करणशास्त्र ( ४००७! 
८प्राणा० ) का यही उद्देदय है। प्रयोग कौशल्य एवं शिष्यनिष्पादन आचार्य के 
गुणों में महत्वपूर्ण हैं। आगमज्ञान तथा प्रयोगकौशल्य के साथ ज्ञानदान का 
कौशल्य आचारय॑ से अपेक्षित है। कालिदास की दृष्टि में ऐसा ही आचार्य धुरंधर 
कहा जा सकता है, जो व्यक्तिगत कलछा-कौशल के साथ उस कला की संक्रान्ति 
में समर्थ हो । उज्ज्वल शिष्यपरम्परा का निर्माण आचार्य॑त्व की परम कसौटी है । 
आचार्य का शिष्य पर पूर्ण अधिकार होना आवश्यक है। किन्तु वे आचार्य ऐसे 
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१. वहीं. 
२. वहीं 
है. ना० शा० ३२, ४७२५ 


. ४ वहीं 





बश्र. ... भारतीय संगीत का इतिहास 


: हों जो केवल जीविका-पालन के हेतु पवित्र विद्या का विक्रय पण्य द्रव्य के समान 
न कर । कालिदास योग्य शिष्य के चयन पर बल देते हैं। अधिकारी शिष्य को 
. सिखायां हुआ कौशल ऐसी असाधारण शोभा को प्राप्त करता है, जैसे समुद्र की 
.. शुक्तियों में गिरे हुए जलबिन्दु मुक्ता में परिणत हो जाघे हैं। उनके मतानुसार 
अपात्र शिष्य का स्वीकार आचार्य के बुद्धिमान्च को प्रकट करता है। जहां 
. तक कण्ठ-संगीत की बात है, सुस्वर कण्ठ प्राथमिक आवश्यकता है । सुस्वर 
. कण्ठ से विहीन विद्यार्थी को चाहे जितना शिक्षित करने पर, चाहे जितनी तालीम 
देने पर अभीष्ठ परिणाम नहीं निकलता । ऐसे ही कण्ठहीन गायन के प्रति व्यंग 
कर मृच्छकटिक का विदृषक कहता है-- 
.._ “मया तावत्‌ द्वाभ्यामेव हास्यं जायते । स्त्रिया संस्कृत पठन्त्या, मजुष्येण 
च काकलीं गायता । मनुष्योडपि काकलीं गायन्‌ सुमनोदामवेश्टितो वृद्धपुरोहित 
इव सन्‍्त्रे जपन्‌ बढ न रोचते”*। बा आम 
... विदृषक कहता है कि मुझे दो बांतों से हंसी आती है, एक स्त्रियों के संस्कृत 
पठन से और दूसरी पुरुषों के गायन से । संस्कृत पढ़ती हुई स्त्री नथनी पहनाये 
गए नए बेल के समान केवल सूं सूं शब्द करती है । पुरुष जब काकली-- गायन 
करती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पुष्पों की माला से ढेंका हुआ वृद्ध 


पुरोहित मन्त्रजप कर रहा हो । संभवतः इसी दृष्टिकोण से भरत के अनुसार 
महिला वर्ग गानविद्या के लिए प्रायः अधिक उपयुक्त है और पुरुष वाद्यविद्या के 
'डिए । महिलाओं का कण्ठ स्वभावमधुर हुआ करता है, जिंक पुरुषों में स्थिति 
आय: अपवादस्वरूप हुआ करती है ।* संगीत का केवल शास्रशुद्ध होना भरत 
पास नहीं समझते । गीतचिधान चाहे जितना दकणलिद्ध क्यो न हो, बिना भाव 

. 3 * वह शोभाजनक नहीं होता। वृत्यकला के लिए भी न्यूनतम अहंता का होना 
.. आवश्यक है। कालिदास नृत्यकिक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता के रुप में अंगसौष्ठव_ 
.. की प्रथम स्थान देते हैं?। विद्यार्थी कछा की किस शाखा के लिए उपयुक्त है, यह 
. देखना नितान्त आवश्यक है । अधिकार एवं मनःप्रवृत्ति के आधार पर विद्यार्थी 
का चयन आचार्य के बुद्धिविशेष की कसौटी है। कला में विशेष _उत्कर्ष एवं. 

॥ एवं : प्रतिभा के परिणाम-स्वरूप हुआ करता है, इसमें 


बा यम क्‍ 
___कलाओं के अध्ययन के लिए ६ से लेकर १६ तक की आयु उपयुक्त मानी 
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नपुष्य विद्यार्थी की प्रज्ञा 
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गई है। जीवन के ६ वें वर्ष से लेकर शिशु बाल्यावस्था में पदापंण करता है। 

६ से लेकर १६ तक ब्रह्मचर्य की अवस्था मानी गई है। १६ वें के अनन्तर 

यौवनारंभ होता है और कण्ठस्वर में स्वर्ग उत्पन्न हो जाता है। इस दृष्टि से 

बाल्यावस्था का यही कालखण्ड संगीतकलछा के अध्ययन के लिए उपयुक्त है। 

प्राचीन काल का पाठ्यक्रम वर्णग्यवस्था, जीवनदर्शन तथा विशिष्ठ लक्ष्यसंधान से 

नियमित हुआ करता था। विभिन्न वर्णों के लिए विभिन्न पाव्यक्रम के होने पर 

भी सामान्‍्यरूप से पाठ्यक्रम का स्वरूप समान रहता था | अन्तर केवल इसी में 

रहता था कि आवश्यकता के अनुकूछ उनमें से कुंछेक में विशिष्ठता प्राप्त की 

जाती थी। संगीत का अन्‍्तर्भाव किसी न किसी छूप में इन पाठ्यक्रमों में हुआ 

करता था, चाहे वह वैदिक अध्ययन के अन्तर्गत सामगान के रूप में हो अथवा 

गान्धवंकला के अध्ययन के रूप में हो। गान्धर्व के सामान्य शिक्षक के लिए 
“वैकल्पिक विषय के रूप में विद्यामन्दिरों में व्यवस्था थी किन्तु व्यावसायिक हा 
अध्ययन के लिए संगीतशाला जैसे विशिष्ट कछाकेन्द्रों में जाकर विशेषज्ञ गुरुजनों क् 
से शिक्षा प्रहण करनी पड़ती थी । 


उपयुक्त विवरण से प्राचीन संगीतशिक्षा विषयक सिद्धान्तों का निष्कर्ष द | ल्‍ 
निम्न रीति से निकाला जा सकता है। संगीतशिक्षा के लिए उपयुक्त आयु मर्यादा | 
६ से लेकर १६ तक की है। यौन में प्रवेश करने पर कण्ठ में स्वरभेद की “ 


'विकृ्ृति उत्प्रन्न होती है। उससे पूर्व की अवस्था में बालक के स्वर-तन्तुओं की 
मदुता तथा मसृणता' के कारण गानविद्या का आकलन सुरूभता से हो सकता है।. है 
संगीत विद्या के लिए उपयुक्त विद्यार्थी का चयन आवश्यक रहा है। विद्यार्थी रा 
की मनःप्रवृत्ति तथा जीवनोद्देश्य के अनुकूल विषयों का चयन एवं पाठ्यक्रम विद्या | 
की सफलता का कारण होता है। आचार्य के लिए इस बात का ध्यान रखना | | 
आवश्यक है कि विद्यार्थी केवल सामान्य अभिरुचि के रूप में संगीत सीखना पा 
'चाहता है अथवा व्यवसाय के रूप में, इन दोनों कोटियों के विद्यार्थियों का 
पाठ्यक्रम एक दूसरे से विभिन्‍न होगा, इसमें सन्देह नहीं । प्राचीन काल में संगीत- 
शिक्षा सामान्य विद्यामन्दिरों में तथा संगीतशाराओं में दी जाती रही, इसके 
मूल में विद्याथियों का यही जीवन-दर्शन उत्तरदायी रहा होगा | नारदीय शिक्षा 
क्‍ के अनुसार 'करण? अर्थात्‌ स्वर॒स्थान गांधव॑ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अद्भ है, जो 
। हे . केवल गुरुमुख से ग्रहण किया जा सकता है ।' स्वराभ्यास के समय विद्यार्थी के 
हा कण्ठविज्ञान का पूरा ध्यान रखना आवश्यक है । कण्ठ विज्ञान शरीर-विज्ञान का 
रु अमर नमक 
। 
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कशछ | पे भारतीय संगीत का इतिहास 


एक अंग है। स्वरतस्तुओं की अमर्याद खींचतान से प्राणों का उपरोध हो जाता 
है । इसी लिए मन्द्र सप्तक का अभ्यास कर शने: शने! मध्य तथा तार सप्तकों 
का आरोहण करना चाहिए। इस पद्धति का अवलूंब करने पर मन्द्र, मध्य तथा' 
तार तीनों स्थानों पर अधिकार सहज प्राप्त किया जा सकता है। विद्यार्थी को 
शिक्षा प्रदात करते समय 'विलंबित” लय की आवब्यक माना गया है, अभ्यास 
अर्थात पाठ की पुनरावृत्ति के समय 'द्रत” लय अभीष्ठ मानी गई है तथा प्रत्यक्ष' 
प्रदर्शन के समय गान की मध्यम” रूय योग्य मानी गईं हैं । इसी प्रणालि से प्राप्त 
विद्या: विहवत्सभा में वस्तुतः विराजमान होती है । 
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अध्याय तृतीय 
महाकाव्यकाल सें संगीत 
( सा ) रामायणकालीन संगीत ( रि) महाभारत मे संगीत 


( सा ) रामायणकालीन संगीत 


रामायण भारत का प्राचीन सांस्कृतिक महाकाव्य है । भारत की प्राचीन" 
सांस्कृतिक परम्परा के परिज्ञान का बह महत्वपूर्ण स्रोत है। रामायण की... 
. उद्भावना आदिकवि वाल्मीकि के द्वारा हुई और वही पावन सरित्‌ परम्परागत न 
रूप से अधुना तक जनमानस को परिष्लाबित करती आई. है। रामायण के । 
कालखण्ड के सम्बन्ध में चाहे विद्वज्जनों में मतभेद क्यों न हो,” यह निश्चित 
है कि परम्पराप्रिय मारत में पुरातन सांस्क्ृतिक परम्परा को अन्तनिहिंत करने रा 
का श्रेय महाभारत के अतिरिक्त इसी ग्रन्थ को है। विद्वानों के अनुसार मानव- जा 


जीवन का ऐसा कोई पक्ष नहीं, जिसकी झांकी रामायण में न मिलती हो अथबा | 
ऐसा कोई. सिद्धान्त नहीं जिसका आभास उस में प्राप्त न होता हो । ईसवीय ' 
सन के प्रारम्भ से रामायण का प्रचलन भारत के बाहर श्याम, जावा, सुमात्रा, 


बाली आदि दूरपूर्व देशों में होता रहा है? । इन देशों में प्राप्त शिलालेखों से (५ 
तथा सांस्कृतिक कार्य-कलापों से सुस्पष्ठ है कि रामायण का प्रभाव क्षेत्र ईसवी के ् 
आरम्भ में ही सुदूर पूर्व देशों तक विस्तृत हो चुका था । अतएवं बौद्धपुरवंकाल रा 


_सिलन्‍मकरथ लात अकानआमन>कं्सभ+ कब लिप ५०७५८“ अगला कट लक न अल 
है 
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१. रामायण के सात सर्ग हैं, जिनके रचयिता तथा रचनाकाल के सम्बन्ध ॥ 
में मतीषियों में बहुल चर्चा पाई जाती है। बालकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड को ह 
छोड़कर अन्य सभी सर्गों की रचना एक ही रचयिता के. द्वारा एक ही कालखण्ड द 
में हुई, इस में सन्देहावकाश नहीं । शेष दो की रचना चाहे बाल्मीकि के किसी 
परम्परानुयायी अथवा अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हुई हो, यह तथ्य विदवज्जनल...रर्रः 
मान्य है कि रामायण के बृहद्‌ अंश की रचना महाभारत तथा बौद्धकाल के पूर्व जी 
(५०० ई० पृ० में) हुई है तथा शेष अंश की रचना ई० ५ तक सम्पन्न हुई है । । 

२, द्र० “रामायणकालीन संस्कृति, व्यासकृत, पू० ४। द 





वहीं, पृ० २९७-३२१७। .. आर हे 
न ४. द्र० वरदाचार्य कृत संस्कृत साहित्य .का इतिहास”, हिन्दी. अनुवाद: 
१० ६५ | द हक ध 





हर े ६ ..... भारतीय संगीत का इतिहास 
से लेकर ईसवी शताब्दि के प्रारम्भ तक संगीतविषयक तथ्यों का संकलन इस 
'महाकाव्य के आधार पर निरापदू रूप से किया जा सकता है । हे 
आदिकवि वाल्मीकि के अनुसार रामायण का निर्माण गेयकाव्य के रूप में 
. हुआ है ( १,४-२७ )। रामायण के अनुष्टप्‌ छन्‍्द की रचना ही संगीत-मुलक 
.. होने के सम्बन्ध में उल्लेख प्रस्तुत महाकाव्य में पाये जाते हैं ( २, ८; २, १५, 
४० तथा ४२ ) | दब्द-संगीत का आदिम रूप ही रामायण का अनुष्टप्‌ छन्द है, 
जिसका गायन वीणा की रूय के साथ योग्य स्वर तथा शब्दावलि में किया जाना 
विहित है' । मूलतः लवकुश जैसे कुशल गायकों के द्वारा गाये गये इस गेयकाव्य 
में साहित्य तथा संगीत का चार समन्वय उपस्थित हुआ हो, तो आश्चयं को बात 
नहीं? । - : द द 
रामायणकाल में संगीतविषयक संमुन्नति तथा प्रसार के सवंत्र दर्शन होते 
हैं। संगीत के कला-पक्ष के साथ ही शांख््र-पक्ष का प्रकर्ष उस समय हुआ था, इस 
सम्बन्ध में प्रबल प्रमाण रामायण में उपलब्ध है । हे 
रामायण में गान्धर्व के साथ ही गन्धर्व तथा अप्सराओं का अनेक बार 
उल्लेख हुआ है। गन्धव॑ तथा अप्सरा दोनों संगीतकला तथा रूपसौन्दर्य के छिये 
प्रतिमान रहे हैं। गन्धरवं जन विशेषतः गान तथा वीणा-वादन किया करते थे 
और अंप्सराओं का कार्य इनके साथ नृत्य-प्रदर्शन करना था। देवगन्धर्वों में 
विश्वावसु, हा हा, हुह, नारद, पब॑त तथा तुम्बर का भूरिशः उल्लेख यहाँ उपलब्ध 
होता है। भरदवाज मुनि के' आश्रम में भरत के स्वागतार्थ,इन गन्धर्वों तथा 
अप्सराओों ने गीत-नृत्य किया था, ऐसा उल्लेख रामायण में है। गन्धर्ब तथा 
अप्सरागण का - उल्लेख रामायण में दिव्य तथा अपोरुषेय कलाकारों के रूप में 
. हुआ है ( उत्तर० ६, ६८ )। महेन्द्र पव॑त की उपत्यकाएँ मदिरापान से मत्त 
. _गन्धवृ-युगलछों से तथा विद्याधर-गणों से आश्रित मानी जाती थी (४, ६७, ४५) 
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१. पुराणविशेषज्ञ पाजिटर के अनुसार राम का ऐतिहासिक व्यक्तित्व था 
. तथा इनका स्थितिकालू १६०० ई० पू० था | जम॑न विद्वान याकोबी के अनुसार 
वाल्मीकि ने अपना रामायंण ग्रन्थ प्रचछित लोक-गाथाओं के आधार पर 
.._ई० पू० प००-६००७ में रचा। प्रक्षेप आदि से उसकी कलेव र-वृद्धि होकर उसका 
. चर्तेमान रूप ई० के आरम्भ में स्थिर हुआ ( द्र० 'रामायणकालीन संस्कृति 
अत 02% 8 
द २. १,२,१८; १,२,४०; १,२,४२-४३ । 2. द 
: है दै० केखक का अ० भा० संगीत सम्मेलन, कानपुर में पठित लेख साहित्य 
तथा संगीत” शीर्षक, संगीतकलाविहार, वर्ष ८ अड्डू २ में प्रकाशित । 








महाकाध्यकाल में संगीत 


यज्ञ समारोहों पर अन्य देवताओं के साथ इनका हविर्भाग निश्चित माना गया 


था ।" अलौकिक पुरुषों के जन्म, विवाह आदि के अवसर पर इनके संगीत 


का आयोजन किया जाता था । रामचन््र के जन्म तथा विवाह पर देवदृन्दुमियां 
बजने ऊगी तथा गन्धर्व एवं अप्सराओं का ऋरमश: गान तथा नृत्य होते छगा, ऐसा 
उल्लेख रामायण में है ।' तुम्बर का उल्लेख अप्सराओं के गान-शिक्षक के रूप सें 
हुआ है ।? अरण्यकाण्ड में बताया गया है कि विराध पूवव॑जन्म में तुम्बुद गन्धर्व 
था, जिसको रम्भा नामक अप्सरा में आसक्त होने के कारण शापश्रष्ट होता पड़ा 
था।” नारद का भी नामनिर्देश देव-गन्धर्वे के रूप में बहुल: पाया जाता है, 
परन्तु यह नारद देवरषि नारद से नितान्त भिन्न है, यह तथ्य स्पष्ट है। बालकाण्ड 
में वाल्मीकि के गुरु के €प में देवषि नारद का स्पष्ठ उल्लेख है, परन्तु इनके 
संगीतज्ञ होने के सबन्ध में कोई संकेत प्राप्त नहीं होता ।? लक्षित होता है कि 
आदिकवि की कल्पना में देवषि नारद तथा देव-गन्धव नारद दो विभिन्न व्यक्ति 


हे हैं। अप्सराओं के अन्तगंँत घृताची, मेनका, रम्भा, मिश्रकेशी, अलम्बुसा 


इत्यादि दिव्य वारांगताओं-का उल्लेख रामायण में है । 


रामायण में कला के अर्थ में शिल्प शब्द का अनेक बार प्रयोग हुआ है । 
मनोरंजन तथा व्यवसाय दोनों दृष्टियों से ककाओं का अनुशीलन किया जाता 
था। रामायणकालीन अभ्यास-क्रम में इन कछाओं का अन्‍्तर्भाव इस तथ्य को 
प्रमाणित करता है कि ललित कलायें तत्कालीन सांस्क्रतिक जीवन का अभिन्‍न 


अज्भु थीं। राम स्वयं गान्धवं कला के अतिरिक्त अन्यान्य ललित कलाओं के ज्ञाता 


. बतलाये गये हैं । 


रामायण में साम तथा गान्धवं दोनों के सम्बन्ध में प्रचुर उन्नति के प्रमाण 


उपलब्ध होते हैं। सामगान केवल यज्ञयाग तक सीमित बेदिक संगीत था तथा 
गान्धवे तदतिरिक्त प्रसंगों पर अथवा यज्ञयागों में यज्ञविधि से बाहर किया जाने. 


वाला लौकिक संगीत था। रामायणकालीन पाठ्यक्रम में बेद तथा शिक्षादि षट्‌ 
वेदांगों का अन्तर्भाव था ।* इसके अन्तर्गत साम के शिक्षा-प्रन्थों का. यथाविधि 


अध्यापन किया जाता रहा हो, इसमें सन्देह नहीं । इस परिस्थिति में सामगीतों 


_बैल्‍ट ना “के ++०क २०० + जपठक कक. "न भा खपत + बनननके जाम क ९५% २७५ कर अमथ ७ ३०ककन ७ 
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9 ३८ ,  आरतीय संगीत का इतिहास 


के वर्ण तथा स्वरों का. गान विक्षा-प्रणीत नियमों के . अनुकूल किया जाता रहा 
होगा । अश्वमेघ यज्ञ के अवसर पर यज्ञकर्म के लिए एकत्रित ऋत्विजों में उद्गाता 
के समादरपूर्ण स्थान का उल्लेख रामायण में है ।* यज्ञकार्य के सम्पन्न करने में 
सामगायक को वही समादर प्राप्त था तथा वही पारिश्रमिक प्रदान किया जाता 
... था, जैसा अन्य वेदपाठियों को* । अद्वमेध यज्ञ में ऋष्यश्वज्ध आदि पुरोहितगण 
मंत्रों तथा गीतों का शिक्षानुकूल मधुर एवं स्निग्ध गान करते थे--- 
. ऋष्यश्वड्भादयो मत्रः शिक्षाक्तरसमन्वितः 

गीतिभिसंधुरः स्निग्धमंन्त्राह्मनयंथार्थतः ॥ ( १,१४,८-९ ) 
दशरथ की अंत्येष्टि के अवसर पर सामग विद्वानों के द्वारा सामगान यथाजार्त्र 
किया गया था-- द 

जगुश्व ते यथाशास्त्रं तत्र सामानि सामगाः ॥ ( २,७६,३८ ) 
भाद्रपद मास में सामग विद्वान अपना स्वाध्याय प्रारम्भ करते थे--- 

अयमध्यायसमयः सामगानाझ्ुपस्थित:ः ॥ ( ४७,२८,५४ ) 


रावण सामगान के माध्यम से शिव की आराधना किया करता था, ऐसा उल्लेख 
रामायण के निम्न इलोक में है--- 


# के #.. 4 + के 4 # 0७ & $ # ७ $+$ # 0 # ७ ७ तुष्टाव्‌ दषसध्यजस | 
सामभिविविधः स्तोन्ने:. प्रणम्य सं द्शाननः ॥* 


जैसा ऊपर संकेत किया जा थ्रुका है, संगीत के साव॑त्रिक प्रसार के प्रचुर 
अम्राण रामायण में उपलब्ध है । संगीत का प्रभाव न केवछ मानवों पर अपि तु 
पशुओं पर भी था । .हरिणों को संगीत से छुभाकर पाशबद्ध किया जाता: था।*" 
'दाजा-प्रजा, नर-नारी, आय॑, वानर तथा राक्षस सभी वर्गों में संगीत का सेवन 


.... प्रचलित था । 





संगीतशास्त्र के लिये गान्धर्व॑ संज्ञा थी, जिसके अन्तगंत गीत तथा वाद्य दोनों 


तभाव था। गान्धरव के अन्तर्गत मार्गविधान उच्च एवं अभिजात संगीत 
का द्योतक था। बालकाण्ड में वर्णन आया है कि लव तथा कुंश ने रामचन्द्र से. 
कहे जाने पर मार्गशैली से गान्धव का गान किया था---. 
2 १, बाल० १४, ३३ 
वहीं, १४, ४२ 
उत्तर, १६, ३२-३४ 
२, १२, ७७ 











2० हा । 
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 महाकाध्यकाछ में सगीत ,. १३५: 


ततरतु तो रामवच!/प्रचोदितावगायतां सार्गविधानसस्पदा ।* 
रामचन्र के आदेशपालन में कुशछूब ने स्वर, पद, ताल, प्रमाण, सूच्छेवा: 
| आदि अंगों का शास््रशुद्ध गान कर अधिकारी श्रोताओं को चमत्कृत किया था १ 
। प्रतीत होता है कि श्रोताओं के अधिकार को दृष्टिगत करते हुए रामचन्द्र ने" 
। मार्गशेली में गायन करने का आदेश दिया हो । यद्यपि मार्ग तथा देशी के विभेद, 
| के सम्बन्ध में कोई परिज्ञान रामायण में उपलब्ध नहीं, तथापि इसको शिष्टजन- 
सम्मत तथा अलंकृत शली मानने में कोई प्रत्यवाय नहीं। गान्धर्वे का प्रदशन 
श्रोताजन की योग्यता के अनुकूछ किया जाता था । सामान्‍य श्रोताओं के सम्मुख 
४ अर गान्धवेकला की सुक्षतता का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, यह तथ्य बुधजन* 
द विदित है | ऐसी परिस्थिति में गान्धव के सहज माधुय से आक्ृष्ठ जनता के लिये. 


गान्धवे के छोकिक स्वरूप का प्रकटन ही सम्भाष्य है । हि 
संगीत का व्यवसाय करने वाले लोगों में गायक, सुत, मागध, बन्दी तथा 


वारांगनाओं का समावेश था | सामान्य जनता का मनोरंजन करने वाला इनका 
संगीत देशी अथवा लोकगम्य संगीत रहा हो, इसमें सन्देह नहीं। तत्कालीन 
नगरों में इन छोक-कलाकारों का महत्वपूर्ण स्थान था । अयोध्या-वगरी सुतेमागध- 
सम्बाधा थी। सुत, मागध तथा बन्दिजन वादित्रों की ध्वनि के साथ प्राचीन _ 
गाथाओं तथा राजस्तुति को गाया करते थे । इन गायक-वर्गों को राजसभा में 
वेतन पर नियुक्त किया जाता था ॥? राजा दशरथ की शवयात्रा में सुत आदि 
के द्वारा स्तुति गान किये जाने का उल्लेख रामायण में है। आगन्तुक कलाकारों 
के स्वागत में कलागोष्ठी का आयोजन रसिक विद्वज्जनों की उपस्थिति: में किया 
जाता था तथा उन्हें यथायोग्य पारितोषिक देकर सम्मानित किया जाता था । 
वाल्मीकि आश्रम में पहुँचने पर शत्रुघ्न के स्वागत के लिये तन्त्रीलयसमायुक्त 
शत रामायण का गान आयोजित किया गया था ( उत्तर० ९३,१५; ९४,३ )। | 
बन यज्ञयाग के कर्मो से निवृत्त होने पर श्रीरामचन्द्र के समक्ष कुशछूब के संगीत | 
का प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया था ( ९४,३ ०-३१ ) | इस गान-गोष्ठी में, जिनको 
आमन्त्रित किया था, उनमें स्वरलक्षणज्ञ, गान्धरव॑ल्क्षणज्ञ, कलामात्राविशेषज्ञ, 
शब्दविद तथा गीतनृत्यविशारद व्यक्तियों का अन्तर्भाव था ( वहीं ९४, ४-९ )।.. 
रामायणकालीन समाज में संगीत सर्वत्र परिव्याप्तः दिखाई देता है। 


१, बाल० ४, ३०... आओ ० । 
2 २. ७१, रे-रें कक कल क्‍ 
कट मी 
४. अयो० 5७, २३ 
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० ५. भारतीय संगीत का इतिहास 

अयोध्या, किष्किन्धा. तथा लंका आदि नगर सदेव वाद्यों की सुमधुर ध्वनि से 
निनादित रहते थे ।? हर्ष की बेला में जो राजगृह मुरज, पणव, वेणु आदि तूर्यों 
के नाद से निनादित रहता था, उसीको सहसा विनादित पाकर भरत के मन में 
किसी अनिष्ट आपत्ति की कल्पना आ गई हो, तो आइचय॑ नहीं ।* राजा के प्रबो- 
धनकाल में मंगल गीतवादित्रों के प्मवेत मृदंग तथा शंख शब्दों का घोष किया 
जाता था ।३ संगीत राजाओं के मनोरंजन का प्रमुख ज्रोत था। दुःस्वप्नों से 
व्यग्र भरत का गान, वादन, नृत्य, नाठक आदि से मनोरंजन करने का प्रयत्न 
किया गया था ।* सीता का मनोरंजन वीणा तथा वेणु के स्वत से किया गया 
था। वनवाठिका में सीता तथा रामचन्द्र का मनोविनोद गीतनृत्यविशारद 
नतिकाओं के द्वारा किया गया था ( उत्तर० ४२, २१-२२ )। द 


संगीत कला को रामायणकाल में राज्याश्रय प्राप्त था यह तथ्य रामायण 
की निम्न उक्ति से स्पष्ठ हुआ है-- 


नाराजके जनपदे प्रभूतनटनतंकाः ।६ 


अर्थात्‌ बिना राज्याश्रय के नाठ्य तथा नृत्य आदि ललित कलाओं का 
विकास कथमपि सम्भव नहीं । राजा दशरथ के वेहावसान के अनन्तर वसिष्ठ 
तथा अन्य मंत्रीगण राज्य के उत्तराधिकारी के सम्बन्ध में परामर्श करते समय 
इस बात की अनुभूति करते हैं कि अराजक राज्य में जो अनेक हानियाँ सम्भाव्य 
हैं, उनमें एक नृत्यादि छलितकलाओं का ह्वास भी 


स्वागत तथा विदाई जेसे समारोहों में संगीत का आवश्यक स्थान था । 
राजपरिवार के सदस्यों तथा अतिथिविशेषों का स्वागत शंख-दुन्दुभि के घोष 


तथा मागध आदि के स्तुति-गान से किया जाता था ।* पृत्रेष्टि-यज्ञ का पौरोहित्य 


. करने के लिये ऋष्यश्रृंग को लेकर जब दशरथ ने नगरप्रवेश किया था, तब 
. शखदुन्दुभियों के नि्धोष से उनका स्वागत किया गया था। रामचन्द्र के वनवास _ 


.._ से छौटने पर वादित्रकुशल व्यक्तियों ने शंख और दुन्दुभियों से उनका स्वागत 





3 नननननम--+ ५43 लफकरत-७० ० 
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| .. द्वारा चतुर्दिक में प्रसारित हो रही थी-- 


भी 


महाकाव्यकाल में सगीत /. पृछ 


क्रिया था ।* राम के अयोध्या छोटने का समाचार प्राप्त होते ही भरत 
ने आदेश दिया था कि शुचित्रत पुरुष संगीत के साथ देवताओं का यथाविधि 
अर्चत कर । जब भरत ने राम से भेंट करने के हेतु नन्दिग्राम के लिए प्रस्थान 
किया, तब शंख तथा दुन्दुत्तियों की ध्वनि तथा बन्दियों के स्तुतिगान से प्रस्थान» 
मंगल का आयोजन हुआ था ।* राजकीय चलयात्राओं में तुर्बंधारी, तालबादक 


तथा स्वस्तिकपाणि नर्तक आगे-आगे चछा करते थे--- 


स पुरोगामिभिस्तृयस्ताल्स्वस्तिकपाणिपि: । 
प्रव्याहरदर्भिमुदितमंगछानि बूतो यथी ॥ 


राजपरुषों के जीवन में संगीत का प्रयोग सुख तथा दुःख दोनों प्रसंगों पर 


किया जाता था । रावण की अन्त्येष्टि के समय विविध तूर्यों के निर्धोष के साथ 


स्तुतिगान किया गया था ।” 


संगीत सदा से प्रणय का अभिन्‍न सहचर रहा है। तपस्वियों को लुभाने के _ 


लिये अप्सराओं को गान तथा नृत्य के लिए नियुक्त किया जाता था । ऋष्यश्वंग 
को मोहित करने के लिए अप्सराओं ने मधुर स्वर में गायन कियां था । मदकणि 
नामक मुनि को तपस्या से निवृत्त करने के हेतु अप्सराओं को नियोजित किया 
गया था। उनकी नृत्य-क्रीडा के साथ वादित किये गए वादित्रों की ध्वनि सें 
समस्त वनभूमि प्रतिध्वनित हो उठी थी ।* श्वृद्धार की अभिवृद्धि के हेतु संगीत 
के साथ सुरा का भी सेवन प्रचलित था । लंका में रावण के अन्तःपुर में हनुमान 


ने मदमत्त तथा वाद्यवादन-संसक्त रमणियों को देखा था । रावण के अन्तःपुर 
- की स्त्रियां नृत्तवादित्रकुशछा थीं तथा नृत्य के कोमल अंगहारों की विशेषज्ञा 


थीं ।* सुग्रीव के अन्तःपुर में लक्ष्मण को संगीत की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी थीं । 
गीत में स्वर तथा अक्षरों का मंजुल सामंजस्य था तथा गीत की ध्वनि तंत्री के 
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बछर ... भारतीय संगीत का इतिहास 
तंत्रीगीतसमाकी्ण समगीतपदाचरम्‌ ॥ ( किष्किन्धा० ३३, ९१ ) 


रामायण में नृत्य तथा नृत्त दोनों का उल्लेख है ।* नृत्य का प्रयोग धामिक 
तथा लोकिक दोनों समारोहों पर किया जाता था। भगवान्‌ की आराधना 
में गीत तथा नृत्य का प्रयोग किया जाता था। शिव की अर्चना करने के 
'पश्चातु रावण ने गान तथा नृत्य किया था-- 


समचयित्वा स निशाचरो जगी प्रसाये हस्तान्प्रणनत चाग्रतः ॥ 

3 | ( उत्तर० ३१,४8४ ) 
नृत्य के साथ गायन तथा वादन अनिवार्य रूप से कियौ जाता था। शोकाकुछ 
 कौसल्या के सहज अंगसंचलन के निरूपण में वाल्मीकि ने उत्प्रेक्षा के द्वारा यह 
दिखलाया है कि नृत्य में गायन तथा अंग-प्रत्यंगों के संचहछत के साथ आन्तरिक 
भावों की अभिव्यक्ति की जाती थी ( बाल० ४४, ४४-४५ ) । छास्य सुकुमार 
नृत्य का एक प्रकार था ( उत्तर० ४३,१ )। विपंची वीणा की संगति में 
“नत॑कियाँ नृत्य करती थीं, ऐसा वाल्मीकि के निम्न वचन से स्पष्ठ है-- द 


वरिपची परिगृह्यान्या नियता नृत्यशालिनी ॥* 

_. वादित्रों के छिये तू” सामान्य संज्ञा थी तथा उनके अन्तर्गत शंख, दुन्दुभि 
>सुधोषा तथा नानाविध वेणु-बाद्यों का अन्तर्भाव था ।) वाद्यों को आतोद्य तथा 
वादित्र कहा जाता था । रावण के अन्तःपुर की संगीत-सामग्री का विवरण देते 
हुए वाल्मीकि ने निम्त वाद्यों का उल्लेख किया है--बीणा, विपंची, सृदंग, मड्डक, 
पणव, डिडिम तथा आडम्बर ।” वीणा, विपंची तथा वज्नकी वीणावाद्य के 
तत्कालीन विभिन्न प्रकार रहे हैं।” वीणा उस समय का सर्वाधिक लोकप्रिय 
“वाद्य रहा है। आनद्ध अथवा चर्मावृत वाद्यों में मुरज, चेलिका, दुन्दुभि आदि. 
. का उल्लेख रामायण में है। तत तथा आनद्ध वाद्यों का वादन जिस दण्ड से 
किया जाता था उसके लिये 'कोण” संज्ञा थी ( ६,३२,४३ )। ताल को प्रदर्शित 
“करने के लिए ताल-दब्दों को उच्चारण कर हाथ से ताल देने की प्रणालि थी ।४ 
.. मह॒षि भारद्वाज के आश्रम में भरत के स्वागतार्थ संगीतकारों को नियुक्त किया. 
गया था, जिस में शम्य ताल देने के लिये तालवादकों का दल नियुक्त था 


हर २०११ ४५, १७. हे 
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महाकाब्यकाल में संगीत  चैछईे 


( २,६१,४९ )। वनवास से लोटने पर रामचन्द्र के स्वागतार्थ राजकीय चलयात्रा 


| हे 


का आयोजन हुआ था, जिस में तालपाणि गायकों का समूह नेतृत्व कर रहा 


था द 
स पुरोगारिमिस्तुल्यस्तालस्थस्तिकपाणिमिः ॥ युद्धु० १२८,३६७ । 
ऐसे तालबादकों के लिये ताहापचर' संज्ञा का प्रयोग हुआ है । 

भेरी, दुन्दुनि, भृदंग तथा शंख आदि विशिष्ठ वादित्रों का प्रयोग थुद्धों में 
उत्साहवर्धन के लिये तथा राजाज्ञा एवं सेनासंगठन को सुचित करने के लिये 
किया जाता था। हनुमान के दण्डित किये जाने की उद्घोषणा राक्षसों ने 


शंख और भेरी बजाकर की थी ( ५,५३,१७ ) | इन वाद्यों के समवेत स्वन से 


सेनिकों के हृदयों में अपूर्व उत्साह का संचार होता था तथा शत्रुओं के हृदयों में 


भय का ।* युद्ध के आरम्भ तथा मध्य में तथा विजय प्राप्ति के पश्चात गीत 
वाद्य तथा नृत्य प्रयोग होता था । नाग-पाश से रामलक्ष्मण के मुक्त हो जाने पर _ 
सनिकों ने भेरी, मृदंग तथा शंख बजाकर अपनी हषं-व्यक्ति में तुमुठ नाद किया _ 


था ।* सीता के सम्बन्ध में वार्ता पाकर वानरों ने गान-नृत्य के द्वारा छल्लास की 


अभिव्यक्ति की थी ।? भरद्वाज मुनि के आश्रम में भरत के सेनिकगण मालाएं 


धारण कर नृत्य, हास्य तथा गान में आत्मविभोर हो उठे थे ( २,९१,६२ )। 


इन्द्रजित का वध हो जाने पर गन्धरवों एवं अप्सराओों ने गान तथा नृत्य किया 


रामायणयुग में नाव्यकला के अस्तित्व क निःसन्दिग्ध प्रमाण उपलब्ध होते 
हैं। रामायण में शेलूष, नट, नतंक आदि का उल्लेख अनेक प्रसंगों पर किया 


. गया है। नठ तथा नतंकों के समाजों में इन कलछाओं के सामुहिक प्रदर्शन के . 
लिये अवकाश दिया जाता था । कुछ नाटक ऐसे थे, जिन में भाषाओं का मिश्रण 
रहता था। ऐसे नाटक “्यामिश्र' कहलाते थे। नाटक के अन्तर्गत पाठ्य-तत्व 


से सिद्ध है कि तत्कालीन नाटक केवछ मुकाभिनय तक सीमित न थे। रामायण 
में पाये जाने वाले रंग” शब्द के उल्लेख से स्पष्ट है कि रंगर्मंच की कल्पना उस 


समय अंकुरित हो चुकी थी ।* नाटकों के अतिरिक्त पुराण तथा कथावाचन की 
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१ ५७,२५-३०; युद्ध ३२,४४; ६५,३२४ 
० २, युद्ध ६०,६१-५२ 
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१४४ *..... भारतीय संगीत का इतिहास 


परिपाटि भी प्रचलित थी । नट तथा नो दोनों के संघ विद्यमान थे, जो विभिन्न 
प्रसंगों पर पुरातन कथाओं का अभिनय किया करते थे । अयोध्यानगरी में स्थ्रियों 
के स्वतंत्र नाटयसँघ होने की बात निम्न पंक्ति में स्पष्ठ हो उठी है 


वधूनाटकसंघश्च संयुक्तां सवंतः पुरीम ॥ 


: शैल्रष-स्त्रियों का नैतिक व्यवहार कुछ शिथिल माना जाता था ।* रामचन्द्र 
. के जन्मोत्सव पर अयोध्या के मार्ग नट-नतंकों से संकुछ हो गये थे (१,१५८, ! ८) 
युद्ध के अभियान पर नट-नतंकों के समूह सेना के साथ रहते थे ( ७,६४,३ ) 

ज्ञ-समारोह में अन्यान्य शिल्पियों के साथ नट एवं नक॑कों का योगदान रहता था 
( १३,७-८ )। यज्ञयाग के कर्मों से अवकाश पाने पर इनके द्वारा अपनी कला 
का प्रदर्शन मण्डली के सम्मुख प्रस्नुत किया जाता था | समाज दब्द का प्रयोग 
रामायण में अनेक बार हुआ है, जो नाटकादि हृश्य कल्ाओं के प्रेक्षकगण के 
लिये है ।* 

रामायण में संगीतविषयक अनेक रूपक एवं उद््रेक्षाएं पाई जाती हैं, जिससे 

विदित होता है. कि तत्कालीन सामाजिक एवं साहित्यिक जीवन संगीतमय हो 
चुका था। राम से वियुक्त सीठा को देखकर वाल्मीकि को ऐसी वीणा का स्मरण 
हो आता है, जिसका रूप बहुत दिनों से अस्पृष्ठ रहने के कारण विकृृत हो गया 
हो तथा जो तन्त्रियों से विरहित हो गई हो--- . + 


क्लिष्टरूपामसंस्पर्शाददुक्तामिव बल्‍्लकीम । 
सता भवतृहिते युक्तामयुक्तां रक्तां वशे ॥ ५,१७,२ ३॥ 
युद्ध के अवसर पर रावण के चाप का हृदयंगम वर्णन वाल्मीकि ने निम्न 
- शब्दों में किया है 5: या पु 
_ मम चापमर्यी बीणां शरकोणः अवादितामा 
ज्याशब्दतुसुां. घोरामातंभीतमहास्वनास ॥ 
नाराचतरूसन्नादां तां ममाहितवाहिनीम । 
अवगाह्य-  महारग वादयिष्याम्यह रणे॥ं 


देखिये, चाप पर वीणा का कैसा पुल्दर रूपक वाल्मीकि ने रचा है। इसमें 
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१. १,५,१२ ही 
२. तुलना कोजिये-'शेलूष इवब मां राम परेश्यो दातुमिक्छसि! ॥२,३०,३८॥ 


२,६७, १५; २,१००,४४; ५,५७,१३: द्र० ड्रामा: इन संस्क्षत लिटरेचर” 
जागिरदार, पृ० ४३ । शो , 


. है, युद्ध ० ह २४.४२ 29% ०8 | ६. * ; हर 2 कधक न का ध् हा द ॥! 
* 32, हि े है रा न मं धर ४ का 0 








विननकनननन>० व « 
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न केवल सामान्य साहित्य-सोन्दर्य की बात है अथवा न केवल रसिकगम्य संगीत : 
के सामान्य परिचय की बात है, अपि तु संगीतक्रियाकुशल व्यक्ति के देनंदिन 
अवलोकन की बात निहित है । युद्ध के अवसर पर वीणा का हूपक आदिकवि 
की संगीतज्ञता को स्पष्ठतः प्रकट करता है । इस रूपक के द्वारा रामायणकालीन 
वीणा का साकार एवं साक्षात्‌ चित्र हमारे सम्मुख आविशभूृत होता है । 

मायावी मारीच के द्वारा राम को बुलाये जाने पर सीता कठोर स्वर से 
बट लक्ष्मण को जब बाध्य करती है, उस प्रसंग में वाल्मीकि को ऐसी दुन्दुभि का 
.. स्मरण हो आता है जो जल्युद्रं होने के कारण विस्वर बजती है ।' गीत में व्यक्ति 
न का व्यक्तित्व प्रस्फुटित हो उठता है, ऐसी आदि कवि की धारणा है-- 

॥ अन्तःस्व्रभाषगीतिस्त नपुण्य पश्यता प्रवस ॥ 

स्त्रियों के आभूषणों की संगीतानुकुल ध्वनि की ओर वाल्मीकि का ध्यान अवश्य . 
गया है । राम के वनवास से लोटने पर भरत कहते हैं--- 





तूर्यपंघातनिर्धोपेः कांचीनपुरनिःस्वमे 
मधुर गींतशब्दश्च ग्रतिबुध्यस्व रोप्च च ॥ 
| : तूये के साथ होने वाले आभरणों के नाद का उल्लेख निम्न पंक्ति में स्पष्ठतः ५ 
॒ हुआ है-- ढ़ | 
| द तूर्याभरणनिर्धोषः सबंतः परिनादिताम्‌ ।* हा 
वर्षा ऋतु के वर्णन में वाल्मीकि ने वन में प्रवृत्त निसर्ग-संगीत का रुचिरः 
वर्णन निम्न शब्दों में प्रस्तुत किया है-- 
द षटपादतन्त्रीमघुरासिधार प्लवंगमोदीरितकण्ठतालूम्‌ । 

आविष्कृत मेघस्॒दंगनादव नेषु संगीतमिच प्रवृत्तम ॥ 

क्वचित्यनूत्तेः क्वचिदुन्नद॒द्‌भिः क्वचिच्व वृत्षाग्रनिषण्णकाग्रेः । 

व्यालम्बबर्हा भरण्मयूरेवनेषु संगीतमिव अच्ृत्तम ॥“ 
अर्थात्‌ भ्रमरों का गुझ्जन तन्‍त्री की ध्वनि-धारा को प्रवाहित कर रहा है, 
वानर गण अपने कण्ठ से ताल-मात्राओं का उच्चारण कर रहे हैं, मेघ मृदंग-नाद 
कर रहै हैं तथा गायन का कायें वृक्षात्र पर आसीन मयूरों के द्वारा किया जा 
रहा है, जो गायन तथा नृत्य दोनों में तत्पर हैं । 





(नकल के +-सनत कलततकस» कर नलनिनन-कननन की तन गिनती भक ल लाअक ५. 


१, आरण्य० ६६९,७ द क्‍ 
२. युद्ध० १७,६१ ० 
३. ६,१२८, १० 
४. ५,३२,१ १ 
५. किष्कि० २८, ३६-३७ 
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चुद. * भारतीय संगीत का इतिहास 


संगीतशिक्षा की प्रणाली एवं सिद्धान्त 

गान्धर्व विद्या को प्राप्त करने के लिये सुस्वरता प्राथमिक आवश्यकता मानी 
गई है।कुश तथा लव दोनों की स्वरसम्पन्नता तथा मेधा को देखकर ही वाल्मीकि 
ने रामायण का गान इन्हें सिखाया था।' संगीतशिक्षा के सिद्धान्तों का ज्ञान 
गुरुमुख के द्वारा प्रात्यक्षिक के साथ दिया जाता था तथा शिक्षित पाठों को 
बारम्बार आवृत्ति के द्वारा वाग्वश किया जाता था। विद्वज्जन तथा रसिकों के 
समक्ष जब संगीत का प्रदर्शन अभीष्ठ था, तो यह आवश्यक था कि छात्र अपनी 
गुरु-परम्परा का वहन अखण्डित रूप से करे । वाल्मीकि ने छबकुश को आदेश 
दिया था कि रामायण का गान आत्मविश्वास के साथ तथा समाहित होकर 
किया जाना चाहिये | समाहितत्व अवधान का अपर पर्याय है, जो आगे चलकर 
गान्धव के आवश्यक उपादानों में अन्यतम माना गया । अवधान से तात्पय है 
गीत-स्वरों का ध्यानपूर्वक उच्चारण करना ।"* गान्धव में पद तथा स्वर दोनों का 
प्रमुख स्थान है । रामायण स्वयं गेय तथा काव्य दोनों का उत्क्ृष्ठ निरदर्शन था ।* 
. कुशलव के मुख से रामायण का गान सुनकर विद्वज्जनों की यह हढ धारणा हुई 
थी कि इसके इलोक सुरचित हैं ही, साथ ही गीत भी मधुर है ।” पद तथा स्वर 
अथवा इलोक तथा गीत दोनों में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। केवल गीत का... 
भाधुय ही पर्याप्त नहीं, अपितु आवश्यकता इस बात की है कि काव्य के भावों 
को हृदयंगम कर तथा उतमें प्रवेश कर गीतमाधुय॑ का सम्यक निर्वाह किया 
जाय । कुशलव के संगीत में काव्य'की अर्थव्यक्ति तथा गीतमाधुय॑ दोनों का 
संजुल सबच्चिवेश था। कुश और लव ने जो युगल गान प्रस्तुत किया था, वह मधुर, 
रक्त तथा स्वरसम्पद्‌ से समन्वित था।” ऐसा ही गान आयुवर्धक, पुष्ठिकारक 
. तथा सर्वश्रुति-मनोहर सिद्ध होता है, ऐसी रामायणकालीन मान्यता है 


.. गेय के लिये आवश्यक गुणों का उल्लेख रामायण में प्राप्त होता है। 
_कुशलव के द्वारा प्रस्तुत गान मधुर, व्यक्त, विश्वतार्थ तथा स्वंचितायतनिः:स्वन 
.. था। माधुय॑ का सम्बन्ध स्वरगुच्छों के सौन्दर्ययुक्त सन्निवेश से है । माधुय॑ गीति 

. १. बाल० ४, ५- 

. २. द्र० दत्तिल २, ३। 
.. ३. बाल, ४, ७ तथा २७ 
5४, वहीं,४, १७ 
7 5... अं. यहीं, ४, १९ 

.. ६. वहीं, ४, २६-२७ 


2४७७७७॥७७एएएएशश शायर. न मनन मन मनन मन अल रिशकरि मन सिसन 
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का आवश्यक लक्षण है ।' रामायण की शिक्षा समाप्त होने पर वाल्मीकि ने 
आदेश दिया था कि उसका गान स्देव तन्‍त्री के साथ मधुर स्वर से निःशंक रूप 
से किया जाना चाहिये ।* ्यक्त' नामक गुण से तात्पर्य उस गुण से है जिस में गीत 
के विभिन्न पदों एवं स्वरों का सुस्पष्ट उच्चारण होता है । 'विश्वुतार्थ' गुण काव्य 


के प्रसादगुण का पर्यायस्वरूप माना जा सकता है। अर्थाभिव्यक्ति अप्रयास होने . 


की बात प्रसाद के अन्तर्गत समाविष्ठ है। गीतगान में भी यह आवश्यक है कि 
गान की किया में गीतार्थ के परिज्ञान में किसी प्रकार की हानि न हो । अन्तिम 
गुण भारतीय संगीत के डिशिष्ट गुण का प्रतिपादक है। इसके अनुसार ख्वरों 
का आरोहावरोह प्रवाहित्व के साथ सम्पादित करने में संगीत का रंजकत्व 


निहित है। एकाकी स्वरों का उच्चारण भी पाइ्व॑स्थ स्वरों के आश्रय से किया 


जाना चाहिये, ऐसा भारतीय संगीत का महत्वपूर्ण संकेत है । इन्हीं गुणों का 

समुदाय तन्त्रीलयसंमन्वित होने पर श्रोताओं में अलोकिक रस का संचार कराता 

है । कुशलरूव के गेय ने श्रोताजनों के गात्रों को, मन को एवं हृदयों का आनन्द से 
राबोर कर दिया था ।* 


संगीत को लोकप्रिय बनाने के हेतु जिन तथ्यों का निरूपण वाल्मीकि ने 


किया है, वे नितान्‍त उपादेय हैं। जेंसा ऊपर संकेत किया जा चुका है, संगीत में 


साधुय अत्यन्त आवश्यक है। कण्ठ के माधुर्य की रक्षा के लिये गरीर-स्वास्थ्य 
की नितान्त आवश्यकता है, अन्यथा दवास-प्रदवास की नियमित तथा नियंत्रित 
गति सम्भव हो केसे हो सकती है ? अतः सुगायक के लिये आवश्यक है कि वह 


मिताहार का सेवन करे, जो उसके श्रम-परिहार तथा बछ-परिवर्धन के लिये 
आवध्यक हो ! संगीतसेवी व्यक्ति के लिये आवश्यक है कि वह धनलोभ से सर्देव 


दूर रहे । वाल्मीकि ने रामायण -प्रसार के हेतु जो नियम कुशलव के सम्मुख रखे 
थे, वे नितान्त मननीय हैं-- 


इसानि व फछान्यन्न स्वादूनि विविधानि च । 

जातानि पवताग्रेषु आस्वाद्यास्वाद्य गीयतास्‌ ॥ 
- छोभश्चापि न कृतंव्यः स्वल्पोषपि घनवांछुया 

कि घनेनाश्रमस्थाना फलमूलाशिनां सदा ॥ 


द १. उत्तर 8९5१४ 
२. उत्तर ० ९३, ५०६ 
३. बाल० ४, रेसरे३ ... 
४, उत्तर० ९३, १०-११ - 
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स्पष्ट है कि अपने गायन के छिये इसी प्रकार का पारिश्रमिक न हछेते की' 
शिक्षा देकर वाल्मीकि ने शिष्यों के समक्ष कला को विक्रेय न॒बनाने का आदर्श" 
स्थापित किया था। आवश्यकतानुसार धनरूब्धि तथा आवशध्यकता तिरिक्त 
धनवांछा इन दोनों में प्रभृत अन्तर है। धन का लालच पंगीत-सेवा के लिये 
_सदेव हानिकारक सिद्ध हो सकता है । रामायण का दिव्यगान जनजन के कल्याण 
के लिये रहा है। वाल्मीकि का कुशीलवों को आदेश था कि वे अपने काव्य का 
प्रसार केवछ समाज की उच्च श्रेणी में ही नहीं, अपि तु समस्त प्राकृत जनों के 
बीच भी करे। ( वहीं ९३, ५-६। ] |. ७ 

पमायणकालछ में गान्धव का उल्लेख दो अथों मे पाया जाता है--!१ गन्धर्व 
जाति के सम्मोहन अस्त्र के अर्थ में और २ संगीत विद्या के अर्थ में । यद्यपि 
संगीत की व्याख्या में गीत-वाद्य-नृत्य के समावेश के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट संकेत 
रामायण में नहीं पाया जाता, तथापि तीनों के अभिन्न साहचर्य के सम्बन्ध में 
#माण अवश्य उपलब्ध होते है।* 


. भास तथा ग़ान्धर्व का भेद रामायणकाछ में स्पष्टठटः परिलक्षित होता है | 
पामगान केवल यज्ञों के अन्तगंत उद्गाताओं के द्वारा गाया जाता था और कैवल 
वेदिक +र|्परानुयायियों तक सीमित था। गान्धव॑ अवेदिक एवं लौकिक संगीत 
था, जिसका क्षेत्र जनता के सभी स्तरों तक शत था। रामायण में गान्धरव॑ के 
जिन तत्वों का उल्लेख पाया जाता है, वे इस प्रकार हैं--स्वर, मृच्छेत द 
जवान, ताल, लय, प्रमाण, जाति एवं रस । कुशीलवों का संगीत सर्वश्रुतिमनोहर 
तथा पुस्वर डब्दयुक्त था।? कुशलछवों की संगीतगोष्ठी में जिन श्रोताओं को' 
आमंत्रित किया गया था उसमें स्वरजक्षणज्ञ व्यक्तियों का समावेश था। इससे 
स्पष्ट है कि रामायणकाल में गान्धव॑ के अन्तर्गत श्रुति तथा स्वरों की वैज्ञानिक 
विवेचना आरम्भ हो चुकी थी। मुच्छेना के सम्बन्ध में रामायण में निम्न उल्लेख 
पाया जाता है--. 8 हा 

तो तु गान्धवंतत्वज्ञौ स्थानमूच्छ॑नकोविदी । ( बाल० ५ , १० ) 

मूच्छेना” शब्द का व्यवहार 3यतः वोणा-तन्त्री के साथ किया गया पाया 
जाता है। रामायण के द्वारा संगीत के प्रसारा्थ आदेश देते हुए वाल्मीकि: 
मूच्छनायुक्त गान का आदेश देते है।यथा- 7 57 5८. 


इमास्तन्त्री: सुमधुराः स्थान चापूवद्शनस्‌ । 


मूच्छ॑यित्वा सुम॒धुर पावता: कक ॥ ( उत्तर० पल 28 ९३,१४३) .. 
... बींल० ३२, १३; किष्कि० २८, ३६-३७, मुच्दर० २०, १०... 


है बाउ० 3, २६-२७; उत्तर ९४५ ३०-३१... हक 
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रामायण में जातियों का उल्लेख दो अर्थों में प्राप्त होता है--१ पाव्यजाति 
के रूप में और २ स्वर-जाति के रूप में । पाव्य जाति का निर्माण विभिन्‍न वृत्तों 
तथा अक्षरों से होता है! तथा स्वर जातियों का निर्माण विविध स्व॒र-रचनाओं 
के द्वारा होता है | पाठ्य जाति का उल्लेख रामायण में निम्न रीति से हुआ है- 
१-5ता स शुश्नाव काकुत्स्थः पूर्वांचायविनिर्भिताम । 
अपूर्ता पाब्यजाति च गेयेन समलंकृताम ॥* 


२--पाठ्ये गेये च मधुर प्रमाणस्त्रिभिरन्वितम । 
जातिशभिः सप्तृभिव्ध तन्त्रीलयसमन्वितस ॥) 


गान्धरव में कुशल कुश तथा लव के द्वारा जो वस्तु प्रस्तुत की गई थी, वह 


. पाठ्य तथा गेय दोनों हृष्टियों से मधुर थी । पाठ्य का ताल्पय रामायण के काव्य- 


बन्ध से है। रामायण का गेय रूप जेसा निर्दोष था, वैसा ही काव्य रूप भी। 
काव्य तथा गीत के तुल्य महत्व का स्पष्ट संकेत रामायण की निम्न उक्ति में है-- 


तन्त्रीगीतसमाकीर्ण समगीतपदाच्षरम्‌ ।” 
स्वर-जाति का स्पष्ट निर्देश रामायण के निम्न वचन में पाया जाता है--- 
जातिभिः सप्तभिबंद्ध तन्त्रील्यससमन्वितम ॥ 


अर्थात्‌ कुशलव के द्वारा प्रस्तुत रामायण-गान सप्त जातियों में निबद्ध था 
तथा तन्त्रीलय से समन्वित था। रामायणकालीन जाति-प्रणाली की सम्बन्ध में 


निम्न विवेचन उपादेय होगा । 


भरत के अनुसार षड़ज. तथा मध्यम दो ग्रामों को मिलाकर शुद्ध जातियाँ 
सात हैं तथा शुद्धविक्ृत अथवा मिश्र जातियां एकादश हैं।* रामायण में उल्लिखित 
सप्त जातियों के उल्लेख से यह प्रमाणित है कि सात शुद्ध जातियों का प्रचार 
उस काल में था। इसके माध्यम से तत्कालीन ग्राम की समस्या सहज ही हृदयंगम 
हो सकती है । उपयुक्त सात जातियों में से चार षडज ग्राम की जातियाँ है तथा 


दोष तीन मध्यम ग्राम की हैं। इससे स्पष्ठ है कि रामायणकाल में संगीत के 


१. द्र० नाट्यशासत्र, अ० ३२, ३३१, जिसमें पाठ्य-जाति की निम्न 
परिभाषा पाई जाती है--वृत्ताक्षरप्रमाणं हि जातिरित्यभिसंज्ञिता: ॥ 

२. उत्तर० ९४, २ 

है, बाल० ४, फ, ९ 

४, उत्तर० ४, १७ 

५, किष्कि० ३३, २१ 

६. नाव्य ० पृ० ३२२, काशी सं० 
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अन्तगंत षड़ज तथा मध्यम उभय ग्रामों का प्रचलन था। इन दो प्रामों के 
माध्यम से तत्कालीन स्वरों का परिचय भी सहज सम्भाव्य है । सप्त शुद्ध खवरों 
के प्रयोग के सम्बन्ध में तो सन्देहावकाश नहीं, परन्तु इनके अतिरिक्त अन्तर ग॑ 
तथा काकलि नि का प्रयोग भी होता होगा, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है । भरत के 
अनुसार मध्यम ग्राम की मध्यमा तथा पंचमी इन दो जातियों में स्वरसाधा रण्‌ 
के रूप में काकलि निषाद तथा अन्तर गान्धार का प्रयोग विहित है। अत: इन 
जातियों के प्रयोग में अन्तर ग॒ तथा काकलि नि का प्रयोग भी किया जाता रहा, 
इसमें सन्देह नहीं । ५ 
जेसा ऊपर निर्दिष्ट है, रामायण में स्थान, ताल, लय, प्रमाण करण तथा 
रस का अन्तर्भाव गाच्चव॑ के अन्तर्गत किया गया है । झन्रुष्त के सम्मुख जो गान 
हुआ था, वह 'त्रिस्थानकरणान्वितः था। करण से अधभिप्राय तालदः'क प्रहारों 
से है, जिससे स्पष्ठ है कि रामायण का गान ताल तथा लय के साथ सम्यक्‌ रूप 
से किया जाता था । रामायण के गान में 'रक्त गुण विद्यमान होने के सम्बन्ध में 
संकेत निम्न पंक्ति में पाया जाता है-- 
सहितो मधुर रक्त सम्पस्नं स्व॒ससम्पदा ।? 
रामायण की पाठ्य-जाति बहुप्रमाण बतलाई गई है ( उत्तर० ९४, ३ ) 
प्रमाण से अभिप्राय लय से है, जो क्रि त्रिविध है-द्रत, मध्य तथा विलम्बित-. 
प्रमाणानि द्ुतमध्यविल्म्बितानि! । रामायणकालीन काव्यगायन में रसाशिव्यक्ति 
आव्य का उदय माना जाता था, यह तथ्य निम्न उक्ति से नितरां स्पष्ठ है-- 
रसः शद्गारकरुणहास्थरौद्ठसयानकीः । 
वीरादिमी रसेयुक्त॑ काव्यमंतद्गायताम्‌ ॥ बारू० ४.९ ॥ 
जातियों के अतिरिक्त राग-प्रणाली के अस्तित्व के सम्बन्ध में संकेत 
.. रामायण में प्राप्त होता है । इस सम्बन्ध में सुन्दरकाण्ड में उपलब्ध निम्न पंक्ति, 
मननाह है-- व | 


“ चरित॑ कशिकाचार्येरे रावतनिषेविते । ( १, १७२ ) 
कृशिकाचायं' शब्द की व्याख्या में टीकाकार गोविन्दराज का निम्न कथन है-- 


कशिके रागविशेषे आचाजं विद्याधरविशेषरित्यथ्थ:” 
__अन्य टीकाकार की व्याख्या) इसी से मिलने जुलने हि कक कम 5 25 व नयी ली है, यथा--.. 





१. बाल० १४,२८ 


+. 4० संगीत ओ संस्कृति, प्रज्ञानानन्द, पृ० ६४ । 
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'केशिक गाननृत्यविद्या तदाचार्यस्तुम्बरुप्रस्तिगन्धरवश्वरिते सेविते! ॥ 
टीकाकार की यह ॒सम्मति युक्तियुक्त प्रतीत होती है । कैशिक - रांग प्राचीन 
ग्रामराभों में से अन्यतम है, जिसका उल्लेख नारदीय शिक्षा तथा नाट्यशासख्र 
आदि प्राचीन ग्रन्थों में परम्परागत रूप से हुआ है। हरिवंश पुराण के साय से 
स्पष्ट है कि ई० पूर्व शताब्दियों में गान्धव के अन्तगंत कैशिक आदि ग्राम रागों का 
पर्याप्त प्रचलन था ।" रामायण में उल्लिखित केशिकाचाय॑ से अभिप्राय सम्भवतः 
उन गन्धर्वों से हो, जिन्होंने केशिक राग पर प्रभ्ु॒त्व सम्पादित किया था। गन्धर्वों 
का निवास-स्थान अन्तरिक्षु होने के कारण कंशिकाचार्यों के अन्तरिक्ष-संचार की 
बात यहाँ उल्लिखित हो, ऐसी यथार्थ कल्पना की जा सकती 

इस प्रसंग में रामायण के निम्न इलोक का विवेचन यहां अप्रासंगिक न 
होग[-- 

तां स शु्राव काकुत्स्थः पृर्वांचाय विनिर्भितास । 
अपूर्वा पाज्यजाति च गेयेन समलकृतास्‌ ॥ ( उत्र० ९४, २ ) 


रामायण की तिलक नामक टीका के अनुसार पूर्वाचार्य से अभिप्राय यहाँ 
भरतमु्नि से है--पूर्वांचार्येंग भरतेव निर्मिताम' । है 
. इस सम्बन्ध में हमारा विनम्र निवेदन है कि टीकाकार की यह सम्मति 
कृथमपि ग्राह्म नहीं मानी जा सकती । उपयुक्त इलोक़ में पृर्वाचायंविनिभिताम्‌ 
का सम्बन्ध स्पष्ठतः 'पाठ्यजातिम! इस पद के प्रति है। स्पष्ठार्थ यह है कि: 
श्रीरामचन्द्र ने कुशलव के मुख से जिस कृति का श्रवण किया, उसकी पाठ्य-जाति 
अथवा काव्यरचना अपूुर्व थी और इसका निर्माण पूर्वाचाय॑ के द्वारा सम्पादित 
किया गया था । इस हृष्टि से देखे जाने पर 'पूर्वांचाय से तात्पयं यहाँ रामायण 
के रचयिता वाल्मीकि के अतिरिक्त अन्य किसी से नहीं लिया जा सकता । 
इसी टीकाकार के अनुसार रामायण की निम्न पंक्ति में भी नाव्याचाय॑ भरत 
मुनि का संकेत हुआ है-- 
एवं गन्धवराजानों भरतस्याग्रतों जगुः । 
उपानृत्यन्त भरत भरद्वाजस्य शासनात्‌ ॥ (अयोध्या० १०४७,४८) 
उक्त टीकाकार की सम्मति में भरत से अभिप्राय यहां भरतप्रणीत नृत्य से 
है-- पुर्वाचायंण भरतेन निर्मितम!। इस व्याख्या के आधार पर यह तर्क उपस्थित 


2 ...._ १. इस सम्बन्ध में द्र० इसी प्रबन्ध का अ० ७, शीर्षक--पुराण तथा तत्त्र 
हर ग्रन्थों में संगीतविद्या' । 
२. द्र० संगीत ओ संस्कृति”, खण्ड २, पृ० ६० तथा ७२, प्रज्ञानानन्‍्द ॥ 
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किया गया है कि यह भरत नाट्यशाख्रकार भरत से पु॒ववर्ती हैं तथा इनका 
. ऐकात्म्य ब्रह्म-मरत अथवा सदाशिव-भरत से स्थापित किया जाना चाहिये! । 
निम्न विवेचन से स्पष्ट होगा कि यह तके न केवल कष्टकल्पना मात्र है, अपि तु 
नितान्त प्रान्त कहा जा सकता है । जहांतक टीकाकार की व्याख्या का प्रइन है, 
“उपानृत्यन्त भरतमृ” इस पाद का अर्थ ठीकाकार की अद्रद्शिता का ही परि- 
चायक माना जा सकता है। यह इलोक उस प्रसंग में आया है जहां रामानुज 
भरत ने चित्रकूटस्थ राम से भेंट करने के लिये प्रस्थान किया था और मार्ग में 
भरद्वाज मुनि के आश्रम में निवास किया था । मुनि ने अनेक राजसी सिद्धियों 
के द्वारा भरत का स्वागत-सत्कार किया, जिस में नारद, तुम्बर, पव॑ंत जैसे 
गन्धवेराजों का गान तथा मिश्रकेशी, अरूम्बुसा आदि दैवी अप्सराओं का नृत्य 
सम्मिलित था ।* 
अतएव उपानृत्यन्त भरतम्‌” इस पदसमृह में रामभ्राता भरत का ही अर्थ 
रामायणकार को अभिप्रत है, नाट्यशास्त्रकर्ता भरत का नहीं । महत्व की बात 
यह कि समस्त रामायण में भरत मुनि का उल्लेख, चाहे वह वृद्ध भरत हों 
अववा नाट्यशास्वकार भरत हों, एक बार भी नहीं हुआ है। अतएवं इस टीका 
के आधार पर नाव्याचार्य भरत की खोज रामायण में करना मृगमरीचिका मात्र 
सिद्ध हो सकता है*?। क्‍ 
उपयुक्त विवरण से स्पष्ठ है कि रामायणकाछीन संगीत का विवेचन न केवल 
तत्कालीन सांस्कृतिक उन्नति का बोधक है, अपि तु संगीतसम्बन्धी तत्वों के 
उद्घाटन के लिये परम उपादेय है। निष्कर्ष के रूप में निम्न तथ्यों को यहाँ 
संकलित किया जा सकता है-- द द 
रामायण काछ में साम तथा गान्धव दोनों गान-प्रमालियों का पर्याप्त: 
चलन था। सामगान वैदिक परम्परा के अन्तर्गत था तथा न 7-77 रा के बन्‍्तगंत था तथा गाल्थव लौकिक लोकिक 
१. वहीं । 
२. अयोध्या० १०४, ४८-४९ क्‍ 
3. स्वामी प्रज्ञानानन्द के अनुसार भरद्वाज के आदेश से प्रस्तुत भरत- 
.. पत्य ताट्यशास्तर से प्राचीन भरत की परम्परा का ही बोधक माना जा सकता 
. है। उनके अनुसार यद्यपि भरद्ाज का कोई नाट्यशास्त्र विषयक प्रन्थ उपलब्ध 
... नहीं, तथापि भरद्वाज का प्राचीन मुनि के रूप में उल्लेख रामायण, महाभारत 
..._ तथा नाट्यशास््र में पाया जाता है। यह मत तिलक टीका पर आधारित है। 
. आधार खण्डित होने पर आधेय स्वत: भ्रष्ट हो जाता है, यह कहने की. आव- 
_ श्यकता नहीं । 8० 8... शा न 





लत 


महाकाब््यकाल में संगीत « थैजुझे 


परम्परा में । साम संहिता के स्वर तथा वर्णों के सम्यक्‌ उच्चारण तथा गान के 


लिये शिक्षावाइमय का आविर्भाव हो चुका था। सामगान का धार्मिक महत्व 
था तथा इनका गान यज्ञादि कार्यों पर तथा अन्‍्त्येष्टि क्रिया के साथ विधिविधान 
के अन्तर्गत किया जाता था। इसी के साथ गान्धव॑ का विकास भी इस युग में 
चरम उन्नति पर पाया जाता है। गान्धव का अभ्यास उपासना के रूप में किया 


जाता था । गान्धर्व के अन्तगंत श्रुति, स्वर, ग्राम, मृच्छ॑ना, जाति, स्थान, प्रमाण . 


आदि का अध्ययन किया जाता था। गान्धव॑ की विक्षा प्राप्त करने के लिये 
स्व॒रवान्‌ होना आवश्यक [माना जाता था। कण्ठ को स्वाधीन रखने के लिये 
मिताहारविहार आवश्यक माना जाता था। रामायणकाल में जाति तथा राग 


दोनों का सम प्रचलन पाया जाता है । भरतप्रणीत अपष्लादश जातियों में से केवछ 


सात शुद्ध जातियों का प्रचलन इस काल में उपलब्ध है। काव्यों का गान ड्न्हीं 


जातियों के आश्रय से किया जाता था तथा इसका लक्ष्य रसनिष्पत्ति माना 


जाता था। रागों के अन्तगंत 'केशिक” नामक विशिष्ठट राग के प्रचलन का स्पष्ठ 
प्रमाण रामायण में प्राप्त होता है। गान्धव का गान मार्ग तथा देशी दोनों 
शैलियों में किया जाता था। गान के साथ वीणावादन की स्गति का गौरवपूर्णं 
स्थान था। वीणा के अन्तगंत वज्लकी तथा विपण्ची का विशेष प्रचार था | तत 
तथा आनद्ध दोनों जिस दण्ड से बजाये जाते थे, उनके लिये 'कोण” संज्ञा थी । 
समाज जेसे लोकोत्सवों में गीत, वाद्य, नृत्य तथा नाट्य का प्रदर्शन रंगभमि पर 
किया जाता था | इनके साथ ताल का विशेष महत्व माना जाता था तथा हाथ 
से ताल देने वाले लोगों का एक विशिष्ट वर्ग था। तालवाद्यों में मृदंग, आलिग्य 
ऊध्वंक, आडम्बर, पणशव, मुरज आदि का विशेष प्रचलन था। पटह, भेरी तथा 
दुन्दुभि का प्रयोग प्राय: युद्ध-संगीत में किया जाता था । सुषिर वाद्यों में वेणु तथा 


शख का प्रचलन था । 


गान्धर्व के आचार्यों में नारद तथा तुम्बुरु की ख्याति थी। नृत्य के लिये 
अप्सराओं को प्रतिमान माना जाता था। नृत्य तथा नाट्य का व्यवसाय नट, 


नतंक तथा शेलूष जातियां करती थीं तथा इनको राज्याश्रय प्राप्त था । अतिथि 
कलाकार की कला का प्रदर्शन यज्ञादि अवसरों पर तथा समाजों में निमंत्रित 


विशेषज्ञ व्यक्तियों के सम्मुख होता था तथा इनको योग्यतानुकूल पारितोषिक 
दिया जाता था । नृत्य के अन्तर्गत सुकुमार अंगहारों वाला लास्य प्रकार भी था 
तथा इसका प्रदर्शन गीत तथा वाद्य के साथ प्राय: स्त्रियों के द्वारा किया जाता 
था । रामायण के अन्तःसाक्ष्य से नितरां स्पष्ट है कि गान्धवे तथा नृत्य-ताट्य की 
यही प्रस्म्परा आगे चलकर भरतपरम्परा के रूप में विकसित हो गई । 








। 








बणछ भारतीय संगीत का इतिहास 


(रि) महाभारत में संगीत 


महाभारत का भारतीय साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रहा है। प्राचीन 
भारत की सांस्कृतिक स्थिति का मानचित्र प्रस्तुत करने के कारण ऐतिहासिक 
. महाकाव्य के रूप में इसका सर्वत्र समादर है। इस विशालकाय एवं सर्वकष 
महाकाव्य में प्राचीन भारतीय संस्कृति का जेसा सर्वांगीण चित्र. उपलब्ध होता 
है, वेसा अन्यत्र नहीं । सम्भवतः इसी हृष्टिकोग को सामने रखकर महाभारत के 
सम्बन्ध में---'य दिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित-यह मान्यता विद्वज्जन- 
मान्य हो गई है । महाभारत का बृहतु कलेवर प्राचीन आख्यानों तथा उपाख्यानों 
के समावेश से निर्मित होता चला आ रहा है। ये लोकिक उपाख्यान युग-युग 
'की सांस्कृतिक चेतना से संवलित वीर-गीतों के रूप में जनजीवन में हृढ़मुल रहे 
हैं तथा उनका प्रसार मागध, सूृत, चारण आदि लोकगायकों के द्वारा होता चला 
आ रहा है। तत्कालीन जनजीवन में इन कलाकारों का महत्वपूर्ण स्थान रहा 
है । वेदिककाल से लेकर जिन गाथाओं का गान यज्ञ तथा अन्य लछोकोत्सबों पर 
किया जाता रहा, वह इसी देशी संगीत की प्रातिनिधिक रही । पुरुषार्थी राजाजन _ 
तथा वीर पुरुषों का चरित्रगान ही इन लोक-गीतों का उद्देश्य रहा । शान्तिकाल 
की भांति युद्धकाल में भी इतका संगीत चंतन्‍्यमय तथा भावोहीपक रहता था। 
_ राजपरिवार में मागध, सृत, चारण तथा बन्दीजनों का अनिवाय स्थान इसी' 
दृष्टि से रहता था । वीणा के साथ गाये जाने वाले इन्हीं लौकिक गीतों के आश्रय 
से ये कलाकार राजाओं को अपनी लुक्ष्यसिद्धि के छिये प्रेरित करते थे! । महा- 
भारत का निर्माग ऐसी ही परम्परागत वीर-गाथाओं के द्वारा हुआ है । इस 
महाकाव्य के आधार पर तत्कालीन संगीतविषयक तथ्यों को यहाँ प्रस्तुत करने 
का प्रयास किया जा रहा है। 
महाभारत काल में साम तथा गान्धव॑ दोनों का विपुल प्रचार दृष्टिगत होता 
_ है। वेदिक संस्कृति का उत्कर्षकाल होने के कारण बंदिक संगीत की परम्परा 
.. जदुग्य रूप से प्रचलित थी । स्वर, पद, स्तोभ, स्तोम आदि अज्ों का अध्ययन 
वैदिक शिक्षा के अभिन्‍न अज्भ के रूप में किया जाता था। पठन-पाठन के सौकय॑ 
.. के लिये विभिन्‍न वेदों के शिक्षा-प्रन्थों का निर्माण हो चुका था तथा इनका प्रयोग 
अत्यक्ष व्यवहार में प्रचलित था--- 
श्ुतिस्तोमग्नहस्तो मपदक्रमविभागवित्‌ ।. 
सटीक कप 3 0 म >८ 
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महाकाव्यकाल में सगीत * वृष 


शिक्षाक्षरविशेषज्ञः पुराकल्पविशेषवित्‌ ।* 


अस्तिष्टोम, राजसुय, वाजपेय आदि यज्ञों का पर्याप्त प्रचलन था ।* इन यज्ञों से 
सम्बद्ध वेदिक कर्मों की निर्दोषता के सम्बन्ध में सावधानता बरती जाती थी--- 


वेदिकानि च कर्माणि भवन्ति विग्युणान्युत । ( ६,३,११७ ») 
सामगान की परम्परा इस काल में विशुद्ध एवं विकसित रूप में रही हो, तो 
आश्चय की बात नहीं । यज्ञयागों में होता, अध्वर्यु तथा सागम तीनों का स्वतंत्र 
एवं महत्वपूर्ण दायित्व था। होता का कार्य शंसन अर्थात्‌ मंत्रपाठ करना था, . 
अध्वर्यु का कार्य हवन करता था तथा सामगायक का कारये स्तुतिगान करना 
था--- ् द 
र्मियमनशंसन्ति नासकर्माणि बहवूचाः । 
जुभियं हविवद्या जुहवुरध्वयत्रो5ध्चरे ॥ 
सासभिय च गायन्ति सामगाः शुद्धबुछ्धयः ! 
( अनुशासन० २३, ४९-७० ) 


सामगान के अन्तर्गत हायि हायि, हुआ हायि, हावु हायि आदि स्तोम-शब्दों 
का प्रयोग किया जाता थाय | सामगान का उद्देश्य परमात्मा की आराधना माना 


जाता था--- 


ऋक्‍क्सामानि तथोड़कारं भआाहुस्त्वां बरह्मवादिनः ॥ 

हायि हायि- हुआहायि हावुद्दयि यथासकृत्‌ । 

गायन्ति त्थां सुरश्रेष्ठ सामगा बरह्मयवादिनः ॥ शान्ति १२७-१२६ ॥ 
सामगीतों के अन्तगंत रथन्तर एवं बृहत्साम का विशेष प्रचलन था--. 

रथन्तरं यद्य बृहच्च गीयते यज्र वेदिः पुण्यजनेद्ता च । 
यज्ञ प्रसंगों पर सामगान के अतिरिक्त परम्परागत गाथा-गीतों का गाने का 
प्रचार था-- द 

सामानि स्तुतिगीतानि गाथाश्च विविधा अपि। ( समा० ११,३६७ ) 

महाभारत काल में गेय प्रबन्धों के अन्तर्गत साम, गाथा तथा मंगलगीतियों 

का प्रामुख्य से उल्लेख पाया जाता है। इन गाथाओं का गान गन्धव तथा कथा- 
गायक एवं पौरारिक जैसे व्यक्तियों के द्वारा किया जाता था-- 





१. द्र० सभापव, ५,३-१० । 
२. शार््र० ४५,३ १-३५; शान्ति" १४४,५२ 
३. शान्ति० २५३,३९ 





3५६ *«. भारतीय संगीत का इतिहास 


( अ ) गाथासप्यत्र गायनित ।* द 

( आ ) सामानि स्तुतिंगीतानि गाथाश्च विविधा अपि ।* 
( इ ) गायन्ति गाथा गन्धर्वानू। हच३ 

( ई ) दिव्यगानेषु गायन्ति गाथा दिव्याश्र भारत । 

... (3) जन्न गाथा बह्मगीताः कीर्तयन्ति पुराविदः ।". क्‍ 
गाथाओं का ब्रह्मगरीत होने के सम्बन्ध में उल्लेख यह स्पष्ठ करता है कि इन 
गाथाओं का गान प्राचीन काल से परिनिष्ठित रूप में किया जाता रहा है । 

_ गाथाओं के ब्रह्मगीत होने से महाभारतकार का ताल्पन्न॑ उनकी प्राचीन प्रम्परा 
से है, इसमें सन्देह नहीं । याज्ञवल्क्य स्वृति में ऋकू, गाथा तथा पाणिका नामक 
गीतों को प्राचीन एवं ब्रह्मोक्त माना गया है ।* यह ब्रह्मा यृष्टिरचयिता आदि 
3उष हैं अथवा उस नाम के कोई ऐतिहासिक पुरुष हैं, इसका निर्णय करने के 
लिये कोई सबल सामग्री उपलब्ध नहीं । प्रतीत होता है कि इन गीतों की 
प्राचीचत। तथा गौरव को उपलक्ष्य कर स्वयम्भृ ब्रह्मा के साथ इनका सम्बन्ध. 
स्थापित किया गया हो ।४ द ड़ 

स्पष्ट है कि इस कालुखण्ड में वैदिक संगीत की पर्यालोचना आरम्भ हो चुकी ._ 
थी। सामगान का प्रयोग वेदिक आयों के दैनन्दिन जीवन का अंग था। यज्ञ- 
थाग्ादि कार्यों के अतिरिक्त जन्म तथा मृत्यु जैसे छौकिक प्रस॑गों पर भी सामगान 
किया जाता था। ऋषियों के आश्रम में सामसंहिता का पाठ तथा सामगीतों का क्‍ 
गान निरन्तर प्रचछित रहता था ।* यज्ञ के प्रसंगों पर सुसामा सामगों को गान 


१. आदि० १०८, ४९: सभा० ३५,२१६ 
२. सभा० ११, ३५ 
३. उद्योग० ९६, ९-१० 
४. सभा० ४, ४७ 
५. शान्ति० १२६, १ 
६. रे; ११४; द्र० ना० शा० ३१,२; २१, ४१९ व ४२१; ३१,५२८ 
७. इसी प्रकार आदिपुरुष के साथ किसी विद्या को जोड़ देने की बात क्या 
भारतीय और क्‍या पाइ्चात्य, सभी देशों में पाई जाती है। भरत के अनुसार 
नाव्यवेद के स्रष्टा भगवान ब्रह्मा हैं (वा० शा० १ /८)। दत्तिल के अनुसार 
जैह्या गान्यवंशासत्र के आदिम आचार्यों में से हैं ( दर० १-२ )। समरांगण- 
. चत्रधार के अनुसार स्थापत्य, चिकित्सा, धनुबेंद तथा ज्योतिष सभी का उद्भव 
: अह्या से हुआ है। हक 
5- संक्षिप्त महाभारत, सं० वैद्य, आदि० ७,८-९: बन० ७,३०४ । 
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के लिये नियुक्त किया जाता था ।* यज्ञ जैसे धार्मिक प्रसंगों के अतिरिक्त अन्त्य- 
क्रिया के समय पर साममान के प्रयुक्त किये जाने का उल्लेख महाभारत के निम्न 
इलोक में पाया जाता है--- 


. सामानि सामगास्तस्य गायन्ति यमसादने । 

हविर्धान तु तस्याहुः परेषां वाहिनीसुखम ॥ ( शान्ति० ८९,७५२ ) 
_मौसल पर्व में श्रीकृष्णनिर्वाण के पश्चात अन्त्यक्रिया के समय पर सामगायकों 
के द्वारा सामघोष किये जाने का स्पष्ठ उल्लेख है ।* 

वंदिक संगीत के अबिरिक्त गान्धव॑ जैसे लौकिक गान के प्रचार के सम्बन्ध 

में प्रचुर प्रमाण महाभारत में उपलब्ध होते हैं। संगीतकलछा के छिये 'गान्धवे! 
संज्ञा थी तथा इसमें साम के अतिरिक्त गीत, वादन तथा नत॑न का अन्तर्भाव 
माना जाता था ( वन० ९१, १४-१५; ज्ान्ति० १६८ ५८; अनु० १२८, 
३२४; आइवमे० १,१५२,३२ )। महाभारतकार के अनुसार संगीत के बड़ज- 
आदि सप्तस्वर शब्द का विस्तार है, जो स्वयं आकाश का गुण है-- 


तत्रकगुण आकाश: शब्द इत्येव स स्मृतः । 
तस्य शब्दस्य वच्ष्यामि विस्तरेण बहुन्‌ गुणान्‌ ॥ ः 
पडजषभः गान्धारो मध्यमः पंचमः स्मृतः । द ही 
: अतः पर तु विज्ञेयो निषादों धेवतस्तथा ॥ 3 
इष्टश्चानिष्टशब्दश्च संहतः प्रतिभानवान्‌ । 
एवं बहुविधो ज्ञेयः शब्द आकाशसमस्मवः ॥*ै 
पटह, भेरी, मृदंग, शंख आदि वाद्यों की ध्वनि इसी शब्द-गुण का विस्तार 
है । यही शब्द विभिन्‍न मौलिक तत्वों का मुठ स्रोत माना गया है--- 
आकाशमुत्तम भूतमहंकारस्ततः परः । 
अहंकाराव्परा बुद्धिबुद्धेराव्मा ततः परः ॥ ( चही, ५३, ७५५ ॥ 
संगीत के दिव्य कलाकारों के रूप में गन्धर्व॑ तथा किन्नरों का उल्लेख 
महाभारत में हुआ है । गन्धव॑, किन्नर तथा किपुरुषों के निवासस्थान पर गीत 











१. वही सभा० ५,१७० 
२. वहीं 
३. आइव० ५३, ५२-५४; द्र० शान्तिपवं, १८४, ३८-४१ में एतत्तल्य 


उल्लेख --- 
तस्य दब्दस्य वक्ष्यामि विस्तरं विविधात्मकम्‌। षड़जऋषभगान्धारों मध्यमों 


 धंवतस्तथा । पंचमश्चापि विज्ञेय: तथा चापि निषादवान्‌ ॥ एष सप्तविध:ः प्रोक्तः 
गुण आकाशसम्भव: ॥ म० भा० चित्रशाला प्रेस, पूना ॥ 





कद के “डलकललनलननननकनत+लफ नाल तनततक०. 2८3५० ५नक+-+- +नन० "नवीन कननलनककनान«- के ९०५५५५०५०+००-०००७७) 





| . भारतीय संगीत का इतिहास 


तथा तूर्य-बाद्यों का निनाद सदैव गुझ्जायमान रहता था ।* गन्धवों के कुलों में 
साम तथा समताल गीतों की ध्वनि निरन्तर प्रवरतित रहती थी ।' इन्द्रभवन 
में संगीताराधना के लिये विश्वावसु जेसे देवगन्धर्वो' को नियुक्त क्रिया जाता 
था। गान्धव विद्या में प्रवीण ये गन्धवंजन गीत, नृत्य भादि के द्वारा देवताओं 
का मनोरंजन करते थे ।* हाहा, हहू, नारद तथा तुम्बर का स्थान गान्धवे कला 
के अधिकारी आचार्यों में अन्यतम था । नारद की ख्याति गान्धर्व के प्रतिष्ठापक 
आचाय के रूप में थी। युधिष्ठिर की सभा में तुम्बुरु की प्रेरणा पर गनन्‍्धवों तथा 
'किच्नरों के सशास्त्र गायन का उल्लेख है--- $ 

गीतवादिशन्रकुशलाः शम्यातालविशारदाः । 

प्रमाणे च छूये स्थाने किन्नराश्च क़तश्रमाः ॥ 

ते चोदितास्तुम्बुरुणा गन्धर्वाः किन्नरे: सह । 

दिव्यगानेषु गायन्ति गाथा दिव्याश्व भारत ॥ द 

( सभा० ४,४४-४७ ) 


सहाभारत में गीत, वादित्र तथा नृत्य का प्रयोग जनजीवन के अभिन्न अज्ु 
के रूप में होता रहा है। गीत, नृत्य, नाव्य आदि का विशेष प्रयोग उत्सवों के 


अवसर पर किया जाता था। रंवतक पव॑त पर आयोजित लोकोत्सव में श्रीकृष्ण 


तथा अजुन के द्वारा नृत्य-ताटय देखे जाने का उल्लेख है । खाण्डवदाह के अवसर 
पर श्रीकृष्ण तथा अर्जुन ने जलबिहार के साथ गीत नृत्य तथा पान आदि का 
आयोजन किया था। द्रुपद की राजधानी में तुर्योंध की ध्वनि सदैव प्रचलित 


रहती थी ।४ पांचालराज की सभा में गीत तथा नृत्य का स्वर सदव गूंजता 


रहता था। महापुरुषों के आगमन के उपलच्य में संगीत का आयोजन किया. 
. जाता था जिसमें गायक वर्ग के साथ गणिकाएँ भी योगदान प्रदान करती थी ।* 


महापुरुषों के नगर-निर्गमन के अवसर पर समुचित संगीत से विदाई का आयो 
शा अमल मिस लेबल रह 

९, संक्षिप्त महाभारत, सं० बेद्य, १९,९६९-.७० वन० १९,५२४ । 

२. वही, १९,९८२-८३ । 

हे. सभा० ४, २४; आइव० ९४, १३. 

४. शान्ति० २१०, २१ 





गे ४. आदि० २००, ९९; २०६, ४ २०७, ११४ तुलतार्थ द्र० सभा० ५२४ ; 
तथा ८5,३६; शान्ति० २९७,२८; आरव० ४०,१३। | द 


६. संक्षिप्त महाभारत, सं० वैद्य, आदि० ११ १५। 
७. वहीं, विराट० ४,३१० । 
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जन किया जाता था । ऐसे ही समय पर गीत के साथ पणव, वंश, कांस्यताल 
आदिका समवेत वबादन किये जाने का उल्लेख निम्न स्थान में पाया जाता है-- 
बन्दिप्रवादा: पणवादिकाश्व तथेव वाद्यानि च चंशझाब्दाः । 
सकांस्यताल सघुरं च गीतसादाय नायों नगरान्निरीयुः ॥* 
देवराज इन्द्र की सभा में अजुन का गीत, वाद्य, नृत्य से स्वागत किया गया 
था, जिसमें तुम्बुर प्रभृति गन्धर्वों ने वीणादि बाद्यों के साथ गान किया था. 
तथा घृताची, मेतका, रम्भा, उवशी आदि अप्सराओं ने भावपुर्ण चृत्य किया था 
( सभा० ४, २४ )। नृत्यण्प्रायः गीत तथा वाद्य के साहचये से प्रवरतित होता 
था ।* लास्यादि नृत्यों में भावप्रदर्शन का महत्वपूर्ण स्थान था। द 
गीत एवं नृत्य के साथ वाद्य का सेव साहचर्य॑ रहा है। महाभारत में 
वादित्र के अन्तर्गत तत, वितत, घन तथा सुषिर इन चतुविध वाद्यों के नानाविध 
प्रकारों का उल्लेख पाया जाता है। वीणा का साहचर्य गान के साथ अभिन्‍न 
रूप से उपलब्ध होता है। यज्ञादि समारोहों पर गायन के साथ सदेव वीणा- 


 बादन किया जाता रहा है | वीणा एवं वज्लकी दोनों का उल्लेख महाभारत में 


स्वतंत्र रूप से पाया जाता है-- 
वीणानां वल्ककीनां च नपुरागां च शिजितः: | ( अन्ु० ६५, ५१ ) 


इस से स्पष्ठ प्रतीत होता है कि वीणा तथा वल्लकी दोनों स्वतंत्र एवं विभिन्न. 
त्री-वाद्य थे । वीणा के प्रचुर एवं गौरवपूर्ण उल्लेखों से स्पष्ठ है कि यह वाद्य. 


“तन्तुवाद्यों के अन्तर्गत सर्वाधिक लोकप्रिय था । यद्यपि वज्ञकी का प्रत्यक्ष स्वरूप 
समझने के लिये कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं, तथापि वीणा की ही न्यूनतन्त्रियों 


बाली प्रतिकृति बह रही हो, ऐसी कल्पना अयथार्थ न होगी। वीणा के सप्त- 
तनन्‍्त्रीक होने के सम्बन्ध में प्रमाण निम्न पंक्ति से प्राप्त होता है--- 
सप्ततब्तून्वितन्वाना यञ्भुपासन्ति याज्षिकाः । ( द्वोग० ७७,१८ ) 
'स्पष्ठ है कि वीणा की. सप्ततन्त्रियां सप्त शुद्ध ख्वरों में निबद्ध की. जाती रही 
हों तथा मृच्छेना-प्रपंच से वानाविध स्वरावलियों का निर्माण इन पर किया जाता 
रहा हो । भरत के अनुसार इसी वीणा के लिये चित्रा अभिधान है और इसका 


_ आदन कोण जैसे वादनदण्ड से न होकर अंग्रुलि से किया जाता था ।* बीणा पर 


िलिनिननननि लत 


१. वही, ६१, ३४ ः 

२. आरण्य० ४०, ६; विराद० ९,८ 
३. संक्षिप्त महाभारत”, शान्ति० २,८७ । 
डे ना० शा० २९,११४॥ 
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_गाश्धार स्वर की मृच्छेता स्थापित किये जाने का स्पष्ट उल्लेख निम्न पंक्ति में 
हुआ है--- के के आज कक का 

वीणेयं सधुरारावा गान्धारस्व॒रमूर्छिता ।* 

वीणा पर स्थापित की जाने वाली 'ग़ान्धार स्वर की मूच्छेता का यहां स्पष्ठ 
उल्लेख है। गान्धार की यह मृच्छेना षपड़ज, मध्यम अथवा गान्धार इन तीन 

 ग्रामों में से किस ग्राम के अन्तर्गत अभिप्रेत है, इसके परिज्ञान के लिये स्पष्ठा 
प्रमाण उपलब्ध नहीं | प्रतीत यही होता है कि यहां गान्धार ग्राम की प्रथम 
मुच्छेना ही अभिप्रेत है, अन्यथा षड़ज तथा मध्यम ग्राओों की आदिम एवं मूलभूत 
सा! तथा भ! की मृच्छेता का उल्लेख न करते हुए तदन्तगंत 'ग! की मृच्छेना का ग 
उल्लेख अस्वाभाविक जान पड़ता है। मुच्छ॑ना से तात्पय॑ विशिष्ट श्रत्यन्तरों से 
युक्त स्व॒रसप्तक से है प्रस्तुत स्थान पर सप्ततन्त्री वीणा में. गान्धार ग्राम की 
प्रथम मुच्छेना स्थापित की गई हो, यह कल्पना आपत्तिजनक न होगी। जैसा कि 
हम आगे चलकर देखने वाले हैं, महाभारत के उपपुराण हरिवंश में गान्धार 
ग्राम के प्रचलन का स्पष्ट उल्लेख है । हरिवंश-पुराण में भैमस्त्रियों को गान्धार 
ग्राम से उद्भूत रागों का गान करते हुए बतलछाया गया है ( ९१,.२४ )। भरत 
के नाव्यशास्त्र में केवल बषड़ज तथा भज्यम इन्हीं दो ग्रामों का नामोल्लेख एवं. है 
विवरण पाया जाता है। भरतानुयायी दत्तिछ इन्हीं दो ग्रामों के प्रचलन का. 
का उल्लेख करते हैं तथा गान्धार ग्राम को लुप्त मानते हैं-- का 

केचिद्‌ गान्धारमप्याहु: स तु नेहोपलूभ्यते । ( दत्तिल, ११ ) 

सामवेद से सम्बद्ध नारदी शिक्षा में गान्धार प्राम की अनुपलब्धि की बात 
हम यथा स्थान निदिष्ट कर चुके हैं ।९ | 
वीणा, वेणु, मृदंग, पणव आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि का उल्लेख महाभारत 
में यत्र तत्र पाया जाता है-- द 


जे क+- '0०3०>4.००>आतन«+५- नमन लन१++ 
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१. आदि० १९१, ५; इसी पंक्ति का एक अन्य पाठभेद निम्त्र रूप से पाया... 
जाता है--- द है ' कप है 


वीणेयं मधुरालापा गान्धार साधु मुच्छेति ॥? - 
के 8 . ढ० 'प्रणवभारती,” पं० ओंकारनाथ, पृ० ७७. 
... *. नारदी शिक्षा, १,२,४-६ में गान्धार ग्राम स्वर्गस्थ होने के सम्बन्ध में 
रद का मत उद्धृत है। महाभारत में उपलब्ध गान्धार ग्राम के उल्लेख से 
.. श्रतीत होता है कि महाभारत में वर्तमान संगीतविषयक सामग्री नारदी शिक्षा के _ 
. संकलन से पूव्व॑वर्ती है। क्‍ सा 














महाकाव्यकाल में संगीत... * ३६३$. 


(अ ) मघुरेण स गीतेन वीणाशब्देन चानध । ( आदि० २०५, ३३ 2 

( आ ) वेणुवीणारूदंगानां मनोज्ञानां च स्वश:। ( वहीं, २१४,९५ ) 

(इ ) भेरीछदंगपणवेः शंखवेणवनिःस्वने:। ( उद्योश० ७८,१६ ) 

(ई ) वीणापशवर्वेणू्ना स्वसश्चापि सबोश्मः । ( झान्ति० ४८,५७५ ) 

(3 ) वीणेय मधुरारावा गान्धारस्वस्मूज्छिता । ( छादि० १९१,५ ) 

भेरी, शंख, मृदंग, दुन्दुभि आदि वाद्यों का निर्धोष उल्लास की अभिव्यक्ति में: 
तथा उत्साहसंचार के हेतु किया जाता था। राज्याभिषेक जेपे मंगल अवसरों 
पर शख, भेरी तथा पुष्कद्ध वाद्यों का समवेत निवाद किया जाता था ( उद्योग॒० 
१४२, २७ )। पुष्कर बादन राजाज्ञा की सुचता देने के लिये भी किया जाता - 
था। युद्ध के अवसर पर घोर वादित्र-निनाद किया जाता था, जिसके अन्तगत : 
शंख, भेरी, पणव, आनक, पठह, मुरज जेसे वाद्यों का समावेश था? भेरी, मृदंग 


तथा मुरज जेसे अवनद्ध वाद्यों के छिये बैल का चर्म प्रयोग में छाया जाता था) ॥ 


युद्ध के प्रसंग पर हाथियों की ग्रीवा में बांधी गई घन्टिकाओं के मधुर निनाद का 
ल्लेख महाभारत में हुआ है? । 


वीणादि वाद्यों के साथ शम्या आदि विशिष्ठ वालविधियों से ताल देने कौ 
प्रणालि प्रचलित थी-- 


वीणा; साधु न वाचन्ते शम्यातालरवंः सह ।( द्रोण० ६९, ११ ) 


गायन तथा वादन की संगति में मृदंगादि वाद्यों के साथ भी हाथ से मात्रा 
_ गिनने वाछे तालज्ञ छोगों को नियोजित किया जाता था। गीत तथा पात्य के 
समान नृत्य के साथ भी ताल देने की प्रणाल्ि थी। ताल के अन्तर्गत पाणिताल, - 
_ शम्पा, सम आदि विभिन्‍न अंगों का उल्लेख महाभारत में हुआ है-- 


पाणितालखसतालश्व शस्याताऊकः समस्तथा । 
सप्रहष्ट: पनृत्याद्धि शवस्तन्न निषेष्यते ॥ ( अज्ुु० २५, १५ ) 


अर्थात्‌ शिव की आराधना में नृत्य करने वाले नतेकों के द्वारा ताल के 


विभिन्‍न अज्धों का समुचित निर्वाह किया जाता था । गीत तथा बादित्र के. 


अतिरिक्त तालविशारद व्यक्तियों का स्वतंत्र उल्लेख महाभारत में पाया 
जाता ६५ : ह 


2 77७0॥00॥॥७॥/७॥७ए/"-/"श"भशशशशशशणशणण"णणआाआणा 0 मु 


₹. द्र० संक्षिप्त महाभारत, वैद्य, भीष्म ० ३,१३०; १,२९,४७; उद्योग०.. 
११,६१४; विराठ० ३,२८४; बन० ६,२४९ । हे 

२, वही सभा० ४,१०१ ॥। 

३. बही, द्रोण० ७५, ३०; भीष्म ० २,९४ | 

११ सा० स० 





३६१ भारतीय संगीत का इतिहास 


(अ ) गीतवादित्रकुशछाः शम्यातारूविज्ञारदाः ।* 
(आ ) शब्यातालेषु कुशछाः' । क्‍ 
. (३ ) वीणाः साधु न वाद्यन्ते शम्यातालरवेः सहरे । 
.. नाट्यबाज्रकार भरत ने सदब्दताल के अन्तगंत शम्या तथा पात दो प्रकारों 
का उल्लेख किया है। शम्या ताल वह है, जिस में ताली दक्षिण हस्त से वाम 
हस्ततल पर दी जाती है; इसी के विपरीत पात के अन्तर्गत ताली वाम हस्त से 
दक्षिण हस्त पर दी जाती है। ( ना० शञा० ३१, ३८ ) 


नठ, नतंक, गायक, सुत, मागध तथा कथावाचक क्षादि कलाकारों को राजा 
: तथा श्रजा दोनों की ओर से प्रोत्साहन प्राप्त था । मागध, सुत, वैत्ञालिक आदि 
मंगलगीतों के द्वारा राजा का स्तुतिगान किया करते थे-- 


26 325४ टयटपए८ 7... क «असल अिओएऔीए 7 फदसोंफिसेकिपलानपकन८ 5-5: विज केत घर १९८० ८०-४८ मह4५+मइलेप समय उस 4५८८ पर पयाक 
कि डकलकए:5.....00.० ५ >सय-केशएओक 7 सदलेमिसेड्लीउसाार- ड के 
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गायनाख्यानशीलाश्च नटा वेतालिकास्तथा । 
स्तुवन्तस्तानुपातिष्ठन्‌ सताश्च सह मागधेः ॥ 
( विराट० ६७, ३६ ) 
५ द )८ 0 5" 

ततः पुण्याहघोषेण आश्ञीर्वादस्वनेन च॑। 

सूतमागधबन्दीनां संस्तवर्गीतमंगले: ( ब्रोग० ७५, ४१ ) 
चूत, मागध तथा बन्दिजनों के गायन के साथ पाणिवादक तथा अन्य 
तालधारी व्यक्तियों के द्वारा ताल की संगति की जातीथी । राजजनों के स्तुतिगान 
में गाये गए इन मंगल गीतों में अनेक गायक तथा वादक सम्मिलित होते थे” । 


'फक्तकष्ठ गायक तथा वादकों की ध्वनि से गीत की ध्वनि उपबृंहित हो. 
उठतो थी--- कह 


(अ) पठन्ति पाणिध्वनिका मागधाः स्तवगायकाः | 
वतालिकाश्च सूताश्च स्तवन्ति जय न 5434 :4%54 55,450 का आओ तल हलक 
९,सभा० ४४४।.... 
.. है. वही, २, ७, ४६। 
३. द्रोण० ६९११। द 
2३ ४. म० भा० १,५१,१५ १,२१९,४; १,२१८, १ ० २,३३,४९; २,१२,३ ६: 
रा म कं कम मल हे 
5 डरे; ैै,१३४,१०;- ३,२०, २७: ३:३३-४७० सिकल 
. संस्कृत लिट्रेवर, कन्बमाचाे के हक 008 2. 
..*+ दीण० ५,४१ सुतमागधबन्दीनां संस्तवैर्गीतमंगलै: । 
.... वही, ६९, ११ मंगलानि च गीतानि वाद्यगानि पठन्ति च । 











महाकाव्यकाल सें संगोत १६३ 


नतकाश्चापि नृत्यन्ति गान्ति गीतानि गायकाः । 
कुर्वंशस्तवार्थानि सथुर रक्तकण्ठिनः ॥? 
( आ ) संस्तृयमानः सू्तेश्च वन्द्यमानश्च बन्द्भिः । 
उद्गीयमानो गन्धरवें!... ... .०«---॥* 
(इ ) सूताः श्रतिपुराणज्ञा रक्तकण्ठाः सुशिक्षिता: । 

पठन्ति पाणिस्वनिनों गाथा गायन्ति गायकाः ॥ 

ततो युधिष्ठटिरस्यापि राज्ञो मंगलसंयुताः । 

उच्चेरुमघुरी वाचो गीतवादिलन्नवृंहिता: ॥ 
स्तुतिगायकों का एक वर्ग तालियाँ बजाकर स्तुतिगान करता था। यह वर्ग 
पाणिवादक, पारिध्वनिक अथवा पाणिस्वनिन्‌ नाम से सम्बोधित था! 
.. राजसभा में संगीतज्ञ गुणियों का गौरवपूर्ण स्थान था। गान तथा नृत्य में 
निपुण पुरुष एवं महिलाओं को राज-कलाकार के रूप में नियुक्त किया जाता था 
और इनका कार्य॑ प्रसंग-विशेष पर गीत तथा नृत्य के आयोजन प्रस्तुत करना 
था । संगीतकला के रसास्वादन की क्षमता तत्कालीन राजाओं में वतंमान थी । 
राजाओं के पाठ्यक्रम में धनुवेंद, हस्तिविद्या, रथविद्या आदि के साथ गान्धर्व॑ 
तथा अन्य ललित कलाओं का अन्‍्तर्भाव था)। राजस्त्रियाँ तथा अन्तःपुर की 
अन्य महिलाओं के लिये संगीतशिक्षा का विशेष प्रबन्ध था और इस कार के 
लिये वृद्ध एवं गुणी व्यक्तियों की योजना की जाती थी। बृहन्नलारूपधारी अजुन 
की नियुक्ति विराट की राजकन्या तथा राजस्त्रियों की संगीत्िक्षा के लिये किये 
जाने का उल्लेख महाभारत में है। महाभारत में अजुत को गान्धवैविशारद 
बतलाया गया है। विश्वावसु गन्धव की परम्परा से गीत, वादित्र, नृत्त तथा 


का ५ किशन! 





१, द्रोण० ७५, २-४ । 
२. वही, ७५,२८। 
३, शान्ति० ४८५,३-५६ | 


- ४, शिव की उपासना में किन्नरों के द्वारा गाये जाने वाले मंगलगीत का 


उल्लेख कालिदास के .कुमारसम्भव में है, जिसके अनुसार इन गीतों का गान 
प्रभात की वेला में केशिक राग में किया जाता था (द्र० इसी प्रबन्ध में कालिदास- 
कालीन संगीत ) 

मध्यकालीन संगीत रल्लाकरकार मंगलगीतों की गणना प्रबन्ध नामक विशिष्ठ 
गीतों में करते हैं। ऐसे प्रबन्ध 'केशिकी” अथवा 'बौद्” रागों में बिलम्बित रूय 
में गाए जाने का विधान है ( सं० र० ४, ३०३ )। 

५. अनु० ४, १ृपण तथा १९०। 





| 
। 
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१६४ भारतीय संगीत का इतिहास 


साम की सशास्त्र शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी।” अज्ञातवास में जब पाण्डक 


विराट राजा को सभा में पहुँचे थे, तब बृहन्नलारूपी अर्जुन ने संगीतशिक्षा के द्वारा. 


राजसेवा करने की इच्छा प्रकट की थी-- 
नृत्यानि गायामि च वादयास्थहं. अनर्तने कीौशरूनेपुर्ण मम । 
तदुत्तरायाः परिधास्थय नतने भवासि देव्या नरदेव नतंकी ॥ 
नृत्य वा यदि वा गीत बादिन्े वा एथरिवधम । 
सत्करिष्यामि भद्गं ते सारथ्यं तु कुतो मम... 
विराटराज की आज्ञा पाकर 'बृहन्नला ने विराटसुता को गीत, बादित्र तथा 
नृत्य की सशस्त्र शिक्षा दी थी--- द डे 
स शिक्षयामास च गीतवादित सुर्ता विराटस्य घनंजयः प्रभु) ॥ 
बड़े नगरों में संगीत शिक्षा के लिये संगीतशाल्‍हाओं का प्रबन्ध शासन की 


ओर से किया जाता था तथा इनके सम्यक्‌ संचालन का समुचित प्रबन्ध रहता. 


था।' मत्य्यराज की राजधानी में युवतियों की. नृत्यशिक्षा के लिये ऐसे ही विशाल 
नृत्यभवन का निर्माण किया गया था । 


निष्कर्ष यह है कि महाभारत काल में संगीतकला का अत्यधिक प्रचार 
था । वेदिक तथा लौकिक दोनों संगीत प्रणालियों का समान रूप से प्रचलन था । 


लछौकिक संगीत प्राय: गान्धवं नाम से व्यवहृत होता था, जिस में कला तथा शास्त्र 
दोनों का अन्तर्भाव था। षड़ज तथा मध्यम ग्राम के अतिरिक्त गान्धार ग्राम का 
प्रचलन इस काल को विशेषता है। बीणा पर इन ग्रामों की मुच्छनाये संस्थापित 


को जाती थी। नृत्य के अन्तर्गत विविध हावभावों का प्रयोग होता था तथा 


गीत एवं वाद्य के साथ इनका संयुक्त प्रयोग लोकोत्सवों पर उज्ञास की अभिव्यक्ति 
के रूप में किया जाता था। तन्‍्तुवाद्यों के अन्तर्गत वीणा का अत्यधिक प्रचरून 
. था और इसका प्रयोग यज्ञ में प्रवत॑मान वैदिक संगीत तथा लोकोत्सवों पर 
प्रवतित जनसंगीत में बराबर होता था। वीणा तथा वज्नरी के अतिरिक्त वेण, 
मृदग, पणव, पटह, मुरज, भेरी, पुष्कर तथा शंख इत्यादि बाद्यों का -प्रचलन 


था । गीत, वाद्य तथा नृत्य के साथ मृदंगादि चर्मंनद्ध वाद्यों के अतिरिक्त हाथ. 


से ताल देने की प्रणालि विद्यमान थी । गायक, वादक, नर्त॑क कथावाचक, सृत 
मागध आदि कलाकारों को राज्य की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त था । 


"कक 
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वायच चतुथ 

पाणिनिकालीन सड्बोतविद्या-इस्वी पूवे ७ शताबिद 

पाणिनि की अट्टाध्यायी संस्कृत साहित्य की अमुल्य कृति बह केवल 
व्याकरणशासत्र के लिये ही सहायक नहीं, अपितु तत्कालीन सामाजिक, धामिक 
तथा राजनीतिक चेतना का परिचायक ग्रन्थ है । प्रचलित लक्ष्य को हष्टिगत 
करते हुए उन्होंने जिस लक्षण-ग्रन्थ को रचना की है, उससे तत्कालीन संगीत- 


विषयक स्थिति का ज्ञान सहज हृदयंगम हो सकता है । पर 
वंदिक संगीत के सम्बन्ध में निम्न सामग्री अष्वाध्यायी में प्राप्त होती 





पाणिनि ने समकाछीन साहित्य का वर्गीकरण दो विधाओं में किया है--१, 


हु्ठ तथा २, प्रोक्त | प्रथम के अन्तर्ग॑त वे प्रत्यक्ष सामों का समावेश करते हैं 
तथा द्वितीय के अन्तर्गत साम के चरणों एवं ब्राह्मणों का । हृष्ट के उदाहरणस्व॒छूप 


. कालेय तथा वामदेव संज्ञक सामों का निर्देश उन्होंने किया है । सामवेद के 


ग़ायकों में उद्यता तथा प्रतिहर्ता का उल्लेख अष्लाध्यायी में है।* उद्गाताओं के 


द्वारा विहित कार्य औह्वा्र' कहलाता था। जिस स्थान पर बेठ कर छन्दोग 


ऋत्विज सामगान करते थे, वह स्थान 'संस्ताव” कहलाता था ( यज्ञे समर स्तुबः 
२-३-३१ ) यज्ञों में वेदिक पाठ एवं गान उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित इन 
स्व॒रों में किया जाता था। याम आदि के अतिरिक्त जो मन्त्र एक ही स्वर में पठित 
होते थे, उन्हें पाणिनि ने 'एक श्रुति! कहा है-यज्ञ-कर्मण्य-जप-न्यूंखबसामसु”? । 


कात्यायन श्रौतसूत्र में एकश्नुति को 'तान! कहा गया है, जिसमें पाठ एक ही 


स्वर में प्रवतित होता--उदात्तादिस्वररहित एकश्रुतिरेव मन्त्राणां ख्वरो 
भवति/* है 


सामवेद संहिता के आचिक तथा गेय विभाग से पाणिनि स्पष्ठतः परिचित _ 


है ।४ सामवेद के छान्‍्दोग्य चरण का उल्लेख पाणिनि ने किया (४, रे 


१२९) । कारतंकौजपादिगर्णः में सामवेद के कात॑, कोथुम, लोगाक्ष तथा शालंकायन _ 


१, ४-२-८,९; ४-२-७; ४-३०-१०१ । 
 7१-१२९ तथा गणूपाठ । 
« ९“२-रे३,३४ । द 
१-८-१८ । 3] 
, ४,३,७२; ३,४, ३८; र२,४, दे८ काशिका। 
. ६,२,३७ । 
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१६६ भारतीय संगीत का इतिहास 


चरणों का उल्लेख उपलब्ध है । कार्त चरण के संस्थापक कृत नामक आचाय थे 
जिन्होंने प्राच्य देश में सामवेद की चौबीस संहिताओं का प्रचार किया था-- 
“गरबचर्तुविशति प्राच्यसामगानां संहिताइचकार”। शालंकायन का प्रचलन 
वाहीक देश में था ।* शार्लंकायन चरण की एक संज्ञा त्रिकाः भीब्थी, जो सम्भवत 
इसी की तीन शाखाओं की द्योतक हो ।* पाणिनि को शालंकि कहा गया है 
जिससे उनका इस शाखा से सम्बन्ध सुचित होता है। उपयुक्त चरणों के अतिरिक्त 
. पाणिनि ने शौचिवृक्षि, सात्यमुग्रि तथा काण्ठेविद्धि' नामक चरणों का उल्लेख 
.. किया है (४, १, 5१ )। पाणिनि के अनुसार प्रथम दो के स्त्रीलिंग रूप 
. झौचिवृक्षी तथा सात्यमुग्री है जिससे स्पष्ट है कि सामवेद के इन चरणों का 
अध्ययन महिलावग्ग के द्वारा भी किया जाता था। पाणिनि ने शौनकादिगण में 
तलवकार अर्थात्‌ जैमिनीय ब्राह्मण का उल्लेख किया है । एक अन्य सूत्र में 
पुरातन ब्राह्मण-प्रंथों का उल्लेख पाया जाता है-- पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु”* 
पतंजलि के अनुसार पाणिनि का संकेत इस स्थान पर साम के भाल्लवि तथा 
शाट्यायनि* नानक प्राचीन ब्राह्मणों से है (४, २, १०४ )। पाणिनि उकथ 
नामक विशिष्ट सामविषयक ग्रंथ का उल्लेख करते हैं। इसका अध्ययन करने 
वाले विद्यार्थी 'औक्थिक' कहलाते थे। सामवेद के अध्येता के लिये ब्रतस्थ 
रहना आवश्यक माना जाता था। यदा क॒दा अध्येय साम के आधार पर अध्येता 
छात्र का नामकरण होता था, जेसे महानाम्नी साम का अध्ययन करने वाला 
“'महासाम्तिक' कहलाता था ।४ 





3 पी यम 2: अल कं लक रस. 20 असर नि कक + अब कक 2 कक कक 
१, वेबर, भारतीय साहित्य का इतिहास; पृ० ७७, २१९। 
. २३. भाष्य ५,१, ५७-४८, “त्रिका: शालंकायना: । द हे 
हे. सामवेद के वंश ब्राह्मण में सामवेद के प्राचीन आचाय॑ के रूप में इनका कर म 
. नाम पाया जाता है । द क्‍ का लुझ 
४. ४,३, १०६। द । 
५. ४,३, १०५। ले बज 
६. जमिनोय ब्राह्मण की वंश सुची में प्राचीन आचार्य के रूप में शाव्यायन हम 
का नाम आया है। हा " 
. ७. कात्यायन; पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृ० ९७ तुलना द्रष्टव्य गोभिल 
. पृह्मसूत्र ३२, ७-९, जिसमें शक्‍वरी साम के अध्ययनार्थ छात्र के ब्रतस्थ रहने 
को बात रौरूकि ब्राह्मण के आधार पर निर्दिष्ठ है-- अथाहि रोरूकि ब्वाह्मरां 


भवति-कुमारान्‌ ह सम वे मातर: पाययमाना आहुः शववरीणां पुत्रका व्रत 
पारयिष्णबो भवतेति ।! 
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पाणिनिकालीन सद्जीतविद्या | * १६७ 


पाणिति में गान्धर्व शब्द का प्रयोग नहीं पाया जाता, नतो गान्धव॑ के 
प्रतिष्ठाषका नारद का नामोल्लेख ही पाया जाता है। पाणिनि के गणपाठ में 
आयुर्वेद, वास्तुविद्या, क्षत्रविद्या आदि का समावेश उपलब्ध है, गान्धर्ववेद का 
नहीं । भारत तथा महाभारत जेसे महाकाव्यों का उल्लेख अष्ठाध्यायी में पाया 
जाता है | महाभारत काल में गान्धवं की कला प्रोढ़ता को पहुँच चुकी थी, इसका 
विवेचन हम महाकाव्यकालीन संगीत में कर चुके हैं। अतएव गान्धव॑विद्या के 
पूर्व॑कालीन विकास से वे परिचित रहे होंगे, ऐसी यथार्थ कल्पना की जा सकती 
 है। यहाँ उन्हीं की अष्लाध्यायी के आधार पर तत्कालीन गान्धर्वेतिहास को ग्रथित 
करने का प्रयास किया जा रहा है। 


ललितकलाओं के लिये पाणिनि ने शिल्प शब्द का प्रयोग किया है, जो मुलतः 
कलाकौशल का बोधक था । शिल्प का विभाजन पाणिनि ने चारु तथा कार दो 
विभागों में किया है। चारू शिल्प के अन्तगंत संगीतादि ललितकलाओं का 
अन्तर्भाव था; कारू शिल्प में कुम्भकार, सुवर्णार, लुहार आदि छोगों का 
क्रिया कौशल अन्तभूृत था। पाणिनि ने कुशछ शिल्पियों को राजशिल्पी कहा है, 
जो सम्भवतः अपनी विशेषज्ञता तथा कमकुशलता के कारण राजकुल में सम्मान 
पाते थे ( ६, २, ६३ )। द 

अष्टाध्यायी में गीत के लिये 'गीति! तथा गेय” शब्द का उल्लेख हुआ है ।* 
पाणिनि के कतिपय सूत्रों में वीणावाद्य का उल्लेख है। वृन्दवादन के लिये 'तूय॑ 
शब्द का प्रयोग पाया जाता है (२, ४, २ )। तूर्य में वीणा का प्रभुख स्थान 
था। वृन्दवाद्य के विभिन्न घटकों के लिये तुर्याग” संज्ञा थी (२, 9, २ )। 
काशिका के अनुसार तूर्याग में वीणाबादक तथा परिवादक दोनों का समावेश 
था--वीणावादकपरिवादकम्‌' । स्वयं पाणिनि परिवादक का उल्लेख करते हैं 
(३, २, १४६ ) | पाणिनि के द्वारा किये गये स्वतन्त्र उल्लेख से प्रतीत होता है 
कि परिवादक ऐसा वीणावादकों का वर्ग था, जो प्रमुख वीणावादकों की संगति 
वीणा के द्वारा किया करता था । पतंजलि के निम्न सूत्र से इसी अर्थ का समरथन 


होता है--'अवीवदुद वीणां परिवादकेन! । ( ७, ४, १ )। कालिदास ने रचुवंश 


में परिवांदिनी वीणा का उल्लेख किया है, जो सप्त तंत्रीयों से निबद्ध थी।* 
संगत करने की क्रिया पाणिनि के समय 'उपवीणु” के नाम से ज्ञात थी ।१ वीणा 
से विरहित गायन 'अपवीणम” कहलाता था ( ६, २, १८७ )। वीणा के नाद 





१, ३,३२३ ९५; ३,४, ६८ | 
२. रचु, ८, ३३ । 
३. ३,१,२५, काशिका । 
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बदद .. भारतीय संगीत का इतिहास 


'के लिये कण, निक्वण तथा निक्‍्वाण संज्ञायें थीं--क्वणो बीणायां च! 


(३, ३, ६५ )। इसके अतिरिक्त अभ्य नाद के लिये घोष संज्ञा थी-- वा घोष- 


मिश्र शब्देष' ( ६, ३, ५६ )। अवनद्ध वाद्यों में झझ्र, दढुर, मडडुक, पणव 


आदि वाद्यों का प्रचलन था । दूर वाद्य सम्भवतः मृत्तिका से निर्मित आधुनिक 


घटम्‌ के समान रहा हो--शब्दददुरं करोति” ( ४, ४, ३४ )। इन वादों के 


'कुशल कलाकारों के लिये 'झाझेरिक', 'माड्डुकिक' आदि संज्ञायें थीं (४,४,५६) । 
नाव्यशास्त्र में दर्दर--वादक के लिये 'दादंरिक' संज्ञा है ( ३३, २०५ )! | 
गायन में कुशल पुरुषों के लिये गायन! संज्ञा थी#ै (३, १, १४७ ) वथा 


गायिकाओं को गायनी” कहा जाता था। गाथानामक गीत गाने वाला वर्ग 
गाथक' कहलाता था ( ३, १, १४६ )। हाथ से ताल देने में कुशल व्यक्तियों 
के लिये पाणिघ तथा ताड़व संज्ञायं थों--'पाणिघताड्घो शिल्पिति!( ३,२,५५ ) 

नृत्य में कुशल व्यक्ति नतंक कहलाता था ( १४५ )। नाट्याभिनय करने 
वाला व्यक्ति शेलालिन्‌ के नाम से सम्बोधित था और उसका धर्म तथा आम्नाय 
अथवा शास्त्र 'ताटय' कहलाता था। पाणिनि के निस्‍्न सूत्र से नितास्त स्पष्ट है 
कि नाट्य में नटकर्म तथा नाव्यशास्त्र दोनों का अन्तर्भाव होने लूगा था -- 
छिन्‍्दोगोक्थिक्‌' ** *** **' नटाण्य:' । शिलालि तथा क्ृशाइव के तटसुत्र उस समय 


: अखसिद्ध थे तथा इनके लिये बेदिक परम्परा के समान प्रतिष्ठा प्राप्त थी--'भिक्षु 
. नटसूत्रयो: उन्दस्त्वम्‌! ( काशिका )। पाणिनि के समय शिलालि से. सम्बद्ध एक 


वंदिक शाखा प्रसिद्ध थी जिसके अनुयायी शेलाल? नाम से अभिहित होते थे । 
इनसे शेलाली पुरुषों का पार्थक्य दिखलाने के लिये पाणिति ने शेलालिनू तथा 
कृशा श्विन्‌ की व्युत्पत्ति में शिालिन तथा क्ृशाइव के द्वारा रचित नटसुत्रों का 
संकेत किया है। (१, पाराशयंशिलालिम्यां णिनि:;: २, कमन्दकृशाववादिनि: ) 
व्याकरणकार का तात्पय यह है कि शिकार तथा कृशाइव को क्रमशः णिति 
तथा इनि प्रत्यय केवल उन व्यक्तियों की परम्परा दर्शित करने के लिये प्रयुक्त 


.. किया जाता है, अन्यथा नहीं । शेलालिनतु तथा कृशाश्विन्‌ का अर्थ शिलालि तथा 


. कद्ाइव के अनुयायी नटों से है। जब यह अर्थ अभिप्रेत न हो, तब शेलालम तथा 
. काशंविविम्‌ रूप सिद्ध होंगे । उपयुक्त से स्पष्ठ है कि पाणिनि के समय में शैलालि 
तथा इल्माहिव का अर्थ विशिष्ट सम्प्रदाय के नटों के छिये रूढ़ हुआ था तथा 


_ नटों की दो विभिन्‍न परम्परायें प्रवरतित हुई थीं। काशिका के अनुसार कृशाइवी 
उन नटों के लिये संज्ञा है जो आचार्य कृशाइव की परम्परा में दीक्षित हो--- 








१. तुलनाथ विधुर पण्डित जातक टीका? में घटदहर वादक, ६,२७६ | 
२. ४३२, १२९। 





पाणिनिकालीन सज्ञीतविद्या हि . * पृ६९ 


_“कृशाइवेन प्रोक्तमधीयते कृशाश्विनों नठा:ः (काशिका )| नटसृत्रों के उपयुक्त 


उल्लेखों से स्पष्ठ है कि ई० पूृ०४ से ६ में नाव्यकला लोकप्रिय कलाओं में से थी, 
इसके लक्षण-ग्रन्थों की रचना आरम्भ हो चुकी थी तथा नाटथ की विभिन्न 


परम्पराओं का प्रवर्तत हो चुका था। नाटकों का उस समय प्रभृत प्रचार था 


इसका यह ज्वलन्त प्रमाण है । क्‍ 
. गीत, वाद्य, नृत्य का आयोजन सम्मद जेसे आवन्‍्दोत्सवों के अवसर पर 
होता था । गीत, वाद्य तथा नृत्य के साथ ही नाट्य के सामुहिक कार्यक्रम हुआ 


करते थे ( ३, ३, ६८ ३$। ऐसे कार्यक्रमों के लिये नगरों में प्रक्षा-गृह जेसे 


स्थान नियत थे।" 


निष्कर्ष यहु कि पाणिनि के समय वेदिक संगीत अपने उत्कर्ष पर था।. 
साम की नानाविध शाखाओं का प्रचकत भारत के अन्यान्य प्रदेशों में था।.. 
कुछ चरणों में महिलाओं को भी सामगान को शिक्षा दी जाती थी । सामगान के _ 
स्वरों का विभाजन उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित इन तीन विधाओं में किया. 
जाता था। गान्धव के अन्तगंत गीत तथा वाद्यवादन का प्रचार था। वाचद्यवृन्द 


के लिये 'तूय॑? संज्ञा थी तथा वीणा इस वृन्द का आवश्यक अंग रहती थी | वीणा 
. के अन्यान्य प्रकारों का युग्म वादन प्रचलित था । मडडुक, झझर, दर, पणव 
. आदि चर्मनद्ध वाद्यों का प्रचलन था। वीणादि वाद्यों का निर्माण तथा विक्रय 
कुशल शिल्पियों के द्वारा किया जाता था* । गाथा, गीति आदि गीतप्रकारों के 
साथ हाथ से ताल देने वाला बर्ग 'पाणिक' अथवा 'ताड़धः कहलाता था। 


.. नाट्यकछा को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। नाट्य के लक्षण ग्रन्थों का 
निर्माण आरम्भ हो चुका था तथा नाठय की शेछाली तथा कृशाइवी दो परम्परायें 


विद्यमान थीं ! 


“><-फ फ 
जा ३०7 
हम 
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जिसमें गायक, वादक तथा नृत्यकत्रियों का चित्र अंकित है--द्र० बारूआ, 
भारहुत, भाग १, फलक २, भाग रे, चित्र २४। द 
२. ३,३, ६५ । धर 832 


१. ४, २, ८०; भरहूत स्तूप के शिलाखण्ड पर सम्मद का हृश्य अंकित है, 
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.._ अध्याय पंचम 
क्‍ बोद्ध तथा जेन ग्रन्थों में संगीत 
( सा ) बोद्धकालीन संगीतकला ( रि ) जैन ग्रन्थों मे संगीतविद्या 
( सा ) बौद्धकालीन संगीतकला.._ 
भारत की सांस्कृतिक गतिविधि के परिज्ञान के लिये बौद्ध साहित्य का 


परिशीछन नितान्त आवश्यक है। बौद्ध वाइमय में ईसवी पूर्व से लेकर ईसवी 
के अनन्तर का सांस्कृतिक मानचित्र अविच्छिन्न रूप से उपलब्ध होता है। महत्व 
की बात यह कि इस साहित्य में उपलब्ध संगीतविषयक सामग्री का व्यक्तीकरण 
भारत की प्राचीन शिल्प एवं चित्र कछा में उपलब्ध है, जो तत्कालीन वाद्य एवं 
नृत्य के स्वरूपोदघाटन के लिये नितान्त सहायक है । बौद्ध परम्परा से प्रभावित 
इन चित्रों में बोद्ध विहार में प्रवर्तमान वाद्यवृ्द तथा नृत्य के विशद चित्र 
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उपलब्ध होते हैं । तिब्बत, चीन तथा हिन्देशिया जेसे बोद्धानुयायी प्रदेशों में आज _ 


भी संगीताराधना की प्राचीन परम्परा अक्षुण्ण है। यह परम्परा भारत की ही 
देन है इसका विवेचन हम यथास्थान करने वाले हैं। बोद्ध सम्प्रदाय से सम्बद्ध 


इसी सामग्री के आधार पर बौद्धकालीन संगीतकला का विवरण प्रस्तुत करने का. 


प्रयाच यहाँ किया जा रहा है। द 
तक थुग में वेद तथा वेदांगों का अध्ययन वैसा ही प्रचलित था, जैसा वैदिक 

जग में | तैविज्ज सुत में साम के छान्दोग्य चरण का उल्लेख उपलब्ध है । दीघनिकाय 

में छान्‍्दोग्य चरण के आचार्यों को 'छन्दोक' कहा गया है ।* सेलसुत्त में शैल 


के नामक ज़ाह्मण का वर्णन है, जो तीनों वेद एवं वेदांगों में निपुण था तथा तीन 
सो विद्यार्थियों को वेदाध्यापन करता था। वैदिक ऋचाओं की भांति बौद्ध सुत्तों 

द को सस्वर पढ़ने की प्रणालि थी। पाली महावाग* तथा उदानः में स्पष्ट उल्लेख 
हैं कि गौतम की , इच्छानुसार कोण कुट्टिकण्ण नामक भिक्षु ने अद्ुुकवग्गिक 


| _ अर्थंपाद ) पृत्रों को ८ 0 सच्च॒र पढ़ा था--सरेण अभासि!।*.... . 
अप के च्ता 
_$- सैतकेतु जातक, ३३७; जातककालीन भारतीय संस्कृति, पृ० ९७। 


हे. १, पृ० २३७; द्र० बी० सी० छा० पू० २०१। 
५. अर्थंपादसुत्त, भूमिका, पृ० १, बापट । 


बौद्ध तथा जेन ग्रन्थों में संगीत _ “१७% 


बोद्धकाल में तक्षशिला विद्यादान का प्रमुख केन्द्र था, जिसमें वेदिक विद्यालय 
अष्टादश विद्यालय, शिल्पविज्ञान विद्यालय आदि विभिन्‍न अध्ययन-विभागों में 
पाँच-पाँच सो विद्यार्थी शिक्षा पाते थे (जातककालीन भारतीय संस्कृति, पृ० ९८)। 
शब्दविद्या, अध्यात्मविद्या, चिकित्साविद्या, हेतुविद्या और शिल्पविद्या नामक 
वंदिक पंच महाविद्या जातक युग में 'पंचयान” कहलाती थी ( वहीं )। परोपहस्स 
जातक के अनुसार बोधिसत्व ने इसी विश्वविद्यालय में समस्त शिल्पों की शिक्षा 


प्राप्त की थी। वाराणसी इस समय का एक दूसरा विद्याकेन्र था, जिसमें 


संगीताध्यापत का स्वतन्त्र विभाग था। नालन्दा, विक्रमशिका तथा तदन्तपुरीः 
जसे अन्य विश्वविद्यालयों में भी गान्धवँ का स्वतन्त्र निकाय अथवा फेकल्टी थी 
तथा इसके अधिष्ठाता के रूप में भारतविश्यात संगीतज्ञ की नियुक्ति हुआ करती 
थी । संगीत के लिये गन्धब्बवेद” अथवा गान्धववेद संज्ञा थी, जिसके अन्तर्गत 


गीत, वादित्त, नच्च ( नृत्य ), अख्खानम्‌ आदि का समावेश था। अख्खान के. 


अन्तर्गत प्राचीन आख्यान तथा वीरगाथाओं का गायन सम्मिलित था ।' इनकीः 
गणना सिप्प अथवा शिल्प में की जाती थी । 


तत्कालीन सम्पन्न परिवारों में संगीत का सम्यकू अध्ययन किया जाता था । 


बोधिसत्व संगीत तथा नाट्य कला के अच्छे ज्ञाता थे तथा उनके परिवार की 
सभी महिलायें संगीत में कुशल थीं। ललितविस्तर में लिखा है कि बुद्ध की 
माता माया देवी स्वयं कलानिपुण थीं। बुद्ध के भावी इवशुर ने विवाह के पूर्व 


यह शर्ते रखी थी कि अपनी कलासम्पन्न पुत्री के लिये योग्य सिद्ध करने के लिये 


_ भावी वर को संगीतादि कलाओं में सिद्धहस्त सिद्ध करना होगा ।* सिद्धार्थ के 
लिये ऐसी वधू की अपेक्षा थी, जो गणिका के समान कलाकुशला हो-- शास्त्र 
विधिज्ञकुशछा गणिका यथेव”' । बुद्धचरित से स्पष्ट है कि तत्कालीन अन्त:पुरों में 
मह॒ती वीणा, मृदंग, पणव, तूर्य, वेणु आदि वाद्यों का वादन तथा गायन मनोरंज« 
नार्थ किया जाता था। पितृपुत्रसमागम नामक कथा में उल्लेख है कि बुद्ध के 
जन्मोत्सव पर पांच सो वाद्यों का वृन्दवादन हुआ था । 


अत ऑजी+-+ै+- “८: 


१ द्र० 'एनशन्ट इण्डियन एजुकेशन,” राधाकुमुद मुखोपाध्याय, पु० ४९०; 
युनिवर्सिटि आफ नालन्दा,' डा० संकलिया; उदधुत 'संगीतः ओ संस्कृति” 
प्रशानानन्‍द, उत्तरभाग, पृ० १९६ पर । क्‍ 

. दीघनिकाय, १, पुृ० ६। 

, सोशल लाइफ इन एनशन्ट इन्डिया,” चकलादार, पृ० ८५ ।. 

 ललितविस्तर, १२, १० १३९; चकलादार, पृ० १२७, १३९ ॥ 

 अथपाद० पृ० १५२, वापद । 


#ट.. ० #0 0) 
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ब७२- ..._ भारतीय संगीत का इतिहास 


.. जातक म्रन्‍्थों में तत्कालीन व्यवसायों की सूची उपलब्ध है, जिसमें नठ, 
नतंक, गायक, भेरीवादक, तथा नाटककार आदि वर्गों का समावेश है' । इनके 
विभिन्‍न संघ हुआ करते थे तथा इनके लिये नगर में स्वतस्त्र उपनिवेश की 
व्यवस्था थी । नतिका एवं गणिकाओं का संगीतज्ञ के रूप में विशेष सम्मान था । 
गंगमाल जातक में बताया गया है कि राजकुमारी के विवाह पर गान तथा नृत्य 
के लिये १६००० नत॑कियों को नि्मन्त्रित किया गया था ( ३, ४५२ ) । छुमंगल- 
विलासिनी ग्रन्थ के अनुसार काशी नरेश के अन्त:पुर में अनेक नतंकियों को 
नियुक्त किया गया था* । संगीतकला में तज्ज्ञ होते के नाते गणिका को अन्य 
साधारण वेश्याओं की अपेक्षा विशेष सम्मानपात्र माना जाता था | ललितिविस्तर 
की निम्न उक्ति से गणिका के शास्त्रज्ञ होने की बात लक्षित होती है--'भास्त्रे 
विधिज्ञकुशला गणिका यथेव” ।. शासनकार्य चलाने के छिये प्रमुख पदाधिकारियों 
के अतिरिक्त जिन एकादश अंगों की आवश्यकता थी, उनमें गणिका का अन्‍्तर्भाव 
था ( द्र० कुरुधम्म जातक )। वेब्या का जनपद-कल्याणी के रूप में राष्ट्रीय 
“गौरव होता था और इनके लिये पंचशील की [दीक्षा आवद्यक मानी जाती' थी 
( द्र० दुम्मेष जातक )। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सर्वांगपूर्ण शासत के छिये 
. गणिका-संस्था की राजनीतिक उपादेयता प्रतिपादित की गई है किन्तु उस वर्ग 


के क्के लिये शील-शिक्षा को चर्चा वहां उपलब्ध नहीं ( अधिकरण २, प्रकरण ४१६ ) | 





.. जातक युग में वेश्या का नेतिक स्तर बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दिया गया है । 
गणिका-संस्था को सामाजिक उपादेयता को ध्यान में रख कर उसको अक्षुण्ण 
रखते हुये समाजप्रतिकूल न होने के सम्बन्ध में बौद्धधाहइमय अधिक ध्यान 
: द्वेता है। कर क्‍ 
बौद्ध युग में नाट्य अथवा नाटक के छिये 'पेक्खा” अथवा प्रेक्षा? संज्ञा थी । 
 भाटच के दिदशक को नदाचार्य कहा जाता था । प्रमुख नट के लिये 'नटगामणि? 
संज्ञा थी। नटवर्ग समाज के समक्ष रंगभूमि पर विविध अभिनयों से जनता का 
मनोरंजन करते थे--“बोसो नटो रंगमज्ञे समज्जमज्े सच्चालिकेन जनम क्‍ 
हासेति रमेति? ।” जातक युग में नी को हेय दृष्टि से देखा जाता था सम्भवत: 
सलियि कि वें सोन्दर्य॑-प्रसाधन तथा कुलछासम्पत्नतां के माध्यम से देह-विक्रय क्‍ 
करने में संकोच नहीं करती थी। कुसजातक में कथा है. कि राजा अंपनी धमं- 





१. सिलिन्द ० ३३१; बी० सी० छा० पृ० ६६-६७ । 

१. छा छत ट्राइब्ज आफ एनशन्ट इन्डिया,' १९४३, पृ० ११०) - 

३. गामणिसंयुत ४, पृ० ३०६: 'हिस्दी आफ घंस्कृत पोएटिक्स,' काणे 
० ३२२३। द ' 





बौद्ध तथा जैन अन्धों में संगीत... १३७६ 


पत्नियों से सन्‍्तान न होने पर उन्हें धर्मदटी बना कर बाहर भेज देता था, 


जिससे वह अधभ्वीष्ट पुरुष से गर्भधारण कराने में समर्थ हो सके! । 


बौद्धकाल में संगीत तथा नाटथ को राजाश्रय प्राप्त था । राजसभा में 


गायक, वादक तथा नर्तवेक नियुक्त रहते थे। मिलिपदण्ह में राजसभ्ा के अन्तर्गत, 
१६००० नतंकियों के नियुक्त होंने का उल्लेख है--'सोलस्सु नाटकीसहस्सेषु/ ।. 
इनके अतिरिक्त प्रसंगवशात्‌ राज्य की कुशल गणिकाओं को गायन, वादन, तथा 
नृत्य के लिये आमन्त्रित किया जाता था) । बोद्ध बिहारों को आथिक तथा अन्य: 
अनुदान देने में तत्काढडीन राजा तथा श्रीमानु जन तत्पर थे। आराधना के लिये, 
नियुक्त कलाकारों को शासन की ओर से द्रव्य दिया जाता था। इन कलाकारों... 
पर शासन का पूर्ण नियन्त्रण रहता था। सुतनुका नामक देवदासी को नेतिक. 


. अपराध के लिये दण्ड देने की बात तत्कालीन अभिलेख पर अंकित है 


तत्कालीन लोकोत्सवों पर गीत-वबाद्य-नृत्य की. चिवेणी प्रवाहित हो उठती” 
.. थी। मशध में होने वाले ऐसे ही उत्सवों का चश्लुव सत्यम्‌ निरूपण फाहियान के- 
. यात्रा-विवरण में पाया जाता है। ऐसे सामृहिक उत्सव 'समज्जा” अथवा समाज! 
... कहलाते थे। अशोक के अभिलेखों से प्रमाणित है कि ऐसे समारोह नियमित रूप- 
से आयोजित होते. थे । विधुर पण्डित जातक में एक समज्जा का चित्र अंकित है, 
जिसमें सभी आबालहूवृद्ध जनता का नृत्य, गीत आदि में सम्मिलित होने का: 
वर्णन है ( ६, २७७ )। सिगलोवद सुतान्‍त से विदित होता है कि ऐसे अवसरों- 
प्र आख्यानों का गान भी किया जाता था। [(द्र० रिस डेविड्स, पृ० दर ) 
ऐसे उत्सव पवित्र स्थानों पर तथा शेंछडशिखरों पर आयोजित होते थे और इनमें- 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों को विशेष रूपेण निमन्त्रित किया जाता था ( वहीं )। ऐसे ही. 


१. 'जातककालीन भारतीय संस्कृति,” वियोगी, पृ० १४। 
२. जातक १,४३७; बी० सी० लॉ० पुृ० ७२ । 
३. वहीं ५, प० ५०५; लॉ पु० १६६ । 


४. सरगुजा राज्य में पाये जाने वाले गुम्फकाभिलिख ( ई० पू० ३ ) में निम्न 
पाठ उत्कीर्ण है--'सुतनुका (नाम ) देवदशय तम्र काममिथ-बलुणासेयम्‌ 
देयदिव नाम छुप दखे” ( द्र० जरनल आफ विरन्ता ओरियन्टल रिसर्च सोसायटी; 
१९२३, पृ० २७३-२९३; प्राहमोय॑ बिहार', मोतीचन्द्र, पृ० ३० )। लेख से 
_स्पष्ठ है कि उक्त विहार में सुततुका नामक देवदासी थी तथा उसके एवं वहां के. 
आराधक के बीच प्रगय व्यवहार देख कर दोनों को कठोर -दण्ड प्रदान किया: 


गया था । 





| 








१७४'......... भारतीय संगीत का इतिहास 


उत्सव पर राजगृह में ५०० नतंकियों के निमन्त्रित होने का उल्लेख विशुद्धि- 
मग्ग ग्रन्थ में पाया जाता है? । 


बोद्धकालीन वाद्य--बौद्ध साहित्य में तत, वितत, धन तथा सुषिर इन 
चतुविध वाद्यों का प्रचुर उल्लेख पाया जाता है। तत वाद्य के अन्तर्गत निम्न 
वाद्यों का नामनिर्देश उपलब्ध है--वीणा, परिवादिनी, विपंची, वल्लकी, महती, 
'नकुली, कच्छपी तथा तुम्बवीणा । वीणा तत वाद्यों के लिये सामान्य संज्ञा थी । 
वीणा की तुम्बी के लिये बीडीफल का उपयोग किया जाता था (द्र० दीघनिकाय) 

वीणा उस समय का भ्रियतम वाद्य रहा है। दीधनिकाय में कहा गया है कि इस 
वाद्य के साथ गाये गये सुमधुर संगीत ने बुद्धवेव जेसे वीतराग महात्मा को 
प्रभावित किया था । कथा यह है कि पंचसिश्न गन्धव, जो तुम्बहकन्या सूयवर्व॑सा 
का प्रेमी था, अपने प्रेमाराधन में विफल होकर वीणा पर करुण गीति का गान 
करने छगा । गीत तथा वीणा के स्व॒रों का एकान्त तादात्म्य सुन कर स्वयं बुद्ध 
भगवान्‌ गीत की प्रशंसा करने लगे। जातककाल में वीणावादकों की 
प्रतियोगिताय हुआ करती थीं, जिनमें विजेता को पुरस्कार तथा राज्याश्रय 
प्राप्त होता था। तत्कालीन वीणाबादनकौशल मूसिल जातक से स्पष्ठ होता है । 


कथा इस प्रकार है । उज्जनी के वीणावादक मूसिल तथा वाराणसी के राजवादक्‌ 


गुत्तिल के बीच ईर्ष्या आरम्भ हुईं । मूसिल ने गुतिल से वीणा के गृढ़तम रहस्यों 
को पाकर उन्हों को पराजित करने का संकल्प किया। राजसभा में स्पर्धा का 
आयोजन हुआ | स्पर्धा के अन्तर्गत गुत्ति ने वीणा की सप्त तन्त्रीयों में से एक 
एक को तोड़ कर अवशिष्ठ तन्त्रीयों पर वादन जारी रखा। स्पर्धा के अन्तिम 
क्षणों में सभी तार तोड़ने के पश्चातु वीणा के दण्ड से ही ध्वनिया गूंजती रहीं । 
_ इससे यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि उस काल में वीणा-तन्त्रीयों के क्षण से 
एकाधिक स्व॒रों का वादन करने की प्रणालि प्रचलित रही हो। अवनद्ध बाद्यों 
में मृदंग, पणव, भेरी, दिन्दिम ( डिन्डिम ) तथा दुन्दुत्ति का उल्लेख जातकों में 
अनेक बार हुआ है । घनवाद्ोों में घन्टा, जज्नडी, झज्ञरी तथा कान्स्य ताल का 
तिदेश है। सुषिर वाद्यों में शंख, तय, कुराल, श्रृंग आदि का उल्लेख है। तूर्य 
वाद्य की ध्वनि बुलन्द एवं चतुदिक्‌ को व्याप्त करने वाली थी ( तेविज्जसुत्त 

दीघ, २५१; छा, पृ० २२४ ) 





१. द्र० १, ४५९; विमानवत्थुभाष्य, पृ० ६९-७४; 'ट्राइव्ज आफ एनशन्‍्टद 
इन्डिया,” पृ० २१८ । 
२. द्र० महाबग्ग तथा ललितविस्तर । 
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बौद्ध तथा जेन ग्रन्थों में संगीत * इछज 


बोद्धकालीन राग-प्रणालि--तत्कालीन राग-परम्परा को हृदयंगम करने 
के लिये लंकावतारसूत्र का निम्न अंश उपादेय होगा--- 


अथ रावणो राक्षसाधिपतिः सपरिवारः पौचपक विमानसधिरुद्य येन भगवां- 


स्तेनो पजगाग; उपेत्य विमानाद्वतीय सपरिवारों भगवन्तंस्त्रिकृत्वः प्रदक्षिणी कृत्य _ 
च् का, कप ५ कं 
तूयतालरावचरः प्रवादयद्भिरिन्द्रनीरूमयेन दण्ढेन वेडूय॑ सुसार प्रत्युवतां वीणा 


प्रियगुपाण्डुनानध्यण वस्त्रेण पाश्वांवलम्बितां कृत्वा, सहष्यं-क्रपस-गान्धार- 
वत-निषाद-मध्यम-कशिक-गी तस्वर ग्रामम च्छुनादियुक्तेनानुसाय सकी लू वीण! 


मनुप्रविश्य गाथामिर्गीतरनुगायति सम । द 


तात्पयं यह कि भगवान्‌ बुद्ध के दर्शन होने पर रावण ने अपने स्कनन्‍्ध से 
लटकती हुईं वीणा पर सप्तस्वरोरों से युक्त गाथा-गान आरम्भ किया । वीणा का 
वादन इन्द्रनीलमय दण्ड से किया जा रहा था तथा उस पर स्वरावलि का वादन 
किया जा रहा था--सहष्यं, ऋषभ, गान्धार, घेवत, निषाद, मध्यम तथा 
कंशिक । 


सप्तस्वरों के अन्तगंत 'सहष्य/ तथा 'केशिक' का कुछ स्पष्टीकरण यहाँ 
आवश्यक है। दक्षिण के एक संगीतज्न सहृष्य॑ को षड़ज के पर्यायस्वरूप तथा 
केशिक को त्रिश्रुतिक पंचम के पर्यायस्वरूप मानने के पक्ष में हैं' । प्रमाणाभाव 
से उनका यह कथन सन्देहास्पद दृष्टिगोचर होता है। समग्र संस्कृत एवं संगीत 
वाहमय में षघडज के लिये 'सहुष्य' संज्ञा कथमपि प्राप्त नहीं होती । जहाँ तक 
केशिक का सम्बन्ध है, उसका यह अर्थ प्राचीन संगीत-परिभाषा के आधार पर 
प्रमाणित नहीं माना जा सकता । केशिक पंचम यह संज्ञा सर्वप्रथम ई० १३ के 
संगीतरत्नाकर में उपलब्ध होती है, उससे पू्वकालीन ग्रन्थों «में नहीं। संगीत- 
रत्नाकर के अनुसार पंचम की यह विक्रति मध्यमग्राम के उस स्वरसाधारण्य में 
होती है, जिसमें चतुश्रुतिक मध्यम की अन्तिम श्रुति त्रिश्ुतिक पंचम में विलीन 
होकर चतुःश्रुतिक पंचम का निर्माण करती है। अतः उनके अनुसार केविक संज्ञा 


मध्यमग्राम के विशुद्ध त्रिश्ुतिक प के लिये न होते हुए चतु:श्रुतिक अथवा बिक्ृत 


१. द्र० 'लेंकावतारसुत्र'--सं० बनी नज्जो । ओठानी युनिवर्सिटि प्रेस, 
कियोटो, १९२३ | 
स्टडीज इन छंकावतारसूत्र' इंगलिश अनुवाद, प्रो० डी० टी० सुझुकी' 
लन्दन १९३२ | प्रो० विटरनिज इसको ई० ३ की कृति मानते हैं। डावटर दास- 
गुप्त के अनुसार इसकी रचना अद्वधोष के पूवे ई० १-४ तक हुई है । 
२. जनरल आफ म्युजिक एकडमी,” मद्रास, खण्ड १६, १९४४, द्र० 
पुृ७ ३७ १॥ 
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पक्के लिये है।* लंकावतारसृत्र के प्रायः समकालीन भरत--नाटचशास्त्र में 


रत्वाकरोक्त मध्यमसाधारण्य कथपमि उपलब्ध नहीं तथा केशिक संज्ञा भी किसी 
स्वरविशेष के लिये प्रयुक्त नहीं दिखाई देती । जैसा हम भरतकालीन संगीत में 
देखने वाले हैं, भरत के अनुसार कैशिक अभिधान सुद्म श्रृत्यन्तर के प्रयोग के: 
लिये है ।! भरतकालीन परिभाषा एवं संगीतविषयक्क विक्रास को दृष्ठिगत करते: 
हुए केशिक को पंचम का पर्यायवाचक्त मानना युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता । 
हमारी विनम्न सम्मति से कैशिक शब्द इस स्थान पर केशिक' नामक आमराग- 


. का ही वोवक माना जा सकता है। रामायण, नारदी शिक्षा, नाट्यक्ञास्त्र तथा: 
| ्ष 


कालीदास में इस राग का नामोल्लेख यही स्पष्ट करता है कि इस राग का प्रचलन. 
इसवी की आारम्भिक शताब्दियों में रहा है । अतः समकालीन लंकावता रसृत्र में 


. उसका प्रयोग इसो रूप में मानना आपत्तिजनक ने होगा । 


निष्कर्ष बह कि बौद्ध ग्रन्थों के रचनाकार में संगीत के वेदिक तथा लौकिक' 
दोनों पक्षों का प्रचलच था । सामवेद की शिक्षा वैदिक अध्ययन के अन्तगंत मानी' 


जाती थी तथा गान्धर्व का अन्तर्भाव शिल्प में किया जाता था। शिल्पों की. 


शिक्षा के लिये कन्दराओं के बढ़ कुटागारों में विद्यालयों का निर्माण किया जाता. 
था।* तत्कालीन विश्वविद्यालयों गान्धरव॑ आदि शिल्पों के लिये परथक्‌ विभाग थे ।._ 
सम्पन्न परिवारों में बालक-बालिकाओं की सज्भीत-शिक्षापर विशेष ध्यान दिया. . 
जाता था। कलाममंज्ञता सुसंस्क्ृत व्यक्ति का आवश्यक गुण मानी जाती थी।. 
कलानेपृण्य के कारण गणिकाओं को समादर की दृष्टि से देखा जाता था। कला: 
का व्यवसाय करने वाले विप्र बर्गं को हीन माना जाता था (द्रा० शील्सुत्त 4५ (. 
सज्भीत का उपयोग +(रमाथिक तथा श्वृज्धारिक दोनों कार्यों के लिये किया जाता 
था। बौढ्ों को वही सज्भीत सम्मत था, जो. आध्यात्मिक साधना के छिये बाधक. 


'म2333405 का >++७... 


सामुहिक अनुदान गिरग्ग, समज्ज तथा नकक्‍कत्रकील्य जेसे लोकोत्सवों 220 अप का डक पे किया _ 


६ सें० २० १,३, ४३। . 

र्‌. ना० शा० अ० र्‌द, ४५ ३२१। द 
.. ह डायलाग्स आफ बुद्ध भाग ४, पृ० १११। हम अल 9 आम 
- त्रमओं के लिये १० शिक्षापाद हैं, जिनमें गीत, नृत्य, नाट्य निषिद्ध 


० 


--. माने गये हैं ( द्र० 'फाहियान का वास, पा० दि० पृ० ४६ ) | तुलनाथे--- 
न तत्र कार्य तृ्स्‍्ते न स्त्रीक्षित 3७. एकर्त्व॑यत्र का ओ 
_ ये पृ्गस्ते न स्वोभिने विभृषणे: । 3 ते यत्रस्थस्तया र्याभिरं- 
 स्यसे” ॥ ( सौन्दरानन्द, १ १, ३५ )। ३ 2 2 
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जाता था। ऐसे प्रसंगों पर सज्भीत के अतिरिक्त नाट्य, आख्यान, गायन, आदि 
का क्रम चलता था। नठ, नटी, आदि अभिनेताओं को समाज में हीन दृष्टि से 
देखा जाता था। सद्भीत कला को राजाश्रय प्राप्त था। कछानिपुण' व्यक्तियों को 
_ राजसभा में उचित वेतन पर नियुक्त किया जाता था। कलाकारों की समय- 


समय पर प्रतियोगिताएँ आयोजित होती थीं, जिनका निर्णय राजा के द्वारा विद्वान 


सद्भीतज्ञों की सम्मति से किया जाता था । 


इस काल में सप्ततत्त्री वीणा प्रमुख एवं छोकप्रिय वाद्य था। सप्त तन्त्रीयों 


के अतिरिक्त एक ही तन्‍्त्रीषके कर्षण से विभिन्न स्वरावलियों के वादन की कला 
विकसित हो चुकी थी। इसी जाति के अन्य वाद्यों में परिवादिवी, विपंची 
वल्लकी, महती, नकुडी, कच्छपी तथा तुम्बवीणा का प्रचार था। वीणा तथा 
मृदंग बजाने के लिग्रे दण्ड का प्रयोग होता था ।* मृदंग के साथ पणव, भेरी 
डिण्डिम तथा दुन्दुभि का प्रचह़्न था। घनवाद्ों में घन्टा, झल्करी, जल्नली तथा 
कांस्यताल का .औ्रचार था। सुषिर वाद्यों में तूृय, शंख, कुराल तथा श्ृंग का 
प्रचलन था । 

संगीत के अन्तर्गत स्वर, ग्राम, मृच्छेता के साथ रागों का प्रचकत भी आरम्भ 
हो चुका था। सुस्व॒र संगीत पशु-पक्षी को आकर्षित कर सकता है ऐसी मान्यता 


.. लोक में प्रचलित थी। दीघेकालीन विस्व॒र गान की अपेक्षा अल्पकालीन सुस्वर 


गान श्रयस्कर है, ऐसी दृढ़ मान्यता तत्कालीन संगीतज्नों में थी ।* 


क्‍ .. (२) जन ग्रन्थों में संगीतविधा 

..._ जेसा कि हमने भूमिका में निर्दिष्ठ किया है, प्राचीन भारतीय कलछा-परम्परा 
को जानने के लिये संस्कृत के अतिरिक्त पाछी तथा अपभ्रन्श साहित्य का 
पर्यालोचन आवश्यक है । अपभ्रन्श साहित्य में भारतीय संस्कृति का विपुल स्रोत 
सच्चिहित है। परम्परागत वथ्यों को प्रकट करने के अतिरिक्त ईसवी पूर्व की छोक- 


संस्कृति के ज्ञान के लिये इस साहित्व का महत्व अभृतपूर्व है। जन-जीवन का. 


जैसा जीवन्त चित्र प्राकृत तथा अपभ्रन्श वाह्मय में मिल सकता है, वसा अन्यत्र 


नहीं । भारतीय स्थापत्य तथा शिल्प के ऐतिहासिक अनुशीलन के लिये जितना 


१. कौशाम्बी, रामनगर, राजघाटद, मथुरा तथा भीटा आदि स्थानों पर 
किये गये उत्खननों में कोण अथवा वादन दण्ड प्रचुर मात्रा में उपलब्ध 
हुये हैं। 

२. द्र० प्रो० कोवेल कृत 'जातकाधुवाद', केम्बिज युनिवर्सिटि प्रेस, १९०५, 
उद्धृत 'म्युज्षिक आफ हिन्दुस्तान, पृ० 5५१, फाक्स स्ट्रेगवेज्ञ । 
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यह साहित्य उपादेय है, उतना ही भारतीय संगीत के अध्ययन के लिये । जैनियों 
के इस विपुल साहित्य में तत्कालीन संगीतविषयक परिस्थिति का सम्यक्‌ दिग्दर्शन 
वाया जाता है। इस साहित्य के अन्तर्गत जेन आगमों का मौलिकता तथा 
प्राचीनता की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थात है। जैन आगमों का आरम्भ महावीर के 
निर्वाणकाल से अर्थात्‌ ई० पृ० ४ से होकर ईसवीय आरम्भिक शताब्दियों तक 
परम्परानुगतरूप से पल्छवित होता रहा तथा ईसवी ६ तक वतंमान रूप को 
प्राप्त हुआ ।' इस दृष्टि से देखे जाने पर ईसवी पूर्व से लेकर एक सहख्राब्दि 
तक निरन्तर रूप से प्रचलित संगीत-धारा का सम्यक्कत दर्शन इस साहित्य से 
उपलब्ध होता है। अतः मूल आगम तथा टीका-प्रन्थों के माध्यम से प्राचीन 
भारत का संगीतविषयक मानचिन्न प्रस्तुत करने का प्रयास यहाँ किया जा 
रहा है। 
ठाणांग सुत्त में वेदत्रयी के अन्तर्गत सामवेय ( सामवेद ) का निर्देश पाया 
जाता है ।* वेदिक अध्ययनक्रम के अन्तर्गत सामवेय तथा उसकी शिक्षाओं का 
महत्वपूर्ण स्थान रहा है ।* (चोदह्‌ विज्जद्भानों अर्थात्‌ विद्यास्थानों के अन्तगंत विज्जद्वानों अर्थात्‌ विद्यास्थानों के अन्तर्गत 
साप्रवेद का अध्ययन ब्राह्मणवर्ग के द्वारा किया जाता था ।” अनुयोगद्वार तथा 
. नन्दि सुत्तों में बेद, पुराण, शिक्षादि षडंग, वेशिय तथा गान्धव॑ आदि कलाओं 
को लोकिक सुय अर्थात्‌ लौकिक ज्ञान के अन्तर्गत माना है। वैदिक वाहःमय की 
उदात्त, अनुदात्त, स्वरित वाली स्व॒रोचारण-प्रणालि जन सुत्तों के पठन-पाठन में 
भी प्रचलित दिखाई देती है |) स्वर के लिये घोष शब्द का प्रयोग पाया जाता है 
तथा सही आम्नाय वही माना गया है जिसमें घोषविशुद्ध अध्ययन हो ।* 
जैनियों के ठाणांग सुत, रायापसेणीय तथा कल्पसूत्र में संगीत सम्बन्धी 
लि 5 व की 777 80 सदा मम अ से कल अत लक क एज खिल 7 पलक ड के रियल 
१. विस्तार के लिये द्र० 'हिस्द्री आफ इण्डियन लिटेचर', विन्टरनिज्ञ, 


.. भाग २१. 7... न्‍+ 
१ ३, हे, १८४; द्र० आगमोदय समिति ग्रन्थामाला में अभय देव की 
संस्कृत टीका । _ 
३. द्र० भगवती २, १; ओवाइया, ३८, पृ० १७२ | 
४. उत्तराध्ययन टीका, ३, पृ० (६ आअ। 
५. अनुयोग, ४०; नन्दि ४२, पृ० १९३; द्र० कापडिया कृत हिस्दी आफ. 
केननिकल लिट्रेचर आफ जेन्स,' पृ० २९४। 
६. द्र० अनुयोग सृ० १५१; व्यवहार, १०; तत्वा्थ, ९, २४५। तुलनाथे द्र० 


सिद्धसेन गणि कृत भाष्य पृ० २५८-आम्नायोपि परिवतंनम्‌ उदात्तापरिशुद्धमनु- 
श्रावणीय मध्यासविशेष द 
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बौद्ध तथा जेन ग्नन्‍्थों में संगीत ६७५ 


प्रचुर सामग्री पायी जाती है (ठाणांग सुत तथा अनुयोगद्वार सुत इस हृष्ठि से 
विशेष अवलोकनीय हैं ।' अनुयोगद्वार सुत ( लगभग ई० १) में स्वर, गीत, 
वाद्य, मृच्छेना आदि गान्धवं के विषयों का सूत्रबद्ध विवरण पाया. जाता है। 
जेत परम्परा के अनुसार संगीत अथवा गान्धर्व उन विषयों में से है जिनका 
प्रवतंत महात्मा महावीर के द्वारा हुआ है)तथा इन विषयों का सैद्धान्तिक 
विवेचन प्राचीन पुव्व अर्थात्‌ पूब॑ ग्रन्थों में निहित है । जैन परम्परा के अनुसार 
: पुष्व॒ अर्थात्‌ पूर्व ग्रन्थ प्राचीनतम परम्परा के वाहक हैं तथा यह परम्परा महावीर 
तक पहुँचती है। जेन सिल्लन्तग्रन्थों में प्राचीन ललित-कलाओं के अन्तर्गत ७२ 
अथवा ६४ कलाओं की गणना पाई जाती है।' इनका अध्ययन क्षत्रियों तथा 
महिलाओं के द्वारा किया जाता था । गन्धव्व अर्थात्‌ गान्धर्व का अन्तर्भाव इन्हीं 
सिप्पों अर्थात्‌ शिल्पों में किय्रा गया है ।* (गन्धव्ब के अन्तगंत गीय अर्थात्‌ गेय, 
वेय अर्थात्‌ वाद्य, सरगय अर्थात्‌ स्वरंगेय, नटूठ अर्थात्‌ नृत, पुवखरगय अर्थात्‌ 
पुष्करगेय तथा समताल का अन्तर्भाव है। लौकिक विद्याओं तथा कलाओं के 
अन्तगंत गाथा, आख्यान तथा कथाओं की शिक्षा इस युग में पारम्परिक रूप से 
प्रदान की जाती रही )) चलित नामक गीत की शिक्षा इसी के अंग रूप में दी 
जाती थी । आचार्यों को समाज में सम्मान की दृष्ठि से देखा जाता था। रायाप- 
सेणीय के के अनुसार आचार्यों के तीव बर्ग थे--१ कलायरिय अर्थात्‌ कछाचाये; 
२ सिप्पायरिय अर्थात्‌ शिल्पाचार्य तथा ३ धम्मायरिय अर्थात्‌ धर्माचार्य । गुरु- 
शुश्रषा तथा धन दान से विद्या ग्रहण की जा सकती थी । 


(बौद्ध युग की भांति इस युग में भी संगीतकला को राज्याश्रय प्राप्त था । 
कुछ राजा-जन अच्छे संगीतकार थे। राजा उदयन की कथा आवश्यक चूर्णिका 
में वणित है, जिसमें इनके महान संगीतज्ञ होने का वर्णन है (द्र० २ पृ० १६१)। 
उद्दायन भी एक संगीतकुशल राजा थे, जो अपनी पत्नी के नृत्य के साथ वीणा- 
_ चादन से संगति किया करते थे ( उत्तरा० टीका, १८, पृ० २५३ )। राजा के 
परिचा रकों में वीणावाहक हुआ करते थे, जो सम्भवतः यात्राओं में भी उनके 
साथ रहते थे (द्र० ओवाइया, ५० १३० )। संगीत के विश्येषज्ञ एवं गुणी 
व्यक्तियों को राज्यसभा में नियुक्त किया जाता था। संगीतकुशल गणिकाओं का 


न्‍स+>नवनन+ररमपन्-तनाननानकाकनानककनन-तजवनननतपनन-ताननननननन---नन-५८-५५५०-० काना -पनन कनननकतत- किक की १ ८०५५५३०५० “नव नकल निनगनिनायतनिनना मनन ननाननन_नन_न_न_ननननननमतनंम तन लकी कनिनिनाननीनननन-न-ई नमन मनन ली फनी भी सन आआआ् शत हज 53ञुञ०88६ू६६६६६६ॉ6ल७०५० ३४-३७ ३. नस:  क3 मनन नमन ा-म मान ५3.33>ननननन5भान++3+५० का ५कक. 





१. अनुयोग ० १२७; अनु० चूणिका, पृ० ४५ | 

२. द्र० ठाणांग ९,६७८; तायाधम्म, १ पृ० २१; समवायांग, पृ० ७७; 
ओवाइया, ४०; रायापसेणीय, २११; जंबुदिव, २, प्ृ० १३६॥। ठाणांग के 
अनुसार ७२ कलाओं का अन्तर्भाव पाप श्रुत अर्थात्‌ पाप-विद्या में है । 

३. तुलनार्थ द्र० बौद्ध ग्रन्थ 'मिलिन्दपण्ह' । 8 0 2 








बृ८० .. भारतीय संगीत का इतिहास 


राजसभा में सम्मान किया जाता था। चम्पा नगरी की गरिका संगीत तथा 
वैशिकी कलाओं में पारंगत बताई गई हे और उसे राजकोष से पर्याप्त वेतन 
प्रदान किया जाता था ।* गणिकाओं के अतिरिक्त नृत्य का व्यवसाय करने वोला 
_निट्टयाव अर्थात्‌ नतंकियों का विशिष्ट वर्ग था ।* ) 

(विभिन्न उत्सवों के अवसर पर नागरिक तथा ग्रामीण जनता में गीतनृत्यादि 
कार्यक्रमों का प्रचुर आयोजन किया जाता था ।) जनता का मनोरंजन करनेवाले 
व्यावसायिक वर्गों में गन्धव्विय अर्थात्‌ गन्धवं, चड अर्थात्‌ नठ, नह्ठग भर्थात्‌ 
नतक, छासग अर्थात्‌ रासगायक, छंख, तुणेल अर्थाव तृण-वादक, तुम्बवीणिय 
अर्थात्‌ तुम्बवीणावादक, मागह अर्थात्‌ मागध आदि जन थे ।* (गायक, नरत॑क 
तथा नट स्थान-स्थान पर जाकर ग्रामीण जनता का मनरंजन करते थे) डोम्ब 
जाति के छोग अपनी संगीतप्रियता के लिये प्रसिद्ध थे और अपने गीतों से ग्रामीण 
लोगों का अनुरंजन करते थे। क्रिणिक जाति के लोग वाद्यों के लिये चर्म की 
थैलियां बनाते थे और जब देह-दण्ड वाले अपराधियों को वधस्तम्भ की ओर ले 

_ जाया जाता था, तब वाद्य बजाने का कार्य इनका था। होली जैसे उत्सवों पर 
निम्न जाति के व्यक्ति नगर मार्गों पर समूहुशः गान-नृत्यादि करते थे। उत्तरा- 
ध्ययन टीका में वाराणसी के दो मातंगपुत्रों की कथा आई है, जो गायक तथा 
_नतेकों की टोलियां बना कर सारे नगर में घुमते-फिरते थे । निकृष्ठ वर्ण का यह 
व्यवहार घहन नकर उच्चवर्णीय लोगों ने उनको मार कर नगर से निष्कासित कर 
दिया था ।” निशीय छूर्णी में कुछ उत्सवों का वर्णन है, जो विभिन्न ऋतुओं पर 
सामूहिक रूप से मनाये जाते थे ( द्र० १९ पु० ११७४ )। इनमें से इन्दमह 


द अर्थात्‌ इन्द्रमह, खण्डमह, जर्खमह अर्थात्‌ यक्षमह तथा भूतमह अर्थात्‌ भतमह को 


 महामह कहा जाता था। उत्तराष्ययन टीका के अनुसार इन्दमह निरन्तर एक 
उत्ताह तक चछता था। इसके अन्तर्गत नत॑ंक, नर्त॑कियां तथा सामान्य जनता 
भी नृत्य-गीत आदि में सहयोग: देती थीं ।* (संखडी अथवा भोज्ज नामक उत्सव 
में सामूहिक संगीतादि के साध सामुदायिक भोजन की प्रणालि प्रचछित थी। 


ऑिल्ननलन अत 











.. ९. चायाधस्म० ३, पृ० ५९ । 

. २. उत्तरा, टीका, ९, पृ० १३६ ) 

. है. दढ्वू० ओवाइया, पृ० २ । द द 

.. ४. उत्तरा० टीका, १३, पृ० १८४५ चित्तसंभूत जातक । 


. *. #० लाइफ इन एनशन्ट इण्डिया एज डिपिक्टेड इन जैन कैनन्स पृ० 
२१६, जन कृत । हम ; जा 


इसमें जनों के सभी पन्‍्थ भाग लेकर सम्प्रदाय के तत्वों पर विचार-विमर्श द 
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बोद्ध तथा जैन ध्रन्‍्थों में सद्जीत १८१ 


करते थे तथा साधारण जन मदिरा-पान कर श्वृंगार-गीत तथा तृत्य में मस्त 
रहते थे । ) 

- संगीत विलास-सामग्री का अभिन्‍्त्र अंग रहा है। नागरक के छिये आवश्यक 
वस्तुओं में सुन्दर वस्त्र, अलंकार इत्यादि के साथ संगीत भी आवश्यक अंग 
माना जाता था (9 शीमान व्यक्तियों का काल संवीत के राग-रंग में व्यतीत 
होता था। नाथाबधम्मकहा में कथा आई हैँ कि मेवकुमार नामक धनाढ्य व्यक्ति 
विवाह के पदचात्‌ नाटकों को देखने में काऊ व्यतीत करता था। इन वाढक़ों में 
महिलाओं के द्वारा गीत गाव त£् मेघकुमार को क्‍ 
आठ नाडेल्‍ला अर्थाव्‌ नतंकियों तथा बत्तीस वटों वाली नाठ्य-मण्डलियां दहेज के 
रूप में दी गई थीं।? विवाह के अवसर प्‌ 
में नत॑कियों को प्रदान किया जाता था । 
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र पीतिदान अर्थाव्‌ ब्रीतिदान के रूप 


भारतीय जनता का लोकिक व्यवहार सद्देव धर्म से अनुप्राणित रहा है। 
संगीतकलछा भी धार्मिक अभिव्यंजना से अछूती न रह सकी । जैन आगमों का 
जन-जन में श्रचार करने के छिये चछित नामकझ गीतों का उपयोग किया जाता 
था। महावीर के जीवन-दर्शन सम्बन्धी नाठकों का अभिनय किया जाता था 
जिसमें जेन मुनि भी भूमिकाशिनय करते थे।” पिंडनिज्जुति में पाटलिपुत्र में 
अभिनीत रठ्ठवाल नामक नाटक का उल्लेख है, जिसका अभिनय आषादभूह 
नामक जैत मुनि ने किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि सभी क्षत्रिय 
मुनिवृत्ति का आश्रय करने लगे, परिणामतः उध नाटक को चष्ट कर दिया गया 
( उत्तराध्ययत्त टीका, ४७४४-८० )। रायापप्रेणीय में ३२ प्रकार के नाव्यों का 
वर्णन है, जिनमें पाठ्य, गान तथा नृत्याभिनय तीनों का समुचित योग है ( सुत्र 
३६-८४ )। जेन परम्परा के अनुसार आदिम नृत्य-नाव्य महावीर की जीवनी' 
पर आधारित था तथा पुरुष एवं महिला दोनों के द्वारा समुचित भूमिका का 
का अभिनय किय्रा गया था। वाद्यवृन्द अर्थात्‌ कृतप॒तथा नृत्य का प्रदर्शन 
कलात्मक आक्वृतियों के माध्यम से दिखाया जाता था। सौत्यिय अर्थात्‌ स्वस्तिक, 


नन्दियावत अर्थात्‌ नन्द्यावर्त, वध्धमानग अर्थात्‌ वर्धभानक, भद्दासन अर्थात्‌ 
हक लक मनन नस नकल 
२ वहीं, प० १३३; बृह॒त्कल्प भाष्य १, २५५७ । 


३. नायाधम्म टीका १, पु० ४२; वुलनाथ द्र० भगवती, ३, पु० २७४४; 
अभय टीका ११,११; अच्तगड, पृ० ३३-३५ । 
ड, बुहत्कल्प भाष्य १, २५६४ | 
मी / शन्ट इप एज डिपिक्टे £ 2 
5. जनक्ृत लाइफ इन एनशल्ट इंण्डया एज़ डिपिक्टेड इन जेन केनन्स', 
.. पृ० १८५ । वी 2 मल आग 0 
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भद्रासन, कछूस अर्थात्‌ कलश, मच्छ अर्थात्‌ मत्स्य, सिरिबच्छ अर्थात्‌ श्रीवत्स 
तथा दण्पण अर्थात्‌ दर्पण इत्यादि ऐसी ही नृत्याकृतियां थीं, जिनका साहश्य 
भरतोक्त पिण्डीबन्धों से सहज स्थापित किया जा सकता है। की के 
अन्तर्गतदुय (द्रुत ), विलंबिय ( विलंबित ) ढुयविलंबिय _ दुतविलंबित ), 
अंचिय ( अंचित ), रिभिय ( रिभित ) आरभड्‌ ( आरभट ), भसोला, आरभड़- 
_भसोला, संकुचिय, पसारिय, भन्‍्तसभान्त, उप्पययपवत इत्यादि अंगों का उल्लेख 
जैन ग्रन्थों में प्राप्त होता है ।9इनमें से कुछ नृत्य-लयों के, कुछ अभिनय-प्रकारों 
के तथा कुछ नृत्य-प्रकारों के निदशक प्रतीत होते है | « 
जैन ग्रन्थों में वाद्य-- 

वियाहपण्णद्रि, रायापसेणीय, जीवाभिगम, जंबुद्दीवपण्णति, अनुद्योगसुत 
आदि ग्रन्थों में संगीत के तत्कालीन प्राचीन वाद्यों का उल्लेख प्राप्त होता है 
रायापसेणीय सुत सं० ६४ में तुरीय अर्थात्‌ तू4 के अन्तर्गत निम्न वाद्यों का उल्लेख 
है--( १ ) संत (शंख ) (२) सिंग (शुद्ध ) (३ ) शंखिया ( ४) खरमृही 
(४ ) पेया (६ ) पीरिपिरिया ( ७ ) पणव ( ८ ) पडह ( पटह ) ( ९ ) भम्मा 
अथवा ढकका ( १० ) होरम्भा अथवा महाढकका ( ११ ) भेरी (१२ ) झन्नरी 
(१३ ) दुन्दुहि अर्थात्‌ दुन्दुभि ( १४ ) मुरय अर्थात्‌ मुरज ( १५ ) मुइंग अर्थात्‌ 
मृदंग ( १६ ) नन्‍्दीमुइंग अर्थात्‌ नन्‍दी भृदंग ( १७ ) आलहिग अर्थात्‌ आलिग्य 
( १८ ) कुट्ुम्ब अथवा कस्तुम्ब ( १९ ) गोमुही अर्थात्‌ गोमुखी (२० ) महल 
अर्थात्‌ मदंछ ( २१) वीणा (२२) विपंची (२३ ) वज्लकी ( २४ ) महती 
(२५ ) कच्छभी अथवा कच्छपी ( २६ ) चित्तवीणा अर्थात्‌ चित्रवीणा (२७ ) 
बद्धीसा अथवा चर्चसा (२८ ) सुधोषा (२९ ) नन्दीघोषा (३० ) भामरी 
अर्थात्‌ अ्मरी ( ३१ ) छम्भामरी ( ३२ ) परवायणी अर्थात्‌ परिवादिनी ( ३३ ) 
तृणा अर्थात्‌ तूणं (३४ ) तुम्बवीणा ( ३५ ) आमोट अर्थात्‌ आमोद (३६ ) 
झँझा ( ३७ ) नकुछ ( रे८ ) मुगुण्ड अर्थात्‌ मुकुन्द (३९ ) हुड्डुकी अर्थात्‌ 
हुडुक्ा ( ४० ) विचिक्की (४१) करडा अथवा करटी (४२ ) डिंडिम ( ४३ ) 


तक 


द १. द्र० कापड़िया कृत 'हिस्द्री आफ केननिकल लिटेचर आफ दि जैन्स 
पृ० २९४। 


२. जन कृत लाइफ इन एन्शन्ट इण्डिया एज डिपिक्टेड इन जैन कैमन्स', 
है 7 आओ का द 
.... ३. विया० ५,४,१; राया० सुत्त २३; जीवा० ३, पृ० १४५; जंबु० २. पृ० 


१००; अनु० १२७; द्र० कापड़िया, “हिस्टी आ 
हस्‍्टी। आफ कननिकल लिटे ० 
२२४, पाद टिप्पणी । आप द कक 








० कं 














बौद्ध तथा जेन ग्रन्थों में सद्भीतः .. (८३३ 


किणिय अथवा किणित (४४ ) कडम्ब अथवा कन्‍्डा ( ४५ ) डडरिया अर्थात्‌ 
दर्दरक ( ४६ ) डड्डरगा अर्थातु ददंरिका ( ४७ ) कलसिया अथवा कलशिका 
( ४८ ) मडडय ( ४९ ) तल ( ५० ) ताछ (५१ ) कंसताल अर्थात्‌ कांस्यताल 
( १२ ) रिगिरेसिया अथवा रिणिसिका (५३ ) लद्विया (५४ ) मगरिया 
अथवा मंगरिका (५४ ) सुंसुमारिया अथवा शुशुमारिका ( ५६ ) वंस अर्थात्‌ 
वंश ( ५७ ) वेद्भु अथवा वेणु ( ८ ) वाली (५९ ) परिलली अथवा परिली 
(६० ) बढ़ढगा अथवा बद्धका । 

( बृहत्कल्प की भाष्यपीठिका' में निम्न बारह वाद्यों के नाम आये हैं-- 
१ भम्मा २ मुकुन्द ३े महल ४ बड़म्ब अथवा कड़व ५ जझज्लरी ६ हुडडुक ७ 
कंसाल ८ काहकू_ ९ तलिमा १० वंस ११ पणव और १३ संख ।) इसी ग्रन्थ की 
टीका में तृणवाद्य तथा उसके वादकों का उल्लेख है ( पृ० ८२ ) | टीकाकार ने 
पणव, मुरज तथा मृदंग का पृथक्‌ उल्लेख निम्नानुसार किया है--“पणवों 
 मृत्पट: । मुरजों मदल:। मृदंगः मृण्मय स एव” । हरिभद्र की ई० ११ की 

आवश्यक वृत्ति) में निम्न चर्मवाद्यों का उल्लेख है--भम्भा, मुकुन्द, करटिका, 
 तलिमा अथवा तिमुज्लिका इत्यादि । उनके अनुसार भम्मा ढक्का का ही प्रकार- 

विशेष है, केवल उसका मुख कुछ विस्तृत हुआ करता है--'भम्भा पृथुलूमुखढकका- 
विशेष: । अनुद्योगद्वा रपृत्र की ई० १२ की टीका में तालवाद्यों के रूप में गोमुखी, 
गोधिका तथा आडम्बर अथवा पठह का उल्लेख हुआ है ।” इसके आधार पर प्रतीत 
होता है कि गोधिका नामक वाद्य के लिये गोधा का चर्म उपयोग में छाया जाता 
था । निशीथ च्ूणि में डमरूग ( डमरू ) वीणा, ढंकुण इत्यादि वाद्यों का उल्लेख 
पाया जाता है ( १७, पृ० ११५८ )। आचारांग में लिट्टिया और किरिकिरिया 
इन दों वाद्यों का उल्लेख है (द्र० २,३९१ ) | सूयगड्डंग में निम्न दो बाद्यों का 
. उल्लेख है--१ कुक्‍कय वीणा २ वेणुपलासीय वाद्य (द्र० ४,२,७ )। इन में से 
दूसरा वाद्य वंश के काष्ठ से निमित किया जाता था और वाम हस्त में पकड़ 
कर फूत्कार के सहारे दक्षिण हाथ की अंगुलियों से बजाया जाता था । क्‍ 


१. अपश्रेश में उपलब्ध इत वाद्य-तामों के संस्कृत रूपान्तर “अभिधान राजेन्द्र! 
नामक जैन कोष (६० १२ ) में उपलब्ध है । 
२. द्र० पृ० १२ और पृ० २४; जैन पुस्तकोद्धार द्रव्यमारका नं० ६१ पर 
भद्रबाहु कृत 'कल्पसुत्र-विनय” विजयोपाध्याय की संस्कृत टीका के साथ प्रकाशित । 
३. जैन पुस्तकोद्धार माला के वे ५३ पुष्प के रूप में प्रकाशित हेमचनद्र की. 
टीका सहित । 
. ४. आगमोदय समिति में प्रकाशित, हेमचन्द्र के भाष्य के साथ । 





१८४ .. भारतीय संगीत का इतिहास _ 


नायाधम्मकह में विक्रेय वस्तुओं के अन्तर्गत वीणा, वज्ञकी, भाम री, कच्चहृभी 
अथवा कच्छपी, भम्मा तथा शडआामरी इत्यादि वाद्यों का उल्लेख उपलब्ध है 
(द्र० १७, पृ० २०३ ) | बृहस्कल्प भाष्य में कान्‍्ह वासुदेव की चतुविध भेरी 
का उल्लेख है--१ कोमृदिका २ संगामिया ३ दुम्भुइया ४ असिचोपसमिनी 
अर्थात्‌ अशिवोपमिनी । इन भेरियों को अलोकिक गुणों से युक्त माना जाता था । 
असिवोपसिमिनी के बजाये जाते पर रोगनिवारण होता है ऐसी छौकिक मान्यता 
थी। इन भेरियों का निर्माण प्रायः चन्दन के काष्ठ से किया जाता था ।* 
श्रीकृष्ण की एक और भेरी का नाम सन्‍्ताहिय बतायी गया है। इसके वजाये 
जाने पर योद्धाओं ने समवेत होकर पोमनाभ नामक राजा के विशद्ध अभियात 
किया था 


शंख का उपयोग पर्यटक साधु महात्माओं के द्वारा किया जाता था। 


गंगातीर पर निवास करने वाले वानपत्थ' तावस अर्थात्‌ तापस शंखधमग तथा 
कुलधमग कहलाते थे।? लौकिक मान्यता में शंख, भेरी तथा नन्‍्दीतुर का वादन 
शुभाशंसक माना जाता था। नन्‍दीतूर में बारह वाद्यों का एक साथ बादन 
सम्मिलित रहता था ।* बालकों के खिलौने में छोटे-छोटे डिण्डिम अथवा नगाड़े 
बनाये जाते थे ।* संगीत का व्यवसाय करने वाले लोगों में तुम्बबीणा तथा तृण 
वादन करने वाला विशिष्ट वर्ग था। धामिक सम्प्रदायों में गीयरे तामक पतन्‍्थ 
था, जो संगीत तथा अन्य विलास-भोगों में लिप्त रहता था। भेरी' वाद्य का 
उपयोग जनता को किसी घटना की सूचना देने के लिये, लोक्ोत्सवों पर तथा 
» युद्ध के अवसर पर किया जाता था । नायाधम्म॒कहा में द्रोपदी के स्वयंवर की 
. घटना उल्लिखित है, जिसमें भेरीवादन के द्वारा स्वयंवर के घटित होने की घोषणा 


ीआीणीीणएएण४एएणएणएीएछछणी जज धहंक्‍््॑न्‍ न न_भततण+ण+/+ाह++ह् जल न तत++++++#त००.......................... 





१. द्र० जन कृत 'हिस्दी आफ एनशन्‍न्ट इण्डिया एज़ डिपिक्टेड इन जन ह] 


कूनन्स', पृ० ८१ । 
.. २. सायाधम्म० १६, पृ० १९०। 
३, ओवेया० सु० ३८, पृ० १७०; निर्यावल्ति० ३, पृ० ३९ । 
४. वहीं पृ० २३६ । 
५ कुछ स्थानों पर विद्यार्थी की तुलना नगाड़े से की गई पायी जाती 
( आवश्यक० नियुक्ति, १३९; आव० चूणिकापृ० १२१-१२४; बृह दुभाष्यपीठिका, 
रे३४; द्र० जन पु० १७० )।. 


रूप रहा। 


तुलनाथ मराठी बब्द तुणतुण?। प्रतीत होता है कि तुणतुणे तृण का 





बौद्ध तथा जैन गन्थों में संगीत... १८५ 
की गई है। ऐसे समारोहों पर आगन्तुक अतिथियों का स्वागत भी. संगीतादि 


सामग्री से किया जाता था ।' 


पे 


जैन प्रन्‍्थों में संगीत-सिद्धान्त-- 

( जैसा हमने ऊपर देखा है, जैनियों के प्राचीन पुव्व ग्रन्‍्थों में संगीतसम्बन्धी 
प्रचुर विवरण पाया जाता है। जेन परम्परा के अनुसार संगीत के प्राचीन 
आचार्यो' में भरत तथा विशाखिल का स्थान प्रमुख है 2५ ठाणांग के संस्कृत 
टीकाकार अभयदेव के अनुसार ऐसे ही चोदह पुव्व ग्रन्थ में से एक ग्रन्थ पूर्व- 
गतस्वरप्राभुत नामक था, जिसमें स्वरों से उद्भूत होने वाली इक्कीस मुच्छेनाओं 
तथा एकादश अलंकारों का विवरण था। यहां ठाणांगसुत्त उपलब्ध संगीतविषयक 
सिद्धान्तों का निरूपण निम्न किया जा रहा हैं । क्‍ द 
.. ठाणांग सुत्त में स्वरों को उसत्ति, सप्तस्वरों का प्राणियों की ध्वनिसे 


से सम्बन्ध, स्व॒रों का मानव-स्वभाव से सम्बन्ध, ग्राम तथा 'मुच्छेताय,, गीत के. 


गुण तथा दोष इत्यादि विषयों का विवरण पाया जाता है (ह्वरोत्पत्ति के सम्बन्ध ._ 
में ठाणांग में निम्त इछोक उपलब्ध है--/ द 
८ सजञ्ज तु अग्गजे आए उरेण रिससे सरभ्‌ । 
कण्टुग्गएण गन्धार मज्झ जिआए मज्क्षिमझ ॥ 
साखाए पंचम बूया दंतोठेणय घेवयम्‌ । 
 झुद्धाणेगयणे साथ सरठाणा- वियाहिया ह। 


.. (अर्थात्‌ षडज अग्रज है, उरस्थान से ऋषभ उद्भूत होता है, कप्ठ से गस्वार, 


मध्य से मध्यम, नासा से पंचम तथा दंतोष्ठ से पैवत का उदमव माना गया है।) 


: द्रष्ठव्य है कि इसी प्रकार की परम्परा नारदी शिक्षा तथा मतंग की बृहद्शी में 
थाई जाती है, यद्यपि विभिन्न स्व॒रों के उत्पत्ति-स्थान के सम्बन्ध में विपयेय पाया... 


_ जाता है। 


हा ++* 





किलनन-»++++००+-कन- कमा प काका“ गी-ना। केशफाताभलमन--+. 
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९. नायाधम्मकहा० १३, पृ० १७९- ६८२ । 
२. जैन प्रस्थों में मूच्छेता के लिये 'मज्भी' शब्द का प्रयोग पाया जाता है । 
३ नारदी शिक्षा के अनुसार-- 
कष्ठादुत्तिश्ते घड़ज: शिरसस्त्वृषभः स्पृत: । 
गान्धारस्त्वनुनासिकय उरसो मध्यम: स्वर: ॥ १,*,३ ।। 
 उरसः शिरसः कण्ठादुत्यितः पंचम: स्वरः । । 
लशाटाडेवतं विद्यात्षिषाद॑_सर्वंसन्धिजम्‌ ॥ १,५,७॥। 
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८६ भारतीय संगीत का इतिहास 
प्राणियों की ध्वति तथा सप्तंस्व॒रों के सम्बन्ध में निम्न उक्ति पाई जाती है- 


सज्ज रवइ मयूरो ककुभो रिसभ स्वसस्‌ । 
द हंसो णद॒इ गंधारं सज्क्षिमं तु गवे गा ॥ 

अट्ट कुसभसंभवे काले कोइला पंचम सरम्‌ | 

छुठं च सारसा क्रौचा णेसायं सत्तर्मंगन ॥ 


अर्थात्‌ पड़ज ध्वनि मयूर की है, ऋषभ कुक्कुट की, गन्धार हंस की, मध्यम 
गौओं की, पंचम कोकिल की, घेवत क्रोंच की तथा निष्वाद सारस पक्षी की ध्वनि 
है। द्रष्व्य है कि यह क्रम नारद, मतंग आदि में निहित परम्परा से प्राय: 
विभिन्‍न लक्षित होता है ।' 

सुत्त के अनुसार गीत के छः दोष तथा आठ गुण हैँं-- 

भीत तुत रहस्स मायंतो मायगा हि उतार काकस्सरमणुणासं च होन्ति 
गेयरस होसा ॥ ५॥ पुन्न रतं च अछंक्यिंव वरांतहाय अविषुट मधुरं समसु- 
कुमाल अठ गुणा होग्ति गेयस्य ॥ ६ ॥ उरकण्ठसिरपतसत्थ च गिज्जएु मऊ 
अरिभियपद बद्धं समताल्‍पदुरकेवं सतसरसहिरं गेयं ॥ ७ ॥ निहोसं सारबंत च 
हेतुजुतमल्ूंकियं उवणीय॑ सोवयार॑ च मित्र सझुमेवय ॥ ८ ॥ सममत्थसमं चेव 
सब्वत्थविसमं च ज॑ तिन्निवितपयायाहं चउत्तय नोचकूषई ॥ ९ ॥४* 

(गीत का गान निर्दोष तथा गुणयुक्त होने के लिये निम्न दोषों का निराकरण 
आवश्यक माना गया है--भीत, द्रुत, रहस्य, उत्ताल, काकस्व॒र तथा अनुनास | 
अभयदेव टीकाकार के अनुसार इसका विवरण निम्नांकित है-- 

गीत त्रस्तमानसम्‌ । द्ुतं व्वरितम्‌ । रहस्यं हस्व स्वर रूघुशब्दम्‌ । 
.._ उत्ताल अस्थानतारूस्‌ । काकस्वर अश्राव्यस्वस्मू-- । 
अर्थात्‌ भीत दोष वह है जिसमें गाने के समय चित विक्षिप्त हो, द्रत वह 
है जिससे गायन के अन्तर्गत अत्यधिक त्वरा हो, रहस्य में स्व॒रों तथा शब्दों का 
प्व अथवा लघु उच्चारण होता है, उत्ताल से तात्पय तालहीनता से है 


०५००+>-नननन-+म मनन न 





१. नारदी तथा याज्ञवल्क्य शिक्षा के अनुसार-- 

घड्ज मयूरो वदति गावो रंभन्ति चर्षभस्‌ । 
. अजाविके तु गास्धारं क्रँचो वदति मध्यमम ॥ १,५,४ ॥ 
. उष्पसाधारणे काले पिको वक्ति च पंचमम्‌ । 

_अश्वस्तु धव्तं वक्ति निषादं वक्ति कुकर: ॥ १,५,५ ॥ 


२. तुलनाथ॑ द्रष्टव्य नारदी शिक्षा, १९,३,१, तथा १,३,१२-१३; विस्तार के 
लिये द्रष्टव्य इसी प्रबन्ध का तृतीय अध्याय । 
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हिलान- 





बौद्ध तथा जन ग्रन्थों में संगीत २. बु८७ 


काकस्वर ककंश तथा अश्वाव्य स्वर के लिये संज्ञा है तथा अनुनासिक से तालये 


है स्व रोच्चारण में नासिका का प्रयोग करना ।>2 द 
अभयदेव की टीका (ई० ११ ) में गीतगुणों का निम्न स्पष्टीकरण पाया 
जाता है” द 


पूण स्वस्कलामिः । रक्त गेयरागेण अनुरकस्य । अलकूत॑ अन्यस्वरविशेषार्णां 
सस्‍्फुटशुभानां करणात्‌ । व्यक्तम्‌ अक्षरस्वरस्फुटकरणत्वात्‌। अविधुष्ट विक्रो- 
शनसिव यज्न विस्वरम । मधुर मधुरस्वर कोकिलादिख्ततत। सम तारुबंश- 
स्वरादिसमनुगतम्‌ । सुकुमारं लछितं छछतीब यत्‌ स्वरघोलनाप्रकारेण शब्दस्प- 
शनेन श्रोश्रेन्द्रियश्य सुखोत्पादनाद्वेति। एमिसट्टमिगुणयुक्त गेय भवति, अन्यथा 
विडस्बना । 


अर्थात्‌ पूर्ण वह है जिसमें स्वर का उच्चारण उन्मुक्त कण्ठ से किया जाय। 
रक्त में रंजकता अथवा रसात्मकता विद्यमान होती है । विविध स्वरों का परस्पर 
गठन अलंकृत के लिये कारण होता है। संगीत के स्व॒र तथा छाब्द का स्फुट 
उच्चारण व्यक्त कहलाता है। आक्रोश से विहीन किन्तु उच्चे: स्वर से गायन 
अविचुप्ठ कहलाता है। कोकिला के समान मधुरस्वस्युक्त गान मधुर कहलाता 
वेणु, स्वर तथा ताल सामण्जस्य सम कहलाता है। सुकुमार वह लालित्य गुण 
है जो स्वर के साथ नितान्‍्त तादात्म्य के कारण है। गीत को मधुर बनाता है। 


. इन भ्रष्ट गुणों से युक्त गान ही गेय कहछाता है। इसके अतिरिक्त अन्य गान. 


 संगतिकला की विडम्बना है। गीतगान के सम्बन्ध में कुछ निम्न गुणों का उल्लेख. 
सुत्तकार ने किया है-- 


१ मृदु २ ऋभमित ३ पदबद्ध ४ समतालूपद ५ सप्तसीभर ३ निर्दोष ७ सारवानु 

तुयुक्त ९ अलंकृत १० उपनीत ११ सोपचार १२ मित और १३ मधुर । 
गीत में प्रयुक्त होने वाली वृत्त-रचना त्रिविध होती है--१ सम २ अर्धसम तथा 
३ विषम | 

टीकाकार अभयदेव के अनुसार उरसू, शिर, तथा कण्ठ तीनों स्थानों पर 
विशुद्ध प्रकार से गाया जाने वाला मृदुल गीत मृदुक कहलाता है--'उरः कण्ठ- 


शिरोविजुद्ध मृुदुकम्‌! । ऋभित वह गृण है जिसमें स्वर घोलना के आश्रय से 





१. द्र० जरनल आफ म्युज्ञिक एकडेमी,! मद्रास में डा० राघवन का 


निबन्ध, शीर्षक म्युज्िक इन जन वक्‍्स । 


अनुयोगद्वार की मलधारी हेमचन्द्र कृत टीका में संगीतसम्बन्धी यही विवरण 
प्रायः पाया जाता है । 





मम 








जे » नोवकतालकल का» _विन-+ने-+- “नव का अतात्थकनशतलगणपत «०9. 





३८८ ... भारतीय संगीत का इतिहास 


रक्तिपूर्ण होता है--“यत्र अक्षरेषु घोलनया संवरन्‌ स्वर: रंगतीव घोलनाबहुल- 
मित्यथं:” । घोलना सम्भवतः गमक का कोई प्रकार रहा हो जिसमें स्वर अपनी 
विशिष्ट श्रुति के अग्र तथा पादव॑ में संचार करता है। सीभर नामक गुण के 
अन्तर्गत स्व॒रों तथा अक्षरों का तुल्य प्रमाण महत्वपूर्ण होता है । इसका तात्पय॑ 
सम्भवतः ऐसे गीत से है जिसमें स्वर-रचना के लिये आवश्यक शब्दों की ही 
रचना की जाती है--सप्तस्वरा अक्षरादिभि: समा यत्र? । 

.. उपयुक्त विवेचन से नितान्त स्पष्ठ है कि जैन ग्रन्थों में निबद्ध संगीत विषयक 
परम्परा प्रामुख्य से संस्कृत ग्रन्थों की अनुगामिन्री रही है । 




















अध्याय ९४ 
स्मृति-प्रन्थों में संगीत 

स्मृति-ग्रन्थों का प्राचोन भारतीय जीवन में गौरवपूर्ण स्थान रहा है। 
वैदिक तथा महाकाव्य काल के पश्चात्‌ भारतीयों के देनंदिव जीवन तथा 
नानाविध प्रवृत्तियों का श्रतिबिम्ब इनमें पाया जाता है। प्राचीन भारतीयों की 
धर्म-कल्पना जीवन-संगिनी होने के कारण तत्कालीन जीवन के विविध पक्षों का 
दर्शन इन ग्रन्थों के अध्यन्तर से प्राप्त होता है। मृुलतः धर्म अथवा व्यवहार 
के प्रतिष्ठापक होते हुये प्राचीन आयों की श्रौत तथा गृह्या परम्परा का सम्यक्‌ 
निरूपण्‌ इन स्प्रति-प्रन्थों में हुआ है । महत्व की बात यह है कि प्राचीन काछ 
से प्रवर्तमान बैदिक परम्परा सृत्र-ग्रन्थों से होती हुई स्मृति के विपुल वाहुमय में. 
प्रतिभाधित हो उठी है। स्घृति-शन्थों का निर्माण किसी न किसी मात्रा में सूत्र- 
ग्रन्थों पर अधिष्ठित होने के कारण उनका वेदिक परम्परा से सम्बन्ध निविवाद 
कहा जा सकता है। सभी स्पृति-ग्रन्थ, चाहे प्राचीन हों अथवा अर्वाचीन, वेद 

को व्यवहार तथा धर्म का आदिम स्त्रोत मानते हैं।* 
स्मृतिविषयक विशाल साहित्य में मानव धर्मंशासत्र तथा उस पर आधारित 
मनुस्मृति का स्थान प्राचीवता तथा सर्व-व्यापकता के कारण वरेण्थ माना जाता... 
_ है। समय-समय पर जिन अनेकानेक स्मृति-प्रन्थों का निर्माण होता रहा, वे सभी 
: मानव धर्मशासत्र के ऋण को स्वीकार करने में परम गौरव का अनुभव करते 
. हैं। मनुस्मृति के पदचात्‌ गौरव तथा अधिकार की हृष्टि से दूसरा स्थान 


.. याज्ञवल्वयस्मृति को प्राप्त है, जिसमें भगवान्‌ मनु के अतिरिक्त अन्य अनेक 








स्मृतियों तथा स्मृतिकारों का गौरवपूर्ण नामोल्लेख है। निजी विशिष्ठताओं के 

होने पर सनातन परम्परा का एकत्व इन स्मृति-प्रन्थों में अक्षुण्ण. पाया जाता है. 

जो भारतीय सिद्धान्त-वैविध्य में एकत्व-से पूर्णतः अनुकूल कही जा सकती है । 
स्मृतिकाल की संगीतविषयक प्रवृत्तियों को जानने के लिये प्रमुखतः इन्हीं प्राति 





१. मनु० २,६,१२ । 

२. स्मृतिकाल का प्रारम्भ ई० पू० ८ वीं से लेकर ईसवी के बहुत अनन्तर 
तक माना गया है। विद्वानों के मत में मनुस्मृति का वर्तमान रूप ई० पृ० २ से 
ई० २ तक स्थिर हो चुका था। याज्ञवल्क्य स्मृति का निर्माण काल अधिक से 
अधिक ई० ५ माना जाता है ( काणे, धर्मशासत्र, तथा मेक्डोनेंल )। द 








१७७०. ७. 7 भारतीय संगीत का इतिहास 


निधिक स्पृति-ग्रन्थों तथा उनके आधारभूत कल्पसूत्रों के आधार पर विवेचन यहाँ 
: प्रस्तुत किया जा रहा है । 


प्राचीन भारतीयों के जीवन में संगीतकला का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा 

:. है। वैदिक विधिविधान के अतिरिक्त सर्वसामान्य जनता के जीवन पर इस कला 
का प्रभ्न॒त्व सदेव प्रस्थापित रहा । सूत्रग्र्थ, जो कि वस्तुतः यज्ञयागादि कर्मकाण्ड- 
परक है, मानव जीवन के भौतिक एवं रंगीन पक्ष को उपेक्षित न कर सके यह 
तथ्य उल्लेखाहँँ है। वैदिक संगीत के साथ ही लौकिक संगीत का परिषोषण उस 
समय में बराबर होता रहा है । आपस्तम्ब धर्मंसूत्र थे स्पष्ट है कि गीत, नृत्य 
आदि कलाओं को शासकीय प्रोत्साहन प्राप्त था। गोभिल गृह्ययृत्र के अनुसार 
प्रत्येक विधि के अनन्तर प्रायरिचत्त के रूप में अथवा दोषमार्जनार्थ वामदेव्य साम 
का गान अनिवाय बताया गया है । सांख्यायन गृद्यसुत्र' में सीमोन्तोन्नयन नामक 
विधि का विवरण है, जिसमें पत्ती के लिये यथथेच्छ आभरण पहन कर हयुक्त 
गान का विधान है। इसी विधि के अन्तर्गत पति वहाँ एकत्रित वीणाबादकों को 
आदेश देता था कि वे राजा सोम के गीतों का गान तथा वीणावादन कर ।* 
सांख्यायन में विवाह के अवसर पर गीत तथा वाद्य के साथ नृत्य का विधान 
पाया जाता है। चार अथवा आठ सुवासिनी- महिलायें सुरापान कर चतुर्वार 
समृह-नृत्य करती थीं। पारस्कर गृह्मयसूत्र में विवाह के अवसर पर वर के 
गीतगान का विधान है| वर के लिये यह आवश्यक था कि वह लाजा होम के 
प्रसंग पर गाथा नामक गीतों का गान करें। ऐसे गीत वधू के शिलारोहण पर 
गाये जाते थे। इससे स्पष्ट है कि स्मृतिपृर्व गृह्मसुत्रों में सामगान तथा लछौकिक 
गात दोनों का प्रचलन जीवन के अभिन्न अज्भ के रूप में प्रचलित था। लोकिक 
संगीतकछा को उसी अंश तक स्वीकार्य माना जाता था जो बेदिक परम्परा के 
अनुकूल हो । वेदिक अध्ययन तथा अनुष्ठान में व्याघात पहुँचाने वाली धंगीतकला 

. ग्राचीन आर्यों की हृष्ठि में स्वंथा त्याज्य थी। “ 


(स्मृति-प्रन्थों में द्विज के लिये संगीत का व्यवसाय निषिद्ध माना गया है । 
. गृहस्थाश्रमी द्विज के सम्बन्ध में यह विधान है कि वह गीत, वाद्य, नृत्य से अपना 
जीविकाजन कथमपि न करे ( ४, १५ )। नृत्य, गान तथा वादित्रवादन उसके 
लिये अनुचित कर्म है--“न नृत्येदथवा गायेल्त वादित्राणि वादयेत्‌” ( ४,६४ ) ) 
२, १०, २५। द 
१, २२-१६ । 
' सीर्या० १, २९-११; आइव ० गृ० १, १४, ६। 
"१, |] है पक 
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स्मृति-ग्न्थों में संगीत « १९१ 
मनु तथा याज्ञवल्क्य दोनों शिल्प को शुद्रजनोचित व्यवसाय मानते है । ( मनु० 
१०, १००; याज्ञ० ५, १२० ) | द्विनजन इस व्यवसाय को केवल आपद्धर्म के 
रूप में अपना सकते हैं। ( मनु १०, ११६; याज्ञ० पृ० ३२९, ४२ )। 


( वेदाध्ययन करने वाले ब्रह्मचारी के लिये संगीत का सेवन स्वेधा निषिद्ध 
माना गया है) गोभिल गृह्मसूत्र के अनुसार विद्यार्थी के लिये कोशीलव, गन्ध 


अंजन आदि उपभोग स्वथा निषिद्ध है--कोशीलवगन्धांजनानि! ( आपस्तम्ब 


१,१,३,१ १-१२ ) विद्यार्थी जनों के लिये नृत्य-प्रक्षण तक निषिद्ध माना गया है 


( गौतम १५, ((आरस्कर यृह्मसूत्र में गीत, वाद्य, नृत्य ये कलायें 


समस्त ब्राह्मण वर्ग के लिये वज्यं मानी गई हैं। मनु के अनुसार गीत, वाद्य 


तथा नृत्य ऐसे ब्रह्मचारी के लिये वज्य हैं जो गुरुगृह में विद्यार्जनार्थ निवास 


करता हो ( १,१७८ ) | ग्रुरुमृह में जबतक उसका निवास है तब तक वह किसी 


शेसे काय को न करे जो उसको तपोवृद्धि में व्याधात पहुँचाये ) ।) जो ब्रह्मचारी' 


आगे चल कर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता है, उसके लिये आवश्यक है 


कि वह ३६ वर्ष तक गुरुगृह में निवास कर त्रवेदिक ब्रत का मनोयोगपुवेक 


आचरण करे । ऋक्‌ ; यजु तथा साम इन तीनों का व्यापक एवं सम्पूर्ण अध्ययन 
करना ही अन्तेवासी का परम कतंव्य है ( मनु ३,१ )। प्रत्येक वेद के सांग एवं 
समीचीन अध्ययन के लिये न्यूनतम द्वादश वष का काल आवश्यक माता जाता 


था । अपनी विद्याथि-दशा में वेदविद्या के साथ अभीष्ठ कलाओं का अध्ययन 


ब्रह्मचारी कर सकता है यदि वह मुल उद्देश्य में विक्लेष न डालता हो । मनु के 


.. अनुसार वेदिक कर्मातृुष्ठान को स्वेथा छोड़ कर केवलमात्र शिल्पों का अध्ययत 
_ कुछ को हीन बनाता है यद्यपि उसको सुरक्षित रखते हुए शिल्पों का अध्ययन 
असम्मत हो सकता है ( ३.६५ )। ऐसी शिल्प-विद्या किसी भी स्रोत से नि:संकोच 


प्राप्त कर लेती चाहिये ऐसा मनु का विधान है--विविधानि व शिल्पानि 
समादेयानि सवेतः” ( ३,२४० ) | ज्त्री, रत्न, विद्या, धर्म, शौच तथा सुभाषित 
प्राप्त करने में जिस प्रकार प्राप्ति-स्थान का विचार अशोभनीय है, ठीक उसी 
प्रकार कला के अधिकारी पुरष की सामाजिक प्रतिष्ठा विद्याथि-जनों के लिये 
विचारणीय नहीं ( ३, २३९-२४० )। कछा के आचाय॑, निम्नकुलीन क्‍यों न 
हीं, वे विद्यार्थी के लिये वेसे ही श्रद्धाभाजन हैं, जेसे उच्चकुलीन गुरुजन । 


(_याज्ञवल्क्य का मत है कि शिल्पार्थी छात्र को नियतकाल तक आचाय के 
निजी निरीक्षण में कला का अध्ययत करना चाहिये | यदि नियतकालर की समाप्ति 
से पूव॑ वहु अपनी कला से अल्पाधिक द्र॒व्यलाभ करता है, तो वह द्रव्य आचारय॑ 
को अपित किया जाना चाहिये ) ( १४, १८४ )। शिल्प नियतकाल से पूर्व 
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अर्थंका री होने पर भी अपरिपक्व रहने की सम्भावना रहती है, अतः नियत 
अवधि तक शिक्षक के घर रहना परम आवद्यक माता गया है---“$तशिल्पो5पि 
निवसेत्कृतकार्ल गुरोगहि' '। नारद स्मृति का कथन है कि कलार्थी छात्र अपने 
बान्धवों से अनुमति पाकर सुनिश्चित अवधि तक आचार्य के संनिकट निवास 
 करे। नियत अवधि के पूर्व जो गुरुगृह छोड़ कर चछा जाता है, वह कठोर दण्ड 
के लिये पात्र मावा गया है। कर्मकुशल हो जाने पर भी कला की परिपकक्‍वता 
केलिये नियत कालखण्ड तक गुरू के पास रह कर सीखना आवश्यक है। जिस 
आचारय॑ का गण्डाबन्धन उसने किया हो, उस (आचार्य का कत॑व्य है कि वह 
अपने शिष्य के भोजनवस्व्रादि की व्यवस्था कर पुत्र के सहश उससे व्यवहार करे 
तथा कलाध्ययन के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य उससे ग्रहण न करें--- 
- आचायः शिक्षयेदेन स्वग॒हे दृत्तमोजनस |. 
न॒चान्यस्कारयेत्कर्स पुत्रवच्चेनमाचरेत्‌ ॥* >» 

(स्मृतिकाल में बैदिक संगीत के रूप में सामगान की महिमा का गान हुआ. 
है )सत्पात्र ब्राह्मणों में ऋक, यजु तथा साम के ज्ञाता पुरुषों का समान स्थान 
है। धर्मनिणय के सम्बन्ध में इनकी सम्मति प्रामाणिक मानी गई है।* 

(सतु के मत में दश धर्मनिर्णायक ब्राह्मणों में से एक सामवेदविधि का ज्ञाता 
अवश्य होना चाहिये। कम से कम तीन व्यक्तियों की परिषद्‌ में ऋग्वेदी तथा 
यजुर्वेदी के साथ सामवित्‌ का होता नितान्त आवश्यक है 99 जहाँ राजा स्वयं 
धर्मनिणंय का कार्य किसी अपरिहार्य कारण से करने में असमर्थ हो, वहाँ राजा 
का अन्य अधिकारी तीन वेदों के ज्ञाता पुरुषों के साहाय्य से राजकार्य को 
सम्पादित कर ऐसा मनु का विधान है ।* द 

साम का अध्ययन न केवल विप्रवर्ग तक सीमित है अपितु क्षत्रिय तथा. 


 अध्ययत्त विशेष आवश्यक माना गया है ( ७,४३ )। ऋक्‌, यजु तथा साम के 
मर्मज्ञ विदज्जनों के शासन में रहना उसके लिये अभीष्ट माना गया है ) 
(७, ३७) | यद्यपि तोय॑त्रिक अथवा नाव्य राजा के लिये निषिद्ध है तथापि समय- 
समय पर संगीत का रसास्वादन वहु अवश्य कर सकता था। राजा के शयन 


है. याज्ञ० १४, १८६४। 
२. वहीं, उद्धृत मिताक्षरा, पृ० २५१, पर नारदोक्ति । 
... है. यज्ञ० १,९ तथा मनु० ह२, ११२। 
.. ४ मनु० १२, १११-११२। 
४. वहीं, ८, ११ । 





. बेदय वर्गों के लिये उसका अध्ययत्त आवश्यक है । राजा के लिये त्रयी विद्या का. 








तथा प्रबोधन के समय पर तृ्यंबाद्यों का घोष किया जाता था, जिसमें सम्भवतः 
चतुविध वाद्यों का वादन होता था ।' अपने देनिक क॒तंव्यों से निवृत्त होने पर 
रात्रि के समय संगीत-गोष्ठी में वहु कुछ समय व्यतीत करता था ।* 

याज्ञवल्क्य स्थृति में वादोपासना की विलक्षण महिमा बताई गई है। यह 


उपासना, जो कि सामगीत, लोकिक गीत तथा वीणा-नाद से सम्भाव्य है, अन्ततो 


गत्वा शब्द-बरह्म की साधिका बतलाई गई है । याज्ञवल्क्य के शब्दों में--- 

थथाविधानेन पठन्सामगायमविच्युतम्‌ । 
सावधानस्तद्भ्यासाप्पर बह्माधिगच्छति ॥ 
-अपरांतकम्ुल्लोप्य मद्रक प्रकरीम तथा । 

 ओऔवेणक॑ सरोबिन्दुस्तुतरं गीतकानि च ॥ 
ऋग्गांथा पाणिका दक्षविहिता ब्ह्मगीतका । 
गेयमेतत्तदभ्यासकरणान्मोक्षसंज्ितम ॥ 
वीणावबादनतत्वज्ञः श्रुतिजातिविशारदः । 
तालज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमार्ग निगच्छति ॥ . 
गीतज्ञो यदि योगेन नाप्नोति परम पदस । 
रूद्वस्यानुचरो भूतव्वा तेनव सह मोदते ॥) 


८ महषि याज्ञवल्वय के अनुसार सामगान के अतिरिक्त ऋक्‌, गाथा आदि 
चार प्राचीन गीत तथा अपरान्तक, उलोप्य आदि सप्त गीत नादानुसन्धान केः 


श्रेष्ठ साधन हैं । गान्धव के श्वुति, जाति, ताछ, बीणा आदि तत्वों का निरन्तर 


. अनुसन्धान करने वाला व्यक्ति सहज ही एकाग्रचित्त होकर परम पद को प्राप्त 


कर सकता 


.. पितृतपंण के कार्य में सामवेद का महत्व उतना ही है जितना ऋक तथा: 
यजु का ।* याज्ञवल्क्य के अनुसार सामबेद का नित्य पाठ करने वाला ह्विज 
देवता तथा पितर दोनों को प्रसन्न करता है ।* श्राद्ध के भोजन के लिये सत्पात्र- 
द्विजों में ऋग्वेदी, अध्वयु तथा छनन्‍्दोग का सम महत्व माना गया है ।* साम के. 


मन्त्र, ब्राह्मण आदि समस्त शाखाओं में पारंगत श्रोत्रिय को साक्षेपपुर्वक भोजन 


के लिए भनिमन्त्रित करने का विधान स्पृतियों में उपलब्ध है । भोजन-पंक्ति में: 
किसी प्रकार का दोष अवशिष्ठ रहने पर पंक्तिपावन ब्राह्मणों के अन्तगत निर्मंत्रणीय _ 
अन्य विद्वज्जनों के साथ जेछ्ठसाम नामक विशिष्ठ साम को गाने वाले गायकों का _ 
. अन्तर्भाव है । बृहस्पति स्मृति में कहा गया है कि यदि श्राद्ध में किसी एक ही 





९. मतूु ७, २२५। र२.याज्ञ० १३,३३०। ३. वहीं, ४, ११२-११६ । 
४. याज्ञ० २; ४शनड३े। . २. वहीं। - ६ वहीं, ३, १४५ ।.. 
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व्यक्ति को बुलाना हो, तो छन्दोग अथवा सामगायक व्यक्ति को प्रथम स्थान 
देना चाहिये ।* बसिष्ठ स्मृति के अनुसार महापातकों के निराकरण के लिये 
रथन्तर, बृहत्साम, गायत्र, आज्यदोह, भारदण्ड आदि सामों का गान किया जाना 
चाहिये । 
श्राउ-संस्कार जेसे प्रसंगों पर लौकिक संगीत का व्यवसाय करने वाले 
लोगों को सर्वथा वर्ज्य माना गया है। श्राद्धप्रसंग पर दिये जाने वाले भोजन में. 
कुशीलव का प्रवेश निषिद्ध है ( ३,१५५ )। श्राद्ध में अपांक्तथ ब्राह्मणों में गौतम 
ने वादित्रतालनृत्यगीत में रत व्यक्तियों का स्पष्ट समावेश किया है ।* जो द्विंज 
कुशीलव का कर्म॑ करते हैं वे अधम माने गये हैं तथा देव और पितृगण के लिये 
विहित क्रियाओं में सर्वथा वज्य हैं ( ३,१६७ )। बंदिक ब्राह्मण के लिये गायक, 
'शेलूष, रंगावतारी जैसे छोगों का अन्न उतना ही अभोज्य है जितना बढ़ई, चोर 
गणिका आदि निक्ृष्ठ लोगों का । 
ब्रह्मचारी के लिये अनध्याय के कुछ प्रसंग दिये गये हैं, जिन पर विद्यार्थी 
को तात्कालिक अवकाश दिया जाना उचित माना गया है। मनु के अनुसार 
साम की ध्वति होते पर ऋक्‌ तथा यजुस् का अध्ययन कदापि न करना चाहिये। 
जहाँ तक सामध्वनि के कारण अन्य वेदों के अनध्याय की बात है विशेष 
आपत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती, परन्तु जो कारण उन्होंने दिया है, वह विचाराह - 
है। मनु के शब्दों में-- 





सामवेदः स्सतः पिच्यस्तस्मात्तस्याशचिध्वनिः ॥* 


अर्थात्‌ सामवेद पितृदेवतात्मक होने के कारण उसकी ध्वनि अशुचि अथवा. गा 
अपवित्र है। द पक के | 
.._ जहाँ तक अनध्याय की बात है, यही परम्परा सृत्रग्नल्थों तथा अन्य स्पृतियों.... 
में भी पाई जाती है । याज्ञवल्क्य के अनुसार यह अनध्याय सांमध्वनि की अवधि... स्ज्ट 
तक ही दिया जाना चाहिये--तावत्कालूमनध्याय:' । वीणा आदि वाद्योंकी 
ध्वनि होने पर भी बवेसा ही अल्प समय के लिये अवकाश दिया जाना चाहिये 
“ऐसा टीकाकार का मत है--“एवं वीणादिनिःस्वनेषि” ।* स्मृतिकार गौतम के. 
. अनुसार जिन प्रसंगों पर अनध्याय किया जाना उचित है उनमें निम्न वस्तुओं 
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हल अत 
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स्मृति-ग्रन्थों में संगीस * १०४७ 


की ध्वनि अन्तभूृंत है--विणुवीणाभेरीमृदंगगन्व्र्यातंशदुबेषु” ।? बौद्धायन स्मृति 
के अनुसार नृत्य, गीत अथवा वादित्र की ध्वनि होने पर ऋक्‌ तथा यजु का पाठ 
उस काल तक स्थगित कर देना चाहिये ।' आपस्तम्ब सुत्र का कथन है कि सा 
की ध्वनि सुनी जाने पर ऋक्‌ तथा यजु का तत्कार अनध्याय वेसा ही उचित 
है जैसा कि रुदन की ध्वनि सुनते पर अथवा कुत्ता तथा शगाल की ध्वनि पर । 


मानव धर्मशास््र के प्रायः समकालीन वासिष्ठ धर्मशासत्र के अनुसार भी सामशब्द 


के श्रवण. पर ऋक तथा यजुष्‌ का अध्ययन उतने समय के लिये स्थगित कर 
देना चाहिये । 


सामवेद के गायन किये जाने पर अन्य वेदों के अनध्याय वाली बात का 
स्पष्टीकरण निम्न रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण 
तथ्य यह है कि साम के अनध्याय का विधान केवल स्नातक जनों के लिये है । 
साम के स्वरों से ऋक तथा यजु के पाठ में विक्षेप होने के कारण केवल मात्र 
उसी काल तक ऋक्‌ तथा यजु का अनध्याय आवश्यक माना जाता था । यही 
कारण है कि कुछ स्मृतिकारों ने ऐसे अनध्याय के लिये सामध्वनि के साथ गीत, 
-चाद्य, नृत्य, वाहन, श्ुगारू इत्यादि की ध्वनियों की गणना की है। साममनन्‍्त्र 
गेय होने के कारण उसमें विद्याथियों के चित्त का रममाण होना अत्यन्त 
स्वाभाविक है । साम की गान-प्रक्रिया में स्व॒रों का आकर्षण-विकर्ष ण॒ ऋक तथा 
 अयजु के अध्येताओं के लिये हानिकारक सिद्ध होता हो तो आश्चर्य की बात नहीं । 
साम के सम्बन्ध में पाये जाने वाले इस प्रातिकुल्य के लिए एक और कारण भी 
सम्भव है और वह है उसकी गात-प्रधानता । सामवेद के विवेचन में हम निवेदन 

. कर चुके हैं कि सामवेद की ऋचायें यद्यपि ऋग्वेद से गृहीत हैं तथापि इनकी 
_गान-शली लोकगत संगीत पर आधारित है। सामगान के विकास के साथ दोनों 


का पारस्परिक आदान-प्रदान वृद्धितत होता चछा आ रहा हो इसमे सन्देह के 


लिए अवकाश नहीं । सामविधान ब्राह्मण में सामों का काम्य कर्मों तथा लौकिक 
-कृत्यों के साथ सम्बन्ध इसी तथ्य का पोषक है । संगीतकला का स्थान मनुस्मृति 
के काल में कुछ निक्ृष्ट कोटि का ही रहा है | ब्रह्मचारियों के लिये यह कला 
. अध्ययन काल में वर्जित है ही, यृहस्थ के लिए भी निषिद्ध है, यहाँ तक कि 
काममूलक दश व्यसनों में तोय॑त्रिक की गणना की गई है और राजा के लिये भी 
. इससे अस्पृष्ट रहने का आदेश है। संगीतकलछा का व्यवसाय करने वाले वर्गों" 
को हीन दृष्टि से देखा जाता था इसके लिए स्मृतियों का साक्ष्य प्रचुररूपेण प्राप्त 





. १. मिताक्षरा, पृ० ४५ पर उद्धृत । द 
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१९६ द भारतीय संगीत का इतिहास 


होता है । मनु के मतांनुसार कुशीलब व्यवहार-निर्णय के लिये साक्षी होने के 
अधिकारी नहीं ( ८, ६५ )। जो विप्र कुशीलवों का कर्म करते है, साक्ष्यकर्म में 
उनके साथ शद्रवत्‌ व्यवहार किये जाने का आदेश है;।' मनु के अनुसार कुशीलव 
प्रच्छन्नतस्कर हैं, अतः उनसे वही व्यवहार करना अभीष्ट है जो अन्य समाज- 
विरोधी तत्वों से किया जाता है। राजा का कतंव्य है कि ऐसे समाजकण्टक 
व्यक्तियों को नगर से निर्वासित करे ।* परदाराओं के साथ भाषादि अशिष्ट 
व्यवहार करने के लिए कठोर दण्ड का विधान हैं, जिसके लिये चारण आदि 
कलाकार पुरुषों की स्त्रियाँ अपवादस्वरूप मानी गई हैं। नठ, चारण, गायक 
आदि की पत्नियों से भाषण करने पर व्यक्ति केवल अल्पदण्डः के लिये पात्र माना 
गया है (८५, ३६३) । संगीतादि शिल्पव्यवसाय करने वाले व्यक्ति तथा पष्यख्तरियां 
परद्रव्य का अपहार करने में दक्ष होने के कारण गुप्तचरों के सतंत निरीक्षण के _ 
पात्र माने गये हैं ।* नठ तथा वेण का भी निक्ृष्ट जाति में अन्तर्भाव किया गया क्‍ 
है । वेणों की जीविका कांस्य, मुरज आदि वाद्यवादन से प्रवर्तित होती थी । 
समाजहित को देखकर यह आवश्यक माना गया था कि ये लोग नगर के बाहर 
रहकर अपने जातिकर्म से जीविकार्जंन कर तथा प्रतिमास एक दिन राज-कर 
के रूप में राजसभा में सेवा प्रस्तुत करे ( १०,५० )। आइचर्य नहीं कि संगीत _ 
कला की हीनता के कारण सामसंगीत के सम्बन्ध में भी यही भावना वदिक 
सम्प्रदायों में प्रचलित हो गई हो । 


मनुस्मृति में सामवेद के अशुचित्व के सम्बन्ध में एक विलक्षण परम्परा पाई 

जाती है | (मन के अनुसार ऋग्वेद का सम्बन्ध देवताओं से, यजु का मनुष्यों से 
तथा साम का पितरों से है और पितरों से सम्बद्ध होने के कारण ही साम को 
. अशुचि माना गया है ) मेघा तिथि, कुल्छुक आदि टीकाकारों के अनुसार साम- 
ध्वनि का अशुचित्व स्वत-सिद्ध नहीं, अपि तु सापेक्ष है। उनके अनुसार ऋतक्‌ 
तथा यजु की तुलना में साम का स्थान निम्न कोटि का है तथा पितरों से सम्बन्ध... क्‍ 
इसकी अपेक्षाकृत निकृष्ठता का कारण है। यहाँ यह देखना अभीष्ट है कि सामवेद 
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शव 


स्खति-प्न्‍न्धों में सद्जीत * १९७ । 


का पितृकर्म से- सम्बन्ध कहाँ तक रहा है और क्या केवल इसी कारण से उसे 
अन्य वेदों से निकृष्ट माना जा सकता है । 
प्राचीन ग्रन्थ अथवा प्रचार की दृष्टि से सामवेद का कोई विशेष सम्बन्ध 
श्राद्धादि पितृकायों से स्थापित हुआ हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता । याज्ञवल्क्य के 
अनुसार साम-पाठक व्यक्ति से देव तथा पितर दोनों का संतर्पंण हो जाता है 
( २४३ )+। पितृ-तप॑ण की क्रिया में जितना स्थाव साम-मन्तों का है, उतना 
ही अन्य दो वेदों का? । आहिताग्तवि की ओध्व॑देहिक क्रिया में जेसा सामगाव का 
विधान है वेसा हो ऋक्‌ के नन्त्रपाठ का भी है । जहाँ तक श्राद्धकर्म में निमन्त्रित 
ब्राह्मणों से सम्बन्ध है, सामगायक का वही स्थान है, जो ऋक तथा यजुर्वेद के 
विद्वान का। इस स्थिति में सामवेद को पिव्य समझने के लिये कोई सुस्पष्ट 
परम्परा लक्षित नहीं होती. ।. सम्भव यह है कि मनुस्यृति में ऋक, साम तथा 
यजु का सम्बन्ध ऋमशः दु, अन्तरिक्ष तथा भू से बताये जाने के कारण स्वभावतः 5 
उनका सम्बन्ध देव, पितर तथा मनुष्य से स्थापित किया गया हो। इसके 
अतिरिक्त किसी युक्तियुक्त प्रमाण की सम्भावना इस सम्बन्ध में दृष्टिगोचर नहीं 
होती । 
सामवेद के पृषण्यपावन होने की परम्परा भी मनुस्मृति में उपलब्ध है, जो 
इस प्रसंग में मननोीय है। मनु के अनुसार सामवेद की गणना त्रिवृद्वेद में है 
तथा साम के सम्यक्‌ अध्ययत्त से समस्त पातकों का निरास हो जाता है।* 
वरिष्ठ जेसे प्राचीन स्मृतिकार ने रथन्तर, बृह॒त्साम, गायत्र, आज्यदोह तथा 
भारदण्ड जैसे विशिष्ट सामों का प्रयोग महापातकों के निराकरण के लिये सबरूू 
मंता है । साम के शुचित्वसम्बन्धी निःसंदिग्ध विपुल साक्ष्य को देखते हुये 
अशुचित्व की परम्परा केवल विशिष्ट वेदिक सम्प्रदाय के प्रवृति-स्वरूप मानी जा 
क्‍ सकती है । महत्व की बात यह है कि साम के अशुचि होने की मान्यता मनुस्मृति 
श् से प्राचीन अथवा उसके समकालीन किसी सूत्रग्रन्थ अथवा स्पृतिग्रन्थ से पुष्ठ नहीं 
प होती । 
जे उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति के इतिहास में एक ऐसा 
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१, द्र० काणे, धर्मंशासत्र का इतिहास, भाग ४, पूृ० २०२-२०३ । 

२. आइव ० श्रौ० सु० ६,१० में निम्न सुक्त पाया जाता है, जो अन्य वेदों 
में भी उपलब्ध है--पश्चाद्वोता-उत्तरोध्वयुँ: । तस्य पद्चाच्छन्दोगा: | अय॑ गो 
पृरिनरक्रमीदित्युपांशु स्तुव॒ते । 

३ै. १२, २६२; १२, २६४ | 

४. मिताक्षरा पृ० २७६ । 


(| । 














१९८ .. भारतीय संगीत का' इतिहास 


कालखण्ड है जिसमें संगीत तथा नाट्य का व्यवसाय हींन' अभिरुचि का द्योतकः 
माना जाता रहा । (स्मृतिकाल में संगीत सम्बन्धी दो परम्पराये स्पष्ठतः परि- 
लक्षित होती है--एक है. सामगान की पावन परम्परा और दूसरी है छोकिकः 
संगीत की अपावन परम्परा । जहाँ सामगान को आध्यात्मिक उपलब्धि का 


_ माध्यम साना गया है, वहाँ गीत, वाद्य, नृत्य को भौतिक सुख-विछास का' 


साधन मात्र माना गया है। इसी भौतिक तत्व के कारण संगीतज्ञ, नट, चारण, 


कुशीलव, इत्यादि संगीतव्यवसायी जनों का अन्‍्तर्भाव समाजविरोधी तत्वों में 
किया गया है ) जब लौकिक संगीत परमात्मा की उपासना के लिये साधक बन' 
जाता है, उसको वही स्थान प्राप्त है जो सामगान को प्राप्त है। संगीत का. 
लक्ष्य ही उसकी इष्टानिश्ठता के लिये कारण बन जाता है। अध्यात्मविरोधीः 


प्रवृत्ति के कारण प्रत्यक्ष सामगान को अपावन मानने वाला सम्प्रदाय. भी स्मृति- 


काल में स्पष्टतः लक्षित होता है। सामंगान का उद्देश्य वेदिक काल से लेकर _ 


परम तत्व की आराधना रहा है। लोकिंक प्रसंगोंपर इस लक्ष्यण्की ओर अनवधातः 
होने के कारण उसके सम्बन्ध में पुराणवादियों में कुत्सित भावना उत्पन्न हुई हो,.. 


तो आइचयं नहीं । 


लोकिक मनोरंजन के लिये गीत, वाद्य, नृत्य तथा नाठ्य का प्रचुर प्रयोग 


इस कालखण्ड में उपलब्ध होता है। प्राचीन परम्परागत गीतों के अन्तर्गत निम्नः 


गीतों का प्रचार स्मृतिकाल की परवर्ती अवस्था में पाया जाता है--ऋक्‌, गाथा, 
पाणिका, ब्रह्मगीतिका, अपरान्तक, उल्लोप्य, मद्रक, प्रकरी, . ओवेणक, सरोबिन्दू, 
तथा उतर । गान्धर्व के अन्तगंत श्रुति, जाति, वीणा तथा ताल के सम्बन्ध में' 


शास्त्र-चिन्तन की परम्परा इस कालखण्ड में अक्षुण्ण रूप से प्रचलित दिखाई देतीः 


है | नट के लिये “भरत' संज्ञा का प्रयोग किया जाता था । ये लोग सित, असित,. 
दीत आदि वर्णों से अपने शरीर को रंजित कर नानाबविध रूपों को धारण करतेः 
थे! | रंगावतारी छब्द से स्पष्ठ है की रूपक आदि के अभिनय के लिए रंगमठच का: 
निर्माण इस समय हो चुका था चारण, कुशीलव, नट, आदि जन स्थान-स्थान 


. घर पर्यटन कर अपने कला-प्रदर्शन से जीविकाजन करते थे। तत्कालीन आभिजात्य: 


. वर्ग में इन लोकिक कलाकारों के लिये होन भावना दिखाई देती है। नैतिक 
शिथिलता के कारण इन वर्गों की गणना समाज-विरोधी दल में कीं जाती थीः 


: तथा सामान्य नागरिक के अधिकारों से इन्हें वंचित रखा जाता था। 


१. यथा हि भरतो वर्णवर्णयत्यात्मनस्तनुम्‌ । नानारूपाणि कुर्वाणस्तथात्मा' 


कसजास्तनू: ॥ याज्ञ ० ४, १६२ ॥ 





अध्याय सतम 
पुराण तथा तन्त्र-ग्रन्थों में संगीतविद्या 
पुराणकालीन संगीत 





मह॒षि व्यास का स्पष्ट कथन है कि वेद का उपबृूंहण इतिहास तथा पुराणों के 
द्वारा होता चाहिए---इतिहासपुराणाध्यां वेद॑ समुपबृंहयेतः । 
पुराण शब्द पुरावृत्त का द्योतक है तथा प्राचीन इतिहास का संकेत करता" 


है । संस्कृत साहित्य के आरम्भिक काल से इतिहास के साथ पुराण वाहमय का: 


निकट सम्बन्ध दृष्टिगत होता है। मत्स्य, विष्णु तथा ब्रह्माण्ड आदि पुराणों के: 
अनुसार पुराण के निम्न पांच लक्षण हैं--संगं, प्रतिसगं, वंश, मन्वन्तर तथा 
वंशानचरित । उपलब्ध पुराणों में सृष्टि का आरम्भ, प्रलय, राजवंशावलि आदि 
का वर्णन प्राप्त होता है, जो पुरातन परम्परा पर आधारित है । प्राचीन काल से: 
जिन  आख्यानें का प्रचछूंन मोखिक रूप से प्रवरतित रहा, उन्हीं का संकलन 
पुराण वाइमय में किया जाता रहा इसमें सन्देह नहीं । 

प्राचीन वाइमय में कथक अथवा कथावाचक नामक विशिष्ट वर्ग का उल्लेख 


मिलता है जितका कार्य इन्हीं पुराण-कथाओं का प्रवचन करना था। महाभाष्य- 


काल (६० पूृ० १ ) में यह कार्य ग्रन्थिक अथवा ग्रन्थिन्‌ नामक लोगों के द्वारा 


किया जाता रहा । इनके द्वारा जनता के समक्ष ग्रंथगत उपाख्यानों का आद्यन्त 
प्रवचन किया जाता था, जो कभी कभी संगीत तथा अभिनय से समन्वित रहता: 


सा था । ऐसे ही कथाकार 'कथक' कहलाते थे । 
कया 


कथक आर कत्थक 
यह स्पष्ट है कि 'कथकः' का व्युत्पत्तिगत अर्थ कथावाचक रहा है । शब्दार्थ- 


हा चिन्तामणि तथा वाचस्पत्य कोश के अनुसार कथा का तात्पयँ वाकक्‍्य-रचना से 


है । जैन कोश अभिधानराजेन्द्र के अनुसार 'कथ्थ” अथवा 'कथ्य” एक प्रकार की: 

हु संगीत-कृति है। कथा दब्द का प्रचलन आज भी आख्यान तथा हरिकीतँन के 

है अर्थ में प्रचलित है। रामायण तथा महाभारत में कथावाचक का अनेकूशः 
उल्लेख मिलता है। महाभारत में कथित तथा ग्रंथिक दोनों का उल्लेख प्राप्त है 
 . और इनका कार्य स्पष्टतः प्राचीन एवं परम्परागत आख्यानों का प्रवचन तथा 
हा यायन रहा है। महाभाष्य में कंसवध तथा बलिबन्धन नामक आख्यानों को 


५- 8३ मे है - 9  पारवमकिवेकिटली / 
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हा . प्राचीन संस्कृत वाहमय के इतिहास में पुराण-साहित्य का विशिष्ठ स्थान हैं । 
के 














२००  * भारतीय सगीत का इतिहास 


साभिनय प्रस्तत करने वाले वर्ग के लिये 'ग्रन्थिकः संज्ञा दी गई है। कैयट के 
अनुसार ग्रंथिकों के छिये अपर नामाभिधान 'कथक! है। सिद्धान्तकोमुदी में 
'कृथिक' शब्द का प्रयोग उस वर्ग के लिये है जो आख्यान तथा प्रवचन-कला में 
निष्णात है। पाली वाहमय में इसी अथ॑ में 'कथिको' शब्द का प्रयोग पाया जाता 
है। यह वर्ग आख्यानों के द्वारा धर्म-प्रचार का कार्य करता था। जन वाइमय 
में कथक को 'कहग” कहा गया है तथा उनका अस्तर्भाव नट, नतैक आदि उन 
कलाकारों में किया गया है जो अपनी कला-के माध्यम से जनता का मनोरंजन 
करते थे। जेन कोश अभिधानराजेन्द्र के अनुसार 'कहग' ्ह वर्ग है जो आख्यानों 
का यथार्थ विवरण प्रस्तुत करता था । कल्पद्रम नामक अन्य जन कोश में कथक 
नामक कलाकारों का यही कार्य बताया गया है । (बह्मपुराण में नट, गायक तथा 


नतक के साथ कथक-वर्ग का उल्लेख है। प्रतीत होता है कि कथक की परम्परा 


मुख्यतः कथावाचक की -रही है” तथा उसकी प्रभावात्मिकता के हेतु संगीत तथा 
नृत्याभिनय का तत्व उसमें समाविष्ठ किया गया । इसी परम्परा के उत्तराधिकारी 


होने के कारण भारत की विशिष्ठ नृत्य शैली के प्रातिनिधिक वर्ग को आज कत्थक 


नाम से अभिहित किया गया हो, तो आश्चय नहीं 9 
इन्हीं लौकिक उपाख्यानों का संग्रह अष्टादश महापुराणों. तथा अधष्टादश 


उपपुराणों के रूप में किया गया है ।' सूृत तथा चारण जैसे छोक-गायकों के. 
माध्यम से. इन कथाओं का प्रचलन सांस्कृतिक निधि के रूप में अक्षुण्ण रहा । 


सुत तथा चारण वस्तुतः छौकिक परम्परा के अतिनिधि थे, जिन्होंने पुरातत काल 


से प्रचलित घटनाओं. को वंशानुगत रूप से सुरक्षित रखा। अश्वमेध आदि 
दीघ॑कालीन सत्रों के अवकाश्न-काल में ऐसे उपाख्यानों का प्रवचन जनता के 


समक्ष किया जाता रहा ।? इस प्रकार की गाथाओं तथा आख्यानों का प्रवचन 
करने वाले व्यक्ति ऐतिहासिक तथा पौराणिक कहलाते थे । यह काये विशेषत 
सूृत नामक जाति-विशेष के द्वारा किया जाता था | सुूतों के अतिरिक्त एक ऐसा 
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रखी जाने के सम्बन्ध में नि:संदिग्ध साक्ष्य उपलब्ध है । 


२. डा० हाजरा का:मत है कि यद्यपि कुछ पुराणग्रन्थ आपस्तब सूत्र के क्‍ 
, पुवंकालीन अर्थात्‌ 4 ० पु० ८० ०-४०० से पृववर्ती हैँ तथापि उपलब्ध अठारह- 
पुराणों की कल्पना ई० ३.से पुव॑ कथमपि नहीं कही जा सकती--द्र० 'स्टडीज 


इन पुराणिक रेकाडेस, प्रृ० २! ५ 
३. शतपथ १३, ४, ३; शाखा० गृ० सु० १, २२, ११॥ 


क्‍ १. कम्बोज अर्थात आधुनिक हिन्द-चीन में ई० ७ में देवालय के चिर्माण का 
उल्लेख मिलता है, जिसमें दैनिक पाठ के लिये महाभारत की पोधी सुरक्षित 
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पुराण तथा तन्त्र-ग्रम्थों में । गीतविद्या . २०१. 


चर्ग भी था, जो प्राचीन कथाओं को कण्ठगत कर “रुथानः स्थान पर जाकर उन 


गीति-हूप में सुनाया करता ,था। यह वर्ग 'कुशीलब” नाम से अभिहित था 
(द्र० रामायण, १,४ .)। रामायण तथा महाभारत का प्रचार जनता में इसी 
रूप में शताब्दियों तक प्रचलित रहा ।* गाथा तथा नाराशंसी जेसे वेदकालीन 


गीतों के साथ लोककथाओं का पठन-पाठन तथा बीर पुरुषों. का बद्योगान ऐसे ही 


छोक गायकों के द्वारा किया जाता रहा ।. छान्दोग्य उपनिषद में इस पुराण- 


'बाहमय को. पंचम वेद के नाम से अभिहित किया गया है (७,१,२ ) । महत्व की. 


बात यह कि धामिक तथ्यों के साथ समकालीन सामाजिक एवं राजनीतिक 


घटनाओं का जितना यथार्थ चित्रण इस साहित्य में पाया जाता है, उतना अन्यत्र 
नहीं । संगीत के इतिहास की दृष्टि से यहाँ केवल उन्हीं पुराणों का अध्ययन प्रस्तुत 
किया जा रहा है, जिनका काछ गुप्तकालछ तक स्थिर किया जा चुका है।' 
ये पुराण क्रमशः निम्नानुसार हैं-- 


१--हरिवंश (ई०.२) . २--वायुपुराण (ई० ३-५ ) 
३--माकण्डेयपुराण. ( ई० ३-५ ) 


(0 


कही 


महाभारत के परिशिष्ठ ग्रन्थ के रूप में हरिवंश का विशिष्ट स्थान है । 


'मनीषियों के मतानुसार महाभारत का कलेवर तदल्तगंत १८ पर्व तथा हरिवंश 
के ३ पव॑ मिलाकर. निर्मित हुआ है। पुराण-प्रणाली में रचित होते पर वेष्णव 


परम्परा में परिपालित संगीत के लिये यह नितान्त उपादेय है। महाभारत में 


श्रीकृष्ण का उल्लेख राजनीति-धुरन्धर तथा प्रकाण्ड दाशनिक के रूप में हुआ है, 
संगीतज्ञ के रूप में नहीं । संगीत की एक विशिष्ठ परम्परा के प्रतिष्ठापक के रूप 
में उनका स्वरूप सर्वप्रथम इसी पुराण में उद्घाटित हो उठा है, यह कथन 
आपत्तिजनक नहीं ।* 


तल नकननननम मन - पक «2 “ता “मी पैन निनिनवनीननन मनन नमन व नानी लिननानक354 ०० 


१ द्रष्व्य संस्कृत साहित्य का इतिहास,” बलदेव उपाध्याय कृत, पृ० ५३-२५ 


२. ,, वहीं, पृ० ५३-५५ : 'हिस्द्री आफ इन्डियन लिटरेचर', भाग १, 


'पु० ५२१ : हाजरा कृत स्टडीज इन पुराणिक रेका्डस, पृ० २-३। विन्टनिज 


के अंनुसार पुराण वाइुमय महाभारत के अन्तिम संस्करण से निःसंदेह पूववर्ती 


है तथा उपलब्ध पुराणों की अधिकांश सामग्री उपलब्ध महाभारत से प्राचीन है। 


३. आधुनिक झास्त्रीय संगीत का श्रीकृष्ण तथा गोपिकाओं से घनिष्ठ सम्बन्ध 


है.। होरी, धमार आदि गीत क्ृष्णु-गोपियों की रासःक्रीड़ा की चारों ओर केन्द्रित 
हैं ही, परन्तु श्रुपद एवं. रुयाल जैसी गम्भीर गीतशैलियां ऋष्ण-गोपियों की केलि 


ऋ्रीडा से अस्पृष्ठ नहीं । 
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२०२ . भारतीय संगीत का इतिहास 


. हरिवंश के श्रीकृष्ण केवल सफल वंद्यीवादक ही नहीं, वरन्‌ एक विशिष्ट" 
गीत-शली तथा नृत्य-प्रणालि के प्रवतक हैं । स्त्री-पुरुषों का संयुक्त तथा मण्डलाकार 
नृत्य, जो कि रास के नाम से विख्यात है और आज भी लोक नृत्य की परंम्परा 
में प्रचलित है, क्ृष्णपरम्परा की परम देन माना जा सकता है।' इस परम्परा 
की परिकल्पना स्व प्रथम हरिवंश में पाई जाती है और इसी का विस्तार भागवत : 
पुराण, गर्गंसंहिता तथा परवर्ती अन्य वेष्णव वाइमय में उपलब्ध होता है ।* 
हरिवंश का संकलन ई० २ तक हो चुका था इस सम्बन्ध में मनीषियों का 
ऐकमत्य है। अतएव संगीत में कृष्णपरम्परा का प्रवर्तत ईसवी शताब्दि से पूर्व 
सम्पन्न हो चुका था यह कथन आपत्तिजनक न होगा । गान्धर्व के विकास में 
वेष्णव परम्परा के अमूल्य सहयोग का मूल्यांकन हरिवंश के आधार पर प्रस्तुत 
करने का प्रयास यहां किया जा रहा है । 


(हरिवंश से यह स्पष्ट है कि वेदिक तथा लौकिक संगीत की द्विविध धारा 
इस समय समानान्तर रूप से. प्रचलित थी। वेदिक के अन्तगंत सामगान का 
अन्तर्साव है तथा लौकिक के अन्तर्गत गान्धर्व का समावेश होता है। गान के 

उद्भव का विवरण देते हुए हरिवंशकार ने इस विभेद को स्पष्ठ किया है-- 

. शानप्रभाषं संचक्रे गन्धर्वाणामशेषतः । अन्येषां चेव विग्रा्णां गाने अह्यप्रभा- 
षितस्‌ ॥ भविष्य पव, २०,९ ॥ द 


. अर्थात्‌ यृष्टि के निर्माण पर गान की द्विविध परम्परा का प्रवर्तत हुआ--- 
एक गन्धवों के लिये तथा दूसरी यज्ञयागादि करने वाले विप्रवर्ग के लिये। 
ठीकाकार नीलकष्ठ इसी तथ्य को निम्न ढाब्दों में स्पष्ट करते हैं--) आ 


* गाने प्रसाध्यते व्युत्पाद्यतेडनेनेति गानप्रभाषं गान्धवं-शास्त्र तथा बह्मणि 
_ वेदे प्रभाषितं गान सामाख्यस्‌ ॥ क 


अर्थात्‌ एक परम्परा सामगान की थीं जिसका विकास यज्ञयाग के अन्तगत 

: उह़ाता जैसे वैदिक गायकों के द्वारा सम्पन्न हुआ तथा इसी के समानान्तर दुसरी 
परम्परा गान्धव की रही जिसका विकास लोकिक जीवन के अन्तगंत गन्धव जैसे 
लौकिक कलाकारों के द्वारा किया जाता रहा। गन्धरवों का स्थान सदैव स्तुति- - 
गायक के रूप में रहा है और इन्हीं के द्वारा प्रवतित होने के कारण इस शास्त्र. 





कि लल.... अनडन- पहनना» बदन: >्कर्दी ९ अक 


१. हर्ष चरित के टीकाकार शंकर के अनुसार आठ, सोलह या बत्तीस व्यक्ति 
जब विविध आक्षतियों से नृत्य करते हैं, तब वह रासनृत्य कहलाता है--“अष्टो 
षोडश द्वात्रिशद्‌ यत्र नुत्यन्ति नायका:। पिडोबंधानुसारेण तन्‍नृत्त रासके 
स्मृतम्‌ ॥7 उद्धुत-हष॑चरित, सांस्कृतिक अध्ययन, अग्नवाल पुं० ३३। 








| पु 





पुराण तथा तन्त्र-गन्थों में संगीत विद्या « २०३: 


का नामाभिधान गान्धवंशास्र रहा है। *) हरिवंश के अनुसार श्रीकृष्ण की सभा 


में गन्धर्व, अप्सरा, सूत, मागध आदि कलाकारों को स्थान प्राप्त था। विशिष्ट 
प्रसंगों पर गन्धव तथा अप्सराओं की योजना नृत्य तथा गीत के लिये की- जाती 
थी और यृत, मागध और बन्दियों को स्तुति-गान के लिये नियोजित किया जाता. 
था ।' शिव की उपासता में भी गन्ध व तथा अप्सराएँ गीत-नृत्य का प्रदर्शन करते: 


थे, ऐसा वर्णन इसी पव में अन्यत्र पाया जाता है ।* 
हरिवंश में ऋक्‌, यजु तथा साम के सांग तथा सरहस्य होने के सम्बन्ध में 
उल्लेख प्राप्त है ।” साम, के षडंगों में सामसम्बन्धी शिक्षा तथा प्रातिशाख्य ग्रन्थों 


का अन्तर्भाव अभिप्रेत हो, इसमें सन्देह नहीं । सामगान वेदिक श्रोत्रियों के द्वारा 
यज्ञैयागादि में किया जाता था ॥* विप्रों के द्वारा पर्वों पर पवमान तथा इन्द्र- 
 प्रोक्तत नामक साम का गान किये जाने का उल्लेख निम्न इलोकों में उपलब्ध है--- 
गायन्ति विप्राः पवमानसंज्ञ समागताः पव॑णि चाप्युदारस ॥ ( वि० प० 


९७, ३० ) 


यज्ञयाग के अवसर पर लोगों के मनोरंजन के लिये गाथा नामक गीतों का 


गान तथा नाट्य का प्रदशन किया जाता था । गाथा गीत परम्परागत गीत थे 


तथा यज्ञ के अतिरिक्त लोकिक समारोहों पर कुशल गायकों के द्वारा उनका गान 


 १--तस्थ यज्ञे पुरा गीता गाथः प्रीतमहर्षिभिः! । ( १८,९६२ ) 
 २--यस्थ यज्ञे जगो गाथा गन्धर्वों नारद्स्तथा । ( ३३,१९५ ) 


३--इत्येता उशनो गीता गाथा धार्या विपश्चिता । ( २१,३७,२१,१९ ) 


>नमकिक-७५-५५»०न५०नननतानननननताननीणण-* 77 ५“777 77:0०: तन भननीनननननननननननतननतनतभाजीनंिभीता।जीभीी री ीीतीत।क्‍ डडड:: :&ड:,सअइस्‍स्‍क सन 


१. तुलनाथ द्र० नाव्यशास्त्र, अध्याय, २८, 
अत्यथमिष्टं देवानां तथा प्रीतिकरं पुनः । गन्धर्वाणामिद॑ यस्मात्तस्मादु 
गान्धवमुच्यते ॥ 
२. भविष्यपव, ११४५, ४-२ । 
३. वहीं, ५६, १३-१५। 
४. विष्णु पवै, १०९, ७-८ । 
. ५. भ० प० २४, ११; ११५, ४-५। डे 
६. तंतिरीय उपनिषद में इन्द्रप्रोक्त साम का उल्लेख अहमन्नमहन्ना इस 
प्रकार से पाया जाता है । द्र० हरिवंश,” मराठी अनुवाद, भ० प० पुृ० ६७ । 
७, बि० प० ९१, २६।॥ द हा 


| क्‍ यजते पुष्करे ब्रह्मा मेघया सह संगतः | ६ इन्द्रपोक्तानि सामानि गीयन्ते 
बह्मवादिभि: ! ( द्व० भ० ग्र० २३, ९, २९ ) । हि *ः 
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२०४७... . भारतीय संगीत का इतिहास 


४--गीयसानासु गाथासु देव॑ंसंस्तवनादिषु ॥ ( .१,४६ » 
* ७४--गाथा अप्यन्न गायन्ति ये पुराणविदो जनाः । जे क 
रिवंश में गान्धव का विवरण विशेष रूप से मिलता है। गान्धव के अंतगत 

गीत, वाद्य तथा नृत्य तीनों कलाओं का समावेश है । गान्धर्व का व्यवसाय करने 
वाले लोग गन्धव तथा किनच्चर हैं । गन्धर्व तथा अप्सरा आमोदप्रिय व्यक्ति हैं 
तथा सदेव नृत्य, गीत तथा वादित्र में तत्पर बतलाये गये हैं। .विधाता ने इनका 
निर्माण इसी कार्य के लिए किया है! यह वर्ग गीत, वाद्य तथा नृत्य में प्रवीण 
हैं तथा सुमधुर एवं संदिलष्ट तन्त्रियों से श्रोताओं को मुग्धू करने , वाला बतलाया | 
गंया है। गन्धर्व तथा अप्सराओं की गणना द्विव्ययोनि में है और इनका कार्य हे 
देवलोक में संगीत-प्रदर्शन करना है |? चित्ररथ एवं .विश्वावसु ये दोनों इस. 
गन्धवंगण के नेता हैं ।”. नारद तथा तुम्बर का देवगन्धर्वों में श्रेष्ठ स्थान है ॥*. 
हरिवंश के नारद संगीत की वेदिक तथा गान्धव दोनों प्रणालियों में निपुण 
बतलाये गये हैं। वे चारों वेदों के गायक हैं तथा गान्धव॑ंकोबिद भी हैं। (वि० 
प० २८, ४४ )। नारद का संचार तरिश्वुवन में बतलाया गया है । अपनी महती 
वीणा को गले में लटका कर वे सदेव हरिगुण कीत॑न करते रहते हैं ।* वल्लकी 
वीणा पर सप्त स्वरों की मृच्छेना स्थापित कर वे षट ग्रामरागों का गायन- 
वादन करते बतलाये गये हैं... 


वल्लकी वाद्यमानो हि सप्तस्वरविमृच्छिताम्‌ ।( वि० प० २८,३११ ) | ु 

हरिवंश के अध्याय ८९ में थान्धवं का मनोरम वर्णन किया गया है। 
बलराम तथा रेवती के. मिलन के उपलक्ष्य में वारांगनाओं के द्वारा प्रस्तुत 
गान्धर्व का वर्णन निम्न इलोकों में उपलब्ध होता है-- ह 


वां रेवती चाप्यथवापि राम॑ सर्वा नमस्कृत्य वरांगयष्टयः । 
वाद्यानुरूप ननृतुः सुगाञ्यः समततोज्न्या जगिरे च सम्यक ॥ 
- क्‍ वि० प० <९,५ ॥ 
. चक्रस्तथवामिनयेन रूब्धं यथावदेषां प्रियमर्थयुक्तम्‌ । द 
हद्यानुकूछ च बलस्य तेस्य तथाज्ञया रवतराजपुश्याः॥ ६ ॥ 
९. भ० प० २०, ३-४। 
२. भ० प० २६, ६-९; २७, १२; वि० प० २८, ६०। 
.. हे. वि० प० २०, 5; १, १२; भ० प० 5, २२-२३६। 
हे 575 ४. चि० प्‌० ६, रेपन३९; ४, १०: भ० प्‌० ३६८९, ४५-४९ | उज-क 
वि० प० ४४, ८ १०-११; भ० प० २०, ८द। ४0० थे है हे शक 
६. ५४, ८; वि० प० १, १३ । हर 

















पुराण तथा तन्त्न- ग्रन्थों में सद्जीव विद्या ४ +शे#७ 


चक्रहसन्त्यश्र 'सथेव रास तद्देशभाषा कृतिवेषयुक्ताः । 

सहस्तताक छलित सलील वरांगना मंगलसंन्हतांग्या ॥ ७॥ 

अर्थात्‌ इस आयोजन में गीत, वाद्य, नृत्य की त्रिवेणी प्रवहित हो उठी थी ॥ 
कुछ रमणियां श्रीकृषष्णलीछा का मधुर गान कर रही थीं, कुछ अन्य वाद्य के 
अनुरूप नृत्य कर रही थीं। नर्तिकाओं के द्वारा गीत के अर्थानुकुल अभिनय 
किया जा रहा था। बीच-बीच में नानाविध वेश तथा भाषाओं के आश्रय से वे 
मण्डलाकार रास-नृत्य का प्रदर्शन कर रही थीं तथा इस नृत्य में विभिन्न नृत्य- 
क्रियाओं के साथ .एक दूसरे के हाथों पर तालियां बजा रही थीं। 

हरिवंश में छोकोत्सवों के अन्तर्गत संगीत के सामुहिक पक्ष का. सुन्दर 
चित्रण हुआ है । ऐसे प्रसंगों पर पुरुष तथा महिला दोनों निरपेक्ष भाव से गीत 
तथा नृत्य में सम्मिलित होते थे । गीत तथा नृत्य के साथ हाथ से ताल देने की 
प्रथा थी ।? ऐसे ही किसी उत्सव पर यादवों के द्वारा छोक-गीतों के गाये जाने 
का उल्लेख हरिवंश में हुआ है-- ...... 

गीतानि तहेशमनोहराणि स्वरोपपन्नान्यथ गायमानाः॥ <९,४३४ ॥ 

इस प्रसंग में हरिवंशकार ने छालिक्य नामक गान्धवे का उल्लेख किया हैं। 
इसके आविष्कर्ता भगवान श्रीकृष्ण थे तथा यह प्रणालि तत्कालीन गोपगायदकों में 
लोकप्रिय थी। सामूहिक संगीतायोजन में छालिक्य गान का प्रमुख एवं अनिवाये 
स्थान था, यहाँ तक कि वह गान्धरव की श्रेष्ठ एवं मान्य प्रणालियों के अन्तर्गत 
माना जाता था। छालिक्य गान का चार चित्रण निम्न इलोकों में पाया 
जाता है-- 


आज्ञापयामास ततः स॒ तस्यां निशि अहष्टो भगवानुपेन्द्र |. 
छाकिक्यगेयं बहुसन्निधान यदेव गान्धवमुदाहरन्ति ॥ ४९,८७॥ 
जग्माह वीणामथ नारदस्तु षड़ग्रामरागादिसमाधियुक्तास्‌ । 

हल्लीसक तु स्वयमेव कृष्णः स्वंशघोष नरदेव पाथः ॥॥ <९,६८ ॥ 
झुदंगवाद्यानपरांश्च वाद्यान्वराप्सरास्ता जगुहुः प्रतीता! । 
आसारितांते च ततः ग्रतीता रंभोत्यिता सामिनयाथेतज्छ्ा ॥ <९,६९ ॥ 


..._ अर्थात्‌ इस छालिक्य नामक समूह-गीत में विविध वाद्यों का सहयोग था: । 
नारद के हाथ में वीणा थी, जिस पर षट ग्रामराग बजाये जा सकते थे; स्वर्य॑ 
श्रीकृष्ण वंश वाद्य के साथ हज्लीसक नृत्य कर रहे थे; अजुन मृदंग बजा रहे थे 
तथा अन्य वाद्यों का वादन अप्सराओों के द्वारा किया जा रहा था | यह छालिक्य 


| _ननन-त--तलिननननीनान बननन--मन-न-ननन+ नल नगद ++ कट / :नी न नन।एए।। था एज भभभक्‍।प:पभ घट: एए डी तन न न जन तहत नील दी ललनीलनीतऊीकीलणीणतणक भी तल नली नणलीणथणन3झणिलनणनयणशभाएगणएणएख।/ कट नानक फल भगए शएड गए 7" 
न्‍कननन्‍णक&क्‍्ननक की मनन नह 38५ अचनननानतािणा िशिनियनननननननन_ननननननिन“नननननममंताणणचाए 77 77 स्‍ नि भनिभानिभखएणणण --+++ कल 


वि० प० ८९, पनरे८ । ह द 
२. वहीं, ७५-७७; दरेन्घश।॥ | 7: रिया 
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विविध प्रामरागों के अन्तर्गत विविध स्थान तथा मृच्छेताओं के साथ गाया जाता 
था और इस पर प्रम्न॒त्व पाने के लिये प्रभूत परिश्रम की आवश्यकता थी-- 
छालिक्यगान्धवमुदारकीतिस ने किकेक दिवस सहखम्‌ । 
अचतुयुंगानां नृप रेवतोथ ततः ग्रवृत्ता च कुमारजातिः॥ <९,७८ ॥ 
गान्धर्वजातिश्च तथा परापि दीपाद्रथा दीपशतानि राजन । 
विवेद कृष्णश्च सनारद॒श्च प्रदुग्नमुख्येतंपभेममुख्येः ॥ 4९, ७९ ॥ 
. . विज्ञानमेतद्धि परे यथावदुद्देशमात्राच्च जनास्तु छोके । क्‍ 
 जानन्ति छालिक्यगुणोदयानां तोयं नदीनामथवा खसमुदें ॥ <९,८० ॥ 
ज्ञातुं समर्थों हिमवान्गिरीवाँ फछाग्रतो वा गुणतोथवापि। 
 शक्य न छालिक्यमसते तपोभिः स्थाने विधानान्यथ सूच्छनासु ॥ <८९,८१ ॥ 
 घड़मामरागेषु च तत्र कार्य तस्येकदेशावयवेन राजन । 
लेशाभिधानां सुकुमारजातिं निष्ठां सुदुःखेन नराः प्रयान्ति || ८९,८२॥ 
छालिक्य के पर्याय स्वरूप छलितक, छालिक, छलित आदि संगीत-रकारों 
का वर्णन संस्कृत वाहममय में अन्यत्न हुआ है। कामसूत्र में कुमारिकाओं तथा... 
वारांगनाओं के लिये निर्दष्ठ चौसठ कलाओं में गीत, वाद्य तथा नृत्य आदि के 
अतिरिक्त छलितक' की परिगणना है-- 


संपाठय मानसी काव्यक्रिया, अभिधानकोषः छन्दोज्ञानस, क्रियाकरप:, 
छुलितकयोगा: ।* 

भोज के शज्धारप्रकाश (ई० ११ ) के अनुसार छालिक एक विशिष्ट नृत्य- 
प्रकार है, जिस में एक ही नतंकी का नृत्य प्रचलछित रहता है। इससे पृव॑बर्ती 
_ भामह तथा दण्डि में हृब्य काव्य के अन्तर्गत छलिक का उल्लेख है, जो स्पष्ठतः 
-गीत तथा नृत्य पर आधारित काव्यबन्ध है । कालिदास ने चलित अथवा छछित 
_ जत्य का वर्णन किया है, जो विशिष्ट गीत के अनुकूल होता था तथा जिसका. 
अभिनय एक ही न॒तँकी के द्वारा किया जाता था । हरिवंश में छालिक्य गान्धवे 
का विवरण छालिक्यक्रीडावर्णंन के अन्तर्गत किया गया है। उस विवरण से 
स्पष्ट है कि गोप-जाति के सामूहिक समारोहों पर गाया जाने वाला यह नृत्य- 
गीत था । इस गीत को गाकर सभी नरनारी नृत्यापिनय करते थे | छालिक्य गीत 
की प्रमुखता के कारण इस समस्त क्रीडा को 'छालिक्यक्रीडा” नाम दिया गया हो । 
छालिक्य-गान के साथ हल्लीसक का निर्देश ऊपर किया जा चुका है । छालिक्य 


के गायन के साथ श्रीकृष्ण ने हल्लीसक आरम्भ किया, ऐसा उल्लेख निम्न पंक्ति में 
“पाया जाता है-- 








१. द्र० १, ३, १४ तथा २०१. 
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. हललीसक तु स्वयमेव कृष्ण: सवंशधोष॑ नरदेव पार्थः 
टीकाकार नीलकण्ठ हज्लीसक के स्थान पर झल्लीसक फ्रठ बेकल्पिक बताते 
“हुए कहते हैं-- 


झल्लीसकमिति पाठे तदाख्यवाद्यविशेषम्त्‌ । झल्लीसकमिति पाठे निषाद- 


घंभादिसप्तस्वसयुत झल्लीसक वाद्यविशेषस” । 


टीकाकार के अनुसार झज्लीसक सप्त स्वरों से युक्त वाद्यविशेष है। हमारा 
' विनम्र मत है कि इस पाठ को स्वीकार करने के लिये कोई सबल प्रमाण उपलब्ध 
नहीं । सन्दर्भ को देखते हुए हज्लीसक पाठ ही अधिक उपयुक्त एवं तकंसंगत प्रतीत 
होता है । तथ्य यह है कि यहाँ श्रीकृष्ण के द्वारा वंशी के साथ हनल्लीसक आरब्ध 
“किये जाने का उल्लेख है। वंशी के साथ नृत्य करता नट-नागर श्रीकृष्ण की 
विशेषता है। वंशी के साथ दूसरा कोई वाद्य उनके द्वारा बजाया जाता हो यह 
कल्पना सम्भाव्य नहीं । और एक बात यह कि झज्लीसक नामक वाद्य के होने के 
“सम्बन्ध में कोई प्रमाण न तो भरत के नाव्यशास्त्र में पाया जाता है. न तो उससे 
_पूर्वकालीन बोद्ध तथा जेन साहित्य में ही पाया जाता है । इस दृष्टि से हरिवंश में 
उपलब्ध हक्लीसक पाठ को ही प्रामाणिक मानना तकेसंगत होगा । 
 अभिनवगुप्त के अनुसार हल्लीसक एक नृत्य-प्रकार है, जिस में नर्तकगरण 

मण्डलाका र में नृत्य करते हैं ।' भोज के सरस्वती-कण्ठाभरण में हज्लीसक का 
निम्न लक्षण पाया जाता है--. 

.. “अण्डलेन तु यन्नृत्त हल्लीसकसिति स्सखृतम । 

. एकस्तन्न तु नेता स्थाद्‌ गोपस्न्नी्णां यथा हरिः॥ 
तदिदं हल्छीसकमेव तालबन्धविशेषयुक्तं रास एवेस्युच्यते” ।* 

भास के नाठक में ह॒ज्लीसक नृत्य का निर्देश श्रीकृष्ण तथा गोपियों के सम्बन्ध 
में हुआ है ( बाल० ४,६ ) 
इस से स्पष्ट है कि हज्लीसक रास-नृत्य का एक प्रकार है, जिसमें युवतियाँ 


१. अ० भारती; इस नृत्य के लिय द्रष्टव्य इसी प्रबन्ध के अन्त में आकृति, 


- ऋ० ७० में अंकित बाघ का गुफा-चित्र । 


२. द्र० पृ० ३०९; उद्बूत, हंचरित, सांस्कृतिक अध्ययन-अग्रवाल कृत, 


पृ० ३३ : डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुधार हलज्लीसक! शब्द का उद्गम 


यूनानी इलीशियन नुृत्यों से ई० सन्‌ के आरम्भ में हुआ है । ( वहीं, पृ० ३३- 


३४ )। हष॑चरित के टीकाकार शंकर के अनुसार हल्लीसक एक ऐसा मण्डली 
ल्‍जृत्त है, जिसमें एक पुरुष-नतेक स्त्री-मण्डल के मध्य में नृत्य करता है ( तुलनाथ 
_:द्र० भोजकृत सरस्वतीकष्ठाभरण, पृ० ३०९ ) 











है हि 
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वरतुंाकार खड़ी रहकर गायन तथा नृत्य करती हैं और गीत-क्रम के अनुसार 


नृत्य के अन्तर्गत नानाविध एवं नवनवीन-आक्ृतियों को रचा जाता है । हरिवंश 

में गोपियों के रास-नृत्य का वर्णन निम्नानुसार है--- द ह 

तास्तु पंक्तीकृताः सर्वा रमयन्ति मनो रमस्‌ । 

गायन्त्यः कृष्णचरितं हन्द्ययों गोपकन्यकाः ॥ 
कृष्णलीछानुकारिण्यः कृष्णप्रणिहितेज्ञणाः 

हू० वि० प० २०, २०-२६। ' 


अर्थात्‌ समस्त गोपियाँ शरचन्द्र से सुशीभित बिद्या में एक पंक्ति में खड़ी 


क्‍ रहकर श्रीकृष्ण को निर्मिमिष नेत्रों से देखती हुई कृष्ण-लीला का युगलगान कर 
रही थीं । 


जलक्रीडा के अवसर पर किए जाने वाले संगीतायोजन का उल्लेख हरिवंश 


में पाया जाता है ।' ऐसे अवसर पर गीत, वाद्य तथा नृत्य में पारंगत स्त्रियों के 


संगीत का आयोजन किया जाता था । जलकीडा करते हुए जल्पृष्ठ पर उनके 
द्वारा जो आघात किया जाता था, उससे मृदंग के विविध करणों अथवा बोलों 
का आभास होता था | इस क्रीडा के समय गीत तथा नृत्य के साथ साथ बृहदा- 


कार तूर्यो' को ध्वनि गुंजायमान होती थी-- 


अग्मशान्तमहातूयां गीतनृत्योपशोमिताः । हर 
बभूलुः सागरक्रीडा भमानामतितेजसास्‌ ॥ <८,७६ ॥। 


इस प्रसंग पर होने वाले संगीत का यथाथ चित्रण निम्न पंक्तियों में हुआ है- 
गीतनृत्यविधिज्ञानां तार्सा स्त्रीणां जनेश्वर। 
तेजसाप्याहतानां ते दाक्तिण्या तस्थिरे वशे ॥ <८4,श०॥ 
श्ण्वन्तश्वास्गीतानि तथा स्वाभिनयान्यपि।.. ...... 
'वर्याण्युतमनारीणां मुमुहुयंदुनन्दनाः ॥ <<,ह८वा 
हि ः है (' 
दर्शायध्व॑ गुणान्सर्वान्नृत्यगीत: रहसु च। 
तथाभिनययोगेयु वाद्येघु विविधेषु च॥ <८,४२ ॥ 
3 कि व, ३० 2 पक 
ता जले स्थलूव॒त्स्थित्वा जगुश्राप्यथ वादयन्‌ 
: चक्रश्नाभिनय सम्यक स्वर्यावास इचांगनाः ॥ <८,४६ ॥। 


लक 


९. द्र० सरस्वती भवन स्टडीज, भाग १०, पु० ८5०;7फडके लिखित लेखः | 
२, वि० प्‌० ८5९, ४९-४४ | ५ अप 0 


| 











५ ५ ४ 








पुराण तथा तन्‍्त्र-प्रन्थों में संगीतविद्या .. र०९ 


जलक्रीडा से सम्बद्ध संगीत का एक अन्य शब्द-चित्र देखिये--- 
.. ततः प्रचक्रजरूवादितानि नावास्वराभणि ग्रियवाद्रघोषाः 
सहाप्सरोभिखिद्वालयाणसिः कृष्णाज्ञया वेशवधूशतानि 
। वि० प० <५,४४ ॥ 
दे आकाशगगंगाजलवादनज्ञाः सदा युवत्यों मदनकचित्ताः 
हक अवादयंस्ता जलूदुहुरांश्व वाद्यानुरूप जगिरे च हृष्टाः॥॥ <९,४५ ॥ 


हरिवंश में नाव्यकला के सम्बन्ध में प्रभुत सामग्री उपलब्ध होती है। 


.. नाटक ननृतु:; प्रकरण ननृतु: आदि पदावलियों से स्पष्ट है कि तत्कालीन 
. नाटक, प्रकरण आदि रूपक-प्रैकारों में नृत्य का बहुल प्रयोग होता था। नाटक 


के लिए 'प्रेक्षा' अन्य संज्ञा थी तथा तत्कालीन मनोविनोद के साधनों में इस का 
प्रमुख स्थान था! । रामायण तथा गंग्रावतरण सम्बन्धी नाठक खेले जाने का. 
उल्लेख हरिवंश में है ।' पुरुष तथा महिलाएँ दोनों ऐसे नाटकों में भूमिका- 
भिनय करते थे । नाठक्ों में संगीत का प्रमुख स्थान होने के कारण नट, नटी: 
४ आदि अभिनेताओं के लिये संगीत-कौशल आवश्यक माना जाता था।* ऐसे ही _ 


.. अभिनेता-जन स्थान स्थान पर परिभ्रमण कर अपने कलानेपुण्य से प्रेक्षकों को 

: प्रभावित करते थे । नायक तथा नायिका के अतिरिक्त विदृषक, पारिपाइवे 
आदि अन्य पात्रों की योजना नाठक में की जाती थी। नतिकाएँ नृत्य के साथ 

अर्थातुकूल अभिनय से प्रेक्षकों को मुग्ध कर देती थीं। श्रीकृष्ण की भार्याओं की 

. अभिनय-कुशलता निम्न इलोक से स्पष्ट होती है... 

... कटाक्षरिंगितहास्थेः केलिशेषे: प्रखादित 


 सनोनुकूलभेंमानां समाजहसनांसि ता; ॥ <<4, ४८ ॥ 


इडिकिकेडी+ अर न | हि 
हु है ड हक सा, 


: प्रयोग बराबर किया जाता था--- 


' .... ततो घन ससुषिरं मुरजानकभूषितस ।. 
8 सन्न्रीस्वरगणविद्धानातोद्यानन्ववादयन्‌ ॥ ९३, २२ ॥ 
गान्धव के अन्त्गंत छालिक्य तथा आसारित नामक विशिष्ट गीतों का 


प्रचलन उस समय था । षडज तथा मध्यम ग्राम के अतिरिक्त गान्धार ग्राम का. 


प्रचलन रहा हो, ऐसा निम्न इलोकों से ज्ञात होता है-- _अचलन रहा हो, ऐसा निम्न इछोकों से ज्ञात होता हु... 
९. दढ्व० ९३, १९। 
..._ २. बि० प० ९३, ६-८; ९३, २७ । 
.. ३. वही, ९२, ४५-५०, ६०; ९३, ३२; ९३, ५८-६० । 
४. वही । 
१४ भा० सं० 





नाठक के साथ तत, वितत, घन तथा सुषिर इन चतुविध आतोथों का. 














३१०,..... भारतीय संगीत का इतिहास 


ततस्तु देवगान्धारछाछिक्यं श्रवणारुतम्‌ |... 
_ सैसखियः प्रजगिरे सनः ओोश्रसुखावहस ॥ ९३, २३ ॥ 
आगान्धारप्मरागं गंगावतरणं तथा । 
_विद्धमासारित रम्यं जगिरे स्वस्सम्पदा ॥ ५३, २४ ॥ 
क्‍ 'लूयतालसमं श्रुव्वा गंगावतरणं शुभम्‌ । 
. शसुरांस्तोषयामास उत्थायोत्थाय भारत ॥ ९३, २५ ॥ 
अर्थात्‌ भेमस्त्रियां देवगान्धार नामक छालिक्य का गान श्ुतिमनोहर रूप 
से कर रही थीं। गाल्धार ग्राम में गाया जाने वाला यह आसारित गीत गंगा- 


वतरण पर आधारित था तथा इसका लयताल से “युक्त गान असुरों के छिये भी... 


सन्‍्तोषजनक सिद्ध हुआ था। आसारित गीत के अनन्तर नाटक की नान्दि से 


सम्बद्ध संगीत का आयोजन किये जाने का उल्लेख हरिवंश में है। नाटक के 
प्रदर्शन में गान, वाद्य, पाठ्य तथा अभिनय इन सभी अंगों का समावेश" उस 
संमय बराबर होता था। नाठक के आरम्भ में तान्‍दी नामक वाद्य-वादन का 


उल्लेख हुआ है-- 
नान्दि च वादयामास प्रद्यम्नो गद एव च । 
सांबश्च वीयसंपन्नः कार्याथ नटतां गतः ॥ ९३, २६ ॥ 
नान्यन्ते च ततः छोक गड्ावतरणाश्रितस्‌ । 
रौक्मिणेयस्तदोवाच सम्यक्स्वविनयान्वितम्‌ ॥ ९३, २७ ॥ 
रम्भासिसारं कोबेरं नाटक ननृतुस्ततः 
शूरो रावणरूपेण रम्सावेषं मनोवती ॥ ९३, २८ ॥ 


अर्थात्‌ नान्दि! नामक वाद्य के बजाये जाने के पदचातु सांब आदि कछा- 
कारों ने नट आदि को वेषभूषा करना आरम्भ किया। नाटक की नान्‍दी के... 
अन्तर पाठ्य, नृत्य तथा अभिनय का आरम्भ हुआ, जिसमें रावण की भूमिका ._ 
श्र नामक यादव ने की तथा रम्भा की भूमिका मंनोवती नामक खस््रीने 


५ अभिनीत की । 


उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि हरिवंश की रचना से पूर्व संगीत का प्रयो- 


गात्मक पक्ष अत्यधिक विकसित हो चुका था । साम-संगीत के अतिरिक्त जनता 


में गान्धव संगीत के प्रति अत्यधिक अभिरुचि थी। साम तथा गाथाओं का गाव 


>्दवशकिकिकननं+»]4५०५ ५४ कम+»५न५ ३5 मल भ3+3 कक मनत> कप कक कक लत“ न क पक एप दए कीनक+ 








१ टीकाकार के अनुसार नान्दि बेल के मुख वाहा चमं-वाद्य था जिसकी 

ध्वनि बहुत दूर तक गर्जना के साथ प्रसृत होती थी। इसी वाद्य का उल्लेख 

जनियों के रासायपणीय नामक सुत्त में पाया जाता है, . जिससे इसकी य्राचीनता 
प्रमाणित होती है। 
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पुराण तथा तन्‍्त्र-ग्रन्थों में संगीतविद्या २११ 


क् 


यज्ञादि समारोहों पर किया जाता था। गान्चधर्व संगीव देशभाषाओं के माध्यम 


से जन-जन में प्रसृत था । स्वर, ग्राम, स्थान, मुच्छना, ग्रामराग आदि अंगों का 
प्रयोग गान्धवँ में किया जाता था। षडज तथा मध्यम दो ग्रामों के अतिरिक्त 
गान्धार ग्राम का प्रचलन इस युग की विशेषता लक्षित होती है। गीतों के 
अन्तर्गत छालिक्य तथा आसारित का बहुल प्रचार था। - 

वाद्यों के लिये तूर्य” सामान्य संज्ञा थी। तूर्यों का प्रयोग नाव्य, क्रीडा, युद्ध 
तथा लोकोत्सवों के अवसर पर किया जाता था। तत वाद्यों के अन्तर्गत वीणा, 
वन्नकी, महती तथा तम्बीवीणा का प्रचलन था; वितत वाद्यों में पणव, देर, 
आनक, मुरज, मृदंग तथा मेरी का प्रचार था। नन्दि नामक वाद्य इसी प्रकार _ 
का था तथा इसको ध्वनि प्रचण्ड थी। सुषिर के अन्तर्गत वेणु तथा शंख का 


प्रचार था। रास, हल्लीसक आदि नृत्यों में तथा छालिक्य नामक गान्धव में वेणु, 


वीणा तथा मृदंग का मुख्यतः प्रयोग किया जाता था। 
नृत्य के अन्तर्गत उद्धत तथा ललित दोनों प्रकार- विद्यमान थे। समय- 


समय पर आयोजित होने वाले उत्सवों में र्री, पुरुषों का संयुक्त नृत्य हुआ 


करता था। रास, हज्लीसक आदि नृत्यविधियों में गीत, वाद्य तथा नृत्य की 


: त्रिवेणी प्रवाहित हो उठती थी। नाव्य, रास, हज्लीसक, जलूक्रीडा आदि 


तत्कालीन जनता के मनोविनोदन के साधन थे । पुरातन कथाओं के आधार पर 
नाटकों को खेला जाता था, जिसमें स्री तथा पुरुष दोतों भूमिकाभिनय किया 
करते थे । गायन का काये प्रायः र्त्री-पात्रों के द्वारा किया जाता था। नद तथा 


नदी के साथ पोारिपाइवैक, विदृषक आदि पाजच्नों की योजना नाठकों में को 


जाती थी । 


२. बायुपुराण में संगीत 


प्राचीन संगीत के ऐतिहासिक अनुसंधान की दृष्टि से वायुपुराण का अनु- 
शीलन निःसन्देह सहायक है। मनीषियों के मतानुसार वायुपुराण भारत के 


प्राचीनतम पुराणों में से अन्यत्म है तथा इसका उपलब्ध संस्करण अधिकाधिक 


ई० ५ तक निर्णीत है! । वायुपुराण में संगीत-सम्बन्धी कतिपय मान्यताओं का 


_निरूपण पौराणिक प्रणाली से तथा कतिपय तथ्यों का विवरण संगीत शास्त्र के 





१. वि० प० ९३, ३२ । 

२. द्र० विन्‍्टरनिज्ञ, 'हिस्द्री आफ इण्डियन-लिट्रेचर', भाग १, पृ० ५५४ 
दीक्षितार, (सम आस्पेक्ट्स आफ वायुपुराण”, पृ० ४७; पाटिल, 'कलूचरल हिस्द्री 
फ्राम वायुपुराण', भूमिका, पु० ३३... 








» रबर ..... भारतीय संगीत का इतिहास 


आधार से हुआ है। पुराणकार के अनुसार संगीतगत वर्णो तथा अलंकारों का 
विवेचन पूर्वाचार्यों का अनुसरण मात्र है (द्र०अ० ८७, १ ) । पुराण के 

संग्रहात्मक स्वरूप को दृष्टिगत करते हुए संगीत-विषयक अन्य सामग्री प्राचीन 

परम्परा पर अधिष्ठित होने के सम्बन्ध में सन्देहावकाश नहीं । इसी' दृष्टि से इस 

पुराण में निबद्ध संगीत-विषयक सामग्री को यहां विस्तरश्ञः प्रस्तुत किया जा 

रहा है । | हे ह 

द ( पुराण के अनुसार प्रजापति की आदिम द सृष्ठि में ऋक्‌ , यजु, साम, सोम, 

यज्ञ तथा विविध उन्दों का निर्माण समाविष्ट हैं) ( ३, १६ )। इसी सृष्टि की 

प्रक्रिया में देव, असुरों, स्पों' तथा गन्धर्वों का निर्माण बताया गया है (९, 

। ३ ९ )। प्रजापति के प्रथम मुख से गायत्र, अग्निष्टोम, रथन्तर आदि साम, 
 छन्द तथा पंचदशश स्तोम का निर्माण हुआ तथा दक्षिण मुख से बृहत्साम तथा 
उक्‍थ का सृजन हुआ । अपने पर्चिम मुख से छन्‍्द, अतिरात्र, तथा वेरुप्य आदि 

अन्य सामों की रचना उन्होंने की ( ९, ४८८५-५१ )। सामग जन कुछ ८०१४ क्‍ 

सामों का गान आरण्पकों के समेत होमविधि के अवसर पर करते हैं ऐसा इस क्‍ 

पुराण का कथन है ( ६१, ६३ )। 5 5 


'...._ सामगान की मौखिक परम्परा के विषय में निम्न सामग्री इस पुराण में 
हि उपलब्ध होती है । (सामवेद के आदि प्रवतंक जैमिनि हैं, जिनकी शिष्यपरम्परा 


में सहस्रों सामानों का प्रचार-प्रसार हुआ ( द्र० ६१, २७-२८ ) । जैमिनि ने 
सामवेद की शिक्षा अपने सुमन्‍्तु तथा सुकर्मा नामक दो पुत्रों को प्रदान की) 
सुकर्मा ने सहत्न सामों की शिक्षा अपने दिष्यों को दी । अनध्याय के समय पर 
अध्ययन किये जाने के कारण इन्द्र ने इन सामों को नष्ट कर दिया, हेपां क्‍ 
आख्यान इस पुराण में उपलब्ध है (द्र० ६१, २९ )। सुकर्मा के दो शिष्य रा 
हुए--१ पौष्यंजि तथा २ हिरष्यनाभ कौशिक्य ।. पौष्यंजि ने पांच सौ संहिताओं” 
का अध्यापन किया । यही परम्परा उदीच्य नाम से विख्यात हुईं। इस परम्परा 





: (थ) संगीतविषयक सामग्री इस पुराण के अ० ८६ तथा 5७ में 
उपलब्ध होती है। यहाँ स्मरणीय है कि संगीतविषयक जो कुछ अंश इसमें पाया 
: जाता है, प्रायः भ्रष्ट रूप में उपलब्ध है तथा वायुपुराण का अभिन्न अंग नहीं 
माना जा सकता। ध्यान देने योग्य बात है कि इस पुराण के दो प्राचीन हस्त- 
. लिखित संस्करणों में यह अंश उपलब्ध नहीं; दूसरी बात यह कि इसका ८६. 
.._ तथा ८७ वां अध्याय, जिसमें संगीतविषयक सिद्धान्तों का विवरण है, पुराण की. 
 गरूछ कथा से सवंथा विच्छिन्न दिखाई देता है। (आ ) संगीतविषयक अंश के 


... लिये दड्र० इसो प्रबन्ध का परिशिष्ट २, सा। 
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के प्रवतंकों में पोष्यज्ञि के चार शिष्यों का प्रमुख स्थान है--£१ छोकाक्षि, 
२ कुथुमि, ३ कुशीति तथा ४ छांगलि । छोकाक्षि की परम्परा में राणायतीय का 
प्रमुख स्थान है । लांगलि की परम्परा में भाठुकि नामक शाखा का समावेश 
है। सुकर्मा के दूसरे शिष्य हिरण्यताभ कोशिक्य ने एक सो पांच संहिताओं का 
प्रवर्तन किया और यही परम्परा प्राच्यसामग नाम से सम्बोधित हुई (द्र० ६१, 
३५ )। सामगायकों में संहिताकार के रूप में पोष्यज्ञि तथा कृति दो मुनियों के 
नाम विख्यात हैं ( ६१, ४८ ) | 

(_ इस पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने यज्ञ के अवसर पर ऋग्वेद तथा यजुर्वेद के 


साथ सामवेद का निर्माण किया, जो विविध वृत्तों से सम्पन्न तथा सबंगेयपुरः- 


सर' था ( ६१, २४ )। इसी वेद को विश्वावसु आदि गन्धवों ने समृद्ध बनाया- 
'विश्वावस्वादिभि: साथ गन्धर्व: सम्भृतोड्मवत्‌' ( ६१, २६ ) )थायुपुराण के 
अनुसार 'गन्धवं? शब्द की व्युत्त्ति धयन्तों गाः! इस प्रकार है )( ९, ३९ )। 
(_धा? धातु पानार्थंक है और पाव करते समय गायन करने के कारण यह ज्ञाति 
गन्धव कहलाई, ऐसी इस पुराण को मान्यता है--- 


धयतीत्येष धातुर्वे पानाथ परिपण्यते । 
पिबन्तों जज्ञिरे गास्तु गन्धर्वास्तेन ते स्दवताः ॥ ९, ४० ) 


पुराण के अनुसार गान्धवे का स्थान आयुर्वेद तथा धनुरवेद आदि उपवेदों 


के सहश १८ विद्याओं में है ( ६१, ७९ )। गान्धर्व का प्रयोग नित्यशः करने 
वाले व्यक्ति गन्धव कहलाते हैं। देव तथा यक्षों की सभा में गन्धर्वों का महत्व- 


पूर्ण स्थान है! । गन्धव गानविद्या में तथा किन्नर नृत्य-विद्या में कुशल है तथा 


कश्यप की आदिम सृष्टि में इनका निर्माण हुआ है ( ६९, ३७ ) । कश्यप की 


संतानपरम्परा में ऐसे गन्धरवों का उज््भृव बताया गया है, जो यज्ञों में उत्कृष्ठ 
गायन किया करते थे (६८, ३७ )। इन्द्र के अद्वमेध यज्ञ में आगमों का 
सुस्वर गायन किये जाने का उल्लेख है-- , 


सप्रगीतेषु तेबु आगसेष्चथ सुस्वर्म्‌ ॥ ५७७, ९३ ॥* 
विश्वावसु, तुम्बरु तथा देवाब नारद का स्थान देवगन्धर्वो में प्रमुख है और 


इनका कार्य गान्धवेकला से देवताओं का मनोरंजन करना है ।* गायक जातियों 
में गन्ध्वों के साथ मागध, चारण तथा अप्सराओं की गणना की गई है। पृथु 


३४, ९३; ३५, १२; ३५, १९ व ३१। 
२. द्र० पाटिल कृत 'करूचरलू हिस्द्री फ्राम वायुपुराण”, पृ० ९७ 
टिप्पणी, १३ । 
. ३. ६९, ३; ६९, ४२ व ४७ । 
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राजा के राजसूय अभिषेक के प्रसज्भु पर जो महान्‌ यज्ञ सम्पादित हुआ, उसमें 
राजस्तुति के लिये निपुण सूत तथा मागधों की योजना की गई थी (६२, 
९५ )। इस वर्ग का कार्य स्तुति-वाद से राजा का प्रबोधन एवं मन रंजन करना 
रहा है (६२, १४८ )। यज्ञों में सामगायकों के गायन के समय पर छौकिक 
गीत गाने वाले वर्ग का नामकरण मागध हुआ-- 


सामगेषु तु गायत्सु खग्भाण्डे वेश्वदेवके । 
सामगाने समुत्पन्नस्तस्मान्मागध उच्यते ॥ ६२, १३७ जे ॥ 


सामगान की विशिष्ट महिमा इस पुराण में निर्द्विप्ठ है। पुराण के अनुसार 
ऋणग्वेद जानने वाला समस्त वेदों को जान लेता है, यजु का ज्ञाता समग्र यज्ञ- 
विधि को जानता है परन्तु साम में निपुण व्यक्ति ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता 
है (७९, ९४ )। श्राद्ध के लिये जो ब्राह्मण निमन्त्रण के लिये योग्य हैं उनमें 
छन्‍्दोग तथा ज्येष्ठतामग व्यक्तियों का अन्तर्भाव है ।* गायक तथा अन्य शिल्प- _ 
जीवी व्यक्तियों को ध्राद्ध भोजन के लिये वर्ज्य॑ मानने में स्मृति-ग्रन्थों का अनु- 
सरण इस पुराण में हुआ है ।' चतुवर्ण-विभाग में शिल्प तथा सेवाकर्म शुद्रों के... 
लिये नियत माना गया है ।* शूद्रों को वर्णोचित कर्म करने से गान्धर्वलोक की... 
प्राप्ति होती है, ऐसी छोकिक मान्यता इस पुराण में प्रकट हो उठी है” | गान्धर्व 
का नित्य प्रयोग करने वाला व्यक्ति मृत्यु के अनन्तर ऐसे गान्धवंलोक का. 
अधिकारी बन जाता है, जहां गीत-वाद्य-नृत्य की त्रिवेणी स्देव प्रवाहित होती 
रहती है (१३, ४० )। श्राद्धकल्प में योग्य व्यक्ति को दान देने से दाता 
गन्धवछोक का अधिकारी बन जाता है ।* सप्त - गन्धर्व-नगरों के आसपास वाद्यों 
की ध्वनि अनवरत रूप से प्रचलित रहती है ( ४०, ७-१० ) तक हे 
. . (इस पुराण में शिव को संगीतप्रियता का बहुरा: उल्लेख हुआ है । शिक 
संगीत-प्रिय है तथा उनकी आराधना में वेदिक तथा लौकिक गीतियों का प्रयोग... 


किया जाता है (५४, ६ )। दक्षशापवर्णंत में शिव कहते हैं कि रथन्तर साम 2 
का गान उन्हीं की प्रसन्नता के लिये किया जाता है-- 


रथन्तरे साम यायनित गेयस्‌ ॥ ३०, ११९ हि 08 
_ सामवेद के गायक उन्हीं को उद्देश्य कर हो, हौ आदि आलापसूचक दाब्दों 
.. १. ८२, १३-५४। 
२. ७९, ६९; ८५२, ६१। 
३. ८, १७१ | 
४. ८, १७५ । 
४. ८०, १३; ८१, २१-२३ । 
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से गान करते हैं!'। महादेव स्वयं गीत, वाद्य तथा नृत्य में तत्पर रहते हैं और 
इसीलिये इनकी आराधना में भक्त तथा भूतगण संगीत का उपहार अपित करते 
हैं'। उनकी निवास-भूमि केलास वीणादि वाद्यों के निर्धोष से तथा घण्टानिनाद 
से सदेव व्याप्त रहती है ( ५४, ३५-३७ )। तुम्बबीणा, मुखवादित्र तथा घण्टा 
उनके विशेष प्रिय वाद्य हैं) । छिव नृत्याचार्य हैं तथा नाव्य का उपहार पाने से 
प्रसच्च हो जाते हैं। भृतगण तथा गणेश्वर उन्हीं की आराधना में झझर, शंख, 
पठह, भेरी, डिडिम, गोमुख आदि वाद्यों के रणन तथा ग्रीत एवं लास्य का 
प्रयोग करते हुए बतलाये गये हैं ( ४०, २४-२५ )। शिवपुर सदेव संगीत- 


ध्वनि से व्याप्त रहता है ।०शिवगण विविध वादित्रों के साथ ईश्वर का उपगान 


करते हैं ऐसा वर्णन इस पुराण में आया है । द 
. गान्धर्व के शास्त्रीय तत्वों का विवेचन प्रायः पौराणिक प्रणालि के अनुसार 
किया गया पाया जाता है । (संगीत के स्व॒रों का सम्बन्ध कल्पों के साथ स्थापित 
किया गया है। चौदह॒वाँ कल्प गान्धव॑ कल्प है और इसमें गान्धार स्वर की 
प्रधानता बतलाई गई है (२१, ३२ )। पंचदश कल्प ऋषभ के नास से 
अभिहित है, षोडश कल्प षड़ज के नाम से तथा अप्लादश कल्प मध्यम स्वर के 
नाम से अभिहित है” । मध्यम कल्प के सम्बन्ध में निम्न कथन उपलब्ध है--) 
.... यरिंमस्तु मध्यमों नाम स्वरो धवतपूजितः 
उत्पन्न: सवभूतेषु सध्यमी व स्वयंज्ुवः ॥ २१, ३९ ॥ हे 
बीसवें कल्प का नाम निषाद कल्प है) निषाद की पौराणिक उत्पत्ति की 
कथा इस प्रकार है--प्रजापति ने स्वयंभु के द्वारा उत्पादित निषाद को देखकर 
अन्य सृष्टि रचने का संकल्प किया। निषाद की तींब्र तपस्या को देखकर ब्रह्मा 
के द्वारा “निषीदत” अर्थात्‌ बेठ जाओ कहे जाने से उसकी संज्ञा निषाद पड़ी । 
इक्कीसवां कल्प पंचम स्वर के नाम से सम्बोधित पाया जाता है । 

इस प्रकार इन कलपों के नाम क्रमशः गान्धार, ऋषभ, पषड़्ज, मध्यम 


.. चैवत, निषाद तथा पंचम बताये गये हैं। मध्यम को छोड़कर अन्य सभी स्वरों 
. का क्रम प्रायः वही पाया जाता है जो नारदी शिक्षा में निर्दिष्ट है । हमने यथा- 


'ल- कक न कि अकाकनननतपकट-...+3>प+-आआ33+मक-- 


३०, २२२९-३१ । 
२. २४, १९२४-४८ | 
३, ३०, १९८; २०, २०३२ व २१० १॥ 
४. १०१, २७७ तथा ३०५। 
है 
६ 








कि 


: २६३. ३३-३ ८ । : 
. २१, ४९ । 
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ं $ 


स्थान देखा है कि नारदी शिक्षा के अनुसार स्वरों का विकास जिस अवरोही 
क्रम से हुआ है, वह इस प्रकार है--म ग रि सा धनि प। इस पुराण में 
उपलब्ध मध्यम तथा निषाद की व्युत्पत्ति प्रायः वही है जो नारदी शिक्षा में 
निरूपित है? | प्रतीत होता है कि पुराण के संकलनकार के सम्मुख नारदीय 
.. शिक्षा की परम्परा अवश्य रही हो ) गान्धर्व के अन्य तत्त्वों का. शिक्षानुसार 
विवरण इसी तथ्य को परिपुष्ट करता है। न 
. (इस पुराण में गान्धव॑ का विवरण मुख्यतः वेवस्वतमनु के वंश-कथन के 
प्रसंग पर हुआ है )) बलदेव के इवशुर रैवत तथा उनकी पुत्री रेवती गान्धव॑ के 
......_ रसज्ञ कहे गये हैं' | ऋषियों से पूछे जाने पर कि रेवँत राजा मेरुशिखर पर कैसा 
|. जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनके मनोविनोद में गान्धव का क्या स्थान है, 
। सूत यान्धर्व का विवरण प्रस्तुत करते हैं?। कह जि जमे लय हे 
द स्वरमण्डल में प्रधान उपादान सप्त स्वर, तीन ग्राम, इक्कीस मूच्छेता तथा 
उनचास तानें हैं-. द आल 
 सप्त स्व॒रास्त्रयो गामा मूच्छ॑नास्ववेकविंशति: |. 
तानाश्चेकोनपंचाशदिस्येतत्स्वस्मण्डरूस ॥ ८ ६, ३६॥ 


( सप्त स्व॒रों की गणना के बाद मध्यम ग्राम तथा षड्ज ग्राम की मृच्छुनाओं 
का जो परिगणन इस पुराण में हुआ है, प्राय; अशुद्ध तथा अपूर्ण है) मध्यम 
) की सप्त शुद्ध मूच्छेताओं के ऋमशः नाम इस प्रकार हैं-सोवीरी, हरिणास्था, 

कलोपनता अथवा कलोपबला, अड्मध्यमा, शारज्भी (? ), पावनी (? ) हृष्ठाका 
(? )। षड़ज ग्राम की मूच्छंनाओं में से केवछ निम्न चार का परिगणन यहाँ 
हुआ है--उत्तरमन्धरा, जननी ( रजनी ? ) उत्तरायता तथा शुद्धपडजा । इसके 
अनन्तर तीन अवशिष्ट मुच्छेनाओं का उल्लेख यहाँ प्राप्त नहीं होतार।..... 
3३ भ्राम की मुच्छ॑ताओं के नाम से निम्त तान-नामों का परिगणन 
आप्त होता है--आश्निष्टोमिक, वाजपेयिक, पौड़क, नल 7 2 लजयिक, पौड़र, भक्वमेपिक/ याजतुग, चत 'राजसुय, चक्र- 
..£. चारदी शिक्षा के समग्र विवरण के छिये द्र० इसी प्रबन्ध का अध्याय 
द्वितीय, विभाग (ग) । द की आ 
२. ८६, २५-२६ 
३. वहीं, ३२-३४ द के रा 
_४. पेड्जआम की चतुर्थ मृच्छेना शुद्धघड़जा के निर्देश में निम्न पंक्ति पाई 
.. जाती है--शुद्धडडजा तथा चेव जातीयात्सप्तमी च तामू” (८६, ४० )। 
_ आरम्भ में किये गये इक्कीस म॒च्छेना के उल्लेख से इस बात की संगति नहीं बैठती 
यह तथ्य सुयंप्रकाशवतु स्पष्ट है । | का 
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_उत्पत्तिस्‍्थल मर्भूमि है और गन्धव उसके देवता है। “मार्गी! का सम्बन्ध मृगों 
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सुवर्णक, गोसव, महावृष्टिक, ब्रह्मदान, प्राजापत्य, नागपक्षाश्रय, गोतर, हयक्रान्त, 
मृगक्रान्त, विष्णुक्रान्त, सुयक्रान्त, मतकोकिलवादिनू, सावित्र, अर्धसावित्र, सर्व॑- 
तोभद्,, सुवर्णा, सुतन्द्र ( सुभद्र ), सागर, विजय, हंस, तुम्बुरुप्रिय, अधाज्य, 
अल्स्बुपेष्ठ अथवा अगम्बुश्रेष्ठ, नारदप्रिय, विकलोपनीतविनता, तथा श्री अथवा 
भाग॑वप्रिय । नारदप्रिय मृच्छेता भीमसेन के द्वारा कथित बतलाई गईं है-- 
कथितो भीमसेनेन नागराणां यथा ब्रियः ॥ ८६, ४८ ॥ 

दत्तिल के अनुस।र अभ्निष्टोमादि तानों का विवेचन नारदादि संगीतज्ञों के 
द्वारा किया गया है॥ वायुपुराण में निर्दिष्ठ निम्न तानों का निर्देश अन्यत्र प्राप्त 
नहीं होता, जसे-सुतन्द्र, मृगैक्रान्त, मतकोकिलवादी, ब्रह्मदान, अलहूम्बुपेष्ट 


. इत्यादि । 


ग्रामों की तानसंख्या के सम्बन्ध में निम्त वचन इस पुराण में पाया जाता 
है, जो नारदीय शिक्षा में उपलब्ध इलोक का शब्दशः अनुवाद है-- द 


विंशतिसंध्यमग्रामः षघडजग्रासश्चतुदुद । 
तथा पएचदशेच्छुन्ति गान्धारग्रामसंस्थितासम ॥ 2६,०५० ॥ 
अर्थात्‌ मध्यमग्राम की सम्भाव्य ताने बीस, षड़जग्राम की चोदह तथा 
गान्धारग्राम की पन्द्रह मिला कर तानों की कुछ संख्या उनचास 
पुराण में गान्धारग्राम की मुच्छेनाओं के स्थान पर उस ग्राम की यज्ञतानों 
का विवरण पाया जाता है, जो स्पष्ठत: अयथास्थान है। केवल स्थान का 
अनौचित्य हो यही बात नहीं, अपितु इनके मृच्छेना-नाम होने के सम्बन्ध में भ्रान्ति 
भी परिलक्षित होती है। षड़जग्नाम के मृच्छना-विवरण के परचात्‌ गान्धारग्राम 
की मृच्छनाओं के प्रसंग में निम्त वचन पाया जाता है-- 


गान्धारग्रामिकांश्रान्यानकी व्यसानान्निबोधत । 
आग्निष्टोमिकमा् तु द्वितीय वाजपेयिकम्‌ ॥ <६, ४१ ॥ 
मृच्छेता के नाम पर तानों का यह विवरण भआरान्ति से विरहित नहीं कहा 
जा सकता । 
ग्रामों की मृच्छंनाओं के परिगणन के पश्चातु मुच्छेताओं का उत्पत्ति स्थल 
तथा उनकी देवताओं का निर्देश पुराण में हुआ है । मध्यमग्राम की 'सौवीरी? 
मृच्छेता सोवीर देश से उत्पन्न बतलाई गई है तथा उसका देवत ब्रह्मा है।. 
(हरिणास्या” हरिदेश में समुत्पन्त है और उसके देवता इन्द्र है। 'कलोपनता” का 
उदुभव मस्तु-मण्डल से हुआ है और उसका देवत मारुत है । “शुद्धमध्यमा' का 


जनना>सनरमन>«भ+- 7 क७०+केतक + “>नम»भनकभ«»".....५3+ +कामन्मपा%2>भकराशभा-+..0- 
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से बतलाया गया है और मृगेन्द्र उसका देवत है। षड़जग्राम के अन्तर्गत रजनीः 
मुच्छंना का सम्बन्ध रजस्‌ से निर्दिष्ट है । 'उत्तरमन्द्रा 'मृच्छेना का.देवत षड़जसुवर 
अथवा श्रुव बतलाया गया है। “त्तरायता” का देवत पितृगण है। शुद्धपडज 
मूच्छता अग्नि की आराधना का माध्यम है। मत्सरी मुच्छेता का देवत यक्षगण 
है और अभिरुदुगता (? ) के देवत नाग हैं। उत्तमां ( उत्तरा ?) मृच्छेता का 
दवत पक्षिराज गरुड है तथा अश्वक्रान्ता के अश्विनीदेव । विशुद्धगान्धारी का 
दवत गन्धवें बतलाया गया है तथा उत्तरगान्धारी नामक तथाकथित -मृच्छ॑ना के 
देवत वसुगणः बतलाये गये हैं। सप्तस्वर वाली शुद्धमृच्छेनाओं के अतिरिक्त 
साधारण आदि मुच्छना प्रकारों का केवल संदिग्ध *हप में उल्लेख . इस पुराण में 
हुआ है हु 
पुराण में पाया जाने वाला मृच्छेताओं का विवरण यत्र तत्र अपूर्ण तथा 
प्राय: अव्यवस्थित पाया जाता है। मध्यमग्राम की सात शुद्धमुच्छेनाओं में से 
केवल पाँच ही मृच्छेनाओं का विवरण यहाँ प्राप्त है। इसके अनन्तर किए गए... 

षड्जग्राम की मृच्छेताओं के विवरण में ऋमविपर्यास स्पष्ठतः लक्षित होता है, यथा... 
षड्जग्राम में षड्ज की शुद्ध मूच्छता उत्तरमन्द्रा से पूर्व निषाद की रजनी नामक 
मूच्छेता का विवरण पाया जाता है और षडज के अनन्तर घेवत की उत्तरायता 
नामक मूच्छता का। समस्त विवरण में ऋषभ की अभिरुद्गता मंच्छेना का 
का कथमपि उल्लेख नहीं प्राप्त होता । गान्धार की अश्वक्रान्चा नामक मच्छता 

के पर्याय में विशुद्धगान्धारी तथा उत्तरगान्धारी का प्रयोग तथा उसका गान्धार 
राग से सम्बन्ध दुरूहता से दूर नहीं। गान्धार राग का उल्लेख निम्त रूप में 

पाया जाता है-- 
. गान्धाररागशब्देन गां धारयततेडर्थतः । 8, 
 तस्माद्विशद्धगान्धारी गन्धवंश्राधिदेवतम्‌ ॥ ८६, ६७ ॥ 

वायुपुराण के अध्याय ८७ में वर्ण, अलड्भार तथा गीतों का विवरण प्रस्तुत 

है । पुराणकार के अनुसार अलड्ूार तीन सौ हैं, जिनका विवेचन पुर्वाचायों के 

. मत को हृष्टि में रखकर किया गया है* । अछद्भारों की रचना वर्णों की आधार- 
.. झिला पर आधारित है। पदों की स्थिति तथा वर्णों के तदस्तर्गत प्रयोग से. 
अलऊ्धारों का निर्माण सम्भाव्य है ।* अलंकार के लिये साथंक पद प्राथमिक 


आवश्यकता है। अलंकार अथवा आभरण के प्रयोग के लिये जैसे दरीर की 


र्‌ ८६९, ३७-६९ जो लि ५ 8. 72 


२. ८७, १ 
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हा 


स्वरों तथा स्थानों में होता है? । 


संगीतरत्नाकर के अनुसार यही अलद्धार प्रस्तार कहलाता हैं. जिसका 


॥उपकअाप ४५ उेलफेडए जेट: कर करच्पू, 
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आवदश्यकता है, वैसे ही गीतालंकारों के लिये वाक्य तथा अर्थयुक्त पदों का होना 
आवश्यक है-- हे 

वाक्यार्थपद॒योगार्थेररूंकार॒स्थ प्रणम्‌ । हि 
पद किसी गीत के आवश्यक अद्भ हुआ करते हैं तथा अछंकारों का प्रयोग 
इन्हीं पदों की शोभावुद्धि के लिए किया जाना उचित है ।. अलंकारों का प्रयोग: 
जिन तीन स्थानों में किया जाता है वे इस प्रकार हैं--उरस्‌, कण्ठ तथा शिर । 
पुराणकार के शब्दों में-- क्‍ 

स्थानानि त्रीणि जानीयादुरः कण्ठः शिरस्तथा । 

एवेघु त्रिषु स्थानेएु प्रदृत्तो विधिरुतमः ॥ <७, ४ ॥ 
वर्ण मुख्यतः चार बतलाये गए. हैं--ख्थायी, संचारी, अवरोही तथा आरोही। 
स्थायी वर्ण वह है जिसका संचार एक ही स्वर तक सीमित रहता है, संचारी 


वह है जिस में संचरण नानाविध होता है, भवरोही में स्वरों की गति निम्न 


स्वर तथा स्थानों की ओर होती है तथा आरोहणवर्ण में स्वर्स का क्रम उपरिंगंत 
अलंकार मुख्यद: चार बतछाये गए. हैं--स्थापनी, क्रमरेजिनू, प्रसाद 
( प्रसाद ? ) तथा अप्रमाद ( अप्रसाद ? )। पुराणकार के शब्दों में-- 
अलंकारास्तु चत्वारः स्थापनी क्रमरेजिनः । 
प्रमादश्चाप्रमादुश्च तेषां वच्यामि छत्षणस्‌ ॥ <७, ९ ॥ 
इनके अनन्तर जिन अलंकारों का नामनिदंश तथा लक्षण पुराण में पाये जाते हैं, 


वे निम्नानुसार है--१ इंयेन, २ उत्तर, ( हुंकार ? ), हे बिन्दु ४ प्रंखोलित, 


५ प्रासित ( हसित ? ) तथा ६ मक्षित्रच्छेदन ( सन्धिप्रच्छादन ? )। 
पुराणकार के अनुसार इ्येत अलंकार वह है, जो एकान्तर स्व॒रों से सम- 


_स्वित है--ह्येनस्ट्वेकान्तरे जात: कलामात्रान्तरे स्थित: (5७, १२ )। स्म्रणीय 
है कि भरत, दत्तिक तथा मतंग जैसे प्राचीन संगीतज्ञों के द्वारा इस अलंकार 
का नामोक्लेख तक नहीं हुआ है। ख्वरों में क्रमशः एकान्तर वज्य॑ करने 


से जिस अलड्ूधर का विधान भरत तथा मतंग को अभीष्ट है, वह निष्कुजित - 
कहलाता है-- कम हि 


एकान्तरमारुह् प्रत्येकान्तरस्वरों यस्तु । 
निष्कूजितसंज्ञो सो छ्ेयः सूरिभिरलझ्वारः क 


१, ८७, ६-८ 7 आन 
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स्वरूप निम्नानुसार है--सग रिम गप मध पनि। संगीतरत्नाकर के अनुसार 
इ्येन अलद्धार का निर्माण संवादी स्वरों के ऋमिक युग्म से बताया गया है-- 
यथा, सप रिध गनि संस* । का के 
उत्तर (? ) तथा बिन्दु नामक “अछद्धारों के सम्बन्ध में पुराण में निम्न 
इंलोक पाये जाते हैं-. अप ८ वह २०० पक ३ मु 
हर श्येनस्व्वेकान्तरे जातः कलामात्रान्तरे स्थितः । 
तस्सिश्रेव स्वरे वृद्धिस्तिष्ठते तद्विकत्षणा ॥ ८७, १२ ॥ 
श्येनस्तु अपरोहस्तु उत्तर: परिकी्तितः । 
कलछाकलप्रसाणान्च स बिन्दुर्नाम जायते॥। <७,१३.॥ 
बिन्दुरेककछा कार्या वर्णान्तस्थायिनी भवेत्‌ । 
विपयंयस्वरोपि स्याचस्य दु्घंटितोपि न ॥ ८७,३१४ ॥ "हक, 
उत्तर अलंकार का लक्षण उपयुक्त रक्षण-इलोकों से स्पष्ठ नहीं हो पाता । 
भरत, दत्तिल तथा मतंगादि ग्रन्थकारों में उसका नाम निर्देश तक उपलब्ध नहीं. । 
बिन्दु नामक अलंकार का लक्षण प्रायः वही है, जो अन्य संगीत-प्रन्‍्थों में उपलब्ध 
है। बिन्दु अलंकार वह है, जिस में किसी स्वर पर कुछ समय तक “स्थिर होकर 
उसी के तार स्व॒र पर एक कला तक ठहर कर पुनः आरम्भिक स्वर पर लौटा. 
जाता है--- रे का 
 बिन्दुरेककलं तार स्पष्ट्वा तु पुनरागतः* । 
इसका उदाहरण निम्न हो सकता है-- कक 
सा--सांसा, रि-रिरि, ग-गंग, म-मंम, प-पंप इत्यादि । .प्रेंखोलित तथा क्‍ 
सक्षिप्रच्छेदन नामक अलंकारों के सम्बन्ध में निम्न विवरण वायुपुराण में 
उपलब्ध है-- आर पी आम ओम 
.... अ्रेंखोलितमलंकारमेवं स्वरसमन्वितम ॥ द 
स्वरसंक्रामकाच्चेव ततः प्रोक्त तु पृष्कलम्‌ । 
प्रज्षिप्मेव कया पादानीतरयों भवेत॒त 
द्विकल वा यथा भूत यतदुष्परासितझुच्यते । 
उच्चाराद्वि स्वरारूढा तथा चाष्टस्व॒रांतरम ॥ 
यस्तु स्थादवरोही वा तारतो मन्द्रतोषि वा। 
एकान्तरहिता हयेते तमेव स्वस्मन्ततः ॥ 
मत्तिप्रच्छेदनो नाम चतुष्कलगणः स्मृतः ॥ 
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.... १. सं० र० अ० १, पृ० १६३ 
२. मतंग, पृु० ४४, १४३ ध 
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पुराण तथा तन्त्न-ग्रन्थों में संगीतचिद्या २२१ 


भरत तथा मतंग आदि के अनुसार प्रेंखोलित वह अलंकार है, जिस में 
स्वरों की गतागतप्रवृत्ति होती है, चाहे वह दो स्व॒रों के बीच हो अथवा चार 
तथा पांच स्वरों के बीच हो । मतंग के शब्दों में-- 
गतागतप्रवृतो यः स अ्रंखोलितमुच्यते । 
क्रमागतस्तु यस्ताश्चेत्‌ ततः पंचतमो5पि वा ॥ 
( बृह० पृ० ४५, १४६ ) | 
इस अलंकार की विशेषता इसी में है कि इसके अन्तर्गत स्वरों की गति 
प्रख अथवा झले की भाँति प्रचलित रहती है, यथा--- 
सारिरिसा, रिगगरिं, गममग, सपपस, इत्यादि" । 
प्रस्तुत पुराण के अनुसार मक्षिप्रच्छझेदद अलूुंकार अवरोही है तथा मन्‍्द्र 
अथवा तार स्वर से आरम्भ होकर एकान्तर के क्रम से प्रचलित होता है । इस 
अलंकार के सम्बन्ध में एक ओर भरत तथा मतंग और दूसरी ओर संगीतरल्लाकर 
दारंगदेव के मध्य में मतभिन्‍्नता रलक्षित होती है । वायुपुराणकार का विवरण 
इन दोनों पक्षों से नितान्त भिन्‍न लक्षित होता है। 
गानगत अलूकारों का प्रयोजन चतुविध बतलाया गया है-- 
संस्थान च॒ प्रसाणं च विकारो लक्षण तथा । 
: चखतुविधमिदं ज्ञेयमलूकारप्रयोजनम्‌ ॥ 4७,२२ ॥ 
अर्थात्‌ संस्थान, प्रमाण, विकार तथा लक्षण इन चार प्रयोजनों की सिद्धि 
अलंकारों के मूल में निहित हैं। इन चार विशिष्टताओं से गीतालुद्भार मण्डित 


हुआ करते हैं। संस्थान से अभिप्राय त्रिस्थानों में उनके सम्यक्‌ सचन्निवेश से है । 


विभिन्न अलद्भारों का आरम्भ विभिन्न स्थानों में होता विहित है तथा उनकी 
गति विविध स्थानों में प्रचलित रहती है। अलड्ारों का प्रयोग विशिष्ट प्रमाण 
अथवा अनुपात से होना आवश्यक है। जिस प्रकार आभरण यथा स्थान तथा 
यथा प्रमाण न होने पर शोभावृद्धि के स्थान पर शोभा हानि के हेतु बन जाते हैं, 
ठीक वही बात गीतालछद्धारों के सम्बन्ध में चरिताथं होती हैं? | पादों में कुण्डलों 
का धारण तथा कण्ठ में रशना का धारण जेसा विपयंस्‍्त एवं हास्यास्पद है, 
वही बात अयथास्थान तथा अयथायोग्य अलद्धारों के प्रयोग के सम्बन्ध में है । 
पुराणकार के शब्दों में--- 


१. सं० २० अ० १, १० १५८, १६३; बुह० पृु० ४७ 
२. द्र० नाव्यशास्र, २९, ६८; मतंग, ४६,१६२; संगीतरत्राकर, अध्याय 

१, पृ० १४८। 
. तुलनाथ द्र० नाटयशाख, २६,७४॥। 
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यथात्मनोी झलंकारों विप॑यस्तो तिगहिंतः । 
वर्णमेवाप्यछ कतु विषम ह्यात्मसंभवात्‌ ॥ <७,२३ ॥ 

. लानाभरणसंयोगाद्यथा नार्या विभूषणस्‌। द 
 वर्णस्थ चेवालंकारों विपयस्तीतिगहिंतः ॥ <७,२४ ॥ 
न पादे कुण्डले दृष्टे न कण्ठे रखना तथा । क्‍ 
एवमेव हयलंकारो विपयस्तो विगहिंतः॥ <७,२०॥ 
क्रियमाणोप्यलुंकारों रागं यश्चव दशयेत्‌ । 


अछद्धारों का प्रयोग गीत के पद तथां अथ के अनुकूल होना चाहिए, यह 
थ्य ध्यान देने योग्य है। अलक्कारों के प्रयोग से शब्द तथा अर्थ की हानि नहीं 
होनी चाहिए यही पुराणकार का अप्रिभाय है। अलड्ूगर चाहे राग की अभि-. 
व्यक्ति क्‍यों न करे, उसका विपय॑स्त प्रयोग विगहित होता है । द 
पुराण में बहिर्गीत का उल्लेख हुआ है, जो उनके अनुसार पंचदेवतात्मक 
है--अनुगम्य बहिर्गीतं विज्ञा्तं पंचदवतम्‌” ॥'* की 2 
गीतों के अन्तगंत सद्रक, अपरान्तिक तथा उत्तर नामक गीतों का विवरण 
स्वरों तथा कलाभावों के अनुसार किया गया है। मद्रक तथा अपरान्त गीतों में. 
गान्धार स्वर की प्रधानता बतलाई गई है। इन गीतों के सम्बन्ध में निम्न 
विवरण पुराण में उपलब्ध है, जो भरतोक्त विवरण' से कथमपि संगति नहीं 
रखता-- 
 गान्धारांशेन गीयन्ते चत्वारि मंद्रकानि च | 
पंचमो. भध्यमश्चंव घवते तु निषादजेः ॥ 
पड्जपभंश्व जानीमो मद्गकेष्वेवः नान्‍्तरे ॥ ८७,२३ ॥॥ 
दें चापरान्तिके विद्याद्ययशुक्लाष्टकस्य तु। 
प्राकृत वणवश्चेव गान्धारांशे . अयुज्यते ॥ ८७,३४॥ 
पादेनकेन _ मात्रायां पादोनामंतिवीरणा | क्‍ 
सख्याया श्चोपहनन ततन्न यागमिति स्मृतम्‌ ॥ ८७,३९ ॥ 
द्वितीय पादसमंग च ग्रहेणाभिप्रतिष्ठितम । 


"करकाण्एमताशारक4 (७-2५ +०ार+१४००.....रपापानरदद्ताहा्याकान्मा८ 4. 


का की महज तलब गज कक 
१. ८७, ३०; द्र० नाटयशास्र, अ० २,११; २,३६९ तथा ४३-४४: ३ ९, 
४२८; वाट्यशास्त्र के अनुसार बहिर्गीत में केवल तन्त्रीभाण्ड का प्रयोग होता 

था तथा यह विधि पूवरद्ध में यवनिका के पीछे से की जाती थी । गीत का प्रयोग 


कृथमपि न होने के कारण इसका स्वरूप केवल, विशुद्ध वाद्यवादन के सहश 
रहता था। हे 





कस 


ह.प 
कल, 








पुराण तथा ठन्‍्त्र-प्रन्थों में संगीतविद्या २२३३ 


पूर्वमश्टतृतीये तु द््‌वतीय चापरानितिके ॥ ४७,४8० ॥ा 
_ धृत्ति' नामक संगीत-शेली के सम्बन्ध में निम्न निर्देश इस पुराण में उपलब्ध 
होता है, जो नितान्‍्त संदिग्ध है--- 
तिसर्णा चेव वृत्तीनां वृत्तो दृत्ता च दक्षिणा । 
अं्छौ तु समवायास्ते सीवीरी, मूच्छेना तथा ॥ <७,४७ ॥ 


प्राण में उपलब्ध सद्भीतविषयक सामग्री से स्पष्ट है कि ईसवी की प्रारम्भिक 
शताब्दियों तक सद्भीत शास्त्र-का पर्याप्त विकास हो चुका था। सद्भीत चार्त्र के 
न्तर्गत स्व॒र, ग्राम, मृच्छेता, तान, राग, वर्ण, अलद्भार, गीत तथा वृत्तियों का 
विवेचन किया जाने लगा था१ इस सम्बन्ध में नारद तथा भरत दोनों के ग्रन्थों 
का प्रभाव इस पुराण. पर पड़ा हो, यह कथन आपत्तिजनक नहीं । सज्धभीत का 
प्रयोग आराधना तथा छोकिक कार्यो में किया जाता था। सज्भीत के व्यवसाय 
के सम्बन्ध में पुराणगत मन्तव्य स्मृति-ग्रन्थों से स्पष्ठत: प्रभावित दिखाई देते हैं । 


गान्धरव का व्यवसाय शोद्रों के लिये योग्य माना जाता था तथा ऐसे व्यक्तियों को 


अर्पॉक्त माना जाता था। सूत, मागध तथा चारणों का समावेश लौकिक 
कलाकारों में किया जाता था, जिनका कार्य केवल प्राकृतजन का स्तुतिगान 
करना था। साम तथा गाथादि गीतों का गान उच्चश्रेणीय सजद्भीत में अन्तभूत 
था। श्राद्ध-सम्बन्धी भोजन में जो ब्राह्मण निमंत्रण-योग्य माने जाते थे, उनमें 
छन्दोगान तथा ज्येष्ठताम का गायन करने वाले विद्वज्जनों का प्रमुख स्थान 
था । गन्धर्वों की गणना दिव्य गायकों में थी । विश्वावसु, नारद तथा तुम्बरु 
को देवगन्धव के रूप में समादर प्राप्त हो चुका था। प्रस्तुत पुराण में जिन वाद्यों 
का उल्लेख हुआ है, वे निम्नानुसार हैं--मुखवाद्य, मर्देल, दुन्दुभि, घण्टा, झझेर, 
_ आंख, पटह, भेरी, का गोमुख तथा तुम्बवीणा । 


(७ पर में ९ 
. ३. माकंण्डेय पुराण में संगीत _ 
( अज्भीत की साम तथा गान्धवं उभय प्रणालियों के सम्बन्ध में मार्क॑ण्डेय 


पुराण में महत्त्वपर्ण सामग्री प्राप्त होती है?) इस पुराण के आधार पर संगौत- 


विषयक समकालीन मान्यताओं को प्रस्तुत करने का प्रयास निम्न किया जा 
रहा है । 





तथा सामान्यतः ई० ९-१० में रखा जां सकता है। (बद्र० पुराणाज़, विल्सनकृत 
पृ०५९)। 


१. विन्टरनिज्ञ के अनुसार यह पुराण प्राचीनतम पुराणों में से है । विल्सन 
के अनुसार यह पुराण नारदीय, भागवत तथा ब्रह्मपुराण से बहुत प्राचीन है 











. आभिचारिक कायें सथ्यात्ष तथा अफ्राह्लु दोनों समयों पर सम्पन्न व न तो व ला ही गत, हो सकता 
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( पुराण के अनुसार प्रजापति के प्रथम मखर से त्रिवृत्‌ साम, रथन्तर साम 


तथा अभ्िष्टोम का सृजन हुआ । दक्षिण मुख से बृहत्साम तथा पंचदश स्तोमों का 
निर्माण हुआ तथा पश्चिम मुख से इनके अतिरिक्त अन्य सामों का उद्भव हुआ )) 


समस्त विहव की पोषणकर्न्री गौ का पृष्ठ ऋक बताया गया है, मध्य भाग यजु 


_ बतलाया गया है तथा शीषंभाग साम बतलाया गया है। साम के विविध अंगों 


का निर्माण प्रजापति की प्रेरणा से हुआ है. ऐसी मान्यता इस पुराण में उपलब्ध 
है । पुराण के अनुसार इस वेदत्रयी का सम्बन्ध सृष्टि के ब्ेगुण्य से है-- 

ऋचो रजोगुणाः सत्वं यजुषां च गुणा मने । है 

तमोगुणानि सामानि तमःसत्वमथव॑सु १ १०२ ५,७०७ ॥॥ 


अर्थात्‌ ऋग्वेद का सम्बन्ध रजोगुण से है, यजु का सत्वंगुण से, साम 
तमोगुण से तथा अथवं का सत्व एवं तम से बतलाया गया है। परसमेष्ठी के 
पर्चिम मुख से साम तथा छन्दों का तथा अभिचारमन्त्रों से सम्बद्ध अथर्वण का 
आविर्भाव परमेष्ठी के उत्तर मुख से होने के सम्बन्ध में मान्यता इस में पाई 
जाती है*। परमेष्ठी का तेज:स्वरूप त्रिविध है--दान्तिक पौष्टिक तथा आभि- 
चारिक और इन्हीं का विस्तार क्रमशः ऋक, यजु तथा साम में बतलाया 
गया है--- 

शान्तिक पौष्टिक चेव तथा चेवामिचारिकस । कर 

ऋगादिषु छूय॑ बह्मन्‌ त्रितय॑ त्रिष्वधागसत्‌ ॥ १०२,११ 7 2 हक 
पुराण के अनुसार ऋक्‌, यजु तथा साम का सम्बन्ध क्रमशः पूर्वाह्न, मध्याह्न 
तथा अपराक्तु से है-- 0 आल 2 

आतमध्यन्दिने चंच तथा चवापराहिके । 3 3 मम 

त्रयी तपति सा काले ऋग्यजु सामसंज्ञिता ॥ १०२,१७। 

ऋषस्तपति पूर्वाह्न मध्यहे च यजूंषि 

सासानि चापराह्न वे तपन्ति मुनिसत्तम ॥ १०२.३ ६ ॥ 


साम का प्रयोग जब अभिचार-मन्त्रों के साथ किया जाता है, .तब उसका 
विधि-विधान सायाह्ु में किया जाना चाहिये, ऐसी मान्यता निम्म इलोक में पाई 


जाती है--- 


शान्तिक ऋच्ु पूर्वाह् यजुष्वन्तरपोष्टिकयू ।.. 
विन्यस्तं साम्नि सायाहे आभिचारिकमन्तत: ॥ १०२,$७ ॥ 





२, १०२, ४-६ । 
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पुराण तथा तन्‍्त्र-ग्नन्‍्थों में संगीतविद्या रन 


है परन्तु पितृसम्बन्धी कार्यों का आयोजन सामगान के साथ अपराह्ु में ही सम्पन्न 
किया जा सकता है--- 
. सध्यन्दिनेपराह्ल च सम॑ चंत्राभिचारिकम्‌ । 

अपराह्न पितणां तु सामना कार्याणि तानि बे ॥ ६०२,१८ ॥ 
सामवेद की ध्वनि अशुचि होने के सम्बन्ध में मान्यता निम्न शब्दों में व्यक्त 
हुई है-- क्‍ 

विसष्ठों ऋडमयों ब्रह्मा स्थितो विष्णुयज्ञुमय 

रुदो साममयो5न्ते च तस्सादस्याशुचिध्दनिः ॥ ३०२,१९ ॥| 


अर्थात्‌ सृष्टि के उत्पादक ब्रह्मा ऋग्वेदस्वरूप हैं, स्थितिप्रवतंक विष्णु यजुः- 


स्वरूप हैं तथा सृष्टिसंहारक रुद्र सामस्वरूप हैं; इसी कारण सामवेद की ध्वनि 


अशुचि अथवा अपावन है। 
ध्यान देने योग्य बात है कि साम के सम्बन्ध में अशुचित्व की उपयुक्त 
धारणा स्पष्ठत: मतनुस्पृति से प्रभावित जान पड़ती है । 
गान्धर्व का व्यवसाय शुद्रजनोचित होने के सम्बन्ध में स्मृतिकालीन मान्यता 
इस पुराण में भी पाई जाती है। गान्धर्वादि कलाओं का व्यवसाय शुद्गवर्ग के लिये 
विहित माना गया है। वर्णोचित सेवा-कर्म सम्पकरूपेण करने से झुद्र गान्धवै्ोक 
को प्राप्त करता है इस मान्यता का प्रतिफलन प्रस्तुत पुराण में हुआ है ।' योगी 
पुरुषों के द्वारा गन्धवंनगर का स्वप्नदर्शन अशुभ होने के सम्बन्ध में लौकिक 
विश्वास निम्न इलोक में उपलब्ध है--- 
हृष्टवा प्रेतपिशाचादीन गन्धर्वनगराणि च ! 
सुवर्णवर्णान्वृत्ञांश्र नव सासान स जीवति ॥ ४३, ५ ॥ 


गान्धव गन्धवें तथा अप्सराओं का व्यवसाय रहा है। ये जातियाँ स्देव से 


संगीतकला कुशल रही हैं। प्रस्तुत पुराण में इनका अन्तर्भाव सनातन सुष्ठि में 
तथा अर्धदेवत विभ्ृतियों में किया गया है (९०, २६-२७ )। भारतवष के 
नवविभागों में एक गान्धवे अथवा गन्धर्व॑-सम्बन्धी बताया गया है ६ ग्ान्धर्व के 
मान्य आचायों में हाहा, हूह, नारद तथा तुम्बद का उल्लेख है. ) विन्ध्याचल 
पर स्थित जनपदों में वेदिश तथा कोशल आदि देशों के साथ तुम्बुरू तथा तुम्बुल 
नामक जनपदों का निर्देश प्राप्त है तथापि इनका तुम्बर गन्धवें से सम्बन्ध 





१. विशेष विवरण के लिये द्र० इसी प्रबन्ध में अ० ६, शीष॑क 'स्मृति-ग्रन्थों 
में सज्भीत । 
तुलना द्र० वायुप्राण, ८५,१७५ । 


१४५ भा० स॒५ 














२२६ .... भारतीय संगीत का इतिहास 


प्रमाणाधाव से स्थापित नहीं किया जा सकता ।* गान्धव के आचार्यों में नारद 
तथा ठम्बरू के अतिरिक्त कम्बल तथा अइ्वतर का उल्लेख इस पुराण में प्राप्त 
होता है ।' सरस्वती की आराधना से गान्धव का ज्ञान इन्होंने प्राप्त कर लिया 
था। सरस्वती साहित्य तथा संगीत की अधिष्ठात्री होने के सम्बन्ध में सर्वप्रथम 
उल्लेख इसी पुराण में उपलब्ध है ।? 
दिव्य नतिकाओं में विश्वाची, घृताची, उवंशी, तिलोत्तमा, मेनका, सहजन्या 
तथा रम्भा का नाम निर्देश है, जो विविध अभिनयों के साथ नृत्य करने में 
दक्ष थीं । द 
( आान्धरव का शास्त्रीय विवरण मार्क॑ण्डेय पुराक्ष में उपलब्ध है। गान्धर्व के 
अन्तर्गत तीन ग्राम, मच्छैना तथा ताल आदि अज्ों का अच्तर्भाव निर्दिष्ट है--- 
पडजमध्यमगान्धारआस्तत्रयविशा रदाः 
मूच्छुनाभिश्च तालेश्च सप्रयोग: सुखप्रदस ॥ ( १०६,५८ ) 
कम्बल तथा अश्वत्र की संगीताराधना के प्रसंग में गान्धवं के अन्तर्गत आने 
वाले विषयों का सविस्तर संकेत निम्न रीति से हुआ है-- 


सप्त स्व॒रा ग्रामरागाः सप्त पन्नगसत्त म । 

गीतकानि च सप्तव तावतीश्चापि मूच्छेनाः ॥ (२३,०५१ ») 
तालाश्चकोन' चाशत्तथा ग्रामन्न्यं च यत्‌ । 

एतत्सव भवान्‌ गाता कम्बलूश्च तथानघ ॥ ( २३,०५२ ) 
ज्ञास्यसे मह्मप्तादेन भुजगेन्द्रापर तथां | 

चतुरविध पद ताल त्रिःप्रकारं लयन्रयझ् ॥ ( २३,७५३ ) 
यतिन्रयं तथातो् मया दत्त चतुर्विधम । 





१. तुम्बुर तथा तुम्बुछ नामक प्रदेशों का उल्लेख वायु तथा ब्रह्माण्ड पुराण 
में हुआ | विशेष विवरण के लिये द्र० बापट कृत 'बेदिक संगीत', पृ० ४१-४२ । 
२. सध्यकालीन ग्रन्थ संगीतरत्नाकर के आरम्भ में विशाखिल तथा दतिल 
आदि के साथ कम्बल तथा अश्वतर का नामोल्लेख प्राचीन संगीताचार्यों के रूप में 
में किया गया है--'विशाखिलो दतिलशइ्व कम्बलोआवतरस्तथा ।''''* 'अन्ये च. 
बह॒वः पूर्वे ये संगीतविधारदा:” ॥ अ० १॥ 
कम्बल तथा अह्वतर की कथा दामोदर के संगीतदपंण में निम्न शब्दों में 
उल्लिखित है--“नादवविद्यां परां लब्ध्वा सरस्वत्या: प्रसादतः । कम्बलाइवतरी . क्‍ 
नागी बम्मो: कुण्डलता गतौ” ॥ 
है. रहे, 2०। 
४. १० ६, १९-६० | 








पुराण तथा तन्त्र-ग्न्थों में संगीतविद्या 


२२७ 


इसके अनुसार [गान्धवं के अन्तर्गत सप्त स्वर, सप्त ग्रामराग, सप्त ग्रीतक, 
सप्त गच्छेता, एकोनपंचाशत्‌ तानें, तीन ग्राम, चतुविध पद, त्रिविध ताल, त्रिविध 
छूय, त्रिविध यति तथा चतविध आतोद्य का अन्तर्भाव है। गान्यदे के अन्तर्गत 
पद, ताल तथा स्वर दीनों का समावेश होने के सम्बन्ध में संकेत इस पुराण में 
है।' ग्रामशर्गों के अतिरिक्त जातियान का संकेत निम्न स्थान पर हुआ है-- 
गान्धारीफि च चिछ्तेया गान्धारस्वरसंश्नया॥ ४२,५ ॥ 

द गान्धवं में पदपक्ष अथवा साहित्यिक पक्ष का स्थान महत्वपृर्ण होते के सम्बन्ध 
में निम्न उक्ति उपादेय है -- 


ग्ाम्वर्गतसायचत रू स्व्यंज्नसम्मितस । 
तब॒शंद सथा दत्त भवतः कम्बलस्य च | २३,७५० ॥ 

 गान्धवं के अन्तर्गत सप्त गीतकों का सम्बन्ध मुख्यतः पद-रचना से है। 
तन्त्री-लय से सम्बन्धित इन्हीं सप्त गीतों के द्वारा कम्बल तथा अश्वतर नामक 
नागकुलीन अ्राताओं ने महेश्वर को प्रसच्च करे लिया था यह कथा इस पुराण में 
सबिस्तर उल्लिखित हैं-- 


कि 


ततः कछासशल्ेन्द्रशिखरस्थितसीश्वरस । 

गीतकेः सप्तशिनागी तन्न्रीलयलमसन्विदों ॥ २३,७५९ !! 

तुतोष गीतकस्तो च प्रादेशों गृह्य्तां वरः । 
द नृत्यकला के लिये अंग्सौष्ठव की नितान्त आवश्यकता होने के सम्बन्ध में 
महत्वपूर्ण वक्तव्य इस पुराण में पाया जाता है। इन्द्र के द्वारा यह पूछे जाने 
पर उपस्थित सभी नतंकियों के मध्य में किसका नृत्य आपको अभीष्ट है, नारद 
कहते हैं--- 


(/ 2५ 2 


युष्माकमिह सर्वासां रूपोदायगुणाधिकम । 

आत्मान मनन्‍्यते या तु सा नृत्यतु सझ्ाग्रतः ॥ १,३५७ ॥ 

गुणरूपविहीनायाः सिद्धिर्नाव्यस्थ नास्ति वे । 

चावंधिष्टानवन्लृत्य नृत्यमन्यद्विडम्बनस ॥. १,३६ ॥ 
अर्थात्‌ वृत्यकला के लिये रूप तथा गुण दोनों को समान आवश्यकता मानी 
गई है । जो नृत्यकलाकार इन गुणों से विहीन है, नाट्य अथवा नृत्य में सिद्धहस्त 
नहीं हो सकता । नृत्य के लिये न्यूनतम तथा प्राथमिक आवश्यकता अंगसोष्ठव 

। ऐसे चारु अधिष्ठान से सम्पन्न नतैक का नृत्य हो यथार्थेतः नृत्य है; अंगसोश्व 

से विरहित नृत्य केवल नृत्यकला की विडम्बना है । ; 





१. २३, न ८ । 











[7 कक फककका कक पाए 





_« - १, बीत तथा बाद का नारी तवा इस के चलन पप ूए 7:7उः वाद्य का नारी तथा सुरा से सम्बन्ध पुराण के निम्न इलोक्‌ में 


२२८, ... भारतीय संगीत का इतिहास 


गान्धर्व की संगति में प्रयुक्त किये जाने वाले वाद्यों के सम्बन्ध में परिचय 
निम्न श्लोकों में प्राप्त होता है-- 
प्रावाग्नन्त ततस्तन्र वेशुवीणादिददुराः । 
पणवाः पुष्कराश्चेव सुदंगाः पटहानकाः ॥ १०६,६१ ॥ 
- देवदुन्दुभयः शंखा: शतशोड्थ सहखशः । 
दि रे बे कर ै 
गायद्भिश्चव गन्धवनृत्यद्भिश्चाप्सरोगणः ॥ १०६,६२ ॥ 
6 ञ्े & _' 0 25 ै 
तुयवादित्रधो षश्च सर्व कोलाहलीकृतस । 
जगुः केचित्तथेवान्ये सुदंगपटहानकान्‌ । 
विआप हु ह् " 
अवादयन्त चेवान्ये वेजुबीणादिकांस्तथा ॥ १२८,२४ ॥! 
वीणा, वेणु, दढुंर, पणव, पुष्कर, मृदंग, पटह, आनक, दुन्दुभि तथा नानाविध 
शंखों का वादन गन्धव तथा अप्सराओं के गान-नृत्य के साथ किया जाता था 


( २३,९८-९९ )। युद्ध के अवसर पर वीरों के उत्साहवर्धन के हेतु पटह, मृदंग, 
शंख तथा घण्टा का प्रयोग किया जाता था (5२,५३-५५ )। इन वाद्यों की 


धीरगम्भीर ध्वनि वीर पुरुषों को युद्ध के लिये प्रोत्साहित करती थी। जन्म, 
विवाह आदि समारोहों के अवसर पर जिस संगीतानुष्ठान का आयोजन होवा 
था, उसमें विहासिनियों के लास्‍््य नृत्य का योगदान अवश्यमेव रहता था। 
पाताल में नागराजों के भवन में होने वाले संगीतायोजन में गीत की संगति में 
वीणा, वेणु, मृदंग तथा पणव वाद्यों का वादत किये जाने का उल्लेख यहां प्राप्त 
है ( २३,९६८-९९ )। किन्नरों के गीतों के साथ वीणा तथा वेणु से संगत की 
जाने का उल्लेख है--- द 
: वीणावेणुस्वनं गीत॑ किन्नरागां मनोहरस । ६९ ७५७ | क्‍ 

गीतवाद्य तथा अन्य राजसी विलास-सामग्री* पुण्य के परिणाम-स्वरूप पाई 

जा सकती है, ऐसी मान्यता निम्न इलोक में व्यक्त हुई है... 
एते च विविधाः कामा गीतवाद्यादिकं च यत्‌। 
द सर्वमेतन्मम मतं फल एुण्यवनस्पतेः ॥ २ 0२ द 

अभिप्नाय यह है कि गान्धर्व॑ का रसास्वादन करने का भाग्य पृण्यवन्तों को 


लब्ध होता है । पुष्यवान्‌ व्यक्ति जिस पृष्यग॒ति को प्राप्त करते हैं, वहाँ गन्धर्वों' 


गन तथा अप्सराओं का जृत्य इनके लिये सुलभ माना गया है! । रू्मी की 





पाया जाता है, जो इस कछा की राजसी प्रकृति का संकेत करता है-- 
गीतवाद्यादिवनिताभोगसंसर्गद्षितम ॥ १७,२३॥ 
२६३ क कर कल हे 








पुराण तथा दनन्‍त्र-प्रन्थों में संगीतविद्या २२५ 


अष्ठ निधियों में मुकुन्द नामक रजोगुणमय निधि निरदिष्ठ है, जिस में, वीणा, वेणु, 
मुदंग आदि वाद्यों का संगीत सम्मिलित है। इसी निधि के कारण गायक, नतंक, 
बन्दि, सुत तथा लास्य-पाठक को द्रव्यलाभ होता है, ऐसा प्रतिपादत पुराण में 
हुआ है । वीणा का अन्‍्तर्भाव मंगल बाद्यों में है। जिस गृह में बीणा-वादन 
होता है, उस में यक्षादि क्षुद्र जातियों का श्रवेश सम्भाव्य नहीं । यही वीणा 
गन्धव तथा किन्नरों के लिए अत्यन्त प्रिय वाद्य रहा है । द 


निष्कृष के रूप में संगीतसम्बन्धी निम्न तथ्यों का संकलन इस पुराण के 
आधार पर किया जा सकता, हैं। साम तथा गान्धव दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व 
इस पुराण में व्यक्त हुआ है। साम का गायन वंदिक परम्परा से सम्बद्ध होते 
हुए श्राद्धादि पितृकायों पर किये जाने के कारण तमोगरुणसम्पन्न बतछाया गया है । 
इसी कारण साम की ध्वनि को अशुचि माना गया हो, तो आइचय की बात नहीं । 
श्राद्धकल्प के अन्तर्गत ब्रह्मवादियों के द्वारा पितृगाथाओं तथा वीर पृदुषों की 
गाथाओं को गाने की प्रगालि उस समय विद्यमान थी) । गान्चर्व का सम्बन्ध 
प्राय: लोकिक प्रसंगों पर आयोजित गीत-वाद्य-नृत्य से रहा है । गान्धर्व के अन्तर्गत 
जाति तथा राग दोनों का प्रचकन इस पुराण से प्रमाणित होता है। बाद्यों के 
अन्तर्गत वीणा तथा वेणु का प्रमुख स्थान है और इतका वादव लौकिक तथा 
पारमाथिक दोनों कार्यों के लिये होता रहा है। ग्राम, मृच्छंना, तान आदि के 
साथ मुद्रक, उल्लोप्यक आदि सप्त गीतों का विकास इस समय हो चुका था। 
इन गीतों के गायन में स्वर, पद तथा लय तीनों का तुल्य महत्व माना जाता 
था। लोकिक समारोहों पर गीत, वाद्य तथा नृत्य तीचों का सम्मिलित प्रयोग 
किया जाता थ' | नृत्य के लिये शरीरसौष्ठव मूलभूत आवश्यक्रता मानी जाती 
थी। रूप-सम्पद तथा गृण-बेभव से युक्त नृत्य ही यथार्थतः नृत्य कहलाता है, 
तदतिरिक्त नृत्य केवल अंगसंचालनमात्र होते हुए नृत्यकला की श्रेष्ठ उपाधि पाने 
का अधिकारी नहीं, ऐसी मान्यता तत्कालीन संगीतज्ञों में प्रचलित थी । 


तन्त्र तथा आगमसाहित्य में संगीतधारा 
भारतीय संस्कृति के दीघ॑कालीन इतिहास में धर्म की द्विविध धारा का 
प्रचलन प्राचीन काल से रहा है--१ वेदिक तथा २ तान्त्रिकों | प्रथम के लिये 
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१, ६5, २५-९६ 

२ २५०, 5२।. 

३. ४४, ३२; ७३, ८ । द 
४. हारित मुनि के अनुसार श्रुति द्विविध है--अथातो धर्म व्याख्यास्यामः । 














२३० .._ भारतीय संगीत का इतिहास 


निगम अभिधान है तथा दूसरी के लिये. आगम संज्ञा है। प्रथम का आधार 
मह्॒षियों के चिन्तन पर आधारित वेद तथा उपनिषद्‌ आदि ग्रन्थ माने जाते हैं 
तथा टितीय की आधारशिला छौकिक मान्यताओं पर आधारित शिवसूत्र 
_वक्तिसूत्र तथा तान्त्रिक पुराण आदि ग्रन्थ हैं। जेसा हमने प्रागेतिहासिक संगीत 
में देखा हैं, शिव तथा शक्ति की परम्परा का उद्गम भारत की प्राचीन सिन्धु 
_ सभ्यता से सम्बद्ध बताया जाता है। वायुपुराण के अन्तर्गत जिस पाशुपत थोग 
का वर्णन है, वह निःसन्देह इसी परम्परा का अभिन्‍न अज्भ है ।* मार्कण्डेय पुराण 
. में उपलब्ध देवीभागवत इसी आगमसम्परदाय का वाहुक माना जा सकता है 

ई० भवी तक विकास प्राप्त आगम-परम्परा में" उपलब्ध संगीतधारा का 
क्‍ अनुशीलन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । 


तान्त्रिक सिद्धान्त के अनुसार पवृष्टि का निर्माण शिव तथा शक्ति के संयोग 
का परिणाम है। दोनों का संयोग ही नाद का मुठ कारण बत्ताया गया है । 
शंकराचार्य के शब्दों में--- 3 2 अं किमी कम क्‍ 
 सदाशिवोक्तानि सपादरूत्षलयावधानानि दसन्ति छोके । 
नादानुसन्धानसमाधिसेक सम्यामहे झाम्यतमं लयानाम ॥ 
योगतारावली ॥ 


( योग तथा आगम प्र॒त्थों में नाद तथा छय दोनों का सर्वाधिक महत्व है । 


जांभभााा लक निनन->न ०5 ब->०+ +5 _ >कतकलनकममनाक 2७333 4-० नननन+ननकपन 


श्ुतिप्रमाणकों धर्म: । श्रुतिश्च द्विविधा वंदिकी तान्त्रिकी च ॥। ( द्र० हारितसूत्र 
उद्धृत कल्याण पत्रिका, शिवांक, पु० १२५ पर ) ; द 

. १. दर० बी० आर्‌० रामचन्द दीक्षितार का लेख, शीषंक, 'शिवमत की 

प्राचीनता', कल्याण, शक्ति विज्लेषांक, पृ० १६८ । 

- ९. तल्त्रग्नन्थ प्रामुख्य से ६४ माने गये है, जिनमें यामलाहुक, वीणातस्त्र 
तथा उड्डीशमहोदय गान्धवे की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। श्री० राम- 
ऋष्ण कवि के अनुसार गान्धर्ववेद का सविद्तर विवरण इनमें उपलब्ध ( द्र० 

क्वाटरल! जरनल आफ आमन्क्ष हिस्टारिकल रिसर्च सोसायटी', खण्ड ३ 

जुलाई, १९०८, पृ० २६-२७; तथा द्र० क्ृष्णमाचार्य कृत हिस्दी आफ 
... क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर', पृ० छ८ तथा ८5४०-४२ ) इन तन्‍्त्रग्नन्थों के 
अभाव में इनका साक्षात्‌ विवरण प्रस्तुत लेखक के लिये सम्भव नहीं हो सका है । 

३ सच्चिदानन्दविभवात्सकलाटपरमेद्वरात्‌ । आसीच्छक्तिस्ततो नादो नादादु- 
डक ः । शारदातिलक, १,७ ( तुलनार्थ द्र० मतंगकत बृहहेशी, पु० क्‍ १-२, 
.. ४. उद्धृत, कल्याण, शिवांक, पृ० २८१ पर) 


2७७७७ अमन अल नतललककल जी लीदी अल ल लकी कमन्‍कक |.» 











पुराण तथा तनत्र-अन्धों में संगीतविद्या २३१. 


योगशार्त्र में लय योग का वही स्थान है, जो हठयोग, मन्त्रयोग तथा राजयोग : 
का है ।( शैवागम के अनुसार नाद की तीन अवस्थायें हैं--१ नाद, रे अनाहत 
नाद तथा ३ आहत नाद ) (ताद अथवा महाताद का उद्भव दक्ति से बतलछाया- 
गया है, इसी नाद से बिन्दुनाद का आविर्भाव होता है जो अनाहुत नाद के रूप 
में समस्त गगन में व्याप्त रहता है। इसी का यद्यपद्यादि वाहमय आदि में व्यक्त 
वर्शमूलक रूप आहत! कहलाता है। नादानुसन्धान लयसिद्धि के लिये परम 
साधक माना गया है। वीणा तथा बंशी के नाद को लय का परम उत्पादक 
माना जाता है। रूय का अर्थ है ध्येय वस्तु से सम्पूर्ण एकतानता, जो-नाद के 
माध्यम से सहजसाध्य मानी जाती है। संगीत के ढ/रा आराध्य की उपासना 

तस्त्रागमों की साधना का अंग है। उपासना के इस अंग के सम्बन्ध में विष्णु- 
धर्मोत्तर पुराण ( प्रायः ई० ५-६ ) का विम्त वचन उत्लेखाह हैं-- 


नृत्तेनाराशविष्यन्ति भक्तिमन्तस्तु मां छुे । 
कप कफ के कर फ् वि ४ । च हि हि | 
त्रेलोक्यस्यालुकरणं नुत्ते देवि प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३४,३१७ ॥ _,/ 


देवताराधना में प्रयुक्त संगीत परम अर्थ का साधक बतलाया गया है-- 
देवताराधनं कुर्याद्यस्तु चृत्तेद घर्मविव्‌ । 
स सर्वकामानाप्नोति सोच्षोपाय च विन्दुति ॥ 
घन्य॑ यशस्‍स्यमाथुध्य स्वर्योकग्रद तथा । 
ईश्वराणां विल्ास॑ तु चार्तानां डुःखनाशनम्‌ ॥ 


. - इस पुराण के अनुसार ललितकला का लक्ष्य ही कुत्सा अथवा प्रशंसा का. 
हेतु बन जाता है आध्यात्मिक साथना के रूप में प्रयुक्त संगीत जैसा मोक्षकारक 
है, वैसा ही लौकिक व्यवसाय के रूप में प्रयुक्त संगीत बल्धनकारक बन जाता- है; 
अंतएव वह कुत्सित एवं त्याज्य है ( द्र० इलो० २८ )  नाव्यशास्त्र के अनुसार 
स्नान, जप आदि साधनों की अपेक्षा संगीत परमार्थ-प्राप्ति के लिये अधिक 
सहायक है--............रः द जी मु कक अदियज 
द . श्लुत्त सया देवदेवात्‌ ततश्च शंकरोदितिम । 
स्‍्नानजप्यसहखेस्यः श्रेष्ठ से गीतवादितम ॥ ३६,२५० ॥ 


आगमों की यही परम्परा शिव तथा शक्ति की उपासना-प्रणालि में प्रस्फुटित 


१. कालिकापुराण ( ई० ११-१२ ) के अनुसार विष्णुधर्मोत्तर पुराण तस्त्र- 
ग्रन्थ है--विष्णुधर्मोत्तरे त्त्रे बाहुल्यं स्वतः पुनः । द्र्नव्यस्तु सदाचारो द्रष्टव्यास्ते 
_प्रसादतः | (९२, २ ) दढ्र० काणे, (हिस्दी आफ संस्कृत पोएटिक्स', पृ० ७० | 


नम लकी या मलिक पर वि टप २ व गए अधा आर कर आज आधा के की त आते आता आर ी गा धर 














र्श्२ ... भारतीय संगीत का इतिहास 


हो उठी है।” भगवान शिव स्वयं संगीताचार्य नटराज हैं तथा भारतीय नृत्यकला 
के प्रतिमान हैं ।* उनका अध॑नारीनटेशवर का स्वरूप प्राचीन भारतीय कला तथा 
साहित्य में बहुश: मुखर हो उठा है। कालिदास की निम्न पंक्ति में भगवान शिव 
के द्वारा प्रवरतित ताण्डव तथा लछास्य उभय नृत्य प्रकारों का संकेत हुआ है--- 
रुद्रेगेदसुमाक्ृतव्यतिकरे स्वांगे विभक्त द्विधा । ( मालविका० आं० १ ) 
नाव्यशास्र के साक्ष्य से स्पष्ट हैं कि ताव्य के अन्तगंत नृत्य का प्रयोग 
क्षेव परम्परा की देन है (१,४४५ )। इस सम्बन्ध में निम्न आख्यायिका 
'नाट्यशास्त्र में उपलब्ध है--देवताओं ने ब्रह्मा के निर्देशन में त्रिपुरदाह वामक 
. डिम प्रयोग का निर्माण किया और उसका अभिनय महादेव के समक्ष प्रस्तुत 
किया। देवताओं के अभिनयकौशल से प्रसन्न होकर उसमें नृत्य को जोड़ने का 
सुझाव भगवान्‌ महादेव ने दिया-- 
मयापीद॑ स्थृत नृत्त सन्‍्ध्याकालेषु नृत्यता । 
नानाकरणसंयुक्तेरंगहारेविंभूषितम्‌ ॥ ७,१३ ॥ 
पूर्वरंगविधावस्मिन्‌ व्वया सम्यक प्रयुज्यताम्‌ । 
ताण्डव नृत्य का प्रवर्तत भगवान शिव के द्वारा हुआ है तथा इस नृत्यशैली के 
प्रथम प्रयोक्ता तण्डु है-- 
सध्ट्वा भगवता दत्तस्ताण्डिने मुनये तथा । 
ताण्डिनाउपि ततः सम्यग्गानभाण्डसमसन्वितः ॥ ४ २५७ ॥ 
नृत्यप्रयोग: सृष्टो यः स ताण्डव इति स्मृतः । 

_ नन्दिकेश्वर के अनुसार वाहुमयीन वर्णों की अभिव्यक्ति संगीतमूलक है । 
पाणिति के माहेश्वर सूत्रों पर विरचित काशिका में उनकी यह मान्यता मुखर 
हो उठी है-- ५ क्‍ एक हे द 

नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपंचवारस्‌ डक 
+.... उद्धतुकामः सनकादिसिद्धानेतद्विमशे शिवसूत्रजालम्‌ ॥ 
[उनकी सम्मति में सम्मति में साहित्य तथा संगीत दोनों का स्रोत भगवात्‌ शिव हैं । 





.. १. भगवात शिव की प्रदोषकालछीन उपासना में प्रयुक्त संगीतसम्बन्धी 
उपकरणों का वर्णन प्रदोषस्तोत्र के निम्न इलोक में द्रष्ठव्य है. 
.. वाग्देवी घृतवल्लकी शतमखो वेणु दधत्पंकर्ज 
_तालोन्निद्रकरी रमा भगवती ग्रेयप्रयोगान्विता । 
विष्णु: सांद्रमृदंगवादनपटुदेंवाः समनन्‍्तार्स्थिता: हु 
सैवन्ते तमनु प्रदोषसमये देवं मृडानीपतिम ॥ 
रे. द्र० प्रबंध के अन्त में आ० ५ अ।. 


है पु 
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पुराण तथा तन्स्र- न्‍थों में संगीतविद्या ... रहह 


ताण्डबनृत्य के अच्त में नटराज शिव ने अपना ढक्‍का चोदह बार निनादित किया, 
जिससे चोदह माहेद्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई। नन्दिकेश्वर की अन्य कृति रुद्र- 
डमरूदुभवविवरण में इसी कल्पना का विकास पाया जाता है )) स्वयं पाणिनीय 
शिक्षा में वर्ण॑संख्था के सम्बन्ध में शम्भुमत का निर्देश हुआ है, जो साहित्य में 
प्रवत॑मान शेव परम्परा का संकेत करता है। मतंग की संगीतकृति बृहहेशी ( प्रायः 


सातवीं शताब्दि ) पर शेवागम का प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है-- 


थयथानुमूतदेशाच्व ध्वनेः स्थानानुगादपि । 

ततो बिन्दुस्ततो नादसततों सात्रास्त्वनुक्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 
व्यंजनत्व॑ तु सर्वषों कादिवरेंषु संस्थितम । 
शक्तयभिव्यक्तिमान्नेण व्यजनं शिवर्ता गतम्‌ ॥ ७ ॥ 


मतंग के अनुसार मूल ध्वनि से वर्ण तथा पद का संयोग होने पर क्रमशः गान्धर्व॑ 
का उद्भव होता है--- न्‍ अक 


व्णपूर्वक मेतद्धि पद ज्लेयं सदा डुधेः । 

पदस्तु निर्मित वाक्य क्रियाकारकसंयुतस्‌ ॥ ९ ॥ 

ततो वाक्यान्महावाक्य वेदाः सांगाः हानुक्रमात्‌ । 

व्यक्तास्ते ध्वनितः सर्वे ततो गरान्धवंसम्भवः ॥ १० ॥ 
मतंग के अनुसार गान्धर्व का उद्भव परम्परा के अतुकूल महादेव के मुख से 
हुआ है-- 

( एवं स्वरान्‌ विजानीयादुत्पनज्नान्‌ गीतसागरे । 

महादेवमुखोद्भूतान्‌ देशीमा्ं च संस्थितान्‌ ॥ «८, छू० २० ॥ 


मसतंग में आगमग्रन्थों के अनुसार स्वरों के स्थान तथा बीज का विवरण 


निम्नानुसार हुआ है-- 
वर्गाष्टक तु संग्राप्य अकारादियशान्तकस्‌ । 
वर्णामात्रसमायुक्तमुद्धरेव्स्वरसप्तकस्‌ ॥ ६६, छु० १८ । 
अष्टमस्य तृतीय तु हरिबीजसमन्वितम । हे 
आद्य स्वर स्वरज्षस्तु उद्धरेत तु प्रयत्नतः ॥ ६७ ॥ 
सप्तमस्य द्वितीय तु कामबीजसमन्वितस्‌ । 
द्वितीय तु स्वर विडद्धि बह्मस्थानसमुदूभवस ॥ ६५ ॥ 
द्वितीयस्थापि वर्गस्थ तृतीय विष्णुसंयुतम्‌ । 
उद्धरेच्च स्वर नित्य स्वस्भेदमनोहरम्‌ ॥ ६९ ॥। 


१. द्र० जल आफ म्यूजिक एकाडेमी, मद्रास में एला डेनियूला का एतदु- 
विषयक लेख, खण्ड २२, पृ० ११९-१२१८। डी 









>ाक 


२३४ .. भारतीय संगीत का इतिहास 


पष्ठस्थापि हि वर्गस्य अन्तिसश्चादिसंयुतम्‌ । 
अविनष्ट विजानीयान्मध्यसं स्वस्सत्तमम ।। ७० । 
अकाराब्तान्तसंभिन्‍्न पंचमान्त समझुद्धरेत । 
... ब्रह्मस्थानसझुदभूत सुतारध्चनिसयुतम्‌ ॥ ७४३ ॥ 
-  आागसस्थ स्व॒रोद्धारमिति तावत्‌ प्रद्शितस्‌ । | 
शिवपुराण, स्कन्दपुराण तथा पद्मपुराण में शबागम का प्रभूत विवरण प्राप्त 


. होता है तथा शेव परम्परा के अन्तर्गत सद्भीत के महत्वपूर्ण स्थान का विवेचन 


पात्रा जाता है। इन पुराणों में शिवाराधना के लिये सद्भीतनिपुण सुन्दरियों की 
नियुक्ति का आदेश है । ई० ११-१२ के कालिका पुशैण में उपासना के विभिन्‍न 
अवधरों पर प्रयोज्यमान संगीत के प्रचुर उल्लेख प्राप्त होते हैं। इस तन्त्रात्मक 
उपपुराण में १०८ हस्त-मुद्राओं का उल्लेख पाया जाता है। ये मुद्राएँ नृत्य में 
प्रयुक्त हस्ताभिनय के प्रकारों से पर्याप्तसाहइय रखती हैं, यह तथ्य सन्वेहातीत है। 
शिव उपासना में सज्भीत-तत्व के गौरव से महाकवि कालिदास परिचित 
हैं। शिव के प्रबोधवकाल पर किन्नरों के द्वारा गाये जाने वाले कैशिक राग का 
उल्लेख कुमारसम्भव में पाया जाता है ( द्र० सर्ग 5५ )। मेघदूत में महाकालेश्वर 
की उपासना के समय सद्भीताराधना का उल्लेख कालिदास करते हैं ( पूृवमेघ, 
र२े४ )। उपासना के अवसर पर देंवंदासियों के नियुक्त किये जाते की परम्परा 
मेघदूत की निम्न पंक्ति में अभिव्यक्त हो उठी है-- 


पादुस्यासक्वणितरशनाह्तन्र लीलावधूते- 
रत्च्छायाखचितवलिसिश्वामर: क्लान्तहस्ताः ॥ पू्व॑मेघ० ३७ ॥ 


शव बाहमय में शिव को तथा शक्ति को क्रमशः ताण्डव तथा छास्य का 


. प्रवतंक माना गया है ।* दक्षिण के चिदम्बरम्‌ मन्दिर में शिव तथा शक्ति के. 
झगल नृत्य का चित्र उपलब्ध है। परम्परा के अनुसार यह युगल नृत्य परस्पर 


स्पर्धा के रूप में किया गया था तथा इसी स्पर्धा के आवेश से अभिभत होकर 


. चटराज ने ऊध्वंताण्डव नामक अभिनव करण का आविर्भाव किया था।* 


प्राचीन तामिल साहित्य में नृत्यकला के प्रवतँक आचार के रूप में मटराज 


क्षिव का गोरवगान हुआ है । कोहल पुराणम्‌, चिदम्बर पुराणम्‌, पेरिया पुराण 
विउमस्तर<, उन्‍्मई विलवकरम्‌ आदि प्राचीन तथा मध्यकाछीन शैव पुराणों में 


शिव-नृत्यों के शाइवत संकेतों का सुक्ष्म विवरण उ लब्ध है। सिलप्पदिकारस्‌ 


जसे प्राचीन तामिल ग्रन्थ में शिव तथा शक्ति के अतिरिक्त शिवपृत्र कारतिकेय 
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१ इसी प्रबन्ध के अन्त में आ० ४ आ०॥ 
२ प्रबन्ध के अन्त में आ० भा... 





पुराण तथा तन्न्र-अन्थों में संगीतविद्या.. श्श्ज 


अथवा सुब्रह्माण्य के विशिष्ठ नृत्यों का उल्लेख पाया जाता है। इससे प्राचीन 
तोलपियम नामक ग्रन्थ में सुब्नह्ममण्य तथा उनकी वज्लि वामक पत्नी के प्रीत्यर्थ 
विविध नृत्य प्रकारों का विधान है।? सिलप्प दिक्ारम, कलिटोगइ तंथा कुरंटोगह 
आदि प्राचीन तामिल ग्रन्थों में. शिव के कुछ विशिष्ठ तृत्यों का उल्लेख पाया- 
जाता है, यथा-क्रुडडकोट्टि, पाण्डरंगम्‌ तथा कपालि | त्रिपुर-दाह के अनन्तर किया 
गया लृत्य कुड्डकोदि के नाम से रुयात है; संग्राम-भमि पर किया गया नृत्य 
_ पण्डरंगम्‌ कहलाता है तथा ब्रह्मदेव के कपाल को लेकर जो नृत्य किया गया था 
वह कपालि नाम से अभिहित किया जाता है। दक्षिण के संगीतज्ञों के मत से... 
तामिल प्रदेश में नृत्यकला का प्रसार मुनि अगस्त्य के द्वारा हुआ है। परम्परा 
अगस्त्य को मूलतः उत्तरात्य प्रदेश का मानती है । इस परम्परा के बल पर यह 
.. मानते में आपत्ति नहीं कि तृत्यकला की दृष्टि से उत्तर तथा दक्षिण के मध्य में 
बहुत प्राचीनकाल से आदान-प्रदान आरम्भ हो चुका था।.... पे 


क्‍ प्राचीन तामिल साहित्य में संगीत 
. प्राचीन भारत में प्रचलित संगीत के अध्ययनार्थ संस्कृत साहित्य के साथ 
ही तांमिल साहित्य का अनुशीलन नितान्त उपादेय है। दक्षिण भारतीय संस्कृति 
में तामिल् भाषा तथा वाड्मय को श्राचीनता का गौरव प्राप्त है (दक्षिण भारत 
में प्रचलित प्राचीन सांस्कृतिक धारा का सम्यक्‌ दर्शन जेंसा इस वादह्मय में 
: उपलब्ध होता है, वैसा अन्यत्र नहीं ) ।ई० २ के सिलप्पदीकारम तथा अन्य 


रा (_ / तामिल ग्रन्‍्थों में संगीतविषयक निम्न प्राचीन कृतियों का उल्लेख मिलता है-- 


. अगस्त्य, इख्रकाकलीय, पंचभारतीय , भारतसेनापतीय, भारत इत्यादि)। उपलब्ध 
अन्‍्यों में सिलम्पदीकारघ, तिवाकरप्‌ तथा परिषपादल आदि ग्रन्थों में संगीतविषयक 
सामग्री प्रचुर मात्रा में पाई जाती है ।' इन्हीं ग्रम्थों के आधार पर दक्षिण भारत 
की प्राचीन संगीतप्रणालि पर प्रकाश डालने का प्रयत्न निम्न प्रस्तुत किया जा 
रहा है. द 
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१. इन नृत्यों के माम वेलनवेरियटल तथा वल्लिबुध्षु इत्यादि 
२. पंचभारतीय हब्द विद्ृज्जनों के लिये चर्चा का विषय बना हुआ 
रामक्ृष्ण कवि के अनुसार यह संज्ञा पांच भरतों' के लिये है। ये पाँच भरत इस 
प्रकार हैं-+आदि भरत, नाठयशास्रक्रार भरत, दत्तिक भरत, कोहरू भरत तथा 
याष्टिक भरत । डा० राघवन के अनुसार पंचभारतीय से अभिप्राय पाँच भरतों 
से न होते हुए उस नाम के ग्रन्थ से हैं तथा इनको भरत से जोड़ना केंवक 
तकमात्र ही कहा जा सकता है ( द० 'जनल आफ म्यूजिक एकाडेमी', मद्रास )। 
. ३, द्र० पोपलेकृत म्यूजिक आफ इन्डिया। | 
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हू 


२३६ ... भारतीय संगीत का इतिहास 


सलप्पदाकारस 
(सिलप्पदीकारम्‌ नामक प्राचीन तामिल नाटक में तामिल देश के प्राचीन 

संगीत का विवरण उपलब्ध है। नाटक की कथावस्तु कोवल नामक श्रीमान्‌ 
वणिक तथा नतंकी माधवी के प्रणय-सम्बन्ध पर आधारित है। नाटक का महत्व 
प्रमुखतः इसी में है कि वह समस्त भारत में प्रवंमात एक ही संगीत-शेली का 
दिग्दशन करता है के, 

तामिल साहित्य में सड्ीत के लिये 'इसइ” संज्ञा का प्रयोग होता रहा है । 

इसह के अन्तर्गत गीत, वाद्य तथा नृत्य तीनों का समावेश है। टीकाकार के 
अनुसार इन तीनों का वैसा ही अभिन्न सम्बन्ध है, जेसा आकाश में उड़ाई जाने 
वाली पतंग और उसकी. प्रतिच्छाया का । नाठ्यशास्त्रकार भरत की भांति एक 
सप्तक में २२ ध्वनि तथा षड़ज-पंचम एवं षद्ज-मध्यम भाव का निदद ग्रन्थकार 

ने किया है। सुक्ष्मतम ध्वनि भर्थात्‌ श्रुति के लिये 'अलकु? संज्ञा है। संस्कृत के 
वादी, संवादी, अनुवादी तथा विवादी स्व॒रों के लिये तामिल में क्रमशः “इनइ', 
'किलइ', नटपु? तथा पगइ' संज्ञाएं पाई जाती हैं। मुच्छेता के आरम्भिक स्वर 
के लिये 'कुरल' संज्ञा है। अलकू के विभिन्न अन्तरों से चतुविध मूच्छ॑नाओं का. 
निर्माण निर्दिष्ठ है, जो 'याल' कहलाते हैं। इन चार यालों का नामकरण तथा 
श्रति विभाजन निम्नांकित है--- 


१ सरुथ याल-- ५, ४, ३, २, ४, ३, २ । 
२ कुरिंजी याछल-२, ४, ३, २, ४, ४, ३ । 
३ नेयथरू यारू-8, ३, २, ४, ४, ३, २१॥ 
४ पालूइ याल-३, २, ४, ३, २, ४, ४े । 
इन यालों अथवा मृच्छेताओं से प्रत्येकशः चार 'पन' अर्थात्‌ मुलभूृत रागों की 
उत्पत्ति बतलाई गई है। इन मृच्छेनाओं के आरम्भक स्वर क्रमशः अगमिलाइ 
अर्थात्‌ पड़ज, पुरनिलाइ अर्थात्‌ गान्धार, अरुगियाल अर्थात्‌ पंचम तथा पेरु- 
गियाल अर्थात्‌ नियाद होते हैं। | 
सप्तक के अन्तगत श्रति-संख्या के :सम्बन्ध में प्राचीन तामिल ग्रन्धों में वेसा 
ही तीव्र मतभेद पाया जाता है, जेसे प्राचीन संस्कृत पग्रस्थों में'। इसइ मरबु 


चन्जजतलः 


रन म कीफे 7 “पतला पलपल सनक न ता पिन भज#अ जार ॥ ०० 


१. द्र० स्वामिनाथ अय्यर कृत तामिल संस्करण; वी० आर० आर०» दीक्षित 
कृत अंग्रेजी संस्करण (आक्सफर्ड प्रंस, १९३६) | इस नाटक पर निम्न दो भाष्य- 
कारों के भाध्य पाये जाते हैं--१ अडियाकुंनल्लार, २ अरुंपदबुर्यार । 

३. द्र० कलचरलू हेरिटेज आफ इंडिया, खण्ड ३, रामकृष्ण दतादि सभा, 

रे. द्वरत पं० अब्ाहाम का क्लेमेन्ट्स के पत्र को उत्तर । 








टच्लम अट- च 
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पुराण तथा तन्‍न्र-ग्न्थों से सन्नीतविद्या ..  रे३े७ 


नामक प्राचीन संगीत-ग्रन्थ के अनुसार विभिन्‍न प्रामरागों में बाईस श्रुतियों के 


अन्तर्गत असंख्य सूक्ष्म श्रुत्यन्तर उपलब्ध होते हैं, उदाहरणार्थ -अयपलाइ नामक 
मूच्छेवा में श्षुति संख्या बारा समान भागों में विभाजित है; वतपलाइ नामक 
मूच्छता में चोबीस भागों में, थिरिकोनपलाइ के अन्तगंत अड़तालीस भागों में तथा 
चथुरपलाइ के अन्तर्गत उस से द्विगुण अर्थात्‌ ९६ भागों में विभक्त है। इस ग्रन्थ 
के अनुसार कुल अलकू--संख्या २४ हैं तथा इनका विशिष्ठ पनों में प्रयोग षड़्ज- 
पंचम सम्बाद के आधार से होता है। याल्‍रू वीणा की सुक्त तनन्‍्त्री से उद्ुभूत 


| होने वाली ध्वनि मूलभूत षड़ज है। इसी से 'उलछ३”? अर्थात्‌ पंचम की उद्भूति 


होती है। उलइ अर्थात्‌ प *से 'कुरल” अर्थात्‌ रि, कुरक से 'इलि” अर्थात्‌ ध, 


इलि से तुदम” अर्थात्‌ ग तथा तुदुम से 'बविलरि? अर्थात्‌ मिं और विलरि से 


'कैविकलइ” अर्थात्‌ म का क्रमशः उद्धव होता है, जो नियतरूप से पड़ज-पंचम 


के सम्वाद पर आश्रित है? । इस प्रकार की स्वर-स्थापना करने के लिए 
श्रुतिशासत्रविशा रद सद्भीतज्ञ की आवश्यकता मानी है | कुरलछ संज्ञा का प्रयोग 


.. मृच्छना के आरम्भक स्वर के लिए भी पाया जाता है । इस आरम्भक स्वर का 


निर्देश प्राचीन तामिल के “वटुपलाइ” नामक मूलभूत मुच्छेना के अनुसार किया 
जाता रहा है? 
भाष्यकार आदियारकुनब्वार के अनुसार मुख्य ग्राम की श्रुतियों का विभाजन 


निम्नानुसार है-- 


सा ४, रि ७,ग ३, म २, प ४, ध है, नि २। 


स्पष्ठ है कि भरत के शुद्धग्राम का सामंजस्य श्रुतिसंख्या की दृष्टि से तामिल 


. कांफ्रेन्स, बडोदा । 


सजद्भीत से नेययल याल से हो सकता है, जिसका श्रुतिविभाजन निम्नानुसार है-- 


सा 9, रि ३, ग २, स ४, प ४, ध ३, नि २। क्‍ 
सिलप्पदीकारम्‌ के अनुसार स्वरान्तर त्रिविध है--चतुःश्रुतिक, त्रिश्वुतिक, 
द्िश्वुतिक तथा इनका निर्माण सम-प्रमाण वाले ध्वन्यन्तरों से होता है । 

प्रन्थकार के अनुसार ध्वनि को उत्पत्ति मुलाधार से होकर आहलत्ति अर्थात्‌ 
आलप्ति का रूप धारण कर छेती है। इसी के निम्न दो रूप हैं--१ इशह और 


२ पन अर्थात्‌ राग । यमूलाधार से निर्गत ध्वनि जिह्ला, नासिका, दन्त प्रभृति 


५. लत सनम भवन नननकनननान नील न "पिन “तक अत नागा गिया गान अमन किन पता पाती था रिया दनरनीर-- लो हा तनाककप निननओ “+कन+ ५ नितनानानी जनता “ह «न * टलहानाण कान 


१. द्र० सिलूप्पदीका रम की तामिल व्याख्या, नादार कृत, पृ० ७५; उद्धृत 
एम ० राजा राव कृत 'वेदिक आक्टेह्नन पृ० २२ पर । 
२. द्र० पं० अब्राह्मम का क्लीमन्ट्स के पत्र को उत्तर, आल इन्डिया म्युजिक 


३. वही, पृ० २३-२४। 











श्श्८ .. भारतीय संगीत का इतिहास 


आठ स्थानों को स्पर्श कर इसइ में परिणत हो जाती है। इसइ' को संस्क्ृत के 
सद्भीत अथवा सद्भीत-स्वर का पर्याय माना जा सकता है। .इसी का पल्‍लवन 
आलत्ति का रूप धारण कर लेता है। स्वरों का यह विस्तार अर्थात्‌ पन्चवन 
विभिन्न स्थाय अथवा गमक के द्वारा किया जाता है, जिन में निम्न का अच्तर्भाव 
_है--एड्रतछ, पडुतछ, नलिडल, कम्यितम्‌, कुटिलप, तलि, उरुतु और तावकु 
व्यास्याकार आदियारकुनज्लार के अनुसार आतलत्ति का विस्तार तेन्‍ना, तेना 
अथवा तेन्‍्नातेता आदि शब्दों से किया जाता है'। आलुत्ति तीन भागों में विभक्त 
है, जो क्रशः अच्चु ( ताछ ), पारना ( नृत्याभिनय ) तथा पत्र ( राग ) से 
सम्बद्ध है--१ काट्टाकत्ति, २ निरवाकछत्ति तथा २ पनन्‍्नालत्ति। टीकाकार के 
अनुसार आकत्ति में लघु तथा गुरु दोनों वर्णों का समान रूप से प्रयोग होता है । द 
सिलप्पदिकारम्‌ तथा अन्य तामिछ ग्रन्थों के आधार पर हरिकाम्बोज 
अर्थात्‌ उत्तर हिन्दुस्तानी संगीत का प्रचलित खमाज राग तामिल संगीत का 
आदिम एवं शुद्ध मेल बताया जाता है! । कुछ विद्वानों के अनुसार तामिछ का 
बेम्पलाइ', जो कि तामिल सद्भीत का प्राचीनतम एवं शुद्ध मेलराग माना जाता 


है, हरिकाम्बोज न होते हुए धीरशंकराभरन अर्थात्‌ हिन्दुस्तानी सद्भीत का. 


प्रचलित बिलावल राग है। संगीतरत्नाकरकार के प्रामाण्य पर यह स्पष्ट है कि 
दाक्षिणात्य सद्भीत में मुखारी राग की परम्परा प्राचीन काल से सम्मत रही है । 
प्रतीत होता है कि श्वुतियों को समप्रमाण मानने तथा सप्तक के १२ समान भाग 
करने की प्राचीन परम्परा से मुखारी मेल का उद्भव हुआ हो। दाक्षिणात्य 

'सज्भीतज्ञों के मत से सप्तक के द्वादश सम विभाग करने की प्राचीन प्रणालि अधुना 

भी दक्षिण पद्धति में अनुसृत होती है । 

सिल्प्पदीकारम के प्रायः समसामयिक अन्य ग्रन्थ तिवाकरघू (ई० २-३ ) 

में तामिल स्वरों के साथ उत्तरभारतीय स्वरों का उल्लेख है तथा श्रति एवं 

'सम्बाद-सम्बन्ध का विवेचन है। इस म्ंन्‍्ध में श्रुति के लिये मात्रा संज्ञा है और 
सप्तक में २२ मात्राएं वर्तमान बताई गई हैं। रागों के सम्पूर्ण, घांडव तथा 


औडव तीनों प्रकारों का स्पष्ट निर्देश इसमें हुआ है । सम्पूर्ण रागों के छिये 'पन! 


संज्ञा है तथा षाडव एवं औडव रागों के लिये 'तिरम? संज्ञा है । 


7. ननॉममनन मलनक 2नननकत«» जलन नल टन हक के परम 


अनिल कक. +>--नननन-न+ “लाना जीवन “नजनन--+५ज>-- 
७७७ आल क+ ४ ४+लन 3वलल- 33 ननीयतयमययतीन+- कक न सनक न +ननननन “न कप फल #लक+- नकननननननननननग न ननन नर “३३.७५ 444 ++५५+०नन+लष_मनक 3 ारकाननननननन- नन-भ ५ “५ «० रक>+ जनक, 


१. द्र० सिलूप्पदीकारम के अरंगरुकादें' तामक अध्याय पर व्याख्या | 


२. दक्षिण के कतिपय संग्ीतज्ञों की सम्मतिसे हरिकाम्बोजी मूलभूत ग्रामराग 


“न होते हुए केवल कुरल अर्थात्‌ ऋषभ स्वर से उद्भूत होने वाली मृच्छेना है 
( द्र०'सिलप्पदीका रम'-सं० दीक्षितार, पृ० ३६२ उद्धृत आर० सत्यनारायण 
:द्वारा सम्पादित विदिक आक्टेक्न,' पृ० २३ पर )। 
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पुराण तथा तन्त्र-अन्यों में संगीतविद्या २३९ 


. परिपादल नामक तासिल्‍ ग्रन्थ में सात पालइ अर्थात्‌ ग्रामरागों का स्पष्न 

.. उल्लेख पाया जाता है। इसी समय के पुराणाणुरु और पट॒द्रपट्टु (ई० १-२ ) 
.. नामक अन्य तामिल दन्‍्थों में भेरीवाद्य का गौरवपूर्ण उल्लेख हुआ है । भेरी के 
. तीन प्रकार बताये गये हैं--युद्ध भेरी, व्याय भेरी तथा यज्ञ भेरी, जो भेरी वादव 


. के विभिन्न अवसरों को सूचित करते दिखाई देते हैं? । द 
£तामिल साहित्य में वीणा के लिये 'याज' संज्ञा है। याजु के निम्न प्रकारों 
का उल्लेख इस वाह्ममय में पाया जाता है-(१) ऐरियाज, जिसमें ७ तथा 
२१ तंत्रियाँ होती थीं; मकरयाजू, जिसमें १७ तंत्रियां होती थीं; (३ ) 
सकोटयाज़. जिसमें १४ तन्त्रियाँ होती थीं तथा ( ४ ) सेकोट्टरयाज, जिसमें ७ 
तन्त्रियाँ होती थीं। अन्तिम दो वीणाओं का आकर धनुष के सहझ्य था तथा 
इनका वादन कोणदण्ड से किया जाता था। प्राचीन अनुशक्षुति के अनुसार नारदप 
: पेरियाजञ अर्थात्‌ वारदी वीणा में तथा किचक्य अर्थात्‌ कच्छपी वीणा में १,००० 
तन्त्रियाँ थीं; तबरुयाज्ञ अर्थात्‌ तुम्बरु की वीणा में ९ तथा मस्तुवयाज्ञ अर्थात्‌ 
प्ररुतु वीणा एवं देवयाज्ञ अर्थात्‌ देव वीणा में १ ही तन्‍त्री हुआ करती थीं? । 
तामिल परम्परा में वीणा की विशिष्ट महिमा का गान हुआ है। एक प्राचीन 
हामिल कविता के अनुसार वीणा की ध्वनि सुनने से चित्त निर्मल हो जाता है 
हृदय द्रवीभूत हो जाता है तथा वीणावादक का भाषणादि व्यवहार सदैव सौजस्य 
से युक्त रहता है?। 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ठ है कि दक्षिण भारत में तामिल प्रदेश का संगीत 
ईसवीय आरम्भिक दताहद्यों तक प्रौढता को प्राप्त कर चुका था। प्रो० हैकलू 
जसे विद्वानों के मत से तामिल लोगों की परम्परा लेम्यूरियन नामक प्राचीन वंश 
तक पहुंचती है, जिनका संगीतादि ललित कलछाओं में नेपुण्य एक निविवाद 
शतिहासिक तथ्य के रूप में विद्वज्जनसम्मत है 


भारतीय कला में गन्धव एवं किन्नर क्‍ 
_भारंतीयों की कल्पता में गन्धर्वों का स्थान संगीतकारों में मूर्धन्य है । जैसा 
कि हमने वेदकालीन संगीत के विवरण में देखा है, गन्धववों का अन्तर्भाव दिव्य- 
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द्र० पॉपले कृत म्यूजिक आफ इंडिया', पृ० १०-११ । 
२. द्र० डा० राघवन का वीणा' शीषंक लेख, जरनरूकू आफ स्वृज्ञिक 
एकेडेमी, मद्रास, २० वां सम्मेलन । 
... ३. पं० अब्राह्मम का वलीमेन्ट्स के पत्र को उत्तर, आल इण्डिया स्यृज्ञिक 
. कांफरेन्स, बडोदा, पृ० १७। शा 
. वही, पृ० १५। द 














जिया 
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हर 


ह द ४ ्म अ्‌ छ्चे जा धर 
योनि जाति में है' ! पुराणकालीन वाइमय में गन्धवों का स्थान अर्धदवत व्यक्तियों 


में है। प्राचीन वाहममय एवं कछा के आधार पर गन्धवे सम्बन्धी कल्पना का 
विकास खोजने का प्रयत्न यहाँ किया जा रहा है । 

ऋग्वेद में तीन स्थलों को छोड़कर अन्यत्र गन्धर्व का उल्लेख बहुवचन में 
समूह के अर्थ में हुआ है। गन्धर्व देवयोनि के अन्तर्गत है तथा अन्तरिक्ष के 
निवासी बतलाये गये हैं ( १,२२९,८४ ) | ऋग्वेद, १,२२,१४ में गन्धवों का पद 
श्रुव अर्थात्‌ अविचल माना गया है। ऋ० १,१८३, २ के अनुसार गन्धर् इन्द्ररथ 
के रश्मिपदों को धारण करने वाले हैं। सायण के अनुसार गन्धरवों का अन्तर्भाव 
पंचजनों में है' । यास्क के अनुसार पंचक्ृष्टि पंचलन का पर्याय है और इस में 
गर्धृवों का अच्तर्भाव है? । ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार विश्वेदेव के अन्तर्गत देव, 
मनुष्य, गन्धव तथा अप्सरस्‌ का समावेश है । ऋ० ८, ७७, ४ में कहा गया 
है कि इद्ध ने ब्रह्म की रक्षा के लिये अन्तरिक्ष-प्रदेश में गन्धवव का हनन किया 
था । उसी मण्डल के एक अन्य सूक्त में एतास मुति को पराजित करने वाले 
गन्धव के साथ झतक्रतु इन्द्र के युद्ध का उपाख्यान है। ऋ० ९, ११३, ३ 
में गन्धरवों को इन्द्र के लिए सोम की रक्षा करने वाला बताया गया है। ऋ० 
३, ३८, ६ में गन्धवों को सोमरक्षक तथा वायुकेश अर्थात्‌ चंचलरव्मियों से युक्तः 
माना गया है--- 


अपश्यमत्र मनसा जगत्वान्‌ बते गन्धर्वान्‌ अपि वायुकेशान ॥ 
ऋ० ९,८३-८४ में गन्धवे को सधुप्रिय तथा देवताओं का रक्षक माना 
गया है-- द 

गन्धवमित्था पद्मस्य रक्षति पाति देवानां जनिमास्यद्‌भुत 

गृभणाति रिप निधया निधापतिः सुकृतसा मधुनों भज्ञषमाशत ॥ 
ऋ० ९,८५६, ३६ में दिव्य गन्धवं का सोम के रूप में स्तवंन किया गया है। 


ऋ० १,१६२,२ में गन्धवों को सुर्य के अड्बों का प्रेरक माना गया है। ऋ७० 
_ ९,८५,१२ के अनुसार गन्धवं॑ आदित्य स्वरूप हैं तथा स्वर्ग में उनका निवास 
स्थाव है---'ऊरध्वों गन्धर्वों अधिनाके अस्थाद । 
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१. अमरकोष १,२ के अनुसार गन्धरव दिव्ययोनिज हैं। शाइवतकोष, इलो० 
१०१, नातनाथसंग्रह, इलो० ६ तथा शब्दोधकल्पद्म में गन्धर्व को अन्तरिक्ष से 
उत्पन्न खचर प्राणी बतलाया गया है ( द्र० मेदिनीकोष ) 

२. 6० सायण० १,८६९, १०; १,१००,१२। 

३. ४,३९,३०; यास्क ३.७. 

४. ३,३३१; १३,७,३१। 


७ 








पुराण तथा तन्त्न ग्रन्थों में संगीत्विद्या . २४१ 


ऋऋ० ९,८६,३६ तथा १०,४०,४ के अनुसार गन्धवं-गण जल में निवास 
करने वाले व्यक्ति हैं, जहाँ वे अपनी पत्नी अप्सरा के साथ रहते हैं। ऋ० 
१०,११,२ तथा १०,१७७,२ में गन्धवं का सम्बन्ध नाद तथा वाणी के साथ 
द्शित है। ऋ० १०,११,२ के अनुसार नादप्रियता गन्धवों की विशेषता है-- 
रमद्गन्धर्वी रप्या च योषणा नदस्य नादे परिपातु मे सनः ॥। 
ऋ० १०,१७७,२ के अनुसार गन्धर्व के द्वारा जिस वाणी का आविष्कार 
किया गया है, उसी का विस्तार एवं पलल्‍्लवन कवियों के द्वारा बाद में हुआ है- 
: ताँ द्योतसानां स्वर्य मनीषासतस्य पदे कवयो निपांति ॥ द 
ऋ० ४, २७,३ में कृशानु तथा विश्वावसु नामक विशिष्ट गन्धर्वोँ" का उल्लेख: 
है! । गन्धवों' का नारीजाति पर आधिपत्य होने के कारण दाम्पत्य सुख के लिये- 
उसका आवाहन किया जाता रहा है-- 
अन्यामिच्छु प्रफय संजायां पत्या सूज ॥' 
सौभाग्यकांक्षिणी वधु पर क्रमश! सोम, गन्धव॑ तथा अग्नि का आधिपत्या 
बताया गया है? । ऋ० १०,८५,२२ में विश्वावसु गन्धर्व के वर का प्रतिस्पर्धी 
होने का उल्लेख है । 
यजु की तैत्तिरीय संहिता में गन्धवं तथा अप्सराओं का एक साथ उल्लेख है" 


: तैत्तिरीय संहिता में गन्धवों तथा अप्सराओं का सम्बन्ध विविध देवताओं से 


स्थापित किया गया है” । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार गन्धर्वों' की संख्या २७ है- 
गन्धर्वा: सप्तविशति:* । ते० आरण्यक के अनुसार गन्धवंगण ११ हैं 


संहिता तथा शतपथ ब्राह्मण में निम्न गन्धर्वों' का उल्लेख सोमरक्षक के रूप में' 
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१. तुलताथ द्र० १०, १३९, ४-६; १०,८५५,२१-२२ । 

२, १०, ८५, २२ । 

है. १०, ८५, ४० । 

४. १,५,९; ४,४,३; गन्धर्वाप्सरस के लिये द्र० शां० २,२; हा० प्‌०. 
९,४, १, २-४ तथा ११,५,७; ऐत० ३,३१; जेमि० उप० १,१२,१; ताण्ड्य ० 
£९,३,२; सा» १,१,८; २,५,६ तथा ३,७,५ । क्‍ 

#ै, २४,७९१) श० पृ० ९,४,१,१० में द्र० बातो गन्धवे:, मनों गन्धर्व:,. 
यज्ञों गन्धव: । गाः शब्दानु धारथति प्राणवायु: ( धर्मकोष, पृ० १०५ )। गन्धरवः 
गावो रश्मय: तानू धारयति इति आदित्य:। ( वही )। आस्य गन्धर्व: सोम: 
( वहीं ) द 

६. #,१,४,८ * 

७. १, ९, रे 

१६ भा० सं० 
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हुआ है--स्वान, भ्राज, अंधारि, बंभारि, हस्त, सुहस्त तथा कृशानु । इस तालिका 
में यदाकदा विद्वावसु का अन्‍न्तर्भाव भी किया जाता है। अथवंबेद के अनुसार 
शन्धर्वो' की संख्या ६,३३३ है? | 
शतपथ ब्राह्मणं के एक उपाख्यान में गन्धर्वों को विलासी एवं योषित्काम 
बतलाया गया है'। उपाख्यान में. कहा गया है कि गन्धर्वों के द्वारा अपहृत 
सोमरस की प्राप्ति के लिये देवताओं ने वाणी को नियुक्त किया । वाणी अपने 
कार्य में सफल हुई | वाणी को अपने वश्ञ में रखते की कामना गन्धवों' को हुई । 
देवताओं से प्रार्थना करने पर उन्होंने प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा । प्रतियोगिता 
में गन्धर्वों ने वेदपाठ के द्वारा स्तुतिगान क्रिया तथा देवताओं ने वीणा के साथ 
गान आरम्भ किया । परिणाम यह हुआ कि वाणी ने देवताओं के संगीत पर छुब्ध 
होकर उन्हीं का वरण किया। ब्राह्मण ग्रन्थों में भी गन्धर्वो" को स्त्रीलोलुप तथा 
रूप-सौंदय का भोक्ता बताया गया है-- हि 
१--रूपमिति गन्धर्वा, गन्ध इत्यप्सरसः । ( शत०, १०,५,२,२० ) 
२--स्त्रीकामा वे गन्धर्वा । ( ऐत०, १,२७ ) 
३-त उ ह स्लरीकामा) । 
४--ते पत्नीषु एवं गन्धर्वा गृध्यन्ति 
ब्राह्मण साहित्य में गन्धवं का उल्लेख उपद्रवकारी अर्धदेवत के रूप में पाया 
जाता है--- . . - .... द जे 
उपद्रवं गन्धवाप्सरोभ्य: । तस्मात्‌ उपद्रवं गृष्डन्त इव चरन्ति। ( द० धर्मकोष 
पृ० १३३३)। । 
भूत, यक्ष तथा पिशाच की भांति गन्धव युन्दर रमणियों के छिये बाधक 
चतलाये गये है 8 आज 5 ही द 
0 के कल आम आग यम 
जज पक कि आकर 5 क्‍ 
३. कौषी० १२,३; २,९; शत० ३,२,४,३; ३,९,३,२०; १४ ६, ३, १ 
४. शत ० ३९, ३, २२ 
तुलनाथ द्र० उणादिसूत्र, ५, ७४-गविगंध्णोबाह:” पर । वैदिक साहित्य 
में अन्यत्र भी गन्धर्व जाति को रूप-रस-गन्ध का उपासक माना गया है-- कु 
गेन्घेत च वे रूपेण च गन्धर्वाप्सरसइ्चरन्ति ( शत० ९, ४, १, ४ )। २-गन्धो 
में मोदों मे प्रमोदो मे । तस्मे युष्मासु ( ज० उ० ३, २५, ४; तुलना सायणा 
ते० १०, १७, २; १०,५,४७,५ )। शब्दकल्पद्रम के अनुसार गन्धवे की व्यु- 
'लत्ति इस प्रकार है--गन्ध संगीतवाद्यादिजनितप्रमोदं अव॑ति प्राप्नोति इतिः । 
४. शत १४,६,३,१; ६,७,१; कौ० २,९; ऐ० ५, २१-२९; शां० २,९ । 
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_ कृष्णयजुर्वेद के अन्तर्गत नरमेध में जिन देवताओं के लिये हवन विहित है, 
उनमें गन्धर्व तथा अप्सराओं का समावेश्न है और इनके प्रीत्यर्थ व्रात्य॒ अथवा 
संस्का रहीन पुरुषों की आहुति देने का विधान है । 

अथवंबेद के अनुसार दिव्यगन्धर्व का निवास चू-स्थल में है तथा इनकी पत्नी ._ 
अप्सराओं का समुद्र में है । अप्सराओं में मनोमोहनी शक्ति विद्यमान है (२,५) 
अथव० २,५,२ में गन्धवों' का परिगणन पितर, देवजन तथा अन्य प्थग्देवों 
के साथ किया गया है। अप्सरापति गन्धर्व को मयूरपंख धारण कर नृत्य में रत 
बतलाया गया है (५, ३७, ७ )। गन्धर्वो” के नृत्यशील होने का वर्णन निम्न रूप 
में पाया जाता है-- ० द 
 आनुृत्यतः शिखण्डिनः गन्धवंस्याप्सरापतेः । 
ये शार्ाः परिनृत्यन्ति सायं गर्दभनादिनः । ( अथवे० <,६ ). 
अथव॑बेद के पापमोचन सृक्त में पाप निवारण के लिये अश्विन, ब्रह्मणस्पति 
तथा अर्यगतन के साथ गनन्‍्धव एवं अप्सराओं का आवाहन किया गया है 
( २,६,४, )। गन्धर्व परम गुद्य के रक्षक हैं तथा दिव्य रहस्यों का ज्ञान प्रदान _ 
करने वाले हैं-- 
गन्धर्वों घास परम गृहा यत्‌। ( अथवं० २,२ ) 
उनकी वाणी मधुर एवं आकर्षक बताई गई है-- । 
अब्रवीदू तद्गन्धवः कास्यं बचः । ( अथर्वं० २०,३२८,३ ) । 
याज्ञवल्यस्मृति के अनुसार गन्धवं नारी जाति को शुभ गीर्‌ अथवा मधुर 
वाणी प्रदान करते हैं ( द्र० १,७१ )। तेत्तिरीय उपनिषद्‌ के अनुसार गन्धर्वों' के 
दो वर्ग हैं--१ देवगन्धव॑ तथा २ मनुष्यगन्धव । देवगन्धवं देवयोनिज तथा 
अन्तरिक्ष के निवासी हैं ओर सुन्दर रूप तथा स्वरसम्पन्तता उनकी विशेषता 
है? । मनुष्यगन्धवं मानव हैं तथा गान्धर्व की निरन्तर उपासना से गन्धवेलोक को 
प्राप्त करते है । 
जेंसा हमने अन्यत्र देखा है, मनुस्मृति आदि स्पृृतिग्नन्थों तथा वायुपुराण 
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१, द्र० रामायण, ४, १० तथा ३, २७ ह 
..._ २, गस्धव॑लोक के लिये द्र० जे० ब्रा० ५७; हा० प० १४,६,६,१ तथा 
द १४,७, १, ३७-३८; बृह० ३,६,१ तथा ४,३,३३; कठो ० २,३,५ । जें० ब्राह्मण 
के अनुसार-“अथ यत्‌ यज्ञाज्जायते तदमुष्मे लोकाय जायते गन्धवलोकाय जायते 
देवछोकाय जायते” । ( द्र० पृ० ४०५, धर्मकोष ) और द्र० घर्मकोष पृ० ३१६० 
'स हैव देवलोक॑ गमयतिय एवं विद्वानुदृगायति। अथहान्ये गन्धवंलोक वा पितृलोक॑ 
चा गमयन्ति । 

















१ + भारतीय संगीत का इतिहास 


शा 


आदि पुराणग्रन्थों के अनुसार गन्धव॑ तथा अप्सराओं की गणना विधाता की 


आदिम सृष्टि में है ( मनु० १,३७-३९ )। जेन तथा बौद्ध सम्प्रदायों में गन्धर्व॑ 


तथा किन्नरों का वही स्थान है जो वेदिक सम्प्रदाय में उपलब्ध होता है । तत्वार्थ- 
सूत्र नामक जेन धर्मग्रन्थ में देवताओं का विभाजन उनकी स्थिति के अनुसार 
चतुविध बताया गया है--भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क तथा वमानिक | व्यन्तर 
स्थान में गन्धवं, किन्नर आदि का निवास है-- प 

व्यन्तरः किन्नरकिपुरुषमहो रगन्धव' '' ““'पिशाचाः'? । 
.. बौढ़ों के अनुसार गन्धव्ब तथा यक्षों का अन्तर्भाव भुम्मदेव के अन्तगंत है । 
इनका काय बुद्ध तथा बोधिसत्व की परिचर्या करना है! । गन्धर्वों' के संगीत- 
विद्यापारंगत होने की;बात हाथीगुम्फा शिलालेख से प्रमाणित होती है । ई० २ के 
इस शिलालेख में कलिंगराज खारवेल को गन्धववेदबुध तथा नृत्यगीतवादित्र में 
निपुण बतलाया गया है-- 

ततिये पुन बसे गन्धवंवेदबुधो दुपनट ॥ $॥ गीतवाद्तिसंद्सनाहि उसब- 

समाजकारापनाहि कौडापयति नगरिं? । द 
...हेमचन्द्र के 'त्रिषष्टिशलाकापुराण' में गन्धवों' को चतुविध आतोद्ों में पारंगत 
तथा संगीत के द्वारा तीर्थंकर की उपासना में तत्पर बतलाया गया है । मत्स्य- 
पुराण के अनुसार शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि देवों की प्रतिमाओं के साथ गन्धवें, 
किन्नर, अप्सरा आदि परिचारकों की मूर्तियों का निर्माण किया जाना आवश्यक 
है ।* भारतीय मूर्तिनिर्माण के प्रामाणिक ग्रन्थ मानसार में अन्य देवताओं के साथ 
गन्धवों की आक्ृति का वर्णन है! 'क्षविद्याधरादिलक्षणमः नामक श॒८ व॑ 
अध्याय में गनन्‍धवं को वेशाख स्थान में स्थित तथा गीत, वीणा नृत्त में रत 
बतलाया गया है-- 

नृत्त वा वणव वापि वशाखं स्थानक तु वा । 

गीतवीणाविधानश्च गन्धर्वाश्चेति कथ्यते ॥ ( श्छो० ९-१० )। 





१. अ० ४, ११; द्र० 'गन्धर्वाज्ञ ऐन्ड कित्तराज़ इन इण्डियन आयकाना- 


ग्राफी' पंचमुखीकृत, पृ०. १३-१४ । 


२. बौद्धप्रन्थों में पंचशिख गन्धर्व तथा धृतराष्ट्र यक्ष का प्रचुर उल्लेख 


.. चित्रों के लिये द्र० भरहुत, भाग २; बरुआ, पृ० ५६-५७ । 


३. द्र० एपिग्राफिया इण्डिका, खण्ड २०, पृ० ७८; काणे कृत 'हिस्दी आफ 


: संस्कृत पोएटिक्स,' पु० १९ । 


है. इलो० ४८९; द्र० 'गन्धर्वाज़् एल्ड किन्चराज़ इन इण्डियन अ काना 


ग्राफी' पृ० २४५ । 0 


१. द्र० अ० २५९; “गन्धर्वाज् एण्ड किन्नराज पृ० २६ । 





... २४, याज्ञदानीकृत । 
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है, जिस में गन्धव तथा अप्सराओं का रूपांकन भी उपलब्ध है। मथुरा की 
इन्द्रशल गुफा में बुद्ध की दक्षिण ओर हाथ में वीणा धारण किये हुए पंचंशिख 
गन्धवं अंकित है, जिन का अनुसरण छ' अप्सराओं के द्वारा किया जा रहा है ।' 
यही प्रसंग तख्त-इ-बहि के उत्खनन में प्राप्त शिलाखण्ड पर अंकित है, जिस में 
पंचशिख गन्धव का वीणावादन स्पष्ठतः अंकित हो उठा है ।' 


अमरावती (ई० पू० २०० ) तथा नागाजुन कोण्डा (ई०२) के स्तृपों 
पर उड्डान करने वाली आक्ृत्तियाँ पाई जाती हैं जो गन्धर्वों' की बताई गई हैं | 
अजन्ता की एक चित्राकृति में गन्धव का परिवार अंकित है, जिस में गन्धवं तथा 
अप्सरायें नृत्यरत बतलाई गई हैं। अनुचर के हाथ में तुम्बीयुक्त वीणा स्पच्ठतः 
परिलक्षित होती है । अप्सराओं के हाथ में कांस्पताल तथा तिर्थक्‌ वंशी अंकित 
है। एक अन्य अप्सरा के स्कन्ध से आधुनिक डग्गे जसा आनद्ध वाद्य लठकता 
हुआ अंकित किया गया है । 


किन्नर तथा किन्नरियों- के सम्बन्ध में कोई उल्लेख वेंदिक वाइुमय में नहीं 
पाया जाता । महाकाव्य, पुराण तथा शिल्पशास््रों में उपलब्ध प्रचुर उल्लेंखों से 
उनकी रूपाकृति के सम्बन्ध में अल्पाधिक परिचय प्राप्त होता है । महाभारत में 
_ किच्चरों को राक्षस, वानर तथा यक्षों के साथ पुलुंस्त्य की संततति मांना गया है 
( द्र० आरण्यक प॑ अ० ६ ) | भागवत में गन्धवों के सहकर्मी के रूप में किन्नरों 
का उल्लेख है हल की द | 


नेदुसंहुदुन्दुभयः सहखशो गन्धवर्किप्रुषकिन्नरा जगुः ॥ ( ८,२०, १३ ) 
गन्धवों के समान किन्नर भी संगीत-प्रिय हैं तथा मधुर कणष्ठ सेगीतगान करने के लिये 


९. द्र० ऐन्युअल रिपोर्ट,'आकिआलीजिकल सब्हें आफ इंण्डियार, १९०९-१०, 
पृ० ७४, आ० २७ ब । आम आल बा 
२. वहीं, १९०७-८५, पृ० १४१-१४२, आ० ४४ ब; तथा द्र० कलकत्ता 
संग्रहालय में संग्रहीत शिल्प, जो लोरियानां टंगई में उपलब्ध हुआ है तथा ए० 
फाउचर में उद्धृत किया है; द० गन्धर्वाज एन्ड कित्नराज़ इन इन्डियत आय- 
कानाग्राफी, पृ० ३२। ई द 
३. द्र० 'गन्धर्वाज़े एन्ड किन्नराज़ इन इन्डियन ऐकानाग्राफि', पृ० ह३ । 
ह. द्रें० प्रबन्ध के अंत में आ० ६; ह्० अजेष्ठा चिंत्रे, खण्ड है, पृ० २९, आ० 





क्नताउकातरक्षाधा्काअभापकदमतपातााबाकाउ कथा कथा पतपततकल्‍ पाक ५५ मा 
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का 


विश्यात हैं? । मथुरा के जेन शिल्प में पाँच किन्नरों के द्वारा स्तृप की पूजा अंकित 
है; उनके हाथों में पुष्पगुच्छों से परिपृर्णं जलकलश तथा पर्ष॑व्यजन है।* विष्णु- 
धर्मोत्तर पुराण के अनुसार किन्नर-सृ्ति के निर्माण में उनकी गीत तथा वादरत 
भंगिसा का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिये।* अग्निपुराण के अनुसार किन्नरों 
की मूर्ति का वीणाधारिणी होना आवद्यक है-- वीणा हस्ता: किन्नरा: ( द्र० 
अ० ४१ )। मानसार में किन्नरमृत्ति की इस विशेषता पर बल दिया गया है--- 


परितः करुणवीण किन्नरस्य स्वरूपम्‌ ॥ 
सांची तथा भारहुत शिल्प (ई० पू० ३) में किन्नरों के इसी रूप का 
अंकन पाया जाता है। जावा, सयाम, ओर  हूैंका में प्राप्त शिल्पों में तथा 
अजंता के भित्तिचित्रों में किन्नरियों की ऐसी ही अध॑मानुष तथा अध॑विहंग 
आक्ृतियों के दर्शन होते हैं ।* द 


लक मय 








ली निनलिभननन नाना निलकशम 


१. तुलनाथ द्र० कालिदास, कुमार०-- 
दुगास्यतामिच्छति किन्नराणाम्‌! ॥। तथा रघुवंश में -- 
'किमिदं किन्नरकण्ठि सुप्यतते ॥ 

२. एपिग्राफिया इन्डिका, खण्ड २, पृ० ३१९ 

३. द्र० अ०.४२, १३-१५ 

४. द्र० अ० ५८; द्र० गन्धर्वाज्ञ एन्ड किन्नराज्ञ इन इंडियन ऐकानाग्राफि 
पूृ० २७ ।॥ हर] ह | ' 
५. वही, १० ४१; अमरकोष में किन्नरों को किपुरुष वर्ग के समकक्ष माना 


गया है--सस्यात्किन्नरः किपुरुषः तुरंगवदनो मयुः । 


इस पर टीका करते हुए क्षीरस्वामी कि्नरों के शरीर को नरवत्‌ तथा मुख को 
अद्ववत्‌ बताते हैं--'किचिन्नरोझवमुखत्वात्किन्चर:॥ ७. 
भागवत, भारत आदि अ्रन्‍्थों में. किन्नर तथा किपुरुष को परस्पर-भिन्न 
बतलाया गया है। वाचस्पत्यकोष के अनुसार दोनों में निम्न भेद है-- . 

किपुरुष:'“स च अद्वाकारजघनः नराकारमुख:। . - 
......  किच्नरस्तु अश्वाकारवदनः नराकारजघनः इति तयोर्भेद: ॥? -. 
अर्थात्‌ -किपुरुष का पाइ्वंभाग अद्ब के. समान तथा मुख नरवत्‌ है; किन्नरों 
का मुख अश्वाकार तथा पाइवंभाग नरवतु है । विष्णुधर्मोत्तर पुराण में उपर्युक्त 
दोनों प्रकार किन्नर जाति के अन्तर्गत बतलाये गये हैं । 





.. अध्याय अष्टम 
ये अन्यथा रे खगाल 


कोटिल्यकालीन संगीत की स्थिति 


. कौटिल्य का अर्थशासत्र न केवल संस्कृत साहित्य का अमुल्य ग्रन्थ है अंपि 
तु अपनी विशिष्टठता के कारण विश्वसाहित्य में एक अनुपम स्थान का अधिकारी _ 


परिचय उससे प्राप्त होता है। यहाँ तत्कालीन ऐतिहासिक पाश्व॑भ्मि में: 
'संगीतविषयक सामग्री को उद्घाटित करने का प्रयास किया जा रहा है। 

अ्थैशार्त्र मौयंकालीन संस्कृति का सार-ग्रन्थ है। मौयकाल भारतीय 
संस्कृति का समुत्कर्ष-काल है, जिसमे भारतीयता के अन्तगंत विदेशी संस्कृति- 
तत्वों का ग्रहण पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। मौर्य युग के आरम्भ में भारत 
तथा अन्य विदेशीय संस्क्ृतियों का निकट सम्पर्क स्थापित हो चुका था । यूनानी 
सेनापति अलेक्झण्डर का अभियान ( ई० पू० ३२६ ) तथा मेगास्थनीज्ञ का 
चन्द्रगुप्त की सभा में आगमन ( ई० पू० ३१४ के पद्चात्‌ ) इसी संगम-यात्रा 
के उज्जवल दीपस्तम्भ हैं। यूनानी राजा मीनान्दर (ई० पू० १४४ ) का 
उल्लेख मिलिन्द के नाम से बोद्ध साहित्य में पाया जाता है। महाभारत, बौद्ध- 
साहित्य तथा अथंशासत्र इस तथ्य के साक्षी हैं कि भारत तथा मध्य एशिया के 
सुंदर पूर्व तक के प्रदेशों के मध्य में व्यापारिक सम्बन्ध वृद्धितत था और अफगा- 
निल्‍्तान, बलक एवं ताजिकिस्थान से भारत में अमृल्य वस्तुओं का आयात होता 
था!। चन्द्रगुप्त मौय की सभा में एशिया के विभिन्न भागों से आयात की हुई 
उत्कृष्ठ विछास-सामग्री को संग्रहीत किया गया था। शिल्पसम्पन्न गणिकाय तथा 
नतिकायें विशेष आदर तथा अधिकार का भाजन थीं। आयात वस्तुओं के 
_ अन्तर्गत सुन्दर दासियों तथा गायक बालकों को राज दरबार में नियुक्त किया: 
जाता था*। ईसवीय प्रथम तीन शताब्दियों में बृहत्तर भारत एवं मध्य एशिया 
में भारतीय उपनिवेश स्थापित हुए थे और भारत का सम्बन्ध रोम, यूतान, अरब 
इत्यादि देशों से प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित हो चुका था। 





३ आस न जननानाया- दिया तय णणिणणणएएंीजणणएखज।भण।।+जजणणण।डणजख।भ3क्‍:7:"िथजभ एज णतहतखएण एज" एच 


१. द्र० मोतीचन्द्र कृत प्राचीन भारतीय वेशभूषा! । द 
२. द्र० 'पेरिप्लस आफ दी एरीप्रिअनसी', १० ४२ और द्र० “चन्द्रगुप्त मौय॑ 
.. एनन्‍्ड हिज टाइम्स, पृ० २२४, राधाकुमुद मुकर्जी । 









् ..... भारतीय संगीत का इतिहास 


(मौयंकाल में संगीत नागरिक जीवन का अभिन्न अद्भ था। राजा के लिये. 


उपयुक्त विद्याओं में वेदत्रयी का स्थान था!। वर्णाश्रमधर्म की समीचीन प्रतिष्ठापना 
करने के लिये जिन विद्याओं का अध्ययन राजा के लिये विहित है, उनमें 
_सामवेद का अन्तर्भाव है! । श्रेष्ठ अमात्य के लिये यह आवश्यक बताया गया है 
कि वह विविध शिल्पों में निपुण हो) राजपुरोहित के लिये यह आवश्यक माता 
गया है कि बह वेदों के साथ उसके शिक्षा आदि षट अज्जों में निषण हो ( वहीं ) 


अन्य वेदांगों के साथ सामवेद की. शिक्षाओं का ज्ञान भी पुरोहित के लिये अपेक्षित 


. माना जाता हो, ऐसी यथार्थ कल्पना की जा सकती है । 


राजसभा में नियुक्त किये जाने वाले कछाकारों में चारण, कुशीलव, तूयकार 


तथा गणिका आदि का समावेश है 9 तूयंकरों को कुशीलवों की अपेक्षा द्विगुण 
वेतन दिया जाता था और प्रसंग पड़ने पर गुप्तचर के रूप में इनका उपयोग 
किया जाता था"। चारणों की नियुक्ति राजा के परिचारक वर्ग में की जाती 
थी। इनकी सेवाओं को किसी भी क्षण पाने के लिए इनके आतोच्य अथवा वाद्य 
राजभवन में रखें जाते थे (प० ४४ )। रूप-यौवन-शिल्पसम्पन्न गणिका को 


राजनतिका के रूप में उच्च वेतन पर नियुक्त किया जाता था। आठ वर्ष 
की अवस्था से ही योग्य बालिकाओं की नियुक्ति कुशीलबकर्म के लिये की 
जातो थी ।. 

कुशीलवकम गुप्तचर के आवश्यक गुणों में से माना जाता था । उनके लिये 
आदेश था कि प्रसंग पड़ने पर कुशीलवों का वेशधारण कर वे शजश्रुदुग में 
निवास कर तथा उनसे होने वाले आक्रमण की सूचना शंख तथा दुन्दुभि-वादन 
से दः । गुप्तचरों के लिये यह आवध्यक माना गया है कि वे विविध भाषा तथा 
शिल्पों में पारंगत हो । राज्य के सर्वोच्च मण्डलों का रहस्य जानने के लिये नट 


नतेक; गायक, वादक तथा चारणों का यथावश्यक उपयोग किये जाने का विधान 
कोटिल्य में है?। सम्भवतः इनके सत्र अप्रतिहत संचार तथा जोकाकर्षण की 





/४ «.-म+वअन+क ७ +++-म-ममथ थक .-ककमना»-3माकनब७-«, है 
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“२, वहीं पृ० ६.७. 

३ पृ० १५ 

08 
७. पृ० २०-२१ हा ; रा ला 








अब्य ग्रन्थों में संगीत २४९ 


पात्रता को देख कर इनको गुढ़ रहस्यों के उदघाटन के लिये परम उपयोगी माना 


गया हो । 


(िहपकप महिलाओं तथा गायक-वादकों की नियुक्ति इस कार्य के लिये 
सुतरा उपयुक्त मानी जाती थी तथा इनको कार्य के अनुकूल बेतन दिया जाता 
था । ) रहस्यों के उद्धाटनाथं ये कलाकार अपने गीत के छद्म से तथा वाद्यों को 
लाने तथा ले जाने के छदम से गुढ़तम स्थानों में संचार करें, ऐसा चाणक्य का 


विधान है। चाणक्य ने कहा है कि गुप्तचर का कार्य करने के लिये इच्छुक 
'राजपुत्र के लिये इन शिल्पों का अध्ययन आवश्यक है' 


.. तत्कालीन दुर्गनिवेश के अस्तगंत विभिन्न कर्मचारियों के लिये समुचित आवास 


का प्रबन्ध था। गणिका, ताल-बादक आदि वर्गों के लिये नगर में स्वतंत्र स्थान 
. नियत किया जाता था*। कलाकारों में नठ, नतंक, गायक, वादक, कृुशीऊूव 


इत्यादि वर्गों का समावेश होता था । इनमें से कतिपय को राज्य से जीविका- 
लाभ होता था तथा कुछ अन्य कलाकार जनता के आश्रयं से अपनी जीविका 


का निर्वाह करते थे। वर्षा को छोड़ कर अन्य ऋतुओं में इनका सत्र पर्यटन 
रहता था। वर्षा ऋतु में किसी एक ही स्थान में निवास कर तहँशीय जनता का 
सनोरंजन वे करते थे। इनको पारिश्रमिक अथवा पुरस्कार के रूप में द्रव्य 
धान्‍्य आदि दिया जाता था 


इन जन-कलाकारों की गंतिविधि तथा प्रवृतियों पर शासन का नियन्त्रण 


बराबर रहता था। धनलोभ से जनता का उत्पीडन करने वाले तथा ससाज- 
विरोधी कार्यो में तत्पर कलाकारों को उचित दण्ड दिया जाता था। 
.. अपने कार्यों से ये कलाकार जनता के देनिक तथा आवश्यक कार्यो में बाधा 
.. उपस्थित न करें इस सम्बन्ध में शासन की ओर से कड़ी निगरानी रखी जाती 
थी? । इनकी कला को उतना हीं प्रश्नय दिया था, जितना समाज की नीति तथा 
सुव्यवस्था के अनुकूल हो । कुशीलव तथा गायक-वादकों का कार्य समाज में 
कुत्सित दृष्टि से देखा जाता था तथा इनकी गणना दास वर्ग में की जाती थी* । 


मदिरा तथा मदिराक्षी से सम्बद्ध होने के कारण इन व्यवसायों को अनिष्ठ तथा 


१. पृ० २१ 
२, पृ० ३६ 

३. पृ०५५ 
४. पुृ० उप. 
्श्न 
डर 


'अननननकपनननन न >नागीनितगनिि अनाज पता भनथन-, 


#, पु० रे०३े | ह द 
६. पृ० ७ तथा १६५ पड, 
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२७० ... भारतीय संगीत का इतिहास 


अनर्थकारी माना गया है। कोठिल्य के अनुसार गीत, वाद्य तथा नृत्य 
काममूलक व्यसनों में अन्तभूत है । 


. उपयुक्त कलाकारों को अपने व्यवसाय में पूर्ण स्वातन्त्य दिया जाता था 
तथा इनको अन्य कमचारियों के तुल्य वेतन दिया जाता था । इनकी वृत्ति तथा 


. व्यवसाय में बाधा डालने वाले व्यक्तियों को दण्ड के लिये पात्र माना जाता था)। 


इन वर्गों से राजकर के रूप उनके वेतन अथवा द्रध्य का अर्ध भाग लिया जाता 
इनके नियन्त्रणार्थ गणिकाध्यक्ष नामक शासकीय अधिकारी की नियुक्ति: 


होती थी । नठ, नतंक, गायक, वादक, कुशीलबव तथा चारण आदि संगीतकला- 
व्यवसायी वर्गों के लिये यह आवश्यक था कि वे अपना समस्त विवरण गणिका- 
ध्यक्ष को प्रस्तुत कर । इस विवरण-पत्र में निवास, कायक्रम का स्थल, कार्यक्रम 


से प्राप्त द्रव्य-राशि तथा भविष्य में अपेक्षित कार्यक्रम तथा द्रव्योपलब्धि का. 


सम्पूर्ण विवरण अपेक्षित था। नगर के बाहर से आने वाले आगन्तुक कलाकारों: 


के तुय॑-प्रसंग पर प्रक्षकों तथा श्रोताओं के लिये प्रेक्षावेतन अथवा दर्शन-शुक्ल- 


निश्चित किया जाता था। सामान्यतः रात्रि में प्रथम तूर्य बजने पर नगर में 


संचार निषिद्ध होता था तथा रात्रि के अन्तिम चरण में पुनः तू के बजने पर 


यह प्रतिबन्ध दूर होता था। तूय॑-प्रेक्षा जसे संगीत तथा नाट्य के प्रसंग पर यह 


प्रतिबन्ध शिथिल किया जाता था"। सम्भवतः यह निब॑न्धाभाव ऐसे संगीत. 


कार्यक्रमों के लिये था, जो शासकीय सम्मति तथा प्रोत्साहन से प्रवरतित होते थे । 


गणिका-संस्था का मौयंकाल में एक विशिष्ठ स्थान था समाज के स्वास्थ्य- 
संवधन के हेतु इस संस्था की मह॒ती आवश्यकता थी। इसी के समीचीन निरीक्षणः 


हि; 


ड्ड्छ 


तथा प्रबन्ध के लिये गणिकाध्यक्ष नामक स्वतन्त्र शासकीय कमंचारी की नियुक्ति: 
होती थी । अरथ॑शास्त्र के साच्य से स्पष्ट है कि नाट्य तथा संगीतकला को राज्या- 


श्रय प्राप्त था। गणिका, दासी तथा नठों को गीत, वाद्य, नृत्य, नाट्य, नृत्त, 


वैशिक आदि कलाओं की शिक्षा देने वाछे व्यक्तियों को शासन की ओर से द्रव्य 


दिया जाता था-- 


५. कब +क३+५क्‍०ननन+ न ननान-3+८+फन 
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अन्य अन्थों में संगीत २५३ 


. गीत-वाद्य-पाठय-नृत्त-नाटयाक्षर-चित्र-वीणा-वेणुसदुंग '* * * “* बंशिककला- 
ज्ञानानि गणिकादासी रगोपजीविनीश्र, ग्राह्मतो राजमण्डछादाजीवकं कुर्याव! ।* 


इनके पाठ्यक्रम में वेशिकी कछा के अतिरिक्त गीत, वाद्य, नृत्त, नाट्य; 
वीणा, वेणु तथा मृदंग की शिक्षा सम्मिलित थी । ललितक॒छा की इन संस्थाओं 
का प्रवर्तेन राज्य की ओर से होता था । इस संस्था के आचार्यों तथा अन्य 
विद्यावन्तों को उनकी योग्यतानुसार वेतन राज्य की ओर से दिया जाता था? । 
ऐसी संस्थाओं में गणिकाओं के अतिरिक्त उनके वंशज तथा संगीत का व्यवसाय 
करने के इच्छुक अन्य शिक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाता था-- 


_गणिकापुन्नान्‌ रक्लोपजीविनश्च मुख्यान्‌ निष्पादयेयुः सर्वताकावचराणांश्र! ।ई 
..._ अर्थशास्त्र के सिहावलोकन से स्पष्ट है कि सद्भीवकला का प्रचार तत्कालीन ; 
ग्रामों तथा जनपदों में था ओर इस कला को राज्याश्रय उपलब्ध था। राज्य की 
ओर से सद्भीत तथा नाट्य-शालाओं का प्रबन्ध किया जाता था। वारांगना की 
बूहत्‌ संस्था पर शासन का सम्पूर्ण नियन्त्रण हुआ करता था तथा इनको गीत, 
 वैणु, भृदंग एवं वदशिकी कलाओं की शिक्षा देने वाछे आचार्यों को शासन के द्वारा 
_ योग्यतानुसार पुरस्कार दिया जाता था। संगीतकला का राजनीतिक दृष्टि से द 
उपयोग मौयकाल की प्रधान विशेषता मानी जा सकती है। राजनीति सम्बन्धी  । 
गृढ़ रहस्यों को जानने के लिये सद्भीतज्ञ पुरुष तथा महिलाओं को नियुक्त किया 
जाता था। संगीत तथा नाट्य का व्यवसाय प्रायः पतित वर्ग के द्वारा किया 
.. जाता था । यद्यपि नठ, गायक आदि वर्गों को परम्परागत व्यवसाय की स्वतन्त्रता 
. थी तथापि सामाजिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की दृष्टि से इन कलाकारों पर शासन 
. का कठोर नियन्त्रण रहता था । 


हा ८जलिकालीन संगीत ( है० पू० २-३० १) 


पतंजलि का महाभाष्य संस्कृत व्याकरण का महनीय ग्रन्थ है । पारिनि 
तथा कात्यायन के पद्चातु संस्कृत भाषा को परिष्कार प्रदान करने का श्रेय 
 महाभाष्यकार को है। भरतृंहरि के अनुसार भारतवर्ष के धामिक, सामाजिक, 
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श्णर .... भारतीय संगीत का इतिहास 


जैतिक तथा शास्त्रीय सिद्धान्तों के बीज महाभाष्य में अन्तनिहित हैं? । पतंजलि 


का काल ई० पृ० द्वितीय शताब्दि विद्वज्जनमान्य है । इस दृष्टि से ईसवी पूर्व २ 
शतांब्दियों में वर्तमान संगीतविषयक परिस्थिति का सम्यक्‌ दिग्दर्शन पतंजलि 


. के महाभाष्य से उपलब्ध हो सकता है । 


पतंजलि का काल भारतीय इतिहास का वह कालखण्ड है जिसमें मौर्ययुग 


घाव तथा शुद्भयुग का मीलन हुआ है || रृ 0 पु ० की यह दो शताब्दियाँ भारतीय 
. इतिहास में ऋत्तिकारिणी रही हैं । वेदिक धर्म के पु्र्जागरण के साथ देववाणी 


का पुनरुण्जीवन इस युग का प्रधान वैशिष्ट्य है। इंसके पूर्व मौयंयुग में बौद्धों के 
प्राधान्य के साथ राजाश्रय के अभाव के कारण वेदिक धर्म का प्रायः छोप हो 
चुका था तथा देववाणी संस्कृत का स्थान प्राकृत जनभाषाओं ने ग्रहण कर लिया 
था। शुद्भयुग के आविर्भाव के साथ वेदिक यज्ञ-संस्क्ृति का पुनः प्रवतन हुआ 
तथा संस्कृत भाषा की पुनः प्रतिष्ठापना सम्पन्न हुई। बोद्ध तथा जेन सम्प्रदायों के 
प्रभाव से प्रवर्तित प्रादेशिक भांषाओं के साथ ही संस्कृत भाषा-सरित्‌ सप्राण 


: होकर प्रवहित होने लगी । वेदिक तथा लौकिक संस्कृृतियों का समातान्तर 


प्रचलन इस कालखण्ड की विशेषता जान पड़ती है । द 
.. पतंजलि के महाभाष्य से यह निन्‍्तात स्पंष्ठ है कि उच्चवर्णीयों के लिये 


वेदाध्ययन का स्थान अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में प्रचलित था | ब्राह्मण बद्ु के _ 


लिये आवश्यक था कि वे धर्म तथा षडंग वेदों का अध्ययन निहुतुक रूप से 


करे-ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म: षडंगो वेदोष्ध्येयो ज्ेय इति!' | वेदिक शब्दों के . 


अध्ययन के पूर्व यह आवश्यक था कि शब्दों के उच्चारण-स्थान तथा सम्यक 
उच्चारण की शिक्षा दी जाय । इस परम्परा में शिथिलता उत्पन्न होने के कारण 


व्याकरण-शास्त्र की दीक्षा ब्राह्मण अध्येताओं के लिये अनिवाय॑ मानी गई थी-- 


.... तेभ्यस्तत्र स्थानकरणानुग्रदानज्ञेभ्यो वंदिकाः शब्दा उपदिश्यन्ते तदद्यत्वे न 
तथा वेद्मधीत्य खवरिता वक्तारो भवन्ति. | 
: तिम्य एवं विप्रतिपंन्नबुद्धिभ्योध्येतृम्थ आचार्या इदं शास्त्रमन्वार्चष्टे' 


_ वेदों के. स्वरथुक्त पठना तथा वेद-वर्णों के. सम्यक्‌ उच्चारण पर॒ उस समय 
विशेष ध्यान दिया जाता था । मधुर कण्ठ से वेदपठन करने वाले छात्रों के लिए 


“कोकिलाभिव्याहारी” यह संज्ञा प्राप्त थी* 


अनजिलान--। े 
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अन्य अन्थों में संगीत... २७५३ 


. वेदाध्ययत॒ के लिये विभिन्‍न वेदों की शाखाएँ, रहस्यग्रन्थ तथा शिक्षादि: 
अज्ों का सम्यक्‌ अध्ययन करना पड़ता था-- : 


चत्वारो वेदाः सांगाः सरहस्या बहुधा विभिन्ना एकशतमध्ययुंशाखाः सह- 
वर्तम्मा सामवेदः: 
वेद के षड्डंगों में शिक्षा, छनन्‍्द, व्याकरण, कल्प आदि का अन्तर्भाव होता 
था। सामवेद के सांग अध्ययन में उसके शिक्षा-गअ्रन्थों का अध्ययन सम्मिलित 
रहा हो, इसमें सन्देह के लिये अवकाश नहीं । साम के ये शिक्षा-ग्रन्थ कौन से थे- 
इसका निर्णय प्रमाणाभाव से नहीं किया जा सकता। आपिशल्ि, पाणिति तथा... 


_ ब्याडि के साथ गौतम का उल्लेंख व्याकरणाचार्य के रूप में अवश्य उपलब्ध है. 


किन्तु साम-शिक्षा के रचयिता गोतम से इनकी एकात्मता स्थापित करने के लिये. 

प्रमाण उपलब्ध नहीं । द छ् 
: पतंजलि के अनुसार सामवेद सहस्रों शाखाओं में. विभाजित हो चुका था । 

यह स्पष्ठ है इन सहस्रों शाखाओं का निर्माण गान-प्रणालि में वतमान सूक्ष्म भेदों 


के कारण ही हुआ हो। पाठ की अपेक्षा गान में व्यक्तिगत विशेषता के लिये: 


विशेष अवकाश रहता है, इसमें सन्देह नहीं । इसी कारण अन्य वेदों की अपक्षा 


 सामवेद का शाखा-भेद विपुल रहा हो, तो आइचय नहीं | बेंदिक अध्ययन-क्रम 


के अतिरिक्त क्षात्रविद्या, धनुविद्या तथा वैद्यक का नामोल्लेख पतंजलि के महा- 
भाष्य में पाया जाता है? । पतंजलिपुवंकालीन सद्भीतसम्बन्धी विकासक्रम को 
दृष्टिगत करते हुये उनके समय तक गान्धर्व-विद्या के प्रतिष्ठित होने की यथाथ 


. कहल्पनां की जा सकती है । 


मह|भाष्य में अग्निष्टोम, राजसूच, वाजपेय तथा अब्वमेध जैसे वैदिक यज्ञों 


का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। इसी काल के अयोध्या-शिलालेख में शुद्धवंशीय 


पृष्यमित्र के द्वारा दो अश्वमेध यज्ञ किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश है । स्वयं 
पतंजलि अव्वभेध यज्ञ का उल्लेख तीन सन्दर्भा' में करते.हैं'। इन यज्ञों का .. 
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२०४ .... भारतीय संगीत का इतिहास 


का सम्पादन वैदिक परम्परा के अनुसार विधिवत्‌ किया जाता था!। वेदिक- 
कालीन औदुगात्र तथा वीणावादन इन यज्ञों में किया जाता रहा हो, इसमें 

देहावकाश नहीं । महाभाष्य में सामगायक उद॒गाता तथा उसके सहायक 
प्रतिहर्ता का स्पष्ठ उल्लेख है 

( वैदिक संगीत के अतिरिक्त संगीत के लोकिक पक्ष के सम्बन्ध में पर्याप्त 
परिचय महाभाष्य से प्राप्त होता है। आचार्यों के अन्यान्य सम्प्रदायों में शेल्लालि 
तथा मादंगिकों का उल्लेख वहाँ उपलब्ध है ) इससे स्पष्ट हो जाता है कि नाट्य 
के अतिरिक्त मृदंगवादन की विभिन्न शैलिया का विकास उस समय आरम्भ हो 
चका था। पतंजलि में निम्न वाद्यों का उल्लेख प्राप्त होता है-वीणा, तृणव, शंख," 
मृदंग, मंड्डुक, झझर तथा पिठर । इन कलाओं में नेपृष्यप्राष्त व्यक्ति पतश्नलि के... 
8 काल में वर्तमान थे। मृदंग-वादन में निपुण व्यक्ति को मारदंगिक' कहा जाता 
था-- भृदंगवादनं-शिल्प मस्य मार्दगिक: | मड्ड्क नामक अवनद्ध वाद्य में प्रवीण 
व्यक्ति के लिये 'माडडुक' संज्ञा थी--'मडडुकवादनं शिल्पमस्य माड्डुकः” 
( काशिका, पृ० ६६ )। जहाँ तक झञझ्नर तथा पिठर नामक वाद्यों का सम्बन्ध है 
उनके वास्तविक स्वरूप के सम्बन्ध में निर्णय प्रमाणाभाव से सम्भाव्य नहीं" । 

संगीत का प्रयोग समाज जेसे लोकोत्सवों के अवसर पर होता था । इस अर्थ 
में पतंजलि ने समाज, समास तथा समवायक तीनों शब्दों को पर्यायवाचक माना 
है? । इसी के अन्तगंत स्तृपमह नामक विशिष्ठ लोकोत्सव का निर्देश पतंजलि ने 
किया है” । गीत -वाद्य के अतिरिक्त नृत्य तथा नाट्य कछा का विकास इस युग 
में उपलब्ध होता है। प्रियतमा को प्रसन्न करने वाले मयूर के नृत्य का उल्लेख 
करते हुए पतंजलि इसके उद्दीपक पक्ष को स्पष्ट करते हैं-- 


'प्रियाँ सयूराः अ्रतिननूतीति यद्वत्‌ त्व॑ नरवर ननृतीषि हृष्ट:! । 
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जद 


अन्य ग्रन्थों में स्ड़ीत श्णणज 


८ जृत्य करने वाली. र्त्रियों के लिये पतंजलि में 'ततंकिका? शब्द का प्रयोग 


हुआ है! । तत्कालीन शिलालेख से स्पष्ट है कि नटवर्ग के लिये 'शैल्ालक' संज्ञा 
का प्रयोग भी किया जाने छगा था) नाट्यकला के विभिन्न अज्धों का विकास 
इस युग में स्पष्ठठटः हृग्गोचर होता है। कंसवध तथा बलिबन्ध की कथाओं को 
रंगमंच पर अभिनीत किया जाने लगा थां--- द 
.._ “ये तावदेते श्ोभनिका मामेते भत्यक्ष कंस घातयन्ति प्रत्यक्ुं च बलि वन्ध- 
यब्ति इति'*'“““अतश्र खतः व्यामिश्रा हि दरृश्यन्ते केचित्‌ कंसभक्ता भवन्ति 
केचित्‌ वासुदेवभक्ताः | वर्णान्यत्व॑ं खलु पुष्यन्ति । केचिद्रक्तुखा भवन्ति क्रेचित्‌ 
कालछसुखाः?? । 
कंसवध तथा वालिबन्ध जेसे उपाख्यानों का उपयोग नाट्य, चित्र तथा काव्य के 
रूप में प्रचलित था। नद अपनी वेशभूषा के अन्तर्गत नानाविध केशभूषा करते 
थे---सवकेशिनो नठा:। भूमिकाभिनय के सम्यक्‌ निर्वाह के लिये पात्रोचित रंग 
से मुखों को रंजित किया जाता था। नहों के साथ उनकी भार्याय रंगमन्च पर 
अभिनय करती थीं-- 
यंजनानि पुननटसायावद्भवति । नटारनां स्त्रियो रंगे गता यो यः प्रच्छुति 
कस्य यूयं कस्य यूयमिति तं त॑ तव तवत्याहु:* । 
सफल अभिनय के द्वारा प्रेक्षकों में रसोद्रेक किया जाता था। पाणिति के 
'रसादिश्यइव' पर भाष्य करते हुए पतंजलि नट को रंसिकपदवाच्य मानते हैं-- 
रसिको नटः” । 
पाणिनि के सूत्र 'हेतुमति चः पर व्याख्या करते हुए पतंजलि ने सोभिक 


अथवा शोभनिक तथा ग्रन्थिक दोनों के कार्यो का स्पष्ठ निर्देश किया है? । कैयट 


के अनुसार ग्रन्थिक के लिये अपर संज्ञा 'कथक' थी” | सौभिक वर्ग का कार्य नदों 


५++ न "रननननन+ >नापनन नया थणणियणयणाणथणीयणाण।लिणणथतणण--+ न“ निननल नानी निनननननननन+म- नानन+ नम नानंननन नमन मन कन-वनन.नम-नन-+ं नई न कब. 
िीाी--लनन नल नननत नि नननननी- न “न +क-+ लिन न + नी नानानानग गन ॥ आशिक परिशिगगगणगगगधगिगिगगएगि/णणणगटठएणएणएएएए।एएएईएण अशणणए एएए/"/703ै777 


१. ६, ३, ४२, ए० १८, १० १६ 

२. कुषाण काल के एक शिलालेख में तट के लिये 'शैलालक' शब्द को प्रयुक्त 
किया गया है, द्र० 'एपिग्राफिया इण्डिका, भाग १, पृ० ३९०, नं० १८। और 
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श७६ पा भारतीय संगीत का इतिहास 


को अभिवय-शिक्षा देने का था?। कंसवध तथा वालिबन्धन जैसी घटनाओं को. 


रंगमण्च पर प्रत्यक्ष अभिनतीत करने के सम्बन्ध में यथावत्‌ शिक्षा वे देते थे ॥ 
केयट के निम्न भाष्य से यह परम्परा पुस्पष्ठ लक्षित होती है--- द 
'कंसानुकारिणां नटानां व्याख्यानोपाध्याया: कंसानुकारी नटः सामाजिके: 
्र कंसबुद्धया परियृहीतः कंसो भाष्ये विव्षितः । हे अप 
 अन्थिक का कार्य था ग्रन्थ-पठन के साहाय्य से जनता के सम्मुख प्राचीन 
आख्यानों को प्रस्तुत करना । पौराणिक व्यक्तियों की जीवनी का आद्यन्त वर्णन 
बब्दों के द्वारा ये लोग करते थे।.. कर ६ द द 
अन्थिकेषु कथस्‌ । यन्नशब्द-प्न्थ-गड़्डसात्र रूचयते । तेषि तेषासुत्पत्ति- 
प्रभ्वत्या विनाशाइद्भीव्यांचक्षाणाः संतो बुद्धिविषयान्‌ प्रकाशयन्ति ।* 
किया जाता था--व्यामिश्राइच हव्यन्ते |? क्‍ 
<. पतंजलिकालीन नाटथ में पाठ्य, गान तथा अधिनय तीनों का समावेश था 
और इनको सावंजनिक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता था ) पाणिनि के १, ४. 
१३ सूत्र पर भाष्य करते हुए पतंजलि ने इसी तथ्य को स्पष्ट किया है--.... 


आख्यानों को प्रभावोत्पादक क्रने के लिये अभिनय तथा रंगभूषा का आश्रय: 


“आख्यातोपयोगे । उपयोग इति किमर्थम्‌ । नटस्थ आणोति ग्रन्थिकस्य 


शणोति । उपयोग इति उच्यमाणेपि अन्न प्राप्नोति । एबो5पि हि उपयोगः । 
अतश्च उपयोगों यदारस्भका रंग गच्छुन्ति नटस्य श्रोष्यामों गन्थिकस्य श्रोष्यास 
0 200 हक 
.. इससे स्पष्ट है कि पतंजलिकालीन नाट्यकला मुक्राभिनय से पर्याष्य आगे बढ़ 
चुकी थी। नाव्य में कथनोपकथन, अशिनय, र॑ गभूषा तथा रंगभूमि जैसे विषयों 
का समावेश हो चुका था तथा रस के सम्बन्ध में कल्पना अंकुरित हो गई थी । 
नट रंगभूमि पर गायन भी करता था इसका पतंजलि में निम्न प्रमाण पाया. 
जाता है-- द रे द | 

गा अगासीन्नद/ क्‍ 

लछाककला का प्रस्फुटन भी इस युग में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है ।. 
५ आन, किलर, किन्नरी तथा नाग की मूर्तियों का निर्माण इस काल में. 
किया जाने लगा”। सांची, भारहुत अजन्ता आदि स्थानों पर इसी समय के लछोक- 
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अन्य ग्रन्थों में संगी में... २०७ 


लोक-संगोत की कलात्मक अभिव्यंजना प्रस्फुटित हो उठी है। ई० पू० २ के 
कोण्डाणे तथा कार्छ की छेणों में समूह-नृत्यों के दृश्य अंकित हैं, जिसमें पुरुष 

तथा स्त्रियों का स्वच्छन्द नृत्य दर्शाया गया है' | भारहुत के एक चित्र में एक 

नृत्य का हृदय अंकित है जिसमें प्रियतमा नृत्य के माध्यम से प्रियतम का 

अनुनय-विनय करती हुईं अंकित है। एक अच्य चित्र में अप्सराओं को गान- 
वादन-नृत्य में तत्पर दिखलाया गया है। एक अन्य दृश्य महिलाओं के सामूहिक 

नृत्य की अवतारणा कर रहा जिसमें नृत्य की संगति में गीत तथा 
वाद्यवादन भी प्रचलित है। एक शिल्प में नागकन्या. नृत्य अंकित है जिसमें 

नांगराज के उत्क्षिप्त फणपर नागकन्या विविध भावाभिनयों से नृत्य कर रही 
है । एक अन्य हृदय में नागराज का नृत्य अंकित किया गया है । 


भारहुत के एक स्तम्भ पर यक्षिणी को नृत्याभियय की अवस्था में 
चित्रांकित किया गया है।' -शुद्धकालीन मृण्मय मूर्तियों में दो नतंकियों 
तथा एक यक्ष की मूर्ति उपलब्ध हुई है, जिसमें यक्ष को सुषिर वाद्य बजाते 
हुए अंकित किया गया है।? कोसम से उपलब्ध शुंगकालीन मूर्तियों में एक 
युगलमृत्ति प्राप्त हुई है, जिसमें पुरुष को वीणा बजाते हुये दिखलाया 
गया है 

. इस युग के अजण्ठा, सांची तथा भारहुत के शिल्पों में तत्काछीन वाद्यों की 
आक्तियाँ स्पष्ठतः परिलक्षित होती है । इन्द्रशांछामुहा के हृश्य में तथा औद्धुत 
जातक के हृश्य में वीणा का चित्र स्पष्टठतः अंकित है” । एक अन्य नृत्य-सम्बन्धी 
हृश्य में नृत्य के साथ कांस्यताल, दो वीणायें तथा मृदंग अंकित है? । एक 
अन्य चित्र में इन्द्र के वीणावादक पंचशिख के हाथ में वीणा अद्धिव है”। 
अवनंद्ध वाद्य दो रूपों में अद्धित पाया जाता है--एक अल्पाकृति,. जिसको 


१. द्र० मथुरा संग्रहालय, आकृति ५, अग्रवाल; द्व० पुरी कृत इण्डिया इन 
पतंजलि, पृ० २५२ । ह द 

२. वहीं आ० ३२,३४,३५, ४०; आक्ृतियों के लिये द्व० अग्रवाल कृत 
हैण्डबुक आफ स्कल्पचर्स इन मथुरा म्यूजियम; द्व८् पुरी, पृ० २५२१ 

३. द्र० भारत कलाभवन काशी । तथा 'जरनल आफ बू० पी० हिस्टारिकल 
सोसायटी,” खण्ड १८, पृ० ८रे; पुरी, पृ० २५३ । 

४. द्र० कनिघम 'भारहुत स्तृप, लन्दन, १८७९, द्र० चित्र २६, ४; रेछ, 

५ वहीं, चित्र १६, आ० १ तथा चित्र १५, आ० १ 

६. द्र० भारहुत, बरुआ, आ० ५६ 


१७ भा० सं० 














२७८ .. भारतीय संगीत का इतिहास 


अज्जुल्यों से बजाया जा रहा है तथा दूसरा बृहदाकार, जिसको स्कन्ध से 
लटका कर दण्ड से बजाया जा रहा है!। एक अन्य चित्र में वंशी तथा दो 
कांस्य वाद्यों का अड्भून हुआ है' । 


 [छिुस युग के शिल्पों में जिन वाद्यों का अंकन हुआ है, उनमें प्रामुख्य से 


वीणा, मृदंग, ढोलक, ढप, वंशी तथा श्वृंग का अन्तर्भाव है) भारहुत के एक 


नृत्य-हृ्य में नतिकाओं का समृह-नृत्य उपलब्ध है, जिसमें संगति के लिये दो 


_वीणाओं, कांस्य, मृदंग तथा पराणिवादक का अड्धून किया गया है। मृदंग 
ऊध्वक्षिति है तथा नानातंत्रीयुक्त वीणा को अड्धू में रख कर दक्षिण हस्त में 
गृहीत॒ कोण के द्वांरा बजाया जा रहा है | वीणा का आंकार स्पष्ठत: ईजिप्सियन 


लायर से मिलता-जुलता है? । सांची के तोरण (ई० पू० २) पर संगीत के 
प्रसंग में ऐसी ही वीणा का अंकन हुआ है । एक अन्य चित्र में वादक-वुन्द 
अंकित है, जिसमें एक वंशी-वादक है, दो ढोलकसहश वाद्य बजा रहे हैं और 
शेष दो के हाथ में लम्बे शृंगाकृति वाद्य; हैं'। बंशी स्पंष्ठत: दो लकड़ियों को 
मिलाकर बनाई गई है।. सांची के नृत्यह्श्य में नृत्य के साथं दो म्रृदंग तथा 
वीणा की संगति अद्धित है। वीणा, जो आकार-प्रकार में आधुनिक तम्बूरे के 
समान है, स्कन्ध पर स्थापित की गई हैः । 

( अवनद्ध वाद्यों के अन्तर्गत भारहुत में ढप, ढोलक तथा मृदंग का चित्र 
अद्धित है? ।)ढप को छोड़ कर अन्य सनी वाद्यों को वादन-दण्ड के द्वारा 
बजाया जा रहा है। मृदंग में एक तियंक्‌ स्थापित है तथा अन्य दो ऊध्वकृति 
है, जो सम्भवत: भरतकालीन त्रिपुष्कर का प्रतिनिधित्व करते हैं।. अमरावती 
के शिल्प में इसी प्रकार की तीन मृदंगाकृतियाँ लक्षित होती हैं, जिसमें वादक 


. वाम हस्त से तियंक्‌ मृदंग के वाम मुख को बजा रहा है तथा दक्षिण हस्त से 


उर्ध्वाकृति मृदंग पर प्रहार कर रहा है? । अजण्ठा में अवरोध-संगीत का एक 
- वहीं चित्र १६, प्ृ० ९१ 
वहीं, आ० १२८ न द 
- अबंध के अन्त में आ० ७... ० तल करन न 5 
वहीं, आ० ८ । क्‍ 
वहीं, आ० ८ आ । 

वहीं, आ० ९। 
- वहीं, आ० १०, ११, १२, १३ | 

द्र० आ० १४ । ॒ 
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हृब्य अद्धित है, जिसमें नतकी के सुन्दर नृत्याभिनय के साथ दो वंशी, दो 
कांस्य-ताल तथा तीन अवनद्ध वाद्य दरशित हैं। एक अवनद्ध वाद्य, जो स्कम्ध से 
लटकाया गया है, स्पष्टत: डमरू से साहश्य रखता है तथा अद्भलियों के द्वारा 


एक ही ओर से बजाया जा रहा है! । अजण्ठा की नं० १० की गुहा में राजा 


को बोधिवृक्ष की पूजा करते हुये अद्धित किया गया है। आराधना के साथ गीत 
वाद्य तथा नृत्य का प्रदशन पन्दरा महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। तीन 
महिलाएँ नृत्य कर रही हैं, दो के हाथों में शहनाई अथवा नागस्वरम की आक्रृति वाले 
लम्बे सुषिर वाद्य हैं तथा अन्य र्रियाँ तालियाँ बजां कर संगति कर रही हैं' । 
( उपयुक्त विवरण से स्पष्ठ है कि पतंजलि के काल में संगीत तथा नाव्य 
दोनों कलाओं को लोकप्रियता प्राप्त थी! | तत्कालीन समाजों में गीत, वाद्य, 
नृत्य तथा नाख्य के सामूहिक प्रयोग किये जाते थे। तुंयं, त्रिपुष्कर तथा 
सप्ततन्त्री वीणा उस समय के लोकप्रिय वाद्य थे। लौकिक संगीत के अतिरिक्त 
सामगान का प्रचार यज्ञों तक सीमित था। नाठ्य के लिये रंगभूमि का निर्माण 
किया जा चुका था। नटों के अतिरिक्त कथक नामक वर्ग था, जो पौराणिक 
आख्यानों को अभिनय के साथ प्रस्तुत करता था) नाव्य-व्यवसाय करने वाले 
लोगों को नृत्य तथा अभिनय का यथाविधि शिक्षण दिया जाता था।. रंगमंच 
पर नठस्त्रियाँ भी भूमिकाभिनय करती थीं तथा प्रसंग पड़ने पर पति के 
अविरिक्त किसी अन्य नट की. भार्या का अभिनय करने में संकोच का अनुभव 
नहीं करती थीं । पुरुषों की भूमिका पुरुष-वर्ग करता था तथा स्त्री-धुमिका का 
अभिनय स्त्रियाँ करती थीं । न॒ट लोग उचित वेश तथा रंग-भूषा के साथ अभिनय 
करते थे । नाव्य-प्रयोग में पाठ्य, गीत, अभिनय तथा रस इन चतुरविध उपादानों 
की कल्पता इस युग तक अद्धभूरित हो चुकी थी। भरत की नाव्यवेदविषयक 


.. कल्पना इसी का विकसित रूप मानी जा सकती है 


.. वात्स्यायन कामशाख में संगीत 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र के पव्चात्‌ - भारतीय जीवन के इहलौकिक तथा: 
भौतिक पक्ष पर प्रकाश डालने वाला महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ वात्स्यायन कृत कामसूत्र 


१. वहीं, आ० १५॥ 

7. द्र० याजदानी कृत 'हिस्ट्री आफ दी डेक्‍्कन, खण्ड ७। 

३. द्र० 'हिस्दी आफ संस्कृत लिट्रेचर,' खण्ड १, १० ६३६-६४०, दास 
. गुप्ता तथा डे कृत । | 

.. ४. द्र० नाथ्यशांख,' अध्याय १, जिसमें भरत ने नाट्यवेद के अन्तगंत इन 
चार अंगों को मान्यता प्रदान की है 4. . 





जन 


# -+3-्धआ ३... 4 











२६० भारतीय संगीत का इतिहास 


है । यह ग्न्थ आपात: काममुलक तथ्यों का उड्धाटंक होते हुये धर्माविरोधि 
काम का समर्थक है । पुरुषा्थचतुष्टय में काम का स्थान महँस्वपृर्ण है तथा 
मानव के संस्पूर्ण तथा संघटित व्यक्तित्व के विकांस में ही इसका महत्त्वपूर्ण 
योगदान नहीं अंपि तु अन्तिम पुरुषार्थ की सिद्धि में एक सोपान के संहश है.। 
वात्स्यायत्त का कामसूत्र (ई० ३ श० ) प्राचीन परुम्पंरा से प्रथंक किसी 
स्वृतन्त्र परम्परा का प्रतिपांदक ग्रन्थ नहीं, अंपितु प्राचीन एवं परंम्परांगत 
कामशासत्र विषयक माम्यताओं पर प्रतिष्ठित प्रेन्थ हैं। वॉत्स्थायन के पूर्व 
कामझास्त्र के प्राचीन आचार नब्दिनु, बॉञ्व्य, दत्तक आदि के द्वारा यह 
परम्परा स्थापित हो चुकी थी, यह तथ्य प्रस्तुत कामसूत्र से प्रमाणित है? । 
इससे स्पष्ट है कि इसमें उपलब्ध संगीतकला विषयक मन्तव्य केंवल वॉत्स्थायन 
की समकालीन परिस्थिति के द्योतक न हीतें हुये उससे पर्व कुंछ शताब्दियों से 
प्रवतित परम्परा पर प्रकाश डालने वाले हैं। कांमंस्त्रे में भारत के विभिन्न 
नगरकेन्द्रों का सांस्कृतिक परिचय प्राप्त है, जो तत्तदेशीयं विशिष्टताओं पर 
पर्याप्त प्रकाश डालता है । मुख्यतः कांमशार्न पर होते हुए भारत के विभिन्न 
प्रदेशों के सांस्क्रेतिक जीवन-रहस्यों का उंद्धाटंनः उससे होता है। भारंतीय 
_कलाभिरुचि के संम्बंन्ध में विभिन्न अज्ञात पक्षों के प्रकटीकरण में संहायक होने 
के नाते प्रायः ई० पू० ५ से लेकर ई० ३ तक के प्रदीध॑ कालखण्ड तंक की 
संगीतकला विषयक प्रवृत्तियों को संमझाने में वह नितान्त सहायक सिद्ध हो 
सकता है। मानवं-जीवन से संप्चिकेट सम्बन्ध रखने वाले कामशासत्र की परम्परा 
में संगीत को मृल्यांकंन यहाँ वात्स्थायन के आधार पेर प्र स्‍्तुंत किया जा 
रहा है । 
कामसूत्र अधानतः नागरक जीवन का विवेचन करने वाली कृति 
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१. इ्मिड के अनुसार यह ई० पृ० २ की कृति है--द्र० संस्कृत साहित्य 
का इतिहास, दास गुप्ता और डे, पृ० ६४५; चक्लादार इसे ई० ३ में रखते हैं । 
..._२. सोशल लाइफ इन एनशन्ट इण्डिया, पृ० ७३, चकलादोर कृत । 

३. वहीं, पृू० ११-१२ । दम । कर. 93 । 

भरत के नाव्यशास्र में कामतन्त्र का स्पष्ट उल्लेख निम्न पंक्तियों में पाया 


जाता है, जिससे प्रमांणत है कि इन जनों की परम्परा ईसवी के बहुत पूर्व 
प्रतिष्ठापित हो चुकी थी-- 


भावाभावो विदित्वा तु ततस्तैस्तेरुपकमै:। उमानुपचरेत्चारी कामतन्त्रे समीक्ष्य तु । 


भागवाभावों विधायव ततस्तस्तरुपक्रस: 4 उपसर्पेच्षथा तारी कामतन्त समीक्षय त्‌ ॥ 
ना० शा० || 


अन्य ग्रन्थों सें संगीत ,२६१ 


नागरक केवल नागर अथवा नगरनिवासी व्यक्ति नहीं। पाणिनि के जनुसार 
 नागरक वह व्यक्ति है जो अपनी कलात्मक सदभिरुचि तथा संस्कृति के कारण 
सुखमय जीवन व्यतीत करता है! । पाणिनि के समय से नगर की संस्कृति का 
विकास शने:-शने: वर्धभान था और कला, साहित्य एवं संस्कृति के केन्द्र-रूप में 
जनता का प्रवाह तत्कालीन नगरों की ओर प्रवतित हुआ था। कौटिल्य के 
अथशाज््र में इसी नागर संस्कृति का प्रतिबिम्ब पड़ा हुआ है। वात्स्यायत में 
नगर सभी के लिये आकर्षण का केन्द्र है' । ग्रामीण व्यक्ति नागर संस्कृति को 


आदश मानकर उस जीवन की अनुकृति करने में कृत कृत्यता मानते थे । ग्राम- 


निवासी व्यक्ति लल्तिकला में निपुण होने पर स्वाभाविक रूप से नगर की ओर 
आक्ृष्ठ हो जाता और अपने जीविकाजं॑न के साथ ही प्रतिष्ठा और यज्ञ प्राप्त करता 
था। नगर में किसी राजा की सभा में अथवा समृद्ध श्रेष्ठिवु के आश्रय में अथवा 
नागरकों की गोष्ठियों वा श्रेणियों में कलावान्त व्यक्ति क्रो जीविकां के लिए 


पर्याप्त अवकाश प्राप्त होता था । (कामसूत्र के अनुसार जिन व्यक्तियों के पास 
द्रव्य का अभाव हो, ऐसे भुक्तवेभव व्यक्ति कला-नैपुण्य के माध्यम से विभिन्न 


समाजों तथा सुख-गृहों से अपनी जीविका का अर्जन कर सकते थे. । द्रव्याभाव 


से पीड़ित नागरक ललितकला-नेपुण्य के आधार पर वागरकों के समाजों में 


कलाप्रदर्शन करते थे तथा गणिकाओं के भवनों में पयंटक कलाचार्य का व्यवसाय 


करते थे! 9) उस कारक का भारतीय समाज कहलात्मक्र बिनोदों से जीवन के. 


सुन्दरम पक्ष का यथार्थ रूप में साक्षात्कार किया करता था। अजण्ठा में 


उपलब्ध चित्रों में अन्तःपुर में प्रवतमान गीत-नृत्य-विनोद का यथाथ अड्भून 


हुआ है”। दाक्षिणात्य प्रदेश के रचिर राजविलासों का विवरण देते हुये 
वात्स्यायन ने बिलास तथा उपभोगों की मनोरंजक सामग्री का उल्लेख किया 
है? । प्रतीत होता है कि स्त्रियों के साथ. विकास करते समय उनके शरीर पर 


है स्तेहसूचक प्रहार करने की मनोरंजक प्रणाली वहाँ प्रचलित थी" । कभी-कभी 


फिल्मी मन ५५५५५+-न-न------+03+«-०१०+५५५५०५५३५०५७५५७७४०-५५५७५७५५०+००५»+-क न अलनततग कला गाय पति नितित+१५१० ०० 
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१..६, २, ९२०-२ | 

२, १, ४, सु० ६-२ ॥ 

३. १, ४, सु० ह५। 

४ १, ४, सु० ४४१ 

द्र० भारत के कलात्मक विनोद, प्ृ० ५३,द८ तथा ९६; हजारो प्रसाद 


थै< 


हदिवेदीन. ५ " 3 
६ सोशल लाइफ इन एनशन्ठ इण्डिया, पृ० ६१, चकलादार 4 
७. द्र० का० सु २,७, ३, एृ० ४७- ४८१ ... पक 
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रब, . भारतीय संगीत का इतिहास 


यह प्रह्मर प्राणघातक सिद्ध होते थे । पाण्ड्य राजा के सेनाधिपति किसी राजा 
के द्वारा नतकी के भाल पर विद्ध नामक प्रहार किये जाने की घटना कामसूत्र 
में उल्लिखित है' । इस प्रहार के कारण वह नतंकी अपना नेन्न खो बेठी थी 
ऐसा उल्लेख वहाँ उपलब्ध है ।(महाराष्ट्र की नारियों के सम्बन्ध में वात्स्थायन 
ने कहा है कि वे चोसठ पांचाल कला अथवा कामकलाओं में निपुण थीं, जिसमें 
. गीत, वाद्य, नृत्य का मुर्धन्य स्थान था । शिल्प अथवा कलाओं का व्यवसाय 
करने वाले महिलावग में शिल्पकारिका, कलाविदग्धा, नटी अथवा नाटठकीया- 

स्त्रियों का अन्तर्भाव थार। ये स्त्रियाँ संगीत, नाव्य, चित्र इत्यादि कलाओं के 

यम से अपना योगक्षेम वहन करती' थीं") इन कलाओं का व्यवसाय करने 
वाला पुरुषनवर्ग कुशीलव, गायन इत्यादि नामों से ज्ञात था तथा समाज में 
हीन दृष्टि से देखा जाता था। व्यवसाय की दृष्टि से हीन मानी जाने पर भी 
कला की दृष्टि से संगीत का स्थान सर्वोच्च था तथा नागरक के जीवन तथा 
शिक्षादीक्षा का अभिन्न अद्भ था। उन दिनों किसी नागरक को नागरक कहलाने 
के लिये तथा सहृदय-गोष्ियों में प्रवेश पा सकने के लिये कलाओं की मर्म॑ज्ञता 
आवश्यक होती थी। गीत, वाद्य, नृत्य, चित्रकारी, जलक्रीडा के अन्तर्गत 
उदक-वाद्यों का वादन, वीणा एवं डमरू आदि वाद्यों का वादनः इत्यादि 
कलाएँ सभी सभ्य. नागरकों के लिये आवश्यक मानी जाती थी। समकालीन 
साहित्य से विदित होता है कि विवाह योग्य वर तथा वध के लिये कलाप्रावीण्य 
एक अभीष्ट गुण माना जाता था”। प्रियाराधन के लिये संगीतादि ललित कलायें: 
उपयुक्त मानी जाती थीं। प्राप्तयौवना कन्या के लिये वरसंशोधन करने में 
कला नेपुण्य साहाय्यप्रद बताया गया है*। यौवनस्थिता प्रेयसी के प्रणयाराधन के लिये 
भी कलाओं में निपुणता परम सहायिका मानी गयी है । प्रियतमा का विश्वास 
. सम्पादित करने के पद्चातु उसके हृदय को सदेव अनुकूल एंवं प्रसन्न रखने के 
लिये संगीत से अधिक श्रेष्ठ साधन नहीं, ऐसा वात्स्यायन का मत है* 
हिलाओं की संगीत शिक्षा विवाह के पद्चातु भी प्रचलित रहती थी। पति के 

१. का० सू० ह सु० २९ दीका पु० १४९ ४ ४० न है! 

२. वहीं २, ५, २९, पृ० १२६-१२७; द्र० चकछादार, पृ० ६३ । 
.._ ३. तुलनाथ द्र० कौटिल्य अर्थशास्त्र । ९ जो 
- ४. का० सु० ४, २, ७८८ पृ० २४४; १,४,४८, पृ० ५७। 

#. द्र० चकलादार १० ८४-८५; तुलनाथ द्र॒० ललितविस्तर, # 8 

द्र० वहीं, पृ० ९८; का० सु० ३,४,४१, पृ० २१४॥ 
७, द्र॑० वहीं पृु० ९७; का ० सू० ३, ३, १७ पुृ० २०३ 
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अन्य ग्रन्थों से संगीत २६३ 


इच्छानुकूल वे संगीत का अध्ययन किसी संगीतज्ञ के निरीक्षण में कर सकती थीं 
अथवा पति के संगीतविशारद होने पर उसी से संगीत के पाठ ग्रहण करती थी* । 
महिलावर्ग के लिये ललितकलाओं की शिक्षा आवश्यक थी'। राजकन्याओं एवं 
गणिकाओं के लिये इन कलाओं का विशिष्ट अध्ययन अपेक्षित था । छलितकलाओं 
में प्रवीण वध अपने बहुपत्नीक पति का मन सदेव वह्ञ में रख सकती थीं? । 
वात्य्यायत के अनुसार कर्णमधुर गान प्रियतम के अनुराग-सम्पादन के लिये 
अमोीघ अख्तर है '। ऐसे गीतों में प्रियतम का नाम-धाम निबद्ध करने की 
प्रणाली थी? । प्रणय-व्यवहार के माध्यम के रूप में संगीतादि. कलाओं का 
उपयोग किया जाता था । कामसूत्र में ऐसी परित्राजिकाओं का उल्लेख है, जो 
संगीतादि कलाओं में प्रवीण होती थीं तथा इन कलाओं के माध्यम से नागरक 


के प्रणय-व्यवहारों में साहांय्य करती थीं? । वात्स्यायन के अनुसार ललित॒कलाओं 


का अध्ययन प्रसंगवशात्‌ जीविकार्जन के लिये उपयुक्त सिद्ध होता था*। आपत्ति 
पड़ने पर महिलाय इसी कला के द्वारा अपनी जीविका. चलाती थीं है 


हँ वीणा, वंशी, डमरू आदि वाद्यों का उस समय विशेष प्रचार था। 
संगीताध्ययन के अन्तर्गत इन वाद्यों की शिक्षा महिलाओं को दी जाती थी 
वीणा उस समय के.अभिजात समाज के लिये प्रियतम वाद्य था। प्रियतमा को 
भेंट तथा प्रणयोपहार के रूप में छोटी वीणाएँ दी जादी-थीं' । नागरक कीं 
विलास-सामग्री के अन्तर्गत उसका प्रमुख स्थान था । उसके सुशोभित सभाजन- 


कक्ष में वीणा को नागदन्तक पर लटका कर रक्‍खा जाता था वंश वाद्य के 





१. वहीं १, ३, २; ३, पृ० २८; ३, २, ३२६; ६, २, ९; द्र० चकलादार 


_. पृ० १२१ तुलनार्थ द्र० रघुवंश, ८, ५७, तथा स्वप्नवासवदत्त, अ० ५, ४। 


का० सु० १, ३, १६-२३, १० ३२-४९; तुलतनाथ॑ द्र० मनु० ९, ७५ $ 
३, द्र० चकलादार, पृ० १२७। 
४. द्र० का० सु० ४, ९,१४५, ० ३६४; र२,३,१८, पृ० २०३; ६,९,२२, 
पु० ३१२; ६,२३२, पृ० रश्४ड१..... 
५. तुलतार्थ-मदगोत्रांक विरचितपद॑ गेयमुंदगातुकामा' । (मेघदूत, उत्तर०) 
६. का० सूृ० १,४,४८; ४,४,४२; ७,१,१५१; पुलनाथ द्र० का० सू० १५,५, 


.. २५, पु० २८५; ५,४.६२, प० २८० । 


७. द्र० चकलादार पृ० १२७। 
हा बहीं पु० १२७। 

९. वहीं, पृ० १३५ । - 

१०, वहीं, पू० ११०। 
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२६४ भारतीय संगीत का इतिहास 


सम्बन्ध में वात्स्यायत का मत है कि उससें किसी युवति-हृदय को आक्ृष्ठ करने 
की शक्ति है! । नानाविध वाद्यंसमूह के लिये तूर्य! नामकरण पाया जाता है । 
ऐसे वाद्यवृन्द की संगति से स्री तथा पुष्ष सम्मिलित गायन किया करते थे । 
ऐसे वृन्द-संगीत का संचालन प्रायः रंगोपजीवी नट के द्वारा किया जाता था । 
इन संगीत-मण्डलियों के सदस्यों को परस्पर-संघटित रखने पर विशेष ध्यान 
दिया जाता था । इस कार्य के हेतु मण्डल का संचालक यदा-कदा अपनी कन्या 
का विवाह मण्डल के कुशछतम कलाकार के साथ कराता था' ।. 


संगीत-शिक्षा का प्रबन्ध संगीतशालाओं के द्वारा किया जांता था। इन 
. शालाओं का संचालन समस्त नगर की ओर से अथवा विशिन्न व्यावसायिक गणों 
की ओर से होता था। नागरक के पुत्रों तथा. गणिकादि वर्गों को संगीत की 
उच्च शिक्षा दी जाती थी । इन शालाओं कां पाठ्यक्रम समाप्त करने पर गणिका 
तथा अन्य विद्यार्थी न केवल जींविकार्जन के लिये योग्य बन जाते, अपितु 
सुसंस्क्रत नागरक कहलाने के हछियें पात्र बन जाते थे। संगीतशालांओं के 
अतिरिक्त विट, पीठम्द॑ आदि व्यक्ति निजी रूप से स्ंगीताध्यापन का कार्य 
करते थे। वांत्स्यायत ने विट, विदूषक तथा पीठमर्द का विवरण करते हुये. 
बतलाया है कि पीठमर्द  ललितकलाओं में निपुण व्यक्ति हुआ करते थे । तथा 
दूर दुर से आकर गणिकाओं को संगीतादि कलाओं की शिक्षा देकर जीविका- 
साधन करते ये। के ३ अल आह रा | वशकि 
_ नागरक के सांस्कृतिक जीवन में गोष्ठियों का प्रमुख स्थान था, जिनमें 
साहित्य तथा संगीत के सामूहिक आयोजन सम्पन्न होते थे । सन्ध्याकालीन कर्मों 
से निवृत्त होने पर समस्त नागरक किसी रसिक श्रीमान के घर पर एकत्रित 
होकर संगीत के राग-रंग का रसास्वादन करते थे?। ऐसे आयोजवों में नृत्य, 
गीत, वाद्य तथा अभिनय जैसी कछाओं का प्रदशन होता । कलाकार होने के 
. नाते गणिकाओं को ऐसी गोष्टियों में सम्मान का स्थान प्राप्त था“। बदा-कदा 
. हैसी गोछियाँ गणिकाओं के निवास-स्थान पर आयोजित होती थी, जिसमें नगर 
के सभ्य एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति निःसंकोच रूप से सम्मिलित होते थे | चतु:षष्ठि 
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अन्य ग्रन्थों में सद़्ीत श्६७ 


क्ष 


कलाओं में निपुण व्यक्ति प्रायः इन गोष्ठियों का संचालन किया करता था? । 
सभ्य स्त्रियों के लिये भिन्न गोष्ठियाँ हुआ करती थीं, जिसमें साहित्य तथा संगीत 
की प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन समय-समय पर सम्पन्न होता था" | 
ऐसी गोष्ठियों में अविवाहित स्त्रियों को कलाप्रदर्शन के लिये पर्याप्त अवसर 
दिया जाता था। सफल कालाककत्रियों को योग्यतानुसार पुरस्कार दिया 


जाता था ।! 


गोष्ठटियों के अतिरिक्त समाज नामक सभाओं का आयोजन किया जाता था । 
ऐसे आयोजन प्रायः नगर के सभी सदस्यों अथवा गण के सदस्यों के स्नेह 
सम्मेलनस्वरूप हुआ करते थे” । इनका आयोजन प्रत्येक पक्ष में प्रायः सरस्वती- 
मन्दिर में हुआ करता था। ऐसे प्रसंगों पर मन्दिर की सेवा के लिये नियुक्त 
कुशल संगीतज्ञों तथा कुशीलबों का कलाप्रदर्शन होता था। कभी-कभी कुछ 


विशिष्ट अवसरों पर. विभिन्न देवालयों में नियुक्त कुशीलव वहाँ आकर नाठच- 


कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे । इन नाट्यों को प्रेक्षणक' कहा जाता था-- 
“पक्षस्य मासस्य वा अज्ञातेहनि सरस्वत्याः भवने नियुक्तानां नित्य समाजः | 

कुशीलवाश्रागन्तव:ः ग्रेज्ञकमेषां दद्यः |! क्‍ द 
समय-समय पर अन्य स्थानों से आये हुए अतिथि कलाकारों के कठाप्रदर्शन 

को अवसर दिया जाता था और इनको योग्य पुरस्कार प्रदात किया जाता था । 


विशाल समारोहों पर कलाकारों की बृहुत्‌ु मण्डलियों का सम्मिलित कार्यक्रम 

आयोजित होता था, जिसके स्वागत तथा पुरस्कार का दायित्व समस्त गण पर 

. होता था। वात्स्यायन में यक्षरात्रि, कौमुदीजागर तथा सुबसन्तक नामक 
लोकोत्सवों के नाम दिये हैं, जिनको समस्त नागरिक जन सामूहिक रूप से मनाते 


थे ।* इन समा रोहों में गीत, वाद्य, नृत्य, नाटक, आख्यायिकाओं तथा हल्लीसक 
आदि का प्रदर्शन किया जाता था ।* वात्स्यायन की दृष्टि में इन कार्यक्रमों का 
आयोजन समाज के ज्ञान-संवर्धन की दृष्टि से नितान्त उपयोगी रहा है । 





4७७७७ ०७ छा ने वनिनानना भी अनाज तन ना। अत ५९ 


, का० सु० २,१०,५०-५१ | 
वहीं, १,३,१६ । 
वहीं क्‍ 
. का० सु० १,४,२७-३३ । 
. प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद,” पृ० १०६, हविवेदी । 
- द्र० चकलादार, पु० ११९। 
« का० सु० १,३,१६ । 
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२६६ | . भारतीय संगीत का इतिहास 
। हि | छ में कै 
 भास के नाठकों में संगीत क्‍ 
भास का उल्लेख कालिदास ने प्राचीन एवं प्रौढ़ नाटककार के 'हूप में किया 
है। भास की अन्यान्य कृतियों में संगीतविषयक उल्लेख यत्र तत्र पाए जाते है 
जिनके आधार पर तत्कालीन संगीतकला के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध 
होती है । 


- संगीतकला के हिये 'गान्धव” शब्द का प्रयोग भास की कृति में पाया जाता 
है। नारद गान्धर्व॑ बेद के अवर्तक हैं तथा अपनी वीणा के सहारे हरिस्तव करते 
हुए बतलाये गये हैं. । उनसे सम्बद्ध नारदीय वीणा का स्पष्ट उल्लेख भास में 
उपलब्ध है. - .... 2 2 आर, 5 द 

वेतालिकाया: सकाशे वीणां शिक्षितु नारदीयां गतासीत्‌ु। 
पी, (योगंग अंग२)...... 
गान्धव॑ विद्या की शिक्षा तत्कालीन राजपरिवारों में प्रचलित थी । तदतिरिक्त 
मम जनता में भी संगीत की शिक्षा स्वान्त/'सुखाय अथवा जीविका निर्वाह 
के लिये ग्रहण की जाती थी* । राजा वत्सराज के कुल में संगीतशिक्षा परम्परा द 
सेप्रवत्ततथी--. 8 का 
_ दर्षयस्येनं दायादागतो गान्धववेदः? ( यौगं० अं० २ )। 
राजकन्याओं को संगीत-शिक्षा बाल्यकाल से दी जाती थी। पति के रसिक 
होने पर यह शिक्षा पतिगृह में अखण्डित रहती थी। महासेनपुत्री वासवदत्ता 
का आरम्भिक अध्ययन उत्तरा नामक वीणावादिका के संचालकत्व में हुआ था 
तथा पतिकुल में राजा उदयन के निरीक्षण में यह क्रम अव्याहृत रहा | र,जभवन 
के परिसर में संगीतशालाएँ हुआ करती थीं, जिसमें गीत, वाद्य, नृत्य तथा नाव्य 
आदि कलछाओं का यथाविधि शिक्षण प्रचलित रहता था. । नाट्यसंगीत के लिये. 
विभिन्न वाद्य तथा वेशभूषा की सामग्री भी वहाँ वर्तमान रहती थी। राजाज्ञा 
पर तथा विशिष्ट प्रसंगों पर नाटकामिनय के लिये इन कलाकारों को सज्ज 
रहना पड़ता थार | द को 3 


इसका संकेत भास की निम्न वक्ति में है-- 
. 5. बाल० १,५ 
२. चारु० अं० २. 

.. है, प्रतिभा० १ 


_गान्धर्व के अध्ययन के छिये पूर्ण निश्चिन्तता की आवश्यकता होती है, 
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अन्य ग्न्थों में संगोत २६७ 
'अये गान्धवध्व॑निरिव श्रुयते । को नुखल्वयं स्वकारूसुखी पुरुषः कान्तया 

सह गान्धवमनुभवति' ।* 
भास के काल में गान्धर्व की प्रतिष्ठापना उपवेद के रूप में हो चुकी थी 


इसका संकेत ऊपर किया जा चुका है। शास्र-प्रतिष्ठापना के साथ कला के 


विभिन्न उपादानों की सम्यक्‌ मीमांसा होने लगी थी, यह तथ्य निबिवाद है। 
गान्धव के रक्त, सम, स्फुट, मधुर आदि गुणों का उल्लेख. निम्न इलोक में 
द्रष्टव्य है-- क्‍ 
रक्त च तारमधुरं च सम॑ स्फुट च भावापितं च न च सामिनयप्रयोगम । 
कि वा प्रशस्य विविधबहु तत्तदुक्त्वा भित्त्यन्तरं यदि भवेत्‌ युवतीति विद्याम्‌ ॥* 


अर्थात्‌ गायक का गान रक्त है, तार स्थान में गाये जाने पर मधुर है, सम 


है, स्फूट है, भावपूर्ण है तथा यथायोग्य अभिनय से सम्पन्न है ।. 


भास के नाठकों में वाद्यों के छिये आतोद्य शब्द का प्रयोग हुआ है ( बाल० 
३ )। प्रतीत होता है कि तु” शब्द का प्रयोग चतुविध वाद्य तथा बाद्य-- 


. विशेष उभय अर्थों में हुआ है। वितत अथवा चर्मावृत वाद्यों में पटह, डिण्डिम, 


दुन्दुभि का उल्लेख प्राप्त है। डिण्डिम, तू॑ तथा पटह वाद्यों का वादन लोकोत्सवों 
पर तथा मंगल अवसरों पर किया जाता था ।* युद्धों में वीरों के उत्साह वर्धन के 


हेतु शंख तथा पटह की ध्वनि की जाती थी । वीणा का गौरव--गान चारुदत्त . 


नाटक के भिन्न इलोक में हुआ है-- 


उत्कण्ठितस्य हृदयानुगता सखीव संकीणदोषरहिता विषयेश्यु गोष्ठी। 
क्रीडारसेषु समदनव्यसनेषु कान्ता स्त्रीणां तु कान्तरतिविश्नकरी सपत्नी ॥३,१॥ 


.._ अर्थात्‌ वीणा सोत्कण्ठ पुरुषों के लिये हृदय-सहचरी सखी के समान है तथा 


. विषय-छालसा का निर्दोष रूप है, मदनोचित काम-केलि में कान्‍्ता के सहृश है 


तथा स्त्रियों के लिये रतिविष्नकरी सपत्नी के समान है। वीणावादन न केवल 
मानवों को आइृष्ट करने वाला है, अपितु मन्त्रविद्या के समान मत्तमातंगों को. 
भी वशीभूत करता है। भास के अनुसार नारदीय वीणा का वादन करजाग्र 





१. अवि० आअं० ३ 


२. चारु० ३, २; गान्धव के गुणों के विवरण के लिये द्रष्टव्य इसी प्रबन्ध _ 


अ० २ 'ग! विभाग के अन्तगंत 'शिक्षा-प्रन्थों में संगीतशासत्र का शिलान्यास” । 

... है, बाल०; ५, १४; पृ० ५५३॥। 
४. वहीं पृ० भध५३ ।। 
५. प्रतिज्ञा २१२। 



















२६८ भारतीय संगीत का इतिहास 


अथवा नखों के द्वारा किया जाता था ।* निम्न इलोेक में ऐसी ही अंगुलि-वादित 
वीणा का संकेत है--- 

उच्च हम्य सन्निरुद्धःश्च जालास्तन्न्नीनादः श्रयते सानुनादम । 

बाह्यस्थानं व्यक्तमेवं प्रयोक्ते कि सामथ्य खीकराग्रांगुकीनाम्‌ ॥अभि० ३,७०॥ 


. अर्थात्‌ जालियों से जडित उच्च अट्टालिकाओं से तन्त्रीनाद अपने अनुरणन के 
साथ प्रतिध्वनित हो रहा है । तन्‍त्री का नाद हम्य॑ से बाहर गूँज रहा है। ऐसे 
नाद-एंंजन की शक्ति र्त्रियों की सुकुमार अंगुलियों में केसे संभाव्य है? 

कोण से बजाई जाने वाली घोषवती नामक अन्य वीणा का उठलेख भास में 
है, जैसे े 
हस्तेन खस्तकोणेन कृतमाकाशवादितम्‌ ॥ 
यह वीणा नवतंत्रीयुक्त रही हो ऐसा निम्न वचन से प्रतीत होता है -- 
नवयोगां घोषवत्ती कृत्वा ञझीघ्रमानय! । ( स्वप्न ० अ० ६ ) 
वीणा का वादन उत्संग पर रख कर किया जांता था--- 
 श्रुतिसुखनिनदे कथ नु देव्या: स्तनयुगले जघनस्थले च सुप्ता ॥।* 
गीत के साथ करताल अर्थात्‌ हस्तताल की प्रथा निम्न उक्ति में उल्लिखित है- 
..._ स्थूलोअपि हेतुः करतालनादः संजायते सह्वलयस्वनेन । ( अभि० ३ ) 
सामूहिक लोक-नृत्य. के रूप में हज्लीसक नामक नृत्तबन्ध का उल्लेख 
बालचरित में प्राप्त होता है । ऐसे नृत्य का प्रदर्शन गीत तथा वाद्यों के साथ 
किया जाता था| कालिया की पंच फणाओं पर किये गये हज्लीसक नृत्य की 
भंगिमा भास के शब्दों में सुनिये-- 
निभ्नत्सथ्य कालियमह परिविष्फुरन्त मृधांचितंकचरणश्चलबाहुकेतुः । 
भोगे विषोल्वणफणस्य मंहोरगंस्यथ हज्लीसक सललिंतं रुचिर वहामि ॥ 
द भावार्थ यह है कि नटवर श्रीकृष्ण का एक चरण कालिया की मूर्धा पंर 
स्थिर है, दूसरा चरण फुत्कार छोडने वाले कालियां की विभिन्न फणों को तीत्र 


गंति से निर्दलित करने में तत्पर है तथा उनकी एक बाहु उत्तोलित ध्वज के 
सहश विविध दिशाओं में चालित हो रही है। 


१. ग्रौगं७ अ्षं० २; बाल० १, ५ । 

२, स्कन ४,६।. 
३. वहीं ६,१। है 
४. बाल० पृ० १३९--४०; पंच० २, पृ० ३९१ । 
४. बाल० ४,६॥ द 








. अन्य ग्रन्थों में संगोतत २६५९ 


नृत्यकुशल व्यक्ति के पाद सदेव ताल तथा लय में पड़ते हैं, इसका संकेत 
च[रुदत नाटक की निम्न पंक्ति में पाया जाता है-- 


कि त्व॑ भयेन परिवर्तिवसौकुमार्या नृत्योपदेशविद्ञदी चरणी कषिपन्ती! ॥ 
चारु० १, ॥ 
भावार्थ यह कि भंयांक्रान्त होने पर भी वेंसन्तसेनां के पंद-न्यास में नृत्य- 


 भंगिमा परिलक्षित होती थी । 


भास के समय में नाटक अथ॑ंवा प्रकरण का प्रारम्भ संगीत से होता था | 
प्रक्षकों के प्रसादनाथ नटी के द्वारा विशिष्ट ऋतु के अनुकुल गीति. का गान किया 
जाता था! । सम्भवतः यह गीत आधुनिक झला, कजरी आदि गीतों के समान 


. रहे हों। ऐसे गीत विशिष्ट ऋतुओं के आनुकूल्य से श्रोता-जन की. वृत्तियों कोः 
. हठातु आकृष्ठ कर लेते हों, ती आश्चर्य नहीं । 


शूद्रक में संगीत विषयक उल्लेख 


शुद्रक के नाम से संस्कृत साहित्य में मृच्छकटिक नामक नाटक विख्यात है । 


. यद्यपि इस कृति के कृतित्व तथा तिथि के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद है. तथापि 


बहुमत इसको शूद्रक की कृति मानने के पक्ष में है। ईसवी आरम्भिक शताब्दियों 
की अथवा उससे कुछ पूर्व की होने के कारण प्रस्तुत प्रबन्ध में तदन्तगत संगीत- 
विषयक उपादांनों को निम्न संकलित किया जा रहां है । 


.. नाटक की कथावस्तु का सूत्रपात ही संगीत से हुआ है । आराम्भिक संगीत का 
कार्यकुशल कुशीलबों के द्वारा अभीष्ट मानकर सूत्रधार संगीतशाल्ने पर दृष्टिपात 


करता है। चटों के अनुपस्थित होने के कारण स्वयं पर्याप्त समय तक संचीत 
उपस्थित करता है--कठतं च सद्भीतर्क मया! ( औ० १ ) 


.. तृतीय अंक में शास्त्रीय सद्भीत का रुचिर वर्णन उपलब्ध है । संत्रि के समय 
चारदत्त गान्धव॑ सुनने के लिये रेभिल नामक श्रेष्ठी के घर जाता है-- 


“'काउपि वेलायचारुद्तस्य गान्धव श्रोतु गतस्य! ( झं० हे )॥ 


रेमिल स्वयं सिद्ध॑हस्त गायक है और वीणा के साथ भावपूर्ण सद्भीत प्रस्तुत 


१, आये गीयर्ता तावतु किचिद्‌ वेस्तु । ततस्तव गीतप्रसादिते रंगे वयमपिः 


प्रक रणमारंभामहे । आयें किमिदं चिन्त्यते । नतु गीतये ।” ( श्रतिज्ञा& अं० १३; 


... प्रतिभा० आअँ० १ ) 








6 
(' 
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फ् 


करता है। इस सन्दर्भ में गान्धव के गुणों) का उत्कृष्ट विवेचन शुद्वक ने निम्न 
इलोक में किया है-- 


रक्त च नाम मधुरं च सम॑ स्फुर्ट च भावान्वितं च ललित च मनोहर च । 
कि वा प्रशस्तवचनेबंहुमिमंदुक्तेरन्तहिंता यदि भवेद्दनितेति मन्‍्ये ॥ 
_गान्धर्व का सांगोपांग एवं सहृदय वर्णन निम्न इलोक में पाया जाता है-- 
त॑ तस्य स्वरसंक्रमं झदुगिरः श्लिष्टं च तनत्रीस्वन 
वर्णानामपि मूच्छुनानतरगतं तार विरामे रूदुम्‌ । 
हेलासंयमित पुनश्च छलितं रागद्विरुच्चारितं 
यत्सस्यं विरतेडपि गीतसमये गच्छामि श्ण्वनश्िव ॥ ३,७ ॥ 


संगीत के अन्तर्गत स्वर-संक्रम, मृढु-मंजुल शब्दरचना, वीणा की संहिलष्ठ 
अर्थात्‌ गीत से एकात्म ध्वनि, मूच्छेता के अन्तर्गत वर्णों का प्रयोग,-जिसमें तार 
से आरम्म कर मृदु पर अवसान है,-सलील एवं संयमित गान, लालित्य तथा 
विशिष्ट राग के अन्तर्गत स्वरों का आवृत्तिपुवंक उच्चा रण-सभी गान्धर्व के श्रेष्ठ 
गुणों में से है । यह विवरण इस तथ्य का परिचायक है कि नाटककार को संगीत 
की सुक्ष्मता का ज्ञान है तथा स्वर, वर्ण, मूच्छेना, स्थान तथा राग जैसे पारि- 
भाषिक शब्दों से उसका परिचय है । 


शुद्रक के समय नाटक के आरम्भ में संगीत-गान की परिपाटी प्रचलित थी 
हु ऊपर निदिष्ठ किया: जा चुका है। संगीतशाला के अन्तर्गत संगीत तथा नाख्य 
दोनों कलाओं की शिक्षा प्रदान की जाती थी। ऐसी संगीतशालाएँ किन्हीं श्रीमान्‌ 
रसकों की छत्रछाया में परिवर्धित होती थी तथा इनमें विद्यादानाथ सुयोग्य 
कलाचार्यों को नियुक्त किया जाता था, यह बात सन्देहास्पद नहीं। मृच्छकटिक 
का सृत्रधार जेब अपनी संगीतशाला को शून्य देखता है, तब अपने दारिद्रय का 
स्मरण कर लेता है--- 3 
ये शून्येयमस्मत्संगीतशशाला । क्क नु गताः कुशीरलवा भविष्यन्ति । 
( विचिन्त्य ) आं ज्ञातस्‌ ......... -:..-.। मूखंस्य दिश। शून्याः सर्वशून्य 
रिद्वस्य ! ( १,८ ) + 5 8 
.. नाठ्याचार्यों के भवत का वर्णन करते हुए शुद्धक ने मृदंग, दढ़ेर, पणव 
चबीणूा तथा वंश इत्यादि तत्कालीन वाद्यों का उल्लेख किया है-- 








१. गान्धवं-गुणों के चिवरण के लिये द्रष्ठव्य इसी प्रबन्ध में भास-सम्बन्धी 
विवरण तथा अ० २, गे विभाग के अन्तर्गत 'शिक्षाग्रन्थों में संगीतशासत्र का 
शिलान्यास । हक, 0 $% 





न्‍्य ग्रन्थों में संगीत २७१ 
द 'समन्तादवछोक्य । अये कर्थ झुदज्ञः | अय॑ दुहुरः। अर्य पवः । इयमपि 
वीणा । एते वंशाः । अमी पुस्तकाः । कर्थ नाव्याचायस्यथ गृहमिद्म! । 
। ( ३, एू० ९१ ) 
तत्कालीन वीणा तथा वेण का आकार-प्रकार निम्न उक्ति से ज्ञात 
होता है-- 


वंश वादयामि सप्तच्छिदं वीणां वादयामि सप्ततनन्‍त्रीं नदन्‍तीस! | (७,१५१) 


स्पष्ठ है कि उस समय सप्ततन्त्री वीणा के साथ सप्तच्छिद्रा वंशी का 
प्रचलन था । 


वीणा के अन्य प्रकार में वादन अंगूलियों अथवा नखों के आश्रय से किया 
जाता था | वीणा-तन्त्रियों का वादन सारणा” कहलाता था--- 


इयमपरा ईरषष्याप्रणयक्रुपितकामिनीव अंकारोपिता कररुहपरामशेण साय॑ते 
चीणा! । ( आअं० ४, पृ० ५३० ) 


बीणावादन कोण जसे वादन-दण्ड से किये जाने का उल्लेख शुद्रक की निम्न 
उक्ति में उपलब्ध है--- 


संगीतवीणा इव ताडयमानास्तालानुसारेण पतन्ति घाराः॥ ७५,७५२ ॥ 


 अवंती की वारविलासिनी वासवदत्ता के भवन के वर्णन में सामूहिक सद्भीत 
का चित्र मुखर हो उठा है। कुछ युवतियां मृदंग बजा रही हैं, कुछ कांस्यताल 
बजा रही हैं, एक वंशी बजा रही है, दूसरी वीणावादन कर रही है, कुछ 
 गणिकाये गीत गा. रही हैं और कुछ अन्य युवतियों को नृत्य तथा नाट्य की 
: शिक्षा दी जा रही है ( अं० ४, पृ० १३० )। वसंतसेना उत्कृष्ट नतिका है और 
भय से पलायन करने में भी उसकी नृत्यकुशछता का आभास मिलता है-- 
कि त्व॑ं भयेन परिवर्तितसौकुमार्या नृत्यप्रयोगदिशदी चरणी क्षिपन्ती ॥॥ १,६७ ॥। 
नाटक का नायक चारुदत्त रसिक तथा सद्भीतज्ञ है। सद्भीत॑-सभाओं में 
उपस्थित रहकर सद्भीत का सृक्ष्म रसास्वादन करने को पात्रता उसमें है । वह 
संगीतज्न तो है ही, स्वयं कलाकार भी है। उसके गृह में संगीत के समस्त वाद्यों 
का संग्रह है, जिसको देखकर शविकूक को आशंका होती है कि वह किसी 
_नाटबाचाय॑ का गृह हो ( अं० ३, पृ० ९१ )। संगीत उसके जीवन का बहिइ्चर 
प्राण ही है। ज्ञलवृष्टि के वर्णन में उसे वीणा की ध्वनि का स्मरण हो आता है 
तथा जल गिरने की ध्वनि से संगीत की तार तथा मन्द्र ध्वनि का सहज स्मरण 
होता है--. 0 


तालीघषु तार विटपेंषु मन्‍्द्रं शिरुांसु रूत्त सलिलेषु चण्डस ॥ ५, ५२ ॥ 








४32५० ४-४४ कनन दे, अकट->ेतरफुलके 
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उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शुद्रक के समय में संगीत के अन्तर्गत राग- 
गायत का सूत्रपात हो चुका था तथा संगीतविषयक मीमांसा आरम्भ हो चुकी 
थी । संगीत का नाट्य के अन्तर्गत महत्वपूर्ण स्थान था । वीणा के अन्तर्गत दो 
प्रकार विद्यमान थे--एक दण्ड से बजाया ज्ञाने वाला, तथा ईसटा हे से 
बजाया जाने वाछा । सप्ततन्त्री वीणा तथा सप्तच्छिद्रा वंशी का प्रचलन था। 
इसके अतिरिक्त मुर्दंग, पणव, दर्ढुर तथा कॉस्थताल जैसे वाद्यों का प्रचार था। 
समाज में संगीत के प्रति रसिकता विद्यमान थी। श्रीमान्‌ लोगों के घर पर 
धंगीतायोजन हुआ करते थे, जिसमें रसिक नागरिक श्रवणार्थ जाया करते थे 
तथा कछा का मार्मिक रसास्वादन करते थे। संगीतकडा का अध्ययन सांस्कृतिक 
उपलब्धि के रूप में किया जाता था । प्रसंग पड़ने पर जीविकानिर्वाह के लिये 
उसका उपयोग किया जाता था । नाट्य-व्यवसाय के लिये हीन भावना तत्कालीन 
समाज में थी, यह तथ्य नटभार्या की निम्न उक्ति से स्पष्ठ है-- 


'अस्माइशजनयोग्येन ब्राह्मणेनोपमन्त्रितेन' ( अ० १, ४० < )१ 


-अर्षीि॑वीप- कक 


१. 'कलेति शिक्षिता 











आजीविकेति संवृत्ता' ता धुत के आर गज बा ( मृच्छ० अं० ): 


न पििननननननणिनिना नितिन तिए तय 





अध्याय नवम 
“ भमरतकालीन संगीत 


ह सा-नाट्यशाख्र में संगीत 
(रि) संगीत का टीकाशास्त्र ( ग) संगीत के प्रवतक आचाये 


नाट्यशाख्र का स्वरूप एवं वेशिष्ट्य :-- 

. भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार भरत का नाट्यझास्त्र नाट्यवेद के नाम से 
सम्मानित रहा है। नाट्यझास्त्र के अनुसार वह चार वेदों के अतिरिक्त पंचम 
तथा साव॑वर्शिक वेद है।” भरत का नाट्यशास्त्र भारतीय साहित्य तथा संगीत 
का बृहद्‌ कोष है तथा दोनों के सम्बन्ध में प्राचीन एवं प्रामाणिक सामग्री प्रस्तुत 
करता है। रस, छन्द, भाषा, वेषभूषा, रंगमंच, अभिनय, संगीत तथा नृत्य में से 
ऐसा कोई विषय नहीं, जिसका विवरण इस ग्रन्थ में न हुआ हो। महत्व की 
बात यह कि भारत की प्राचीन नाट्यकला पर प्रकाश डालने वाला यही एकमात्र 
ग्रंथ है तथा इसी के द्वारा प्रणीत परम्परा का परिपालन समस्त भारतवर्ष में 
अधुना भी किया जाता है। 


नाट्यशास्त्र के अनुसार नाट्यकला अनादिसिद्ध है। वाट्यशास्त्र में इस 
कला को ब्रह्योक्त माना गया है तथा भरत उसके आदिम प्रयोक्ता बताये गये हैं । 
नाटबकला में सद्भीत के योगदान की बात भी भअनादि है। नाव्य शास्त्र के 
: प्रथम अध्याय में इन्द्रध्वज नामक उत्सव के अवसर पर नावख्यप्रंयोग किये जाने 
का उल्लेख है । इस प्रयोग में संगीत के लिये नारदादि गन्धर्वों" की, वाद्यविधान 
के लिये स्वाति जेसे वाद्यविशारदों की तथा नृत्य के लिये अप्सराओं की योजना 
निदिष्ट है। नाव्यशास्त्र के स्वरूप एवं वेशिष्टय को हृदयंगम करने के लिये 
नाख्य तथा गान्धर्व के परस्पर सम्बन्ध को देखना उपादेय ही नहीं, अपितु 
आवश्यक है । 


नाख्य ओर गान्धर्वे :-- 
( नाव्यशास्त्र के अन्तगंत नाट्य तथा गान्धव दोनों का विवरण प्रस्तुत हुआ 


है 9 भरत की एतद्विषयक मान्यताओं से परिचित होने से पूर्व भरतोक्त नाठ्य 
की व्याप्ति तथा नाट्य एवं गान्धव॑ के बीच विभेद को सम्यक्‌ जानना अभीष्ट है । 


१. १, १२; १, १९ तथा २५। 
श्प भा० संग... 





ननयिलकनानानन-नक», 
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् 


अमरकोश (६०४५ ) के अनुसार नाट्य के विविध अर्थों में नृत्य तथा 
तौयंत्रिक सम्मिलित है। नाठ्य शब्द जेसा तौय॑त्रिक अर्थात्‌ नृत्य-गीत-वाद्य के 
सामूहिक प्रयोग का बोधक है, वैसा ही ताण्डव तथा लछास्यादि नृत्य प्रकारों के 
पर्याय स्वरूप उसका प्रयोग अमरकोशकार को सम्मत है ।? सिद्धान्तकोमुदी में 
नाट्य शब्द की व्युत्पत्ति न धातु से मानी गई है। “तट” का अर्थ है नृत्य 
करना तथा यह कार्य करने वाला व्यक्ति नटू कहलाता है--- 


. “न नृत्ती । इत्थमेव पूर्वमपि पठितम््‌ । तन्नायं विवेकः । पूर्व पठितस्य 
नाव्यमर्थ: | यत्कारिषु नटव्यपदेशः ।'* 
. आदिभरत अथवा नाट्यसवंस्वदीपिका के अनुसार नाव्य के अन्तगंत ताण्डव 
तथा लास्य का समावेश है और इसी के व्यवसायी जन नट कहलाते हैं। 'भरत” 
संज्ञा इसी वर्ग के लिये हैं।" कालिदास की क्ृतियों में नाट्य शब्द का प्रयोग 
नृत्य तथा रूपक-प्रकार दोनों अर्थों में हुआ है । मालविका द्वारा प्रस्तुत छलित 
नामक नृत्य-प्रकार नाट्य के नाम से सम्बोधित है । इसी नाटक में अन्यत्र नाट्य 
शब्द का प्रयोग छोकचरितानुकरण के व्यापक अर्थ में किया गया है तथा इसी 
के अंग-रूप में ताण्डव तथा लास्य नृत्यों का निर्देश किया गया है ।* नाख्य के 
समानाथ्थंक रूप में 'तौय॑त्रिक' संज्ञा भी पाई जाती है। तौय॑बत्रिक रूप की सिद्धि 
वाद्यबोधक 'तूर्य” शब्द से हुई है--तूय + अणू्‌ | तुर्यों का समृह वस्तुतः तौयब्रिक 
है। नाव्यशाज्ञ में तूय-वृन्द से युक्त वाद्यवादन में कुदल व्यक्ति को तौरिक कहा _ 
गया है-- द 


तूयपरिग्रहयुक्तो विज्ञेयः तौरिको नाम ॥ ३५,७२ ॥. 
भरत के अनुसार कुशीलव अर्थात्‌ नटों के लिये आतोद्य-विधान एवं आतोद्य- 
: प्रयोग में कुशछ होना आवश्यक है ( ३५,८४ )। सुत्रधार के लिये आवश्यक 
गुणों में से एक है चतुविध आतोदयों में कुशछता (३५,४५४ )। आतोद्यों के 
अभिन्न साहचर्य के कारण नाट्य के लिये तौयंत्रिक यह संज्ञा मूलतः प्रयुक्त की 
गई हो, यह मानना तकविरुद्ध नहीं। भरत के प्राचीन टीकाकार' श्रीहषं के . 
अनुसार 'तोर्यत्रिक' रंग अथवा रागात्मिकता का पर्याय है और नृत्य-गीत-वाद्य 


न “लक मनन लिन १क>नत+नतन <>न+ >-००+ 








२१. नाव्यवर्ग, २०९-२१० । 
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भरतकालीन संगीत रशे७छज्‌ 


त््ी 


के इसी सामृहिक संयोजन के कारण नाटक कै पू्वरंग की संज्ञा साथंक है ।) 
नाव्यशासत्र को भवभूति (ई० ७) ने तौय॑त्रिक सुत्र के नाम से सम्बोधित किया 
है । यह अभिधान नाट्य तथा तौयंत्रिक की समानता का द्योतक माना जा 
सकता है, सरूपता का नहीं । निम्न विवरण से स्पष्ठ होगा कि भरत की दृष्टि में 
तौयंत्रिक नाट्य का केवल अंगमात्र है, उससे समव्यापी नहीं । 


_भरत के अनुसार नट का कार्य ऐसे नाट्य का प्रयोग करना है, जो चतुविध 
वाद्यों के सशास्त्र प्रयोग से युक्त हो ( ३५,७८ )। नट का कार्य है लोकवृत्तान्त 
का रसभावसमन्वित अभिनय करना और इस काये के अंगभूत होने के नाते 
आतोद्यविधि का नाट्य में विशेष महत्व है इसी रूप में आतोद्यविधि का 
निरूपण भरत ने किया है और उसी के स्पंड्टकीकरण के लिये गान्धर्व का विवरण 
कुछ ही अध्यायों में प्रस्तुत किया है। भरतकालछीन गान्धर्व मुख्यतः गीत और 
आनुषंगिक रूप से वाद्यवादन की कला है। नाव्यशास्त्र से स्पष्ठ है कि नृत्यकला 
यान्धर्व से विभिन्न एवं स्वतन्त्र कला है तथा नाट्य के लिये उपकारक होने के 
नाते गान्धवे के सहृश इसका प्रयोग भी अंगरूप में विहित है। भरतकाल में 


संगीत केवल सम्यक्‌ गीत का पर्यायवाचक है, न कि गीत-वाद्य-नुत्य के समन्वित 


रूप का। संगीत' का यही अर्थ संगीत रत्नाकर के टीकाकार कल्निनाथ तक रूढ 
था, यह ठथ्य उनकी निम्न व्याख्या से स्पष्ठ है--- 


'ननु आविष्करोति संगीतरत्वाकरप्लुदारधीः इति प्रतिज्ञायां संगीतशब्देन 


कोकप्रसिद्धुया गीतस्येव गन्धप्रतिपादनत्व ग्रतीयते न तु॒वाचनृत्ययो रित्याशंकां 


परिजिहीषुं: संगीतशब्दार्थभाह ।' 


( मध्यकालीन संगीत-ग्रल्थकारों के अनुसार संगीत स्वयं एक त्रयी हैं, जिसमें 


गीत, वाद्य तथा नृत्य तीनों कछाओं का समावेश है । उनकी यह कल्पना वस्तुतः 
तीनों के अभिन्न व्यावहारिक साहचर्य पर आधारित है, न कि सेद्धान्तिक एकता 
पर । सम्भवतः इसी परिभाषा के कारण संगीत तौयंत्रिक तथा नाख्य का पर्याय- 


स्वरूप माना जाता है तथा नाठ्य और संगीत के बीच की भेदक रेखा विस्मृत 


को जाती'है । वस्तुतः संगीत शब्द की व्याप्ति भरतकाल में गीत तक सीमित 
रही है; गीत, वाद्य तथा नृत्य इस त्रयी का बोध उससे कथमपि नहीं होता, यह 


तथ्य ध्यान देने योग्य है । भरतोक्त नाव्य में केवल नाव्यांग के रूप में इन तीनों 
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१. अ० भारती, भाग १, पृ० २०९ । 
२. उ० रा० चरित, अंक ४ | 
३. ३३, १८; ३५, ७३ । 


है न या पिया एयर इश्क का फका पा कुब्क्टाप हनन कगगगण। 





रण भारतीय संगीत का इतिह/स 


का प्रयोग विहित है, न कि स्वतंत्र रूप में तथा इनके अतिरिक्त पाठ्य, अभिनय 
आदि अन्य अज्ों का तुल्य महत्व उसमें स्वीकृत है। नाव्य में अन्तभुंत होने. 
 बाले विषयों का परिगणन भरत ने निम्न इलोक में स्पष्ठ किया है-- 


_अध्काबकक, 


| रसा सावा हमिनया धर्मिवृत्तिप्रवृत्तयः । 
सिड्िस्वरास्तथाठोर् गाने र॒ये च संग्रह: ॥ ६,१३० ॥ 


दि] 


/ अर्थात्‌ नाव्यसंग्रह में रस, भाव, अभिनय, र्धाम, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, 
आतोद्य, गान तथा रंग विषयक ज्ञान का समावेश है। / 


नाव्यवेद दृश्य तथा श्राव्य दोनों है तथा उसका निर्माण चतुर्वेदों से गृहीत 
अन्यान्य तत्वों से हुआ है।? हृश्य तथा श्राव्य होने की बात केवल मात्र गीत 
वाद्य अथवा नृत्य पर चरिताथ नहों हो सकती, अपितु उसके समुच्चयात्मक 
प्रयोग से साथक होती है ॥ नाव्य का पाठ्यांग ऋग्वेद से, गीतांग सामवेद से 
अभिनयांग यजु से तथा रसांग अथव से गृहीत किया गया है। इन्हीं चार अज्ों 
से नाव्य का कलेवर निमित होता है। स्पष्ठ है कि गान्धव अथवा संगीत नाथ्य 


केवल अंगमात्र है। नाव्यशास्त्र की निम्न उक्ति से स्पष्ट है कि नाव्य तथा गान्धर्व॑.. 
भरत की दृष्टि में मुलतः भिन्न है-- 


वेदोपवेद! सम्बद्धों नाव्यवेदों महात्मना | 
एवं भगवता सृष्टो बरह्मणा ललितात्मकम्‌ ॥ १,१८ ॥ द 
अर्थात्‌ नाव्यवेद की रचना वेद तथा उपवेद दोनों के आश्रय से हुई है । 
इन उपवेदों में गान्धव का अन्तर्भाव निःसन्देह होने के कारण उसकी अपेक्षाकृत 
प्राचीचता तथा विभिन्नता दोनों स्वतःसिद्ध है। नाट्यशास्त्र में गान्धवं का जो 
कुछ विवरण उपलब्ध है, वह स्वाति तथा नारद के प्राचीन लक्षण-प्रन्थों पर 
आधारित होने की बात स्वयं भरत ने कही है-- द 


गान्धवंसेतत्‌ कथित सया हि यत्पूवझुक्तं त्विह नारदेन' ॥ 


भरत की एक अन्य उक्ति देखिये, जिसमें नाठ्य तथा गान्धवे का पार्थक्य 
स्पष्ठतः उल्लिखित है--- क्‍ 
प्रशशास तथा राज्ये दंवीं व्युश्सिवाप्नुवन्‌ । 
गान्धव चंव नाठ्य च दृष्टवा चिन्ताम्लुपागतः ॥ ( ३६, ४९ ) 


तथ्य यह है कि नाट्य में गान्धरव के बहुल प्रयोग से उसको गेयवेद माना 





१. २, १२; १, १७-१८। 
है, देर, ४प४; रे३े, रे । 
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भरतकालीन संगीत २७७ 


ही 


जाने लगा । काव्यमीमांसा (ई० १० ) में उल्लिखित द्रोहिणि के मत में यही 
परम्परा प्रतिबिम्बित हो उठी है, यथा, 

'वेदोपवेदात्मा साववर्णिकः पंचमों गेयवेदः इति द्वोहिणि/ ॥* 

कल्लिनाथ इसी परम्परा की अभिव्यक्ति अपनी टीका में करते हैं-- 

“अयमेवोपवेदेघु परिगणितश्च सामवेद्स्योपवेदो गान्धवंदेद इति । नाव्यवेद 
एवं गीतप्राधान्यविवक्षया गान्धवबंवबेद उच्यते । अभिनयप्राधान्यविवक्षया तु 
नाव्यवेद इत्युच्यते! ।* 


_ कुनल्निनाथ के अनुसार नाव्यवेद एवं गान्धववेद मूलतः अभिन्न है, अन्तर है 
केवल बलाघात ( 80००० ) का | गीत के प्राधान्य को लेकर वह गान्ध- 
वंवेद' कहलाता है और अभिनय की प्रधानता को लक्ष्य कर वही 'नाव्यवेद? 
कहलाता है | *- 

हमारा विनम्र निवेदन है कि कनल्लिनाथ का यह मत भरत की नाट्य- 
विषयक कल्पना से सुसंगत नहीं प्रतीत होता । जेसा ऊपर देखा गया है, भरत 
के अनुसार गान्धवंवेद नाव्यवेद से न केवल विभिन्न है, अपि तु प्राचीन भी है । 
भरत की नाव्यविषयक मान्यता अधिक स्पष्ट करने के लिये निम्न विवरण उपादेय 


.._ भरत के अनुसार नाट्य एक सम्मिश्र कला है, जिस में विशुद्ध गीत तथा 
नृत्य के अतिरिक्त अन्य कलाओं का समावेश है | भरत के शब्दों में-- 


न तउज्ञा् न तच्छिलप न सा विद्या न सा कछा ॥ १,११३ ॥ 
न स योगो न तत्कम नाव्येस्सिन्‌ यन्न दृश्यते । 

सर्वशास्राणि शिल्पानि कर्माणि विविधानि च ॥ १,३३४ ॥ 
अस्मिन्‌ नाट्ये समेतानि तस्मादेतन्‍्मया कृतस्‌ । 


नाव्यशास्त्र के अनुसार नाट्य त्रेछोक्य के भावों का अनुकरण है और उसकी 
रंजकता इसी लोकानुकरण में सन्निहित है। नाव्य के अन्तर्गत समाविष्ट विषयों 
का भरतोक्त निरूपण्‌ देखिये--- डा 
त्रेछोक्यस्यास्य स्वस्थ नाठ्ये भावानुकीत॑नम््‌ । 
क्वचिद्ध॒मः क्वचित्क्रीडा क्वचिदर्थः क्वचिच्छमः ॥ १,१०४ ॥ 
क्चिद्धास्यं क्चिद्यद्धूं कवित्कासः क्चिद्नधः । 
धर्मों धमंप्रवृत्तानां कामः कामोपसेविनास ॥ १,१०७ ॥ 





१. का० मी० अ० २। द 
३ सं० रत्ना० नतंनाध्याय, ४-८, पृ० ६२४ | 





२७८ भारतीय संगीत का इतिहास 


छोकवृत्तानुकरण नाव्यमेतन्मया कृतम्‌ । 
उत्तमाधममध्यानां नराणां कर्मसंभ्रयस्‌ ॥ १,१०९ ॥ 
सप्तद्वीपानुकरण नाव्ये ह्स्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । 
चेद्विद्येतिहासानामाख्यानपरिकल्पनमस्‌ ॥ १,११६ ॥ 
देवतानारूषीणां च राशामथ कुटुग्बिनाम्‌ । ह 
कृतानुकरण छोके नाव्यमित्यमिधीयते ॥ १,११८ ॥ 
उपर्युक्त से स्पष्ट है कि ना्य अपनी विषय-व्याप्ति की दृष्टि से विश्वव्यापक 
है ।* छोकव्यवहार का ऐसा कोई अंग नहीं जिसका समावेश नाटयकला में न 
होता हो। वेद, इतिहास तथा आख्यान आदि के आधार पर लोकिक व्यवहार 
का साभिनय प्रस्ततीकरण इसका लक्ष्य है ओर गीत, वाद्य तथा नृत्य का उद्देश्य 
केवल इसकी रंजकता को बढाना है ।* नाटबगृह की रचना तथा रंगपूजा आदि 
विधिविधान नाट्य के इसी व्यापक अर्थ को स्पष्ट करते हैं। -नाटबशास्त्र के 
निम्नलिखित स्थानों पर नाट्य संज्ञा का प्रयोग रूपक प्रकारों के;लिये किया गया 
पाया जाता है। इस सम्बन्ध में भरत के निम्न वचन द्रष्टव्य हैं-- 
१--चतुर्थाध्याय के प्रारम्भ में त्रिपुरदाह नामक डिम रूपक को नाट्च के 
नाम से सम्बोधित किया गया है-- " 
पूवरंगे कृते पूर्व तन्नायं द्विजसत्तमाः । 
तथा. त्रिपुरदाहश्चआ डिमसज्ञः प्रयोजितः ॥ ४,१० ॥ 
ततो भूतगणा हृष्टाः कर्मभावानुकीतनात्‌ । 
महादेवश्च सुप्रीतः पितामहसथाब्बीत्‌ ॥ ४,११ ॥ 
अहो नाव्यमिदं सम्यक त्वया सष्टे महामते | . 
. २--बीसवे अध्याय के आरम्भ में नाठ्य का प्रयोग स्पष्ठतः दश रूपकों 
के लिये किया गया है-- 
नाटक सम्रकरणसको व्यायोग एव च। 
भाण: समवकारश्वच वीथी अहसने डिसः॥ २०,२ ॥ 
ईहामग च विज्ञेय दशम नाव्यछत्षणस्‌ । ५. हे + 
..नाव्य दब्द की विद्या व्याप्ति के बोधक अनेक प्रमाण वाव्यशास्र में 
पाए जाते हैं, जिन से भरत प्रणीत नाव्य-कल्पना के सम्बन्ध में निःसन्दिग्ध 
कल्पना हो सकती है। इनमें से कुछ ही निम्त उद्धृत किये जा रहे है-- 
१--चतुर्विधश्चव भवेजन्नाव्यस्यासिनयो द्विजा:॥ <,< ॥ द 











१. ६, ६ । क्‍ 
२. ३२, ४३१ का० मा० प्रति । 
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२--अंगोपांगरसेमविस्तथा नाट्य प्रयोजयेत्‌ ॥ २६,१०९ ॥ 
३--वेदाध्यात्मपदार्थेषु प्रायो नाट्य प्रतिष्ठितमम ॥ २६,११२ ४ 
४--व्यक्तदोषो नुरागी च स नाव्वे प्रेच्चकः स्खतः ॥ २७,७५४ ॥ 
७--गीतवादिल्रभूयिष्ट प्रदोषे नाव्यमिष्यते ॥ २०,५९१ ॥ 
६--कुतपो नाट्ययोगेन्र नानादेशसमसाश्रयः ॥ २८,६ ॥ 
७--एवं गाने च नाठ्य च वाद्य च विविधाश्रयम्‌ । 
अलातचक्रप्रतिम॑ कतंव्य नाव्ययोक्तृमिः ॥ २८,७ ॥ 
८--एवसेव विना गान॑ नाव्ये राग न गच्छुति ॥ ३२,४७० ॥ 
९---राय्या हि नाव्यस्य चदन्ति गीतस्‌ ॥ ३२,४०७ ॥ 
१०--याहरं यस्य यदुरूप॑ प्रकृत्या तस्य ताइशम । 
वयो वेषानुरूपेण प्रयुक्त नाव्यकमंणि ॥ ३७,१३२ ४ 


उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होगा कि भरतप्रणीत नाव्य का क्षेत्र गान्धवें से 
पृथक है तथा विशेषतः रूपकाभिनय को द्योतित करता है। भरत की इसी 
परम्परा का परिपालन परवर्ती ग्रन्थकारों के द्वारा हुआ है | दशरूपककार 
घनंजय नाव्य तथा नृत्य के बीच विभेद बताते हुए नाव्य की व्यापक परिधि का 
संकेत करते हैं। उनके अनुसार नाठ्य' वह है, जो वाक्याथ के अभिनय द्वारा 
रससिद्धि में सहायक हो। -.्ात्राभिनय के कारण यही रूपक भी कहलाता है ।* 
संगीत रत्नाकरकार के अनुसार नाव्य अथवा तौयत्रिक चतुविध अभिनय के माध्यम 
से विशिष्ठ रस की निष्पत्ति में सहायक होता है ।* भरत के प्रसिद्ध टीकाकार 
अभिनवगुप्त के अनुसार नाव्य से तात्पय नटवर्ग के व्यवहार से है तथा नाव्यशारत 
का प्रणयन इसी वग के लिये है-- 


“'नाव्यस्य नटवृत्तस्य शाख्र शासनोपाय ग्रन्थम! ।र 


भावप्रकाशन के अनुसार नट का कर्म: ही नाट्य' कहलाता है--- 
नटकमव नाट्य स्थादिति नाव्यविदां सतस्र्‌ ॥ 
निष्कर्ष यह है कि नाव्य तथा गान्धव दोनों का विभिन्न क्षेत्र है, यद्यपि दोनों 
की सीमाएं अवश्य मिलती-जुलती हैं। नाव्य में गान्धव का उतना ही अंझ 
अभीष्ट है, जो उसकी रससिद्धि में सहायक हो और इसी हृद तक भरत ने उसका 


उपयोग स्वीकृत किया है) नाट्यशास््र में नाव्य का अंगी रूप में विवरण प्राप्त 


जीन्स मन कीय मम कम अलग + नजर अल कप कक अलसी वन लन डर जन जल मिसाल किक कल >> महक आज. अमन >> आल. हक अत, आज 
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२. द्र. ७, २७-२८; ७, १३६२-६६ 
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४. भा. जे. ३० है.< 4 
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है और गान्धव का अंग रूप में। नाट्य में गान्धवं के अतिरिक्त नृत्य, 
भूमिकाशिनय, रंगविधान आदि अनेक विषयों का समावेश है और नाट्य का 
यही अथ्थ भरत को अभिप्रेत है। इस दृष्टिकोण के आधार पर नाव्यशास्त्र मुख्यतः 
नाट्य की कृति मानी जा सकती है और गौण्‌ रूप से गान्धव की । 


गान्धव की व्युत्पत्ति एवं व्याप्ति 
. जैसा ऊपर निवेदित किया जा चुका है, भरत के अनुसार नाव्यवेद का 
निर्माण चार वेदों एवं उपवेदों से हुआ है । ऐसे उपवेदों में गान्धवं का समावेश 
स्वतः सिद्ध है, यह तथ्य सन्देहातीत है। गान्धरव का सम्बन्ध गन्धव से है, जो 
वेदिककाल से लेकर गान-कला में विश्ारद रहे हैं | गन्धर्वों से जो सम्बद्ध है अथवा 
गन्धव जिसके देवता हैं, वह 'गान्धव” के नाम से अभिहित होता है-- 


अत्यथमिष्ट  देवानां तथा प्रीतिकरं पुनः 
. गन्धवांणामिद यस्मात्‌ तस्माद्गान्धवंमुच्यते ॥ २८,९ ॥ 
गान्धव सम्यक्‌ रूप से गाया जाने वाला गीत है तथा वीणा एवं वंश इसी 
की शाखाएं है-- 
अस्य योनिभवेद्गानं वीणा वंशस्तथव च ॥ २८,३१० ॥ 


गान्धव के तीन अंगों का उल्लेख भरत ने निम्न इलोक में किया है--- # 
यत्त तंत्रीगतं प्रोक्त नानातोच्यससाभ्रयम । द 
गान्धर्व॑मिति विज्ञेय॑ स्वरतालपदाश्रथयस ॥ २८,८ ॥ 


गान्धव के तीन अंगों का उल्लेख इस प्रकार है--१ स्वर, २ ताल, ३ पद 

( २८,१२ )। गान्धर्व में स्व॒रों का स्थान प्रमुख है और अन्य दो अंगों का 
विकास इसी प्रमुख अंग पर आश्रित है। स्वर-अंग के अन्तगत स्वर, श्रति 
_ आम, सृच्छता, स्थान, साधारण, अठारह जातियाँ, चार वर्ण, अलंकार, तथा 
गीति का समावेश है।? ताल के अन्तर्गत आवाप निष्क्राम, विक्षेप, प्रवेशक 
आदि अंगों का अन्‍्तर्भाव है । पद-अंग के अन्तर्गत स्वर व्यंजन, वर्ण, सन्धि 
छन्द, जाति आदि का समावेश किया गया है। गान्धर्व के अच्तगंत पद ऐसी 
_अब्दरचना है जो स्वर तथा ताल से अनुप्राणित है--- द 

गान्धव यन्मया प्रोक्त स्व॒रतालपदात्मकम््‌ | 

पद तस्य भवेद्वस्तु स्वरतालानुभावकस ॥ ३२,२७० ॥ 

यत्किंचिदक्तरक्ृत तत्सव॑ पदुसंज्ितस । हि 

निबद्धं चानिबद्धं च तत्पद्‌ द्विविध॑ स्मृतस ॥ ३२.२ ६ ॥ 


१. २८, १३-१८ 
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क्री 


ः दत्तिल में गान्धव की प्रायः यही व्याख्या पाई जाती है। दत्तिल के शब्दों में- 
पदस्थस्वरसंघातस्तालेन सुमितस्तथा । 
ग्रयुक्तश्चावधाने न गान्धरवंससिधीयते ॥ द्व० ३ ॥ 


अर्थात्‌ गान्धव वह है, जो पदाश्चित स्वर से युक्त होता हुआ ताल में निबद्ध 
है तथा अवधानपृवक प्रयुक्त होता है। अवधान से तात्पय मानसिक प्रवृत्तियों के 
ऐसे केन्द्रीकरण से है, जिससे गान्धव के तीनों अंगों का सम्यक्‌ सामंजस्य हो सके ।* 

दक्षप्रजापति के अनुसार गान्धव के समुचित निर्वाह के लिये अवधान तत्व 
सर्वाधिक महत्वपृर्ण है-- 





अवधानानि गान्धव पश्वात्स्वरपदादयः । 
क्‍ अवधानातिरेकेण त्रिविध नोपपद्ते ॥* 
उपयुक्त विवरण से गान्धवंविषयक निम्न तथ्य व्यक्त होते हैं--गान्धर्व 
सुख्य रूप से गीत का बोधक है, जो स्वर तथा ताल से समन्वित पदसमृह पर 
आश्वित होता है। साथंक शब्दों का समूह स्वर तथा ताल में निबद्ध होकर गीत 
कहलाता है। इसी रूप में वह संगीत अर्थात्‌ सम्यक्‌ गीतम्‌ है। गान्धव में 
गीतानुकूलत्व से वाद्य-वादन का समावेश होता है, परन्तु नृत्यकला का नहीं । 
भरत की दृष्ठि में नृत्यकला स्वतंत्र कला है तथा इसका सम्बन्ध नाट्य से है 
इसका संकेत हम इससे पूर्व कर चुके हैं | गान्धव का यही अर्थ बाणभट्ट (ई० ८) 
की निम्न उक्ति में स्पष्ठ हुआ है--- 
द “तथाहि, पदे, वाक्‍्ये, प्रमाणे“*:*'व्यायामविद्यासु"**'**वीणावेणुप्रस्ठतिषु 
वाच्येघु, नृतशञास्त्रेबु, गान्धदविद्यासु"'*'*सर्वलिपिषु संदेशभाषासु, अनन्‍्येणु 
कलछाविशेषेषु परं कोशल्ंं अवाप ।” द 


गान्धव की सनातनता 


संगीत विद्या के लिये प्राचीन काल से गान्धव शब्द का व्यवहार किया 
जाता रहा है। सीतोपनिषत्‌ में उपवेदों के अन्तगत गान्धव का उल्लेख प्राप्त 
होता है । सामवेद का उपवेद होने के सम्बन्ध में वेखानस का मत निम्न दाब्दों 
में अवतारित किया गया है--- 


न 





 वास्तुवेदों धनुवेदों गान्धवंश्व तथा मुने । 
आयुर्वेदश्च पंचेते उपवेदाः प्रकीतिताः ॥ 
१. दत्तिल के शब्दों में अवधान का निम्न लक्षण है--- क्‍ 
प्रसिद्धमवधानं तु सम्यखुध्यादियोजनम्‌ ॥! दत्तिक, इलोक ४ ॥ 
२. सं० र० सुधाकर टीका, पृ० २० 





पा 


| 





॥ |; 


|| + ह 
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वखानसमतस्तस्मिन्नादौ प्रत्यक्षदर्शनम्‌ । 
स्मय॑ते सुनिभिन्नित्यं बेखानसमतः परम ॥* 
शौनक के चरणव्यूह में गान्धव के सम्बन्ध में व्यास तथा स्कन्ध की यही 
सान्यता प्रस्तुत है--- 
..'सामवेदस्य गान्धवंवेद उपवेदोथववेद्स्याथशाखश्रेत्याह भगवान्‌ व्यासः 
स्कन्धों वा ।! द 
सुश्ुत तथा भावप्रकाश में गान्धव के उपवेद होने के सम्बन्ध में समर्थन 
पाया जाता है। रामायण में श्रीरामचन्द्र तथा लवकुशों का गान्धवंतत्वज्ञ होने के 
सम्बन्ध में उल्लेख प्राप्त है।' महाभारत में भी गान्धव की शिक्षा राजपुत्रों तथा 
राजकन्याओं के लिये विहित है।' पुराण वाइमय में गान्धव का अन्‍्तर्भाव 
अठारह विद्याओं में किया गया है।* जेन तथा बौद्ध साहित्य के अनुसार 


गन्धब्ववेद का तत्काढीन सिप्पों अर्थात्‌ शिल्पों में समावेश है ।” भास तथा 


शुद्रक की क्ृतियों में गान्धव का उल्लेख पाया जाता है। भास के काल में. 
गान्धर्व की शिक्षा परम्परानुगत रूप से दी जाती रही तथा ऐसी ही परम्परा 
प्राप्त विद्या को गौरवास्पद माना जाता रहा है ।* अर्थशास्त्र के अनुसार गान्धर्वे 
के आचाय विशेष सम्मान के अधिकारी रहे है।* खारवेल के हाथिकुम्भ शिलालेख 
[ ई० पू० २ | में कलिगराज खारवेल का “गन्धववेदबुध: अर्थात्‌ गान्धवशास्त्र 
का ज्ञाता कहकर गौरव किया गया है | ई० १ रुद्रदामन्‌ के शिलालेख में 
रुद्रदामन्‌ में गान्धव, न्याय आदि विद्याओं में प्रवीण होने के सम्बंध में 


उल्लेख प्राप्त है । 





१२. द्र० नि० सा० प्रति, पूृ० २९० 
द्र० इसी प्रबन्ध का अ० ३ के अन्गगंत 'रामायणकालीन संगीत । 

३. वही, शीषक महाभारत में संगीत! | 

४. यमस्मृति, आदित्यपुराण, विष्णुपुराण आदि में गान्धवंवेद का प्रभ्भत 
उल्लेख प्राप्त है ( द्र० याज्ञवल्य स्मृति, आनम्दाश्रम प्रति, पृ० ६ ) 

. विषणुपुराण के अनुसार--आयुर्वेदो धनुवेंदों गान्धवब्चेति ते त्रयः । अथ- 

शास्त्र चतुथ च विद्या अष्टादशव ता: 7 ( वही, पृ० ६ ) द 

२. द्र० इसी प्रबन्ध का अ० ५, ज्ञीबंक बौद्ध तथा जेन ग्रन्थों में संगीत ।! 

६. द्र० इसी प्रबन्ध का अ० ८ 

७. द्र० अथशात्र, ५, ३ । 

८. द्वर० एपिग्राफिया इंडिका,' खण्ड २०, पृ० ७९ ॥ 





भरतकालीन संगीत २८३ 


उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि गान्धवंकलछा, जो कि वैदिककाल से निरन्तर 
पलल्‍लवित होतों रही, रामायणकाल से लेकर पुराणकाल तक शाख्र-प्रतिष्ठा को 
प्राप्त कर चुकी थी। इसके अन्तगत स्वर, श्रुति, पद, ताल आदि अंगों की 
सम्यक्‌ मीमांसा रामायणकाल में होने लगी थी, इस सम्बन्ध में निःसन्दिग्ध 
प्रमाण उस आदिकाव्य में उपलब्ध हैं। नाव्यशास्त्र से स्पष्ट है कि उस समय 
गान्धरव का नारदकृत लक्षणग्रत्थ उपलब्ध था तथा इसी के आधार पर भरत का 
गान्धव विषयक विवेचन आधारित था । 


नाव्यकला में संगीत का स्थान 

जैसा ऊपर निरूपित किया जा चुका है; भरतकाडीन नाट्य में गान्धर्व का 
का अनिवाय स्थान रहा है। नाव्यवेब्म की रचना करते समय जिन देवताओं 
की आराधना विहित है, उनमें नारद, तुम्बुरु तथा विश्वावसु जैसे गन्धर्वाचार्यो 
का समावेश है ( २.६२ )। अभिप्राय यही हो सकता है कि नाट्यान्तगंत संगीत 
में सफलता प्राप्त हो। नाव्य की आरम्भिक अवस्था से लेकर अन्त तक संगीत 
का प्रयोग बराबर होता रहा है। नाव्यवेश्म के शिलान्यास पर शंख, दुन्दुभि 
भुदंग, पणव इत्यादि समस्त तूर्यों का वादत किया जाना चाहिए, ऐसा 
नाव्यशासत्र का आदेश है।' जजर ध्वज की पूजा के समय भी वाच्यवृन्द के 
नियोजन की बात उल्लिखित है ( ३,११ )। रंगदेवता के पुजन॒ के अवसर पर 
शंख, दुन्दुभि, मृदंग, पणव आदि सभी आतोदयों की ध्वनि मंगलप्रद मानती 
गई है ( ३,९४ ) । 
.. नाव्य के अन्तर्गत श्र॒वा नामक गीतों का विशिष्ट स्थान है। नाट्य में चार 
गीतियों का प्रयोग विहित है--मागधी, अधमागधी, सम्भाविता तथा पृथुला ।' 
नाव्यशास्त्र के कालखण्ड में संगीत के मनोरंजन पक्ष के अतिरिक्त अन्य पक्ष का 
ध्यान भी रखा गया है। वह है ताव्य की कथावस्तु को अग्रतर करना। संगीत 
का प्रयोग पात्र की प्रकृति, चित्तवृत्ति तथा अवस्था का सूचक होने के अतिरिक्त 
प्रसंग की अभिव्यंजना के लिये किया जाता था। काव्य की अभिव्यंजना-शक्ति 
जहाँ क्षीण हो जाती है, वहाँ संगीत का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में भरत 
का विधान है-- 

यस्तु काब्येन नोक्त स्यथात्तद्‌गीतेन प्रसाधयेत्‌ । 


नाट्य का ऐसा एक अंग नही, जो संगीत के प्रयोग से विरह्ठित हो । नाव्य 





१. २, २े७-रे८ 
२. २९, ६० 















२८४ _ भारतीय संगीत का इतिहास 
के अन्तगंत बाद्यों के प्रयोग में मनोवैज्ञानिक प्रयोजन निहित था । विशिष्ट भाव 
तथा रस के अतिरिक्त विशिष्ठ मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिये तदनुकूल 
वाद्यवादन किया जाता था-- 


नास्ति किंचिदनायोज्यमातो् दशरूपके । 
रसभावप्रयोगं तु ॒ज्ञात्वा योज्यं विधानतः ॥* 
संगीत के बिना नाट्य नीरस बन जाता है, यह तत्कालीन धारणा नाव्यशास्त्र 
के निम्न इलोक में स्पष्ठ हो उठी है--- 


यथा वर्णाहते चित्र 'न शोभाजननं भवेत्‌ | 
एवमेन॑ विना गान॑ नाठ्य रा न गच्छुति ॥ ३२,४५० ॥ 
तात्पयं यह कि बिना रंग-प्रयोग के चित्र जैसा शोभन नहीं दिखाई देता, 
चेसा ही विना संगीत के नाट्य रागात्मिक नहीं बन पाता ।3 
नाट्यशास्त्र के अनुसार नाव्यांग हद्विविध है--१ बाह्य तथा २ आभ्यन्तर । 
नाट्य का वह अंग जो गीत तथा वाद्य से विरहित होकर केवल विविध गति 
तथा ज़िया से युक्त रहता है, नाव्य का बाह्यांग कहलाता है; इसके बिपरीत 


गीत, वाद्य, लय, ताल, अभिनय आदि लक्षणों से सम्पन्न नाव्यांग आध्यन्तर 
कहलाता है ।* संगीत का उदुदेशय सामाजिकों को सहृदय बनाकर उनका ध्यान 
नाव्यवस्तु पर केन्द्रित करना है। इसीलिए गीत, वाद्य तथा नृत्य का प्रयोग 


_ नाव्य में उसी मात्रा में सम्मत है, जो सहृदयों के चितेकाग्रच् में बाधक न हो । 
गीतादि अंगों के अत्यधिक तथा अप्रमाण प्रयोग से नाव्यवस्तु के आकलन में 
बाधा पहुँचती है। इस अवस्था में नाव्यरस के लिये आवद्यक साधारणीकरण 
की सृष्टि कदापि सम्भाव्य नहीं। नाट्यशास्त्र की यह मान्यता निम्न छलोकों में 
_ स्पष्ठतः प्रतिभासित हो उठी है--- 


गौीते वाद्ये च नृत्ते च प्रवृत्तेतिप्रसंगतः | 
खेदो भवेत्‌ ग्रयोक्तणां प्रेक्षकाणां ठतथव च ॥ ५,१६१ ॥ 
खिन्नानां रसभावेषु स्पष्टता नोपजायते | 
ततः शेषप्रयोगस्तु न रागजनको सवेत्‌ ॥ ७,१६२ ॥ 


तथ्य यह है कि नाट्य का सम्यक्‌ रसास्वादन तब तक सम्भव नहीं जब तक 


प्रक्षकों की वृत्तियाँ एकाग्न नहीं हो पाती । एकाग्रीकरण के लिये तन्मुखता तथा _ 


तदाकारता की नितान्त आवश्यकता है। नाव्यवस्तु से तदाकार होने के लिये 
संगीत जेसा अन्य माध्यम नहीं । भास, कालिदास आदि के नाठकों के आरम्भ 


लनकलनन रन मत 3 लिदन ० >. त3तनननननमकमसाककलनन-पनन>५ 33.५4 -++। व ननननकक ५००. .न्‍>-२०३००७७७३४-२००१७क ८७०१० ५५" 
जा (७८4 (७५७५ ५ 2७७८७३७३)००-०-९३००७०१७०५०३मक-० 


९१. ३३, १८ तुलनाथ द्र० २७, ९०-९४ | 
९. २४, ६९-७४ 
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कक 


में नदी का समयानुकूल संगीत इसीलिये नियोजित था कि प्रेक्षकों की वृत्तियाँ 
बाह्य विषयों से परावतित होकर नाव्यवस्तु पर केन्द्रित हो जाय॑ । 


इसी दृष्टि से नाव्य के प्रयोग में सुवाद्यता, सुगानत्व तथा सुपाव्यत्व का 
समावेश आवश्यक माना गया है--- 


सुवाद्यता सुगानत्व॑ सुपाव्यत्व॑ तथव च। 
शाखकमंसमायोगः प्रयोग: स तु संक्षितः ॥* 
नाव्य-दिग्दशंकों के लिये यह आवश्यक है कि वह नेपथ्य-रचना के साथ 
गान तथा वादन का ज्ञान प्राप्त करे ।* नाट्य के अन्तर्गत विस्व॒र, विस्थान 
तथा विताल संगीत का परिहार करने के सम्बन्ध में नास्यशास्त्रकार का निम्न 
कथन मननाहं है--- 
विस्वरविरक्तरागं स्वस्सम्पदा च परिहीणम्र्‌ । 
अज्ञातस्थानलय स्वस्गतसेव विधि हन्यात्‌ ॥ 
विषम सार्गविदीन विमार्जन कुलप्रचारं च । 
अविभक्तग्रहमोक्ष॑ पुष्करणतं मारिष॑ हन्यात्‌ ॥४ 
संगीत की इचश्डानिष्ठता तथा औचित्य एवं अनौचित्य के निर्णय के लिये गन्धव 
अर्थात्‌ गायक को प्राहिनिक के रूप में नियुक्त करना चाहिये, ऐसा नाव्यशास्त्र का 
आदेश है ।” द 
जेसा ऊपर संकेत किया जा चुका है, नाव्यसंगीत में वाद्यवादन का प्रमुख 
स्थान है |; नाव्यशासत्र के अनुसार वाद्यवृन्द का सम्यक्‌ संयोजन नाटक की 
सफलता के लिये आवश्यक है। ऐसे वाद्यवुन्द अथवा आतोच्य-विन्यास के लिये 





१. इस सम्बन्ध में अभिनवगुप्त उस मत का संकेत करते है, जिन के 
अनुसार नाठ्य विना संगीत के केवल पाठ्यमात्र से अभीष्ठ रस की सृष्टि कर 
सकता है । अभिनव के अनुसार यह तक सयुक्तिक नहीं। उनके अनुसार यथार्थ 
रस-निष्पति में वास्तविक बाधा प्रेक्षकों के चित्त की संकुलता है, जिस के कारण 
वे नाव्यवस्तु के साथ तादात्म्य की अनुभूति नहीं कर सकते । इस संकुलता को 
दूर करने के लिये तथा नाव्यवच्तु से अभीष्ठ ऐकात्म्य स्थापित करने के लिये 
संगीत का प्रयोग नाट्य में न केवल अभीष्ट, अपि तु आवश्यक है ( अ० भारती, 
मद्रास प्रति, भाग ३, पृ० ९८ ) । द 

२. २७, ९९; तुलनाथ द्र० ना० शा० ३२, ४०३ । 

३. २७, ८० 

. ४. २७, २७-२८ का० भा० 

*. २७, ६९३२-४४ तथा ६८ 
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मन न मम मम मम ३ अमर आन ल कि 


“कुतप' संज्ञा है। नाट्यगृह की रचना तक में वायबृन्द तथा गायकवृन्द 
की सुविधा का पर्याप्त ध्यान रखा गया है ।* नाव्यशास्र के अनुसार ताट्यवेब्म 
की रचना ऐसी हो जिस से गायक तथा वादकों के ध्वनि प्रक्षेपण में 
बाधा न पड़े-- 

गस्भीरस्वस्ता येन कुृतपस्य भविष्यति | 

भित्तिक्मविधि कृत्वा भमित्तिलेपं प्रदापयेत्‌ ॥। 


ही द इससे विदित होगा कि प्राचीन नाव्यशालाओं के निर्माण में ध्वनि-विज्ञान 
५ ( 4०078705 ) की हृष्ठि से कितना ध्यान रखा जाता था। नाव्यवेश्म की 
के रचना होने पर अन्यान्य विधि-विधान के साथ कुतप की पूजा करने का विधान 
।॥ था ।* नाट्य के विभिन्न गीतों के अवसर पर कृतप के सम्यक विन्यास पर ध्यान 
दिया जाता था । हे 

ऐसे विशाल एवं विविध कुतप विच्यास से प्राचीन रंगभूमि में संगीत स्वर 
का कैसा गम्भीर गुंजज होता हो, इसकी यथार्थ कल्पना की जा सकती है ।* 
कुतप की रचता पूवव॑रंग नामक नाव्य विधि का महत्वपूर्ण अंश मानी जातौ 
थी। नाठक के पाठ्यांश के अनुकूछ तल्त्रीभाण्ड का संयोजन पूव॑रंग का महत्व- 
पूण अज्भ है । द 

नाव्यगत पूवरंग द्विविध है--शुद्ध तथा चित्र | द्वितीय के अन्तर्गत संगीत 
की मात्रा अपेक्षाकुत अधिक रहती है तथा अन्य विधिविधान भी विस्तृत रहता 
हैं। इसी को उपलक्ष कर संगीत के अतिप्रसंग न करने के सम्बन्ध में नाव्यशास्त्र 
में निम्न सुचना उपलब्ध है--- 


की लक कर मच मे 


२३३५२३३७००७०३७ ० + न 
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कांयों नातिप्रसंगोीत्र गीतनृत्यविधि प्रति ॥ ५, १६० ॥ 


मननीय है कि पूवरंग में विहित संगीत-नियोजन आगे आने वाली नाट्यवस्तु 
के अनुरूप किया जाना विहित है, जिस से प्रेक्षकों को नाव्यवस्तु के स्वरूप का 
आकलन भरी भाँति हो जाय 


नाव्यूशास्त्र के कालखण्ड में पुरुष तथा नारी दोनों नाव्यप्रयोग में भाग लेते 
१.३, १२ आर, ही की 


हक 80 0 ६ 
३. अभिनवगुप्त के अनुसार 'कुतप' शब्द की व्युत्पत्ति निम्नानुसार 
१. कुर्ताव्यभूमिस्ता तपति उज्ज्वलयति ।! (अ० भा० भाग १, प्रृ० ६४) 
कुर्त शब्द पाति इति | ( वही, पृ० १८४ ) | 
४. अभिनवगुष्त के शब्दों में--'गीततालवाद्यनुतपाठ्यं व्यस्तसमस्ततया 
प्रयुज्यमान यज्नाव्यांगभृतं स पूर्वरंग इत्युक्तं भवति ।? ( बही, पृ० २०९ जा 
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थे। नाव्यकम में प्रकृति, वय तथा वेष के अनुकूलपात्रों के होने पर नाव्यशास्त्रकार 
ने बल दिया है--- 


याहर्श यस्य यद्रूप॑ प्रकृत्या तस्य ताइशम । 
वयोवेषानुर्पेण . प्रयुक्त नाव्यकर्मणि ॥ ३५, १२ ॥ 
नाव्याभिवय के लिये भरत ने त्रिविध प्रकृति निर्दिष्ठ की है---अनुरूप, विरूप 
तथा रूपानुसारिणी ( ३५, १५ )। प्रथम के अन्तर्गत स्त्री तथा पुरुष क्रमशः 
उन्हीं भूमिकाओं का अभिनय करते हैं; द्वितीय में बाल अथवा वृद्ध पुरुष ऋमशः 
विपरीत भूमिकाओं को ग्रहण करते हैं' तथा तृतीय के अन्तर्गत पुरुष स्त्री-भुमिका 
का तथा स्त्रियाँ पुरुष-भूमिका का अभिनय करती हैं ।' भरत के अनुसार सुकुमार 
भूमिकाओं का अभिनय तथा गीतगान रित्रियों के द्वारा ही किया जा सकता हैरे 
तथा यही परम्परा अनादिकाल से प्रचलित है--- 
भूमिक सुकुमारं च नित्यं खीमिरजुष्ठितम्‌ । 
तथा रम्मोव॑शीघ्रद्वुतिषु स्वर्गे नाटयं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३५, २२ ॥ 
नाख्य में भूमिकाभिनय करने वाली स्त्री के लिये नाटकीया” संज्ञा है। उसके 
लिये यह आवध्यक माना गया है कि वह संगीत कुशल हो-- 
भाण्डकवागज्ञा या लयतालज्ञा रसानुविद्धा च । 
सर्वाइसुन्दरी चेंव कर्तंच्या नाटकीया सा॥ ३७, ७९ ॥ 
नायिका का पद ऐसी ही महिला को दिया जा सकता है, जो अन्य महिला 
गुणों के साथ रक्त कण्ठी तथा लयतालज्ना हो । सी 
सुकुमार प्रयोग तथा संगीत-गान के लिये योग्य महिलाओं का साक्षेपपूर्वक 
चयन आवश्यक माना गया है ।” नतकी के लिये आवश्यक है कि वह चौंसठ 


कलाओं में निपुण हो, जिस के अन्तर्गेन गीत, वाद्य, नृत्य तथा अभिनय का 


समावेश स्वतःसिद्ध है ।* स्त्रियों के द्वारा प्रयुक्त ललित गीताभिनय के लिये 
केशिकी' वृत्ति संज्ञा थी ।* 


«. २, र८झव-९२९० 

$ शहर, द ८ 
, द्र० ना० ज्ञा० ३५, २१-२४ तथा २७ । 
 जह ४२ व हे. 

« २४, २९-रे२ 

« रे, ४२-४४ 

, ३२, ४७ 
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भरतकालीन नाव्य में संगीत का प्रयोग यवनिकोद्धाठन से पूव तथा अनन्तर 
बराबर किया जाता रहा । यवनिका के अध्यन्तर से वाच्ननियोजन तथा गीत 


से सम्बद्ल जो क्रिया कलाप किया जाता था, उसे बहिर्गीत अथवा निर्गीत 
कहा जाता था-- 


एतानि च बहिर्गीतान्यन्तयवनिकागते: । 
प्रयोक्तृभिः प्रयोज्यानि तन्‍्त्रीभाण्डकृतानि तु ।| ५, ११ ॥! 
धातुभिश्रित्रवीणायां गुरुल्ध्वक्षरान्वितम्‌ । 

हे चर्णालक्वारसंयक्ते ग्रयोक्तत्य॑ बुधरथ ॥ ५, ४३ का० मा० ॥ 
निर्गीतं गीयते यस्मादपद वणयोजनात्‌ | 
असूयया च देवानां बहिर्गीतिमिदं स्मृतस ॥ ७५, ४४ वही ॥। 


बहिर्गीत के अन्तर्गत निम्न नव क्रियाओं का समावेश था--१ प्रत्याहार, 
२ अवतरण, ३ आरम्भ, ४ आश्रावणा, ५ वक्‍त्रपाणि, ६ परिघटुना, ७ संघोटना, 
८ मार्गत्सारित तथा ९ आसारित । यवनिका के उद्धाटित होने पर निम्न अंगों 
का सम्पादत किया जाता था--१ उत्थापन, २ परिवर्त, ३ नान्‍्दी, ४ शुष्का- 
पक्ृष्ठा, ५ रंगद्वार, ६ चारी, ७ महाचारी, ८ त्रिक तथा ९ प्ररोचना ।' इन 
दोनों का अन्तराल भी गीत तथा नृत्य से विरहित नहीं होता था। ऐसे 
प्रसंग पर मद्रक तथा वधमान जेसे गीत तथा ताण्डब-नृत्य की योजना कीः 
जाती थी ।* 


बहिर्गीत का उद्देश्य सम्भवतः आगे प्रयुक्त होने वाले नाट्य के लिये गायक 

वादक तथा प्रक्षक-वर्ग को सज्ज करना है । इसके नवविध अंगों का परिचय तथा 
त्व निम्नानुसार है--- 

प्रत्याहार नामक प्रथम अवस्था में सम्भवतः वाद्योंको लाने तथा सज्ज 


_ करने की क्रिया होती है। अवतरण में संगीत कलाकारों का यथा स्थान उपवेशन 


सम्पादित किया जाता है-- 
तथावतरण प्रोक्‍्त गायिकानां निवेशनस्‌ ॥* 

आचाय अभिनवगुप्त के अनुसार इस अवस्था में स्त्री, बालक आदि प्राकृत 
जनों के मनरंजन के लिये वाद्यवादन किया जाता है अभिनवगुप्त ने इस सम्बन्ध 
में एक अन्य मत का निर्देश किया है, जिस के अनुसार गीति के लिये उपयुक्त: 
शुद्ध स्वरसमृह का गान इसमें किया जाता है। इनके शब्दों में-. _ पद स्वस्तमूहू का गान इसमें किया जाता है। इसके वाब्दों में: 7.» 

१. ५, १२-१५ 2 

२. ५, १३ 

३. ५, १७ बडो० 





भरतकालीन संगीत २८० 


“अवतरणकोटो छुन्द्सोक्तरसम॑ वामबहिर्गौतानुवर्ति वाद्य स्लीबालमूर्खादि- 
कुतूहलादिजनन ग्रयोज्यम्‌ । अन्ये सनन्‍्यन्ते निवेशन स्थानस्वरादी । न तूपवेशन- 
मंत्र | तथा च सप्तस्वरपरिग्रहोचतरणादाशुगत्या ( णमिति जात्या ) दिरूपाँग- 
सप्तकेन शुद्धसप्तकेन शुद्धसप्तकगीतितप्रयोज्यमिति ।””* 
आरम्भ नामक क्रिया के अन्तर्गत गीत-गान तथा वाद्यवादन की भूमिका 
रची जाती है--- 
“प्रिगीतक्रियारम्भ आरम्भ इति कीर्तित/? ॥ ७, १८ ॥ 
अभिनवगणुप्त के अनुसार स्व॒रों की परिशीलन रूप आलाप नामक क्रिया 
इसमें होती है-- 
“तदनुसन्धानायालापाख्य आरम्भः ।?* ' 
आश्रावणा नामक क्रिया का उद्देश्य तालदशैक वाद्यों के सतालू एवं सम्मिलित । 
वादन से है-- | 
“ततो5पि मानरूपताछप्रधा नसर्वातोद्यगर्भम नुसन्धानमासमन्ताच्छा वयतीत्या- 
श्रावणा ।॥7ट 
भरत के अनुसार आश्रावणा का उह्ृश्य आतोद्यों के सामंजस्यपूर्ण वादल 
के द्वारा प्रक्षकों का मनरंजन करना है 
आतोचरंजनाथ तु भवेदाश्रावणाविधिः ॥ 
वक्‍त्रपाणि नामक क्रिया के अन्तगंत वीणा के अनुकूल दक्षिणा, चित्रा आदि 
वृत्तियों अर्थात्‌ लयक्रियाओं में वादन का अन्तर्भाव है--- 
वाद्यवृत्तिविमागाथ वक्‍त्रपाणिविधीयते ॥* 
अभिनवगशुप्त के शब्दों में--- द 
“ततो<पि प्रतिबिम्बभूतवणवस्वर॒स्वरूपानुसन्धानाय दक्षिणा दिवृत्तिविभागा- 
नुसन्धानात्मना वकक्‍त्रपाणिः । बक्त्रे प्रारम्से हस्तांगुलिव्यापार: ॥?£ 
परिघट्टना से तात्पर्य तन्त्रीवाद्यों की विशिष्ठ क्रिया से है, जिसमें तंत्री के 
कंषंण से विभिन्न स्वर-समूहों की निकालने की प्रथा थी--- 
तन्त्योजःकरणाथ तु भवेध्व परिघट्टना ॥ ७, १९ ॥ 









१. वहीं, पृ० २१३ 
२. बहीं 

३. वहीं 

४. ना० शा० ५, १८ 
५. वहीं ५, १९ 

६. वहीं 

१६ भा० सं० 
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प्रतीत होता है कि इस अवस्था में तन्‍्त्री का कर्षण-काय बाहुल्‍य से होता 
था तथा इनके द्वारा विभिन्न स्वरावलियों का वादन किया जाता था । 

अभिनवगुप्त के शब्दों में--- 

ततस्तु वृत्तिसागगतशुष्कप्रयोगानुसन्धानात्‌ ज्यापंरिघद्दना । घद्द चलन 
इति पाठात्‌। यश्चाद्वीणावाद्योपजीवकत्वाद्वनद्धस्यानुसन्धानसंवाद्यादिना प्रहार- 
पशञ्चकयोगेन क्रियत इति संघोटना । घुट परिवतने ।* 

भरत के अनुसार संघोटना से तात्पय ऐसे बीणा वादन से है जिसमें मृदंग 
जैसे संगति-वाद्यों पर नानाविध हस्त प्रहारों को किया जाता है-- 

तथा पाणिविभागाथ भवेत्संघोटनाविधिः ।* | 

आसारित तथा मार्गासारित जैसे गीतों के साथ पृवरंग में गायन क्रिया का 
आरंभ होता था । कला, पात आदि ताहांगों के साथ सुनिश्चित क्रम से होने 
वाली इस गीततक्िया में सभी वाद्यों से संगति-वादन किया जाता था--- 


कलापातविभागार्थ भवेदासारितक्रिया ।ह द 
अभिनवगुप्त के अनुसार वीणा तथा मृदंग का सम्मिलित वांदन 'मार्गासारित 
का प्रमुख लक्षण है--- 

“वेणवपौष्करशब्दस्य परस्परसम्सेलनं कार्यमिति सार्गासारितम ।”ें 
उपयुक्त बहिर्गीत के सम्बन्ध में* नाव्यशास्त्र में निम्न आख्यायिका उपलब्ध 
है। देवदानवों की सभा में नारदादि गन्धरवों ने सगीत तथा निर्गीत्‌ दोनों प्रकार 
का संगीत प्रस्तुत किया। संगीत संगीत देवताओं के स्तुतिपरक होने के कारण 
असुरों के लिये नितान्त अरुचिकर सिद्ध हुआ। उन्होंने सवादित्र निर्गीत के 
प्रस्तुत किये जाने पर आग्रह किया । इस प्रकार का गीतहीन अर्थात्‌ सार्थक- 
शब्दविहीन संगीत देवताओं को स्वीकृत न हुआ । अतएव दोनों को सन्तुष्ठ 
करने के लिये नारद ने उपोहन नामक अंग* निर्गीत के आरम्भ में जोड दिया । 
नारद का यह निणय दोनों पक्षों के लिये सन्तोषप्रद सिद्ध हुआ । देवताओं के 
लिये प्रसन्नता इस बात की रही कि उपोहन नामक आलापसहश अंग, जो सद्दैव 
गीत के आरम्भिक खण्ड के रूप में गाया जाता था, निर्गीत के आरम्भ में भी 
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जोड़ा गया । असुरों की प्रसन्नता का कारण यह था कि उपोहन का गान निरर्थंक 
अक्षरों से किये जाने का विधान बना । यद्यपि देवताओं ने संगीतज्ञ नारद का 
यह निर्णय मान लिया तथापि अपनी रुचि के अननुकूल होने के कारण इस 
प्रकार के निर्गीत संगीत के लिये उन्होंने बहिर्गीत संज्ञा दी ।* 

बहिर्गीत के अनन्तर संपन्न होने वाले अंगों में निम्न तीन का संगीत की 
दृष्लि से विशेष सहत्व है--तानन्‍दी, शुप्कापकृष्ठट तथा रंगद्वार । चान्‍दी का पठन 
सूत्रधार के द्वारा किया जाता रहा है। नान्दी-पठन के लिये यह विधान है कि 
वह 'मध्यम' स्व॒र अर्थात्‌ कण्ठ से सहज रूप से उदभृत होने स्वर में गायी जानी 
चाहिये--- 

सूत्रधारः पठेन्नानदीं सध्यमस्वरमाश्रितास्‌ ॥ ७,३०६ ॥॥ 

नान्‍दी के अनन्तर अवक्ृष्ठा, अडडिता आदि श्रवाओं का गान विहित है 
जिस के अन्तगत केवल ज॒ष्काक्षरों अथवा स्वोभाक्षरों का प्रयोग सम्मत है*। 

इस श्रवा में केवल स्तोभक्रिया की जाने के सम्बन्ध में नाव्यशास्त्र का स्पष्ठ 
आदेश है--- 


न ततन्न गान कतंब्य तत्न स्तोभक्रिया भवेत्‌ ॥ ५७,३०४ ।। 
आचाय अभिनवगुप्त इसी भाव का स्पष्टीकरण निम्न शब्दों में करते है-- 
“ीयत इति गानसथंवद्वाक्यम्‌ । स्तोभारनां शुष्काच्षराणास्‌। क्रिया गान मित्यथ:।! 
नाव्यशास्त्र में शुष्क अवक्ृष्टा का निम्न उदाहरण उपलब्ध है--- 


झण्डे झण्डे दिल्‍्लग दिल्‍ले । जम्बुक बलितक तेतेनाम्‌ ।* 
सामगान के निरूपण में हमने निर्दिष्ठ किया है कि उसके अन्तर्गत हाहा, 
हुह इत्यादि निरथ्थंक शब्दों से स्‍्तोभगान किया जाता रहा। प्रतीत होता है 
कि आधुनिक संगीत में तनाना, रीरी, तोमू, तनोमू, उदतन आदि आलापसूचक 
शब्दों का प्रयोग इन्हीं शुष्काक्षरों का परिचायक है । 
पु रंग विधि” में 'रंगद्वारः संज्ञा उस क्रिया के लिये है, जिस में वाचिक तथा 
आंगिक अभिनय का स्व प्रथम अवतरण किया जाता है-- 
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५. स्पष्ठ है कि पूवरंग के अन्तर्गत प्रयुक्त होने वाले संगीत का उद्देश्य 
गायक तथा वादक को प्रयोग के लिये सज्ज करना है। इस सज्जता से मुख्य 
योग तक गायक का कण्ठ तथा वादक की अंगुलियाँ कायक्षम होती हो, इस 
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यस्माद्सिनयस्तत्र प्रथम छावतायते । 
रंगद्वारमतो -ज्ञेयं वा रंगासिनयात्मकम्‌ ॥ ५,२९६ ॥ 

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भरतकालीन नाव्य में संगीत का महत्वपूर्ण 
स्थान रहा है। संगीत तथा नृत्य पर आधारित विशिष्ट रूपक प्रकारों अथवा 
उपरूपकों के अतिरिक्त अन्य रूपकों में भी संगीत का समावेश सम्मत है | भरत- 
कालीन रूपकों में संगीत का व्यवहार आद्योपान्त किया जाता रहा है। नान्‍दी 
में संगीत की ध्वनि आतोद्यों के निनाद के साथ प्रचलित रहती थी ( ३६, २२- 
२६ )। नानन्‍दी का गान सूत्रधार के द्वारा मध्यम स्वर में किया जाता था, इसका 
संकेत ऊपर किया जा चुका है। प्रतीत होता है कि यह गान सामान्यतः आचिक 
प्रकार का रहा हो । पूवरंग में संगीत अर्थात्‌ गीतयुक्त तथा निर्गीव अर्थात्‌ विशुद्ध 
वाद्यवादन दोनों का यथावसर प्रयोग किया जाता रहा। संगीत की संगति में 
वेणु तथा वीणादि वाद्यों का प्रयोग रसानुकूल एवं लयानुकूल किया जाता था 
(४, २९८-२९९; ३०, १०-११) | इसीलिये वाहद्यवादकों के लिये आवश्यक था 
कि वे संगीत के गीत आदि अंगों में दक्ष हो ( २९, ४६१ तथा ४६४ ) | नास्य 
संगीत के गान के लिये महिलाओं को उपयुक्त माना जाता था (२५, २७ )। 
नाथ्यशासत्र के काल में भूमिकाभितय के सम्बन्ध में यथार्थवादिता पर विशेष 
ध्यात दिया जाता था तथा इस ध्येय की पूति के लिये स्त्री तथा पुरुष दोनों 
अनुकूल भूमिका को ग्रहण करते थे । यदा क॒दा प्रसंग के अनुकूल भूमिकाओं का 
विपर्यास भी किया जाता था । ई० ८ के कुद्धिनीमत से प्रमाणित है कि भूमिका- 
भिनय के सम्बन्ध में ये दोनों परम्पराएँ परवर्ती काल में भी प्रचलित रही । 
कुट्टिनीमत में ऐसे नाटक प्रयोग का उल्लेख है; जिस में सभी भूमिकाओं का 
अभिनय स्त्रीपात्रों के द्वारा किया गया था) । नाव्यशास्त्र से यह नितान्व स्पष्ट है 


गनििभिनन तट ट कली भला ++ 


में सन्देह नहीं । प्रेक्षकों की एकाग्रता के लिये आधुनिक काल में भी प्रयोगारम्भ 


से पूरे वाद्यसंगीत तथा चित्रपट-संगीत की ध्वनिमुद्विकाओं के वांदन की प्रथा है ।. 

नाव्य को आरम्भ करने से पूर्व संगीत का इसी प्रकार का प्रयोग खुले मैदान 
में किये जाने वाले नाठकों में तथा बंगाल की यात्रा आदि के प्रसंगों में अधुना 
तक किया जाता है ( द्र० नाव्यशासत्र)/ सं० घोष, पु० ७८, पा० ठि० )।॥ 
दक्षिण भारत में उपलब्ध कथकली नाठ्य के कतिपय प्रकारों में भी पूव॑रंग के 
प्राय: सभी उपयुक्त अंगों का प्रयोग उपलब्ध है ( द्र० 'जनल आफ मद्रास म्यूजिक 
एकेडेमी,' खण्ड २५, पुृ० ८४ ) 


१. द्र० जनल आफ म्यूजिक एकेडेमी,' मद्रास, खण्ड २५, पृ० ८२ । 
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जि 


कि नाव्याशिनय के लिये नाट्यगृहों की रचना उस समय होने लगी थी तथा 
इनके अन्तगंत वाद्यवृन्द के समुचित विन्यास का प्रवन्ध किया जाता था । 


संगीत के स्व॒र प॒व्व श्रुति-ब्यवस्था 

नाट्यशासत्र के अट्ठाइसवं अध्याय में गान्धव संग्रह का संक्षिप्त निर्देश करने 
के पब्चातु भरताचाय ने संगीत के सप्तस्वरों की गणना प्रस्तुत की है--- 

/ घड़लश्न ऋषभश्चेव गान्धारो सध्यमस्तथा। ह 
 पंचमों धेवतश्चेव निषादः सप्त॒ च स्वरः॥ २८,१३९ ॥ 

अर्थात्‌ नाव्यशासत्रकालीन सप्तस्वरों के नाम इस प्रकार है--षडज, ऋषभ, 
गान्धार, मध्यम, पंचम, धेवत तथा निषाद । किसी स्व॒रावलि में श्रुतियों के 
विभिन्‍न संयोग से स्व॒र में अवस्थान्तर निष्पन्न होता है। यद्यपि श्रुति की । 
परिभाषा नाव्यशास्त्र में उपलब्ध नहीं, तथापि इसमें स्वरान्तगत सुक्ष्म ध्वन्यन्तरों 
का संकेत है, यह तथ्य विवादास्पद नहीं । किसी स्वरसप्तक के अन्तगत स्वरों 
सें श्वुतविषयक पारस्परिक सम्बन्ध स्वर की. चतुविध अवस्था का हेतु बन जाता 
। इसके अनुसार स्वर के लिये वादी, सम्बादी, अनुवादी तथा विवादी संज्ञा 

। वादी वह है, जो अंशस्वर होने के कारण बहुल रूप से प्रयुक्त होता है-- 


. ॥% /ज0 


पत्र यो यत्रांझाः स तस्य वादी? ।* 
चतुविध ख्वरों में से सर्वाधिक स्पष्ठ एवं मुखर होने के कारण उसकी संज्ञा 
खादी” है---बदनाद्वादी' ।! जिन दो स्वरों के मध्य में नव एवं तेरह श्रुतियों 
का अन्तराल है, वे परस्पर सम्वादी' निर्दिष्ठ किये गये हैं-- द 


“ययोश्र नवकत्रयोद्शश्रुत्यन्तरे तावन्योन्यस्र्‌ सम्वादिनों । यथा षड़जमध्यमी 


१. सिरगुजा संस्थान के लक्खनपूर मण्डल में सीताबेंगा नामक गुहा उपलब्ध 
है, जिस में अरधवतुंछाकार प्राचीन नाव्यगृह के चिन्ह स्पष्ठतः हृग्गोचर होते हैं । 
डा० ब्लाच के अनुसार इस स्थान का निर्माण गीत तथा नृत्य आदि के सावंज॑निक 
प्रयोग के लिये ही किया गया था ( द्र० आकियालाजिकल सब्हें आफ इंडिया 
एन्युअल रिपोर्ट, १९०३-४, पृ० १२६ )। द 

इसी गुफा के आस पास जोगिमारा नामक अन्य गुफा में उपलब्ध शिलालेख 
में 'लप-दखे” शब्द का प्रयोग पाया जाता है, जो संस्कृत रूपदक्ष का प्राकृत रूप 
माना जाता है ( हिस्ट्री आफ संस्कृत पोएटिक्स,' काणे ) । 

२. ना० श्ञा० २८५, पृ० ३१७ 
३. वहीं, पृ० ३१८ 
४. संवादात्संवादी” ( द्र० ना० शा० र८, पृ० ३१८ ) । 
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पड्जपंचमौ ऋषभधेवतो गान्धारनिषादी इति षड़जग्रामे । मध्यमग्रामेप्येवमेव 
पड्जपंचसवज्य पंचमषभयोश्रात्र सम्बाद इति ।” 
अर्थात्‌ षड़जग्नराम में पड़ज तथा मध्यम, षड़ज .तथा पंचम, ऋषभ तथा 


चैवत, गान्धार तथा निषाद इन स्वर-्युग्मों का परस्पर सम्बाद है। मध्यमग्राम 


में षड़ज-पंचम .सम्वाद को वज्य कर शेष सभी सम्बादी युग्म षड़्जग्रामवत्‌ 
रहते है। षड़ज-पंचम सम्बाद के स्थान पर ऋषभ-पंचम का सम्बादित्व' सध्यम- 
ग्राम का प्रमुख वेशिष्व्य है। विवाद स्वर वह हैं जिन के मध्य में बीस श्रुतियों 
का अन्तराल है--- 

विवादिनस्तु ते येषां विंशतिस्वरसन्तरस्‌ । 

तद्‌ यथा-ऋषभगान्धारी घेबतनिषादों ॥ २८, छू० ३१८ ॥ 

भरत के अनुसार बीस श्रुतियों का अन्तर रि-ग तथ'” धर--न में होने के कारण 
ये स्वर परस्पर विबादी हैं। दत्तिल के अनुसार यह अन्तर आरोही स्वरसप्तकः 
में द्विश्वतिक सिद्ध होता है-- 

द्यन्तरो तु विवादिनो? ॥ द 

वादी, सम्वादी तथा विवादी के अतिरिक्त शेष सभी स्वर परस्पर अनुवादीः 
बताये गये हैं । 

“एवं चादिसवादिविवादिषु स्थापितेषु शेषाः अजनुवादिनः संज्ञका।। यथा 
पड़जस्य ऋषभगान्धारधवतनिषादा: । ऋषभसस्य मध्यसपंचमनिषादाः । गान्धार- 
स्यापि मध्यमपंचमधेवताः । मध्यमस्य धेवतपंचमनिषादा:। पंचमस्य धबत- 
निषादो । धेवतस्थ ऋषसपंचसमध्यसा घडजग्रामे । मध्यमग्रामेपषि मध्यमस्थ 
पंचमधवतनिषादाः पंचमस्य ऋषभषडजगान्धारा; । घंवतस्य षडजर्षभगान्धाराः । 
-निषादस्य षडजाघंभगान्धारा:”? । 

षड़ज तथा मध्यम दोनों ग्रामों में सप्त स्व॒रों के अन्तर्गत कुल बाईस श्रुतियाँ 
हैं। षड़्जग्राम, जो कि भरतकालीन शुद्ध स्वर-प्राम है, श्रतिविभाजन निम्ना- 
नुसार है-- <+ रन द 
तिख्रो दें च चतस्रश्च चतसखरस्तित्र एबं चा। 
हूं चतस्रश्न पड्जाख्ये आमे श्रुतिनिदशनस्‌ ॥ २८,२५२ ॥ 
पड्जश्चतुश्रुतिज्ञेय.. ऋषभस्रिःशुतिः. स्मृतः । 

. द्विश्ुतिश्रापि गान्धारों मध्यमश्व चतुःश्रुतिः ॥ २८,२श।ा 
. चतुश्रुत्तिः पंचमः स्थात्‌ त्रिश्रतिबंवतस्तथा। 
का द्विश्रुतिस्तु निषादः स्यात्‌ पड़जग्रामे स्वरान्तरे ॥ २८,२४ ॥। 
. १, दत्तित० इलो० १९... 7 
२. ना० शा० रे८, पृ० ३१८ 





भरतका लीन संगीत २९५३ 


अर्थात्‌ षड़जग्राम की व्यवस्था में षड़ज से आगे तार षड़ज तक ३,२,४,४, ३ 
२ तथा ४ इस प्रकार प्रत्येक स्वर के श्रुत्यन्तर हैं। मध्य षड़ज की ४ श्रुतिया, 
ऋषभ की ३, गान्धार की २, मध्यम की ४, पंचम की ४, घेवत की हे तथा 
निषाद की २ श्रुतिया मानी गई है । इस प्रकार श्रतियों की सप्तकगत संख्या 
कुल २२ होती है । | 

सप्तस्वरों की शुद्धावस्था अपनी अपनी श्रुतियों के आरम्भ में है अथवा 
अन्त में, इस सम्बन्ध में स्पष्ठ निर्देश नाव्यकास्त्र में नहीं । तथापि निम्न प्रमाण 
से उसके सम्बन्ध में सबल अनुमान सम्भाव्य है। साधारण नामक विशिष्ट स्व॒र- 
विधि में भरत ने गान्धार एवं निषाद के द्विश्वत्युत्कबं का विधान किया है । 
द्विश्षुतियों के उत्कष से इन दो नये स्व॒रों का स्थान क्रमशः ग और म तथा नि 
और सा के मध्य में आ जाता है । यहाँ निषाद द्विश्वुतियों से उत्कृष्ठ होने पर 
षड़ज के क्षेत्र में प्रविष्ठ हो जाता है और गान्धार मध्यम के क्षेत्र में प्रविष्ठ होता 
है परन्तु ये नवीन स्वर मध्यम तथा षड़ज के स्थान को कथमपि क्षति नहीं 
पहुँचाते । शुद्ध स्वरों की स्थिति प्रारम्भिक श्रुति पर मान लेने से स्वरगत 
श्रुतिरचना निम्नानुसार होगी-- द 
श्रुतिसं्या १ २३ ४१।॥ ४५४ ६ ७।८० ९। १० ११ १२ १३ । 


] | ] | 
स्वरनामसा ।रि ! म॑ | 


श्रुतिसं्या १४ १४ १६ १७ । १८ १९ २० । २१ २२ ।। 
। | [ 
स्वर्नाम म । घ । नि ।। 


उपयुक्त श्रुतिस्चना में साधारणविधि के अन्तर्गत आठव्री श्रुति का गान्धार 
द्विश्वुति चढाये जाने से मध्यम के स्थान को ग्रहण कर लेगा तथा २१ वीं श्रुति- 
वाला निषाद भी द्विश्वति से उत्कृष्ट होने पर षड़ज की १ ली श्वुति पर स्थानापन्न 
होगी । इस परिस्थिति में दो स्वरों के एक ही श्रुतिस्थान पर स्थापित किये 
जानें की अनिष्ठ आपत्ति आ जायेगी तथा स्वरसाधारण की प्रक्रिया निरथंक 
सिद्ध होगी । साधारण का तात्पय अन्तरस्वरता से है, जो दोस्वरों की मध्यवर्ती 
स्थिति की द्योतिका है। दो स्वर एक ही श्रुतिस्थान पर आ जाने से स्वर-. 
साधारण्य का कोई तात्पय ही शेष नहीं रहता । स्वर की शुद्ध एवं प्रकृत 
. अवस्था अन्तिम श्रुति पर मानने से साधारण विधि की अत्वर्थता सिद्ध होती 
हुई दिखाई देती है ४ इसके अनुसार शुद्ध स्वरों की संस्थिति निम्नानुसार होगी- 
श्रुतिसंख्या १ २३३ ४ । ५ ६ ७।८९। १० ११ १२१३ । 
। । ः ! 
। । 


स्वरनाम सा। . .  रि ्ग मम 
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२९६ भारतीय संगीत का इतिहास 


श्रुतिसंस्या १४ १५ १६ १७ । १८ १९ २० । २१ २२ | । 
। | ! ह | | । 
स्वरनाम 3 ५ » घु ॥ घ्‌। नि ... ॥।॥। 
जैसा स्पष्ठ है, उपयुक्त श्रुविरचना में प्रत्येक शुद्ध स्वर अपनी अन्तिम श्रुति 
प्र स्थित है, जिस के कारण साधारणविधि के अन्तगंत गान्धार तथा निषाद के 
के द्विश्वुत्युत्कर्ष के लिये अवकाश प्राप्त है। गान्धार जो ९ बों श्रुति पर है, 
द्रिश्ुति से उत्कृष्ट होकर मध्यम के स्थान को क्षति न पहुँचाते हुए उसकी प्रथम 
२ श्रुतियों को ग्रहण कर सकता है तथा गान्धार एवं मध्यम दोनों के ठीक 
मध्यवर्ती होने के कारण अन्तरस्व॒रता को यथार्थ रूप से प्राप्त कर सकता है। 
निषाद के सम्बन्ध में भी यही प्रक्रिया चरिताथ होती है ॥ 
निष्कर्ष यह कि यद्यपि स्वर की शुद्ध स्थिति के सम्बन्ध में नाव्यशास््र में 
स्पष्ट निर्देश उपलब्ध नहीं, तथापि स्वरों की शुद्ध अवस्था उनकी अन्तिम 
श्रुतियों पर होने की बात उपयुक्त विवेचत से भरतप्रणीत प्रतीत होती है । 
दत्तिल के प्रामाण्य पर इसी निष्कर्ष का समथन प्राप्त है।' दत्तिल के अनुसार 
किसी विशिष्ट ध्वनि को षड़ज के रूप में गृहीत करने पर सप्तक के ख्वरों में 
निम्न श्रुत्यन्तर होंग्े--- क्‍ 
गृहीत ध्वनि सा ३ रिश्ग ४म ४परेधरनि४सा। 
स्वरों की शुद्धावस्था. अन्तिम श्रुति पर होने के सम्बन्ध में प्राचीन परम्परा 
मतंग के निम्न कथन में स्पष्ठतः प्रतिभासित हो उठी है-- . 
“ब्रिश्ुतिरिति क्रम्यादों देयः षड़जश्चतुश्रतिः 
दूध्व ढ्व श्रती त्यक्तवा तृतीय ऋषभोी मतः॥ 
ततश्रकां श्र॒ति स्यक्तवा गान्धारों द्विश्रति: स्मृतः 
तदलु त्रिश्ुतीस्त्यक्तवा कतव्यो मध्यमस्वरः ॥ 
तद्गध्वे पंचमः कार्यः परित्यज्य श्रुतित्रयम । 
श्रुतिद्वय परित्यज्य कतंव्यो भेवतस्ततः ॥' 
एकां श्रति परित्यज्य निषादस्तदनन्तरम । 
. षडजग्रामसमुद्भूत उक्तोसी श्रतिमण्डलः ॥7?* 


१, इलो० १२-१४ 


१. बृह० पृ० १०; उपयुक्त विवेचन से यह निष्कष स्पष्ठ है कि भरत के 
शुद्ध स्वस्प्राम की श्रुतिसंख्या दक्षिण के मुखारी तामक मेल से सवंथा विभिन्न 
है। दक्षिण के आदिम मेल मुखारी को भरत परम्परा का प्रस्थापित रूप माना 
जाता है, तथा इसके श्र॒त्यन्तर निम्नांकित हैं-- 


षड़ज ( चतु:श्षुतिक ) ऋषभ ( द्विश्रुतिक ), गान्धार: ( चतुश्नुतिक ), मध्यमेँ क्‍ 








भरतकालीन संगीत २९७ 


'  अरतकालीन ग्राम 


जैसा ऊपर निरूपित किया गया है, नाव्यशास्त्र में दो ब्रामों का नामोल्लेख 
है---बडज तथा मध्यम । तृतीय ग्राम, जोकि गान्धार नाम से विख्यात है, 


( चतुश्रुतक ), पंचम ( चतुश्नुतिक ), धेवत (ब्विश्वुतिक ), निषाद 
( चतुश्न॒तिक )। द 

आधुनिक उत्तरात्य संगीत की स्वरलिपि के अनुसार यह स्वरसप्तक निम्ना- 
नुसार होगा--सा रे रे म प घ॒ ध सां--जोकि प्राचीन यूनानी संगीत के 
ऋ्रोमेंटिक अर्थात्‌ अर्धस्वराधारित मेल से मिलता-जुलता है। श्रुत्यन्तरों की 
दृष्टि से भरतोक्त परिभाषा से वह संगत नहीं माना जा सकता। सुखारी मेल के 
सासेम तया प से सां इन दो अर्धों में प्रत्येकशः दो द्विश्ुतिक स्वरों का प्रयोग 
विहित है, जो भरतोक्त स्वरसप्तक से असंगत है। भरत के अनुसार द्विश्रुत्यन्तर 
वाले स्वरों में विवादित्व आ जाता है और इसी की बहुल मात्रा मुखारी को 
दूषित सिद्ध करती है। महत्व की बात यह कि स्वर की शुद्धावस्था भरत के 
अनुसार स्वर की अन्तिम श्रुति पर है। दाक्षिणात्य संगीत परम्परा में स्वर की 
शुद्धावस्था आदिम श्रुति पर मानी जाती है तथा विक्ृतावस्था उससे परवर्ती 
श्रुतियों पर दक्शित की जाती है। इस अवस्था : में दाक्षिणात्य शुद्ध मेल को 
ऋ्रोमेटिक के अन्तर्गत तथा भरतोक्त ग्राम को डायटोनिक अर्थात्‌ हविस्वरक मेल 
के अन्तगंत रखा जा सकता है। (द्र० म्यूजिक आफ हिन्दुस्तान, फ़ाक्स 
स्ट्रैन्गवेज्, पु० ११५८६-१२१; ध्वनि और संगीत, लर्लितकिशोर सिह, पृ० 
११९-१२०, १८९-१९०, २१३-२१४; तुलनाथ द्र० लक्ष्यसंगीत पत्रिका, खण्ड 
हे, सं० २, पृ० ३२-३६ पर पं० भातखण्डे का लेख ) 

प्राचीन यूनानी संगीत में इन दोनों मेलों का विवरण प्राप्त है। डायटौनिक 
वह है जिसमें सप्तक के प्रत्येक अध में दो बृहत्‌ स्वरान्तर ( ०7०5 ) तथा 
एक लचुतम स्वरान्तर (॥/7779 ) हुआ करते हैं। करोमैटिक में प्रत्येक 
चतु:स्वरात्मक अध में लघुतम स्वरान्तरों ( 7॥7778 ) की बहुलता होती है । 
भरतोक्त शुद्ध स्वर ग्राम में प्रत्येक अध में केवछ एक ही द्विश्रुतिक अर्थात्‌ 
अधस्वरान्तर की स्थिति मानी जाती है तथा अन्य स्वर बरिश्वुतिक तथा 
चतु:श्रुतिक जैसे बृहत्‌ अन्तरालों पर स्थित माने जाते हैं। दाक्षिणात्य शुद्धमोेल 
मुखारी के अन्तगंत सा से रि तथा रि से ग ये स्वर एक-एक अध॑स्व॒रान्तर पर 
स्थित है तथा ग से म तीन अर्धस्वरान्तर की दूरी पर स्थित है। ऐसे स्वरान्तर 
प्रत्यक्ष गायन में काठिन्य उपस्थित कर देते हैं, ऐसी दाक्षिणात्य संगीतज्ञों की 
सान्यता मननाहं है। ( इस सम्बन्ध में विस्तार के लिये द्र० ग्रामर आफ़ साउथ 
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॥॥ 
|) 


3 शिष्य्यंपूर्ण हू कि 5 मो में । | ि 
एव वेश्िष्ट्यपू्णं बनाता है। मय गज आम गा दो ग्रामों में षडज ग्राम का मूलभूत होना 
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भरत के द्वारा कथमपि उल्लिखित नहीं। अनुज्लेख का कारण यही हो सकता है 
कि नाव्यशास््र के निर्माण काल तक इस ग्राम का व्यवहार से लोप हो गया था । 
नारदी शिक्षा में गान्धार ग्राम के स्वगंस्थ होने का स्पष्ट उल्लेख है, जिसका 
संकेत यथास्थान किया जा चुका है। दतिल के अनुसार गान्धार ग्राम का केवल 
सेद्धान्तिक अस्तित्व है, व्यावहारिक अस्तित्व नहीं--- 


केचिद्‌ गान्धारमष्याहुः स तु नेहोपलूभ्यते ॥ ( दतिक, ११ ) 

पड्ज एवं मध्यम दोनों ग्रामों की कुल २२ श्रुतियाँ हैं तथा इन श्रुतियों का 
स्वरगत विभाजन दोनों ग्रामों में प्रायः समान. है। षडज तथा मध्यम ग्राम की 
श्रुतिविषयक व्यवस्था निम्नानुसार है-- ः मी 

१. षड्जग्राम--षड्ज ( चतुःश्षुतिक ), ऋषभ ( तरिश्वुतिक ), गान्धार 
( द्िश्षुतिक ), मध्यम ( चतुःश्ुतिक ), पंचम ( चतुःश्रुतिक ), धैवंत ( त्रिश्वतिक ), 
निषाद ( द्विश्रुतिक )। ्ि * +० ९ हि 

२. अध्यमग्राम--मध्यम ( चतुःश्रुतिक ), पंचम ( त्रिश्रुतिक ), भैवत 
( चतुःश्रुतिक ), निषाद ( द्विश्षुतिक ), बड़ज ( चतु:श्रुतिक ), ऋषभ ( त्रिश्वुतिक ), 
गान्धार ( द्विश्ुतिक )। द हक 

इससे स्पष्ट है कि षड़ज तथा मध्यम ग्राम का अन्तर प्रामुख्य से पंचम 
स्वर में निहित है। मध्यम ग्राम का पंचम षड़ज ग्राम के पंचम से श्र॒त्यपकृष्ठ 
अर्थात्‌ एक श्रृति निन्‍नतर है। जैसा ऊपर निर्दिष्ट किया जा चुका है, षड़ज ग्राम 
का पंचम १७ वीं श्रुति पर स्थित है । इस अवस्था में मध्यम-प्रामीण पंचम का 
स्थान निःसन्देह १६ वीं श्रुति पर होना चाहिये । निम्नांकित तालिका से मध्यम 
ग्राम का श्रुति विभाजन-स्पष्ठ होगा... 2 


हा 6 20 की ९ १० ११ १२ १३ 


आह बी 7 कक कं द 
१४ १५ १६ किये (८१९२०, रार२ # जल 


जेंसा हमने यथास्थान निरूपित किया है, वादी, सम्बादी आदि चतुविध 
स्वरों में केवल सम्वादी स्वर की स्थिति षडज तथा मध्यम ग्राम की भेदिका 
है। अन्य सभी समान होते हुए केवल त्रिश्रति ऋषभ तथा त्रिश्व॒ति पंचम इनका 
* इलमन्तरों से सम्पन्न परस्पर सम्बाद मध्यम ग्राम को षड्ज ग्राम से विभिन्न 





आओ म्वृज्ञिक,' पं० सुब्रह्मण्य अयूयर, पृ० ८४-८५; तथा 'साउथ इण्डियन 
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की 


भरत को निदिचत रूप से अप्नष्रेत है। जैसा ऊपर प्रतिपादित किया जा चुका 
है, मध्यम ग्राम की परिकल्पना षड़ज ग्राम की पाइवंसूमि में ही उन्होंने की है । 
षड्ज ग्राम के पंचम को एक श्रति से अपक्ृष्ट करने पर मध्यम ग्राम की उद्भूति 
हो जाती है, स्वतंत्र रूप से नहीं। षड़ज ग्राम की श्रुतिव्यवस्था को जानने पर 
ही मध्यम ग्राम की स्वररचना स्वयं एवं सहज हृदयंगम हो सकती है । अतएव 
स्पष्ट है कि षड़ज ग्राम भरतकालीन मुलभूत ग्राम रहा है। इसी प्राकृतिक 
स्व॒रग्राम को आधुनिक परिभाषा में तत्कालीन शुद्ध स्वस्मेल अथवा शुद्ध स्वर- 
सप्तक कहना आपत्तिजनक न होगा । द द 

' भरतोक्त श्रुतिद्शेनविधान 


घड्ज तथा मध्यम ग्राम का श्रुतिविषयक अन्तर निर्दिष्ठ करते हुए 

नाव्यशासत्रकार का निम्न कथन महत्वपूर्ण है-- 
मध्यमग्नामे तु श्र॒त्यपक्ृष्टः पंचम: कायः ।* 

अर्थात्‌ मध्यमग्राम में पंचम को एक श्रुति से अपक्ृष्ट किया जाना चाहिये। 
यह श्रुत्यपकर्ष किस प्रमाण तक किया जाये, इस सम्बन्ध में भरत का निम्न 
कथन है--- 

पंचमस्य श्रुत्युत्कर्षापकर्षाम्यां यदन्तरं मादंबादायतत्वाद्‌ वा तावतूप्रमाण- 
श्रुति | 

अर्थात्‌ पंचम की एक श्रुति को चढ़ाने में अथवा उतारने में जो अन्तर है, 
अर्थात्‌ पंचम की एक श्रुति को मृदु ( निम्न ) तथा आयत ( उच्च ) करने में जो 
अन्तर है, उसी प्रमाण तक षड्जग्रामीण पंचम की श्रुति का अपकर्ष किया जाना 
चाहिए । श्रुतियों का उत्कष तथा अपकर्ष केसे किया जाय, इस सम्बन्ध में निदर्शन 
नाव्यशास्त्र में प्रस्तुत है, जो श्रुतिदर्शतविधान* के नाम से संज्ञित हुआ है । भरत 
के शब्दों में--- 

निदर्शनं च समभिष्याख्यास्थामः । यथा, हे वीणे तुल्यप्रमाणतन्ब्युपपाद- 
नदण्डमूड्छिते षड़जग्रामाश्रिते कार्ये। तयोरन्यतरी मध्यमग्यामिकीं कुर्यात्‌। 
पंचमस्यापकर्ष श्रुति तामेव पंचमस्य श्रुव्युत्कषंविद्ञाव षपड़जग्रामिकीं कुर्यात्‌। 
एवं श्रुतिरपकृष्टा भवति । पुनरपि तदेवापकर्षात्‌ सान्धारनिषादावपि इतरस्यां 
पैवतर्षसी प्रविशतः श्रुत्यधिकत्वात्‌ । पुनस्तदेवापकर्षादे वत्षेसानितरस्या पंचम- 


१. ना० शा० अ० र८, पृ० ३१८ 
२. वही द 
३_ यही प्रक्रिया संगीतरत्ताकर आदि मध्यकालीन संगीतविषयक प्रन्थों में 
में 'सारणा” नाम से अभिहित की गई है। 
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पड़जो प्रविशतः श्रुव्यधिकत्वात्‌ । तद्बत्‌ पुनरपक्षष्टायां तस्या पंचमसध्यमषड्जा 
इतरस्यां मध्यसनिषादगान्धारवन्तः प्रवेक्यन्ति चतुःश्रुत्यधिकत्वात्‌। एवंमनेन 
श्रुतिदर्शनविधाने न हग्रासिक्यों द्वाविंशाः श्रुतयः प्रत्यवगन्तव्याः ।* 


(-क्ललल्‍ंम्क सहन पक ८८० पवन ० नकल मत; सनपसत+- ९ घन ३८ प 


ड् मर आर अमल 


नाव्यशासत्र के इस अंश का दब्दशः अनुवाद निम्न प्रस्तुत किया जा 
| रहा है--- द 
। ० “इसके निदशन का व्याख्यान हम कर रहे हैं । यथा, दो वीणाएँ षड़ज- 
का है ग्रामाश्वचित की जाय, जिसमें तल्त्री, उपपादनदण्ड तथा मृच्छेना परस्परतुल्य हो । 
ता इन दो वीणाओं में से एक को मध्यमग्राम की करता चाहिए। पंचम के अपकर्ष 
४ पर पर उसी श्रुति को पंचम के श्रुव्युत्कषं से बडजग्रामिकी करना चाहिए। इस प्रकार 
। | ! गा )॥ .. श्रुति अपकृष्ट होती है पुनः उसी' अपकर्ष क्रिया से वीणा के निषाद तथा 
| ३! का गान्धार अन्य वीणा के धवत तथा ऋषश में प्रवेश करते हैं । पुनः उसी अपकष 
पद का, क्रिया से वीणा के घैवत तथा ऋषभ दूसरी वीणा के पंचम तथा षड़ज में प्रवेश 
करते हैं--एक श्रुति से अधिक होने के कारण । 'तद्गत्‌ ही वीणा के पुनः अपकृष्ठ 
होते पर उस वीणा के पंचम, मध्यम तथा षड्ज दूसरी वीणा के ऋमशा: मध्यम, 
गान्धार तथा निषाद में प्रवेश करंगे--चार श्रुतियों से अधिक होने के कारण । 
इस प्रकार इस श्रुतिद्शनविधान से उभयग्नमामों की बाईस श्रुतियों का परिज्ञान- हो 
सकता है।” 


ज्ब्छ्ला 
बच 
कक 5 


|) | | उपयुक्त व्याख्यान से निम्त तथ्य प्रकट होते हैं-- 
रा *. पड़ज तथा मध्यम दोनों ग्रामों में केवल बाईस श्रुतियाँ है, न. न्यूनं न 
अधिक । द द ३ 5 
२. उपयुक्त प्रक्रिया का प्रयोजन केवल उश्नय ग्रामों की २२ श्रुतियों को 
स्पष्ट करता है। ० 5 मा कक 
... ३. श्रुतिदशन के अन्तगंत स्वर को मृदु तथा आयत अर्थात्‌ निम्न तथा 
उच्च करने की क्रिया अन्तमभृंत है। श्रुति का यह अपकर्ष तथा उत्कर्ष कैसा 
किया जाना चाहिए, इसी के स्पष्टीकरण के छिये पंचम स्वर के उत्कर्ष तथा 
अपकष की चर्चा वहाँ प्रस्तुत है । है 5 डक के : 0 
४. प्रमाणश्रुति से तात्पय पंचम की मध्यमंग्रामीण प्रमाणभूत श्रति से है, 
जिसका परिमाण प्रत्येक सारणा में समान है । बह अप 
_*. श्ुतिदर्शन के अस्तगंत चार सारणाओं में पंचम की अपकृष्ट श्रुति को 
प्रत्येक बार षड्जग्रामीण करना है अर्थात्‌ उस श्रुति के आधार पर षड़जग्रामीण 


अत्यन्तर स्थापित करना है। 





१. ना० दा० पृ० " जा पर जय १९ 
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६. श्रुतिदश्शन के लिये दोनों वीणाओं का तन्त्री, वादनदण्ड तथा मृच्छना की 
दृष्टि से पृर्णाशेन तुल्य होना आवश्यक है । 
भरत के इसी सारणाविषयक्‌ अंश का स्पष्टीकरण निम्न किया जा रहा हैं--- 
१--दो समान वीणाओं में से एक को मध्यमग्राम में परिवर्तित करना है, 
जिससे इसका पंचम षड्जग्राम के चतु:श्ुतिक प के स्थान पर एक श्रुति के अपक्षष्ट 
अर्थात्‌ त्रिश्ुतिक सिद्ध हुआ तथा मध्यमग्राम की स्थापना सिद्ध हुईं। अब इस 
पंचम के अपकृष्ट होने पर इसी श्रुति को--श्रृति तामेव--एक श्रुत्युत्कृष्ट अर्थात्‌ 
बड़जग्रामीण चतुः:श्रुतिक पंचम के आधार पर अर्थात्‌ उसी के समान षड़्जग्रामीण 
करना है। षड्जग्रामीण करने का तात्पयं यही है कि मूल षडजग्रासीय वीणा 
में प्राप्त श्रुत्यन्तर इस वीणा के सप्त ख्वरों में भी स्थापित किये जाँय । इस 
प्रकार चल वीणा की प्रथम सारणा में प्रत्येक स्वर की एक श्रुति का अपकर्ष 
हुआ। भरत के अचुसार-- पड़जग्रामे च षड़्जस्थ संवाद: पंचमस्य”--यह 
षड्जग्राम की कुंजी है तथा यह संवाद विशिष्ट श्रुत्यमतर से स्थापित किया जाने 
वाला है। अतः इसी के आधार पर नवीन षड़जग्राम की स्थापना अभीष़ है । 
यह स्थापित किये जाने पर सप्तस्वरों की एकेक श्रुतियाँ स्वतः अपकबृष्ट होंगी ! 
यही प्रथम सारणा है । 
२--द्वितीय सारणा की प्रक्रिया ठीक प्रथम सारणा के सहश है । प्रथम सारणा . 
के प्रयोग से श्रुव वीणा के स्वर प्रत्येकश: एक-एक श्रुति से अपकृष्ट हुए हैं। अब 
द्वितीय सारणा की विधि भी पुवंबत्‌ प से आरम्भ होगी । प्रथम सारणा से प्राप्त 
प को प्रमाणश्रुति से अपकृष्ट कर उस एक श्रुत्यपक्रष्ट पंचम के आधार पर पुनः 
घड़जग्राम की स्थापत्ता करना होगी। च्युत पंचम को षड्जग्रामिक करने से 
सभी स्वर पुनः प्रत्येकशः एक-एक श्रुति से च्युत होंगे। इस कारण चल वीणा 
के ग तथा नि, जो श्रव वीणा के ग॒ तथा नि से क्रमशः एक ही श्रुत्यन्तर पर हैं, 
थ्रुव वीणा के क्रमशः रि तथा ध में प्रविष्ट होंगे। 'तदेवापकर्षात्‌” अथवा तद्वदेवा- 
पकर्षात' इस पद से यह आशय स्पष्ट है कि प्रथम सारणा की सम्पूण प्रक्रिया 
का अनुसरण द्वितीय तथा उससे परवर्ती सारणाओं में करना है। प्रत्येक सारणा 
में प्रथणतः षड़जग्राम से मध्यम ग्राम करने में प को उसी हिसाब से अपकृष्ट 
करना होगा, जिससे मध्यम तथा षड़जग्राम का अन्तर द्योतित होता हो । इसका 
अर्थ यह कदापि नहीं लिया जाना चाहिये कि अन्य स्वरों के अपकर्ष उसी प्रमाण 
से हो। अन्य ख्वरों के अपकर्ष के लिये “घड्जग्रामिकीं कुर्यातु” में पर्याप्त स्पष्ट 
संकेत नाव्यशास्त्र में उपलब्ध है । द 
द २--तृतीय सारणा में पुतक्च उसी प्रक्रिया का अवलूम्ब करता है, जिसका 
अनुसरण प्रथम दो सारणाओं में किया गया था। तीसरी सारणा तक सभी 
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स्वरों की तीन श्रुतियाँ अपकृष्ठ होकर श्रव वीणा के सा तथा प में चल वीणा के 
रि तथा ध मिल जाते है, कारण यह कि सा-रि तथा प--ध के मध्य में परस्पर 
तीन श्रुतियों का अन्तर है । द कर 

४--इसी उपयुक्त प्रक्रिया की पुनराबृति किये जाने पर चतुर्थ सारणा में 
चल वीणा के सा, म तथा प श्रुव वीणा के नि, ग॒ तथा म में ऋमशः विलीन 
होते हे । इस रीति से चारों सारणाओं में कुछ बाईस श्रुतियों की उपलब्धि हो 
जाती है । की पा ्ः 
. उपयुक्त व्याख्यान से स्पष्ठ है कि भरतोक्त श्रुतिदशनविधान तत्कालीन 
संगीतज्ञों के स्वरज्ञान को आधारभूत मानता है। भरत का यह गृहीत कृत्य 
( 455077700॥ ) है कि सारणा प्रक्रिया का आधारभूत मध्यमग्रामीण पंचम 
संगीतज्ञों को भलीभाँति विदित है। इस पंचम को षड्जग्रामीण बनाने के लिये 
जिस संवाद का आश्रय छेना है, वह भी प्रत्यक्ष श्रुत्यन्तरों पर आधारित हे । 
अतः इस पंचम के संबादी स्वरों की स्थापना भी तत्कालीन श्रुति के स्वरूपज्ञान 
पर निर्भर है। भरतकालीन श्रृति का प्रभाण जिस समय तक स्पष्ठ नहीं, उस 
तसय तक सारणा प्रकरण ही क्या, भरत का श्रुति पर आधारित समस्त संगीत 
कल्पनागोचर ही सिद्ध हो सकता है । का 

शुतिविषयक यह गद्यांश आधुनिक संगीतज्ञों के छिये तीत्र मतभेद का 
विषय बन गया है। संदिग्घता मुख्यतः श्रुति का वास्तविक अर्थ तथा उसके 
मुल्य के सम्बन्ध में है। कुछ मनीषियों के विचार से, जिस सें पं० भातखण्डे 
तथा क्लीमेन्ट्स आदि विचारक प्रमुख है, भरतोक्त प्रमाणश्रुति से तात्पर्य समस्त 
श्रुतियों में अवस्थित समान ध्वनि-परिमाण से है अर्थात्‌ इन २२ श्रुतियों का 
विभाजन समान रूप से समस्त सप्तक में परिव्याप्त है। उनके अनुसार 
चतु:श्रुतिक सा की प्रत्येक उत्तरोत्तर श्रुति में एक समान ध्वन्यन्त्र है अर्थात्‌ सा 
की प्रथम तथा द्वितीय श्रुति में जो अन्तर है, वही द्वितीय तथा तृतीय में और 
तृतीय तथा चतुर्थ में है तथा यही प्रमाण २२ वीं श्रुति तक बराबर अक्षुण्ण 
रहता है । इसके विपरीत अन्य विचारकों का विचार है कि भरतोक्त श्रुतियां 
विषम प्रमाण की हैं अर्थात्‌ श्रुतियों के परस्पर अन्तर में भिन्‍नता है तथा 
श्रुतिनिदशन में आवश्यक श्रुत्यपकर्ष प्रत्येक बार विभिन्न परिमाण की श्रुति से 
सम्पन्न होता है। इस वर्ग की मान्यताओं का मूलाधार या यो आधुनिक ध्वनि- 
विज्ञान है अथवा संवाद-तत्व का तथाकथित सावभौमत्व ।  फ.+ ० 

प्रथम वर्ग की मान्यताओं के सम्बन्ध में हमारा विनम्र निवेदन यह है कि. 
प्रमाणश्रुति से तात्पय समस्त स्वसों की परिमाण-श्रुति से छेता भरतोक्त नहीं 
कहा जा सकता । भरत के अनुसार अमाणश्रुति का उद्देदय केवल षड्ज तथां 
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मध्यम्यग्रामीण पंचम के अन्तर को स्पष्ठ करना है। सभी स्वरों का अपकर्ष उसी 
प्रमाण से किये जाने के सम्बन्ध में कोई संकेत भरत में उपलब्ध नहीं। उपयुक्त 
विवेचन में हम स्पष्ट कर चुके हैं कि पड़जग्राम को मध्यमग्राम में परिवर्तित करने 

पर अन्य स्वरों की स्थापना संवादतत्व पर प्रस्थापित हो जाती है। दूसरे वर्ग 
के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि उसमें भरतोक्त संवाद का स्पष्ठीकरण 
आधुनिक तथा भौतिक ध्वनिविज्ञान की दिशा में अन्नसर पाया जाता है। भरत 
के अनुसार संवाद का अर्थ गायकों के कर्णप्रत्यय पर आधारित सावंभौम (? ) 
संवाद नहीं किया जा सकता । उनकी दृष्टि में नव तथा तेरह श्रुत्यन्तर ही च्वरों 
में संवाद उपस्थापित करता है । ऐसे ही श्र॒त्यन्तरों के लिये भरत ने संवदतीति 
संवाद: कहा है। यदि संगीतकारों का क्णप्रत्यय संवाद-स्थापना के लिये पर्याप्त 
होता, तो उसके श्र॒त्यन्तर निदिष्ठ करने की आवश्यकता न पड़ती । भरतकाल े 
में संवाद की स्पष्ठ परिभाषा यह प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त है कि तत्कालीन 
संगीतकारों को उस श्र॒ुत्यन्तर की विशद कल्पना थीं। जेसा ऊपर विवेचित है, 
भरत ने प्रमाणश्रुति का प्रयोग केवल षड्जग्राम तथा मध्यमग्राम की भिन्नता को 
स्पष्ठ करने के लिये किया है, किसी अन्य अभिप्राय से नहीं। भरत के अनुसार 
बड़जग्राम को मध्यमग्राम में परिवर्तित करते समय प्रत्येक बार इसी प्रमाण 
का अवलम्ब करना है, किसी न्यूनाधिक प्रमाण का नहीं। यहाँ यह ध्यान में 
रखना आवश्यक है कि इस प्रमाण का प्रयोग अन्य स्वरापकष के लिये भरतसम्मत 
नहीं कहा जा सकता है। संवाद के सावंभौमत्व तथा आधुनिक ध्वनिविज्ञान जैसे 
सिद्धान्तों का भरत पर आरोपण्‌ केवल कालविपयंय के दोष से दूषित माना जा 
सकता है। निर्दोष अनुसंधान के नानपेक्षिवम्नुच्यते” इस सिद्धान्त का उल्लंघन 
भरतसिद्धान्त के यथार्थ ज्ञान के लिये कहाँ तक सहायक होगा, यह नितान्त 
संदेहास्पद है ।'* 













2 रे 
'. भरत का सूच्छना-प्रकरण 
सप्त स्वरों की श्रुतिसंख्या तथा श्रुतिदशनविधान को निरूपित करने के 
पपरचातु भरत ने मूच्छेनाओं का विवरण प्रस्तुत किया है। भरत के अनुसार 





१. श्रतिविषयक विभिन्न विचारों के लिये द्र० पं० भातखण्डे, 'संगीतशात््र 
कृष्णराव मुले, भारतीय संगीत', पृ० १२५-१२८; रलितकिशोर सिंह, 'ध्वति एवं 
संगीत'; पृ०. १७२-१७४ ; बी० जी०. परांजपे, 'प्रिसिपिल्स आफ मेलाडिक 
बलासिफ़िकेशन इन एन्शन्ट इंडियन म्यूजिक'; आल इंडिया ओरियन्टल कांफ़स 
१९२२; ओंकारनाथ, 'प्रणवभारती'; पृ० ६३-७६ ; श्री० बृहस्पति, भरत का 
संगीत सिद्धान्त! । 





३०४ भारतीय संगीत का इतिहास 
बड़ज तथा मध्यम दो ग्रामों को मिलाकर कुछ चतुदंश मू््छनाएँ हैं--मरूच्छेता 
द्वैग्रामिक्यबचतुदंश ( अ० र८, पृ० ३१९ )। 
षड़जग्राम की मूलभूत सप्त मृच्छेताएँ निम्नानुसार हैं--- 
आद्या हातरमन्द्रा स्याद्‌ रजनी चौतरायता । 
चतुर्थी शुद्धघडजा तु पंचमी मत्सरीकृता ॥ २८,२७ ॥ 
अश्रक्रान्ता तु षष्ठी स्थात्‌ सप्तमी चामिरनद्गता 
पड्जग्रामाश्रिता एता विज्ञेयाः सप्त मूच्छेनाः ॥ २८, २८ ॥ 
अर्थात्‌ षड़जग्राम की मृच्छेताएँ क्रमशः उत्तरमन्द्रा, रजनी, उत्तरायता, 
शुद्धघड़जा, मत्सरीकृता, अद्दवक्रान्ता तथा अभिरुदगता नाम से प्रसिद्ध है। इन 
सभी में उत्तरमन्द्रा को आद्या बतलाया गया है । 
मध्यमग्राम से उत्पन्न सप्त मुच्छताएँ ऋ्रमेण निम्नानुसार है-- 
सौबीरी हरिणाश्रा च स्यात्‌ कछोपनता तथा । 
चतुर्थी शुद्धमध्या तु मार्गबी तथा ॥ २८, २९ ॥ 
हृष्यका चेव विज्ञेया सप्तमी ह्विजसत्तमाः । 
मध्यमआजजा होता विज्ञेयाः सप्त मूच्छेना: ॥ २८,६३० ॥ 
अर्थात्‌ मध्यमग्राम की मृच्छेनाओं के नाम क्रमशः सौवीरी, हरिणाश्वा, 
कलोपनता, शुद्धमध्या, मागवी, पौरवी तथा हृष्यका है । 
उभय ग्रामों की मूृच्छताओं के आरम्भिक स्वर के सम्बन्ध में भरत का निम्न 
विधान स्पंष्ठ है-- द 
आसां षड्जनिषादघेवतपश्चमसध्यमगान्धारष॑साः षड्जग्रामे । 
सध्यमग्रामे तु ++----। आसां सध्यमगान्धारषंसषड्जनिषादधेवतपश्चमाः । 
तत्र षड्जग्रामे षड़जेनोत्तरमन्द्रा, निषादेन रजनी, धेवतेनोत्तरायता---- 
अथ मध्यसआामे-मध्यमे न सौचीरी, गान्धारेण हरिणाश्वा, ऋषभेण कलोपनता--। 
. अर्थात्‌ षड़जग्राम की सप्त मुच्छेनाएं क्रशः षड़ज, निषाद, धैवत, पंचम, 
मध्यम, गान्धार तथा ऋषभ से आरम्भ होती हैं। मध्यमग्राम की मुच्छेनाएँ 
क्रमशः मध्यम, गान्धार, ऋषभ, षड़ज, निषाद, घंवत तथा पंचम से आरम्भ 
होंती हैं । 
भरतप्रणीत मृच्छना--क्रम से एक तथ्य नितान्‍्त स्पष्ठ हो जाता है कि 
भरतकालीन मृच्छना अवरोही क्रम से स्थापित की जाती थी। षड़जग्राम की 
 आद्या मुच्छता उत्तरमन्द्रा' से यही तात्पय निकाला जा सकता है। वह इसी' 
अथ में उतरमन्द्रा' है कि आरन्भिक स्वर के अनन्तर इसका क्रम मन्द्र स्थान में 
व्याप्त है। नान्यदेव ने अपने भरतभाष्य में इसकी व्युत्पति निम्न प्रकार से दी 
है, जो उपयुक्त अनुमान का समर्थन करती है--.._ 
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चड़जे तृत्तरमन्द्रा स्यान्मन्द्रथ्ान्रोत्तरस्वरः । तस्मादुत्तरमन्द्रेयस ॥ 
भरत के अनुसार 'मृच्छता' की परिभाषा इस प्रकार है--- 
क्रमयुक्ताः स्वरा: सप्त मृच्छुनास्व्वभिसंज्िताः ॥ २७,३१३ ॥ 


अर्थात्‌ सप्त स्व॒रों का कऋ्रमिक संस्थान मृच्छना कहलाता है। यद्यपि इस 
क्रम के आरोही अथवा अवरोही होने के सम्बन्ध में स्पष्ठ प्रतिपादन नाट्यक्ास्त्र में 
नहीं, तथापि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ठ है कि इनका अवबरोही क्रम ही भरत को 
अभ्निप्रेत है। सामगान के विवरण में हम देख चुके हैं कि वैदिक संगीत में 
स्वरों का क्रम अवरोही माना जाता था। | सामगान की इसी परम्परा का 
परिपालन मृच्छेना की स्थापना में किया जाता होगा, यह कथन आपत्तिजनक 
नहीं । जेसा कि हम आगे चलकर देखने वाले हैं, मध्यम स्वर के प्रवरत्व के 
सम्बन्ध में भरत सामपरम्परा का निःसंदिग्ध स्वीकार करते हैं 
गान्धवकल्पेडभसिमतः सामगेश्च सहपिशि: ॥ २८,६५९ ॥ 
मतंग की बृहददेशी में सप्त स्व॒रों के आरोह तथा अवरोह दोनों क्रमों को 
मूच्छना संज्ञा दी गई है--- 
आरोहणावरोहणक्रमेण स्वरसप्तकस्‌ ॥* 
जहां तक मृच्छनामण्डल के निर्माण का प्रइन हैं, उन्होंने अबरोही क्रम को 
ही स्वीकृत किया है--- 


तद्यथा-नि घपमगरि सा इति षड़जग्रामे। गरि सनि ध पम 
ऊर्ष्वा सध्यमग्रासे) ।? द 

यद्यपि आगे चलकर चतुद्श मुर्च्छामाओं के उदाहरण उन्होंने सरिगम 
पृ थनि, निस रिंग म प ध'ः इस प्रकार आरोही क्रम से प्रस्तुत किये हैं, तथापि 
भरत-प्रणीत अवरोही क्रम की परम्परा उन्हें विदित है, यह तथ्य पूर्वोक्त निदशन 
से स्पष्ठ है। उनकी दृष्टि में मृच्छता के अन्त्गंत आरोही तथा अवबरोही दोनों 
क्रम अन्तर्भूत है । अतएवं उनके द्वारा निर्दिष्ट आरोही मूच्छना को भरतोक्त 
मृच्छेना का रूपान्तर माना जा सकता है, दोनों में कोई मूलभूत एवं तात्विक 
भेद नहीं । भरत तथा मतंग की इस मृच्छता का रूप निम्न निदर्शन से स्पष्ट 
होगा--- द 

१--भरतोक्त उत्तरमन्दा : सा नि ध प्‌ मृगूरि। सा। 

२--सतंगोक्त उत्तरमन्द्रा : सा रि गु सु प्‌ धघ नि । सा। 





१. द्र० भरतकोष,, रामकृष्ण कवि, पृ० ७१ । 
२. पृ० २२, इलो, ९४ ह 

३. वहीं, प्रृ० २२-२३ 
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श् 


निम्न तालिका से यह विषय पूर्णाशेन हृदययंगम होगा-- 


मूच्छेना-नाम ........ आम-नाम .. आरम्भिक स्वर 

१ उत्तरसन्द्रा .... घडज षडज 
२ रजनी... ग ह निषाद 
३ उत्तरायता .. हे घेवत 
छ शुद्धपडज | कर द पंचम 
७ मत्सरीकृता अगर भध्यम 
& अश्वक्रान्ता के ..._ गान्धार 
७ अभिरुद्गता सी क्‍ ऋषम 
< सौवीरी मध्यम मध्यम 
९ हरिणाश्वा . ; 'गान्धार 
१० कलोपनता क्‍ कप - ऋषभस 
११ शुद्धमध्या .. | हम षड्ज 
१२ मागवी द जी कक निषाद 
१३ पौरवी कि .. घ्ेवत 
१४ हृष्यका द हा पंचम 


यहाँ यह ध्यान में रखा जाय कि उपयुक्त १४ मृच्छनाओं की स्थापना उन- 


उन ग्रामों की शुद्ध स्वरावलि पर आधारित है। मृच्छेना का सम्बन्ध मुख्य रूप 


से वीणा पर स्थापित किये जाने वाले स्वर-संस्थान से है । इस सम्बन्ध में भरत 


का निम्न कथन मननाह है--- 


“एतेषां स्वराणां मूच्छुनाधिकारत्व॑ तु तख्युपपादनदण्डेन्द्रियवगुण्यादुप- 


जायते” ।* 


द्वाविशति श्रतियों के निदशन में सवप्रथम वीणाओं पर षड़जग्राम के स्वरों, 
को मृच्छित करने का विधान पाया जाता है--- 
“हू वीणे तुल्यपग्रसाणतल्युपपादनदण्डमूर्छिते पड़जग्रामाअिते काय”?!। 
इससे स्पष्ठ है कि अधीष्ठ स्व॒र-व्यवस्था को वीणा पर स्थापित करने को 
प्रणालि भरतकाल में विद्यमान थी तथा इसी के लिये 'मूच्छता” संज्ञा थी । जैसा 
हम आगे चलकर देखने वाले हैं, भरतकाल में सप्ततन्त्री तथा नवतन्‍्त्री वीणा 
का प्रामुख्य से प्रचलन है। प्रथम वीणा का नाम चित्रा है तथा दूसरी का 


_ विपंची । इन वीणाओं की परिमित तस्त्रियों पर केवल एक विशिष्ठ स्वरावलि 


की स्थापना की जा सकती थी। यद्यपि इन्हीं में से किसी एक को प्रारम्भिक 


(सम फतरलासककलक तन पन 3-34 ५६४नकननगान मकर कलकबभकपाभरभत हलक कात १५४ 
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स्वर मानकर अन्य स्व॒रावल्ति का उद्भव सम्भाव्य था तथापि उस स्वरावलि का 
सम्पूर्ण क्षेत्र उसी वीणा पर उपलब्ध नहीं होता था। उदाहरणाथ, वीणा पर 
यदि सा नि ध्‌ प्‌ मृ ग॒ रि--इस उत्तरमन्द्रा नामक मृच्छेता की स्थापना की 
गई हो तथा बाद में नि, ध अथवा प को अंश स्वर मानकर विशिष्ठ स्व॒रावल्ति 
का वादन अभीष्न हो, तो उस स्वरावलि के कुछ ही स्वर उपयुक्त वीणा में 
उपलब्ध होते थे । अतः उन-उन स्वरावलियों के पूर्ण रूप को प्राप्त करने 
के लिये उन-उन स्व॒रों को आरम्भिक स्वर मानकर सप्तस्वरों को वीणा पर 
दूसरी बार स्थापित किया जाना आवध्यक था। ऐसी मुच्छेना के आरम्भिक 
स्वर को ऐसी उच्चता ( ?6८) ) पर स्थापित किया जाता था, जिस से उस 
स्वर की सम्पूर्ण मूच्छेता का गायन एवं वादन सुविधापूर्ण होता था-- 
मध्यमस्वरेण तु वंणेव मूच्छेतानिदेशों मवत्यनाशित्वात्‌ मध्यमस्वरस्थ! !* 
निम्नांकित तालिका-द्रय से यह विषय पूर्णतः हृदयंगम हो सकता है-- 


( १ ) षड़्जग्राम की मृच्छनाएँ 


१. रं८, पृ० ३२२१ 


.. आरम्मक स्वर मूच्छेना-नाम स्वररचना 
१ सा उत्तरायता सानिधपमगरि 
२ नि रजनी निधपमगरिसा 
३ घच उत्तरमन्द्रा घपमगरिसानि 
3४ प शुद्धपडजा पमगरिसानिध 
जम मत्सरीकृता सगरिसानिधप 
६ ग अश्वक्रान्ता गरिसानिधपम 
७ रि अभिरुद्गता रिसानिधपमणग 
(२ ) मध्यमग्राम की मूच्छनाएं 
आरम्भक स्वर मूच्छुना -नास स्वररचना 
१ म सोचीरी मसगरिसानिधप 
२ ग हरिणाश्वा गरिसानिधपम 
३ र२रि कलोपनता रिसानिधपसमग 
४ सा शुद्धमध्या सानिधपमगरि 
७ नि सार्गी. निधपमगरिसा 
६ घ पौरवी धघपमगरिसानि 
७ प  हृष्यका 


पमगरिसानिध 
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मूच्छेनाओं का चतुविधत्व 
जैसा ऊपर कहा जा चुका है, षड्ज तथा मध्यम दोनों ग्रामों की १४ 
मृच्छताएँ उन-उन ग्रामों की शुद्ध स्वरावलि पर आधारित है। षड़्ज तथा 
मध्यम ग्राम की स्वरव्यवस्था प्रायः परस्परतुल्य है, केवल दो स्वरों को छोड़कर । 
घड्जग्राम की शुद्ध स्वरव्यवस्था में पंचम तथा घैवत क्रमशः चतुःश्रुतिक एवं 
त्रिश्॒ुतिक है; इसके विपरीत मध्यम ग्राम की शुद्ध स्वरावलि में ये दोनों स्वर 
क्रमशः त्रिश्वतिक एवं चतुःश्रुतिक है ।' दोनों ग्रामों की उपयुक्त १४ मूच्छनाओं 
में स्वर-योजना अपनी स्वाभाविक श्रुतिव्यवस्था पर आधारित है, यह इसी अर्थ 
में सार्थक है । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि षड्जग्राम की समस्त 
सप्त मुच्छेनाओं में पंचम सदेव चतुःश्रुतिक रहेगा तथा थैवत त्रिश्वुतिक होगा, 
चाहे आरम्भक स्वर कोईसा क्यों न हो। उसी प्रकार मध्यम ग्राम की सभी 
मुच्छंनाएं त्रिश्ुतिक पंचम तथा चतु:अशुतिक धेवत पर ही अवलूम्बित होगी, 
मृच्छता का आरम्भ चाहे जिस स्वर से क्‍्योंन हो। इसी अर्थ में इन १४ 
मृच्छनाओं को शुद्ध संज्ञा प्राप्त है, जो स्वस्यवस्था की दृष्टि से शुद्ध तथा स्वर- 
संख्या की दृष्टि से सम्पूण है । जब इन्हीं यूच्छनाओं में अन्तर ग॒ तथा काकलि नि. 
का प्रयोग किया जाता है, ये साधारणकृता कहलाती हैं। ऊपर यह देखा जा 
चुका है कि शुद्ध ग॒ तथा नि दोनों ग्रामों में द्विश्ुतिक है। इनके स्थान पर 
रूच्छताओं में जब चतु:श्ुतिक ग॒ अर्थात्‌ अन्तरसंज्ञक ग तथा चतुः:श्रुतिक नि 
अर्थात्‌ काकलिसंज्ञक नि का प्रयोग किया जाता है, मृच्छनाएँ साधारणकृत संज्ञा 
को प्राप्त होती है। षड़ज तथा मध्यम ग्राम की चतुर्दश मृच्छेनाओं में इन दो 
स्वरों का प्रयोग करने से १४ नवीन मूच्छना प्रकार बनते हैं। इन्हीं चौदह 
मूच्छेताओं को षाडज अर्थात्‌ षट्स्वरी तथा ओडब अर्थात्‌ पंचस्वरी किये जाने 
पर दोनों ग्रामों में मिछाकर कुल २८ प्रकार बन जाते हैं। इस प्रकार पूर्ण 
साधारण कृत, षाडव तथा ओडव इन चतुविध प्रकारों से दोनों ग्रा मों में मिलाकर 
कुल मृच्छनाएं ५६ होती हैं--- 
. एचमेताः क्रमयुताः षट्पंचाश्मत्‌ स्वराः स्घुताः। षाडवोहुवितसंज्ञिताः पूर्णा 
साधारणक्ठताश्रेति चतुविधाश्रतुदेंश मूच्छेनाः ।* 
साधारणक्त मृच्छना 
 साधारणक्ृता मुच्छंता स्थापित करने के लिये नाव्यश्ास्त्र में निम्न विधि 
बतलाई गई है, जो अल्पाधिक परिवतंन से षड़ज तथा मध्यम दोनों प्रामों में 
चरिताथ की जा सकती है--- 





कक नव +मभअनक क फमनक क पर फल 
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“द्विविधेकमूच्छनासिद्धिः तत्र द्विश्वतिप्रकर्षाद्वती क्ृते गान्धारे मूच्छैना ्रामयो- 
रन्यतरत्वम्‌ तह॒शान्मध्यमादयो यथासंख्येन निषादादिमत्च प्रतिपाचन्ते । मध्य- 
मग्मामे धेवतमार्दवाद्‌ ्वविध्यं भवति | सुल्यश्रत्यन्तरत्वाचच | श्रुत्यन्तरं पंचस- 
घेवतयोस्तद्वत्‌ गान्धारोत्कर्षाचतुःश्रतिकमन्तर भवति | शेषाश्चापि सध्यस- 
पंचमधवतनिषादषसषड्जा मध्यमादित्व प्राप्नुवन्ति तुल्यश्रुत्यन्तरत्वात” ।* 

उपयुक्त गद्यांश का तात्पय निम्न रीति से स्पष्ठ किया जा सकता है। गद्य 
में निर्दिष्ठ प्रक्रिया से एक अर्थात्‌ साधारणकृता मृच्छेना की सिद्धि दो प्रकार से 
सम्भाव्य है। एक यह कि षड़जग्राम के द्विश्षुति छुद्ध गान्धार की दो श्रुतियों के 
उत्कर्ष से उसको घैवतस्थानीय बनाने से इस मुच्छेता की सिद्धि हो सकती है। 


इससे पर्यायज्ञ: दो कार्य सिद्ध होते हैं--! नवीन साधारणकृता नामक मच्छेना 


का निर्माण तथा २ नवीन अर्थात्‌ मध्यम ग्राम की सृष्ठि । षड़जग्राम के गान्धार 
को धंवतस्थानीय बनाने पर अग्रिम मध्यम, पंचम, घवत, निषाद, षड़ज, ऋषभ 
आदि क्रमेण निषाद, पड़ज, ऋषम, गान्धार, मध्यम तथा पंचम आदि बन जाते 
हैं। यह तो षड़जग्राम का मध्यमग्राम में परिवर्तत हुआ । इसकी विपरीत क्रिया 
करने से मध्यमग्राम का परिवर्तत यड्जब्राम में किया जा सकता है तथा 


साधारणस्वर की उपलब्धि हो जाती है। मध्यमग्राम के चतुःश्रुविक बैबत को 


मृदू बनाने पर अर्थात्‌ द्विश्ुति के अपकष से गान्धारस्थानीय करने पर पुनः दविध्य 
सिद्ध होता है---१ साधारणक्ृता नामक नवीन सृच्छेता के निर्माण से तथा २ 
नवीन परिवर्तित ग्राम के सृजन से । दो ग्रामों का पारस्परिक परिवर्तेत इस 
विधि से सम्भाव्य होने का कारण विशिष्ट स्वरों में व्तमात समानश्रुतिकत्व है । 
मध्यमग्रामिक पंचम तथा धेवत में जो स्वाभाविक रूप से चतुःश्रुतिक अन्तर पाया 
जाता है, वही अन्तर गान्धार के द्विश्षुतिक उत्कब से षबडजग्राम के ऋषभ एवं 











१. अ० २८, पृ० ३२०; इसी का एक अन्य पाठभेद निम्न रूप में पाया 
जाता है-- |। । 
“द्वविधैकमृच्छनासिद्धि: । तत्र षड्जग्रामे द्विश्रुत्युत्कर्षाड्ेवतीकृते गान्धारे 
मूच्छता ग्रामयोरव्यक्ता । अन्तरवशाच्च मध्यमादयो यथासंख्येन निषादादित्यं 
प्रतिपच्चन्ते । तद्धद्‌ मध्यमग्रामे धेवतमादवादहविध्यं तुल्यश्रुत्यन्तरत्वाच्च संज्ञा- 
न्‍्यत्वम्‌ । मध्यमग्रामे हि चतुःश्रुतिकमन्तर पंचमधेवतयो:। तदुगान्धारोस्कर्षा- 
ज्वतुःश्रतिकमेव भवति । शेषाइचापि मध्यमपंचमधंवतनियादबड्जपभा मध्यमसा- 
दित्व॑ प्राप्तुवन्ति । तुल्यश्रुत्यन्तरत्वात्‌” । ( द्र० अ० भा० प्राच्य परिषद पत्रिका 
अधिवेशन १, पूना, एृ० ४३६ पर प्रा० वि० जी० परांजपे द्वारा बीकानेर प्रतियों 
की तुलना से प्रस्तुतपाठ ) ही 


पिन लण ललित निनितिनीन “लक चनाताननिनिरिनिनतलनततनगागा नाग पगक्‍ल्‍) नल कान. 
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हु 


गान्धार के मध्य में उपलब्ध होता है। धेवतस्थानीय ग को मृदु अर्थात्‌ द्विश्वुत्य- 
पक्ृष्ठ करने से बड़जग्रामीय म, प, ध, नि आदि स्वर अपनी स्वाभाविक स्थिति 
में रहते हैं और शुद्ध षड़जग्राम की उत्पत्ति होती है। दतिल ने इसी क्रिया को 
निम्न छब्दों में व्यक्त किया है--- 


गान्धारं धवतीकुर्याद्‌ द्विश्रव्युत्कषणाद्‌ यदि । 

लह्ठशान्मध्यामादींश्व निषादादीन्‌ यथास्थितान्‌ ॥ २६ ॥ 

ततोभूद्‌ यावतिथ्येषा षड़जग्रामस्य मूच्छेना 

ज्ञायते तावतिथ्येव. मध्यमग्राममूच्छेना ॥ २७ ॥। 

श्रुतिहयांपकर्षण. गान्धारीकृत्य. घेवतस । 

पूववन्‍्मध्यमाद्याश्व भावयेत्‌ षडजमूच्छनाः ॥ २८ ॥ 

इस विधि का सम्यक्‌ स्पष्टीकरण आवश्यक है। जैसा हमने ऊपर देखा 

है, मृच्छेनाओं के साधारणकृत प्रकार निर्मित करने के लिये यह विधि है। 
साधारण स्वर के अन्तर्गत चतु:श्रुतिक ग अर्थात्‌ अन्तर ग तथा चतुः:श्रुतिक नि 
अर्थात्‌ काकलि नि का अच्तर्भाव होता है। मृच्छनाप्रकारों में इन दोनों 
साधारण स्वरों का प्रयोग विहित है । इनकी स्थापना के लिये.भरत ने उत्कर्ष 
तथा मादंव का विधान किया है। प्रथम क्रिया में श्रुतियों का उत्कर्ष करना 
है और दूसरी में मृदुत्व अर्थात्‌ अपकष करना है। षड़्जग्रामीय स्वरंव्यवस्था 
के लिये श्र॒त्युत्त८थ का विधान धँवतीकृते गान्धारे”! इन छब्दों से हुआ है। 
घड्जग्राम के गान्धार को मध्यमग्रामीय धंवत बनाता है; प्रथम द्विश्वतिक है 
तथां दूसरा चतु:श्नतिक है। गान्धार का उत्कर्ष दो श्रतियों से उस अवस्था 
तक करना अभीष्ठ है कि वह मध्यमग्राम का धेवत बन जाय । इस प्रकार चतुः- 
श्रुतिक गान्धार को धवत मानकर अग्रिम स्वरों पर क्रमशः निषाद, षड़ंज इत्यादि 


 स्वरों की कल्पना करने पर मध्यमग्राम की उद्भूति स्वयं हो जाती है । द्विश्व- 


तिक ग॒ को चतु:श्रुतिक करने के कारण अग्रिम म-स्थानीय निषाद केवल दो 
ही श्रुतियाँ प्राप्त कर लेता है, यह बात ध्यान देने योग्य है। इसी के विपरीत 
षड्जग्राम पर सध्यम ग्राम का आरोपण न करते हुए उसी ग्राम की स्वर 
व्यवस्था में घड़जग्रामीय ग को चतुःश्रुतिक बनाकर अच्य श्रुतिव्यवस्था अक्षुण्ण 
रखते पर अन्तर गान्धार नामक साधारण स्वर की सृष्टि हो जाती है। 


इसकी विपरीत क्रिया मध्यम ग्राम में अभीष्ट है। मध्यम ग्राम का भैवत,. 
जो कि ग्राम-व्यवस्था के अनुकूल चतु:श्रुतिक है, दो श्रुतियों से मृदु अथवा 
अपकृष्ट करना है, यहाँ तक कि वह षड्जग्राम का द्विश्वुतिक शुद्ध गान्धार बन 
जाय । इस क्रिया से दो कार्य सिद्ध होंगे--एक यह कि मध्यमग्राम का परिवर्तन 





. ग्रामीण मान लेने पर अग्रिम निषाद की ४ श्रुतियाँ हो जावेगी । 
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षड़जग्राम में होगा तथा दूसरा यह कि स्वयं मध्यमग्राम में काकलि निषाद 
की उपलब्धि होगी, जो धैवत से चतुःश्रुतिक अन्तर पर स्थित है। मध्यमग्राम 
का स्वाभाविक एवं बुद्ध बैवत चतु:श्रुतिक है और निषाद द्विश्षुतिक । बैंवत की 
दो श्रुतियाँ कम करने पर उसकी अवशिष्ठ श्रुतियाँ निघाद को मिल जायगी और 


यह चतुःश्रुतिक अर्थात्‌ काकलि निषाद बन जायगा। मध्यमग्रामीण अन्य श्रुत्यन्तरों 


को अक्षुण्ण रखने से मध्यमग्राम के अन्तर्गत एक नवीन चतुःश्रुतिक अर्थात्‌ काक्॒लि 
निषाद का आविर्भाव स्वयं हो जाता है। इसी द्विश्षुतिक ध को षड़जग्रामीय 


ग सानकर अग्रिम नि, सा आदि स्वरों को क्रमशः म, प आदि मान लेने से 


षड़जग्राम की यथावत्‌ सिद्धि हो जाती है । 
निम्न तालिका! से यह विषय नितान्त हृदयंगम होगा--- 
१ बड्जग्राम की शुद्ध मुच्छेता--४ सा ३ रि२्ग ४ म ४प ३ध२नि 
षड़जग्राम के अन्तगत गान्धार को चतु:श्रुतिक करने पर अन्तर गान्धार 
की सिद्धि-- 
४साइरि४ग रमछ४पडश्धरनि 
३ गान्धार के धंवतस्थानीयत्व से मध्यमग्राम की सिद्धि-- 
४ घरनि४साइ३रिस्णअ3मबेप 
मध्यमग्राम की शुद्ध मुच्छना---४ म ३ प ४ ध २ति ४ सा ३ रि 
५ मध्यमग्राम के अन्तगत घंवत को द्विश्वुतिक करने पर काकलि नि 
की सिद्धि-- 
४सवेपरध४मि४साइरिरग 
६ धैवत के गान्धारस्थानीयत्व से षड़जग्राम की सिद्धि! 
२गडम४परेधर२तनि४सारेनि 


. भरतोक्त मृच्छना-ताने 


घड्जग्राम तथा सध्यमग्राम की चतुविध मूच्छताओं में दो प्रकार षट्स्वरी 





अर्थात्‌ घाडव तथा पंचस्वरी अर्थात्‌ ओडव होने के सम्बन्ध में ऊपर उल्लेख 


मृच्छेता के अन्तगत निदिष्ट अड्ूः श्रुत्यन्तरों के द्योतक है। 
२. तालिका के अन्तर्गत नं० ३ तथा ६ को क्रमशः मध्यम तथा षडज से 
लिखने पर उभयग्रामों का स्वरूप स्पष्ठत: प्रतिभासित हो सकता है। इन दो 


मृच्छेनाओं के सम्बन्ध में यह ध्यान रखने योग्य है कि षड्जग्राम के द्विश्ुतिक 


गास्थार के द्विश्रुत्युत्कष से मध्यमग्रामीण घैवत मान लेने पर अग्निम निषाद की २ 
ही श्रुतियाँ रहेगी तथा मध्यमग्राम के चतु:श्रुतिक पेवत के द्विश्रुत्यपकर्ष से षड़ज- 


रा 
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किया जा चुका है। ऐसी ही असम्पूर्ण अथवा न्यूनस्वरा मृच्छनाओं के लिये 
मृच्छतातान संज्ञा नाव्यशास्र में प्रयुक्त है। भरताचाय के अनुसार शुद्ध तथा 
साधारण स्व॒रों से समन्वित सम्पूर्ण अर्थात्‌ सप्तस्वरयुक्त स्वरावलि के लिये 
मुच्छना' संज्ञा है तथा षाडव एवं ओडव स्वरावलि के लिये मृूच्छनातान 
संज्ञा है। भरतातुयायी दत्तिलाचाय का यही अभिप्राय निम्न इलोकों से 
व्यक्त होता है-- 
इस्येता मूच्छेनाः प्रोक्ताः संरणाश्चव वशिकः 
संस्थाप्य मृच्छुनामेदंया वच्याम्यनुग: क्रमः ॥ २९॥ 
पंचस्वरो: षट्स्वराश्च मूच्छेना याः श्रकीर्तिताः । क्‍ 
( तनाना ? ताना ) श्वतुरशीतिस्तु ता एवाप्तेरुदाह्मताः ॥ ३० ॥ 
उपयुक्त इलोक में 'सरणाइ्चेव वेशिके:” स्पष्टतः अपपाठ प्रतीत होता है। 
उसके स्थान पर सारणाइचेव वेणिके: कहने पर मुच्छेता के यथार्थ स्वरूप का 
ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जिस से अभिप्राय यह है कि वीणाबादक जिस _ 
स्वरावलि स्थापना को सारणा कहतें हैं, इसी को गायक जन मूच्छेता नाम से . 
सम्बोधते हैं। साधारणक्ृता मृच्छनाओं की स्थापना-विधि को निर्दिष्ठ करने पर 
पंचस्व॒री तथा षंट्स्वरी मूच्छेताओं के लिये 'तान” संज्ञा का प्रयोग दत्तिल ने 
किया है तथा ऐसी तानें कुल चौरासी बतलाई है। प्रतीत होता है कि 
मूच्छेताओं का वादन करते समय वीणा-तस्त्री में तनन का कार्य होता है| वीणा 
की तार को तानने पर नाना विधि स्वरों की निष्पत्ति होती है, यह तथ्य 
बुधजनविदित है । इसी प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए दत्तिल कहते हैं--- 
एवं कृतेति तानत्वे गणयित्वा विनाशिनम्‌ । 
विद्वानेतावतिथ्येषा. मूच्छेनेत्यवधारयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
क्रमसुत्सज्य तन्‍्त्रीणां तननेमूच्छुनास्तु याः 
पूर्णाश्वेवाप्यपूर्णाश्च कूटतानास्तु ते स्मृताः॥ ३८ ॥ 
मृच्छनातानों की प्रक्रिया तथा संख्या के सम्बन्ध में भरत का निम्न कथन 
_निःसंदिग्ध है-- द 
तन्न मच्छुनातानाश्रतुरशीतिः। तत्नेकोनपंचाशत्‌ षटस्वराः, पंचशत्रिशत्‌ 
पचस्वरा, लक्षण तु षाडवानां सप्तविधस्‌। यथा ऋषभनिषादपंचमहीना- 
अत्वारस्ताना: षड़जग्रामे। मध्यमग्रामे तु षडजर्ष॑भगान्धारही नाखय- 
_ अस्ताना;। एवसेतेपि षाडवासु मूच्छेनासु क्रियमाणा भवस्येकोनपंचाशत 
तानाः। पंचरवराणां तु पंचविधमेव छक्षणं यथा षडजपंचमहीना ऋषभपंच- 
महीना गान्धारनिषादहीना इति त्रयस्तानाः पड़जग्रासे । मध्यमग्रामे तु पडजघध- 
चतह्दीनौ निषादगान्धारहीन इति:द्वौतानाविति । पंचस्वरासु सर्वासु मूच्छनासु 
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क्रियमाणस्तानाः घट्ज्िंशत्‌ सवन्ति । षडजग्रामे एकविंशतिसंध्यमग्रामे चतुदंश। 
पुवसेते एकत्र गम्यसानाश्वतुरशीतिभंवनिति* 

भावाथ यह है कि मृच्छना-तानें चौरासी हैं। उनमें से ४९ पट॒स्वर वाली 
अर्थात्‌ षाडव हैं तथा शेष ३५ पंचस्वर युक्त अर्थात्‌ ओडब हैं। बाडव तानें 
दो ग्रामों को मिलाकर सात प्रकार की बनती है। षड़जग्राम में रि, नि, प 
( तथा सा ) से विहीन चार प्रकार तथा मध्यमग्राम में सा, रि, ग हीन तीन 
प्रकार तानों के होते हैं। अतः षडजग्राम की सात मूच्छनाओं में से प्रत्येकशः 
रि, नि, प, सा इन चार ख्वरों को वर्जित करने से कुछ ७* ४७5२८ और 
मध्यमग्राम की ७ मृच्छेताओं में से प्रत्येक: सा, रि, ग॒ इन तीन स्वरों को 
वर्जित करने से ७५८३८०२१ प्रकार बनते हैं। अतः दोनों ग्रामों में मिलाकर 
षाडव प्रकारों में २८+ २१ ७-४९ तान कुल होती है । ओडव अर्थात्‌ पंचस्वरी 
ताने दोनों ग्रामों में मिलाकर पाँच प्रकार की होती है। षड़जग्राम में सा-प, 
रि-प तथा ग-नि इन तीन जोडियों को प्रत्येक मच्छेना से वर्ज्य कर तीन प्रकार 
ओडव तानों के होते हैं तथा शेष दो मध्यमग्राम की मच्छेनाओं से सा-थ तथा 
नि-ग इन जोडियों को वज्य करने से निष्पन्न होते हैं। षड़जग्राम की सप्त 
मृच्छेता में उपयुक्त तीन प्रकार करने से ७ मृच्छेताएँ ३७०२१ प्रकार की 
ओडव तानें होती और मध्यमग्राम की ७ मृच्छताओं में से प्रत्येकशः दो जोडियाँ 
व्ज्य करने से ७ « २५५१४ ओडव ताने कुल होती हैं। इस प्रकार दोनों ग्रामों 
को मिलाकर पंचस्वरी मूच्छेता तानें २१+ १४८३५ होती है" । अतएव दो 
ग्रामों की घाडव ताने ४९ और ओडव तानें ३४५ मिलाकर कुल तानें ४९+ 
३५५७-८४ होती है। इन तानों का स्वरप्रस्तार निम्नल्लखित सारिणी से नितान्त 
स्पष्ठ होगा-- 

१. षड्जग्राम की षाडव तानें २८ ( सा, रे, प, नि स्वर प्रत्येक मृच्छेना से 
वज्य कर ) 


१ » रि गम धनि 

* ग प्ध हे 
रसा । म प्‌ धति उत्तरमन्द्र मूच्छेता के ४ षाडव प्रकार 
३े सारिगसमअऊ< 
४ सारिग मं प ध< 


१. अ० २८, पृ० ३२० 

२. नाव्यशास्त्र के उपयुज्लिखित उद्धरण में “बट्त्रिशतुः स्पष्टत: अपपाठ है।. 
बड़जग्रामे एकविशतिमंध्यमग्रामे चतुदंश-इस वचन से २१ ( षड़जग्रामीय )+ १४ 
६ सध्यमग्रामीय )७5३४५ संख्या उपलब्ध होती है । 
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९ नि सो, कई: गे - में. गत सो मृच्छेता के ४ षाडबव प्रकार 
७ निसा रिगम *<*ध।| 
८ »% सा रि ग॒ सम प ध | 
९ ध नि र् रि गूम । 
१० धनिसा <गमप उत्तरायता मूच्छेता के ४ बाडव प्रकार 
११ धर नि सारिगमहू' 
१९ ध » सा रिगमप ! | 
१३ प्‌ ध नि <«<रिगम। 
ऋ€ रा हे 
१४ प्‌ ध नि सा ४ गम | शुद्धपड॒जा मूच्छेता के ४ षाडव प्रकार 
१५ &% ध नि सारिगम 
१६ प्‌ ध ४» सारिगम 
१७ सम प्‌ ध नि *« रिग) | 
श्यू म प्‌ सा «ग । > । 
अत . “मत्सरीक्ृता मूच्छेना के ४ षाडव प्रकार 
१९ में » ध निसा रिग। 
२० मं प्‌ ध » सा रिग 
२१५ ग॒ मं प्‌ धर्नि »रि। 
२२ गे म प्‌ धनिसा ४ द 
२३ गे मे ५ ध नि सा रि | अिकान्ता मुच्छेता के ४ षाडव प्रकार 
२४ गम प ध जा | धर 
रू रिग म पधनि:& 
र३ € गे म प धनिसा द 
२७ रिंग म » ध निसा | भिरुदता मृच्छेना के ४ षाडव .प्रकार 


रू रिग म प ध «सा 

१. पेडुजग्रास की ओडव तानें २१ (सा-प, रि-प, ग-नि जोडियाँ वज्य कर) 
»& रिंग मश»ध | शक 
सा » ग॒ मध्ध नि बाद मुच्छेना के ३ ओडब प्रकार 


+ 


नि सा» ग नम &--भ. | रजनी मूच्छेना के ३ ओडव प्रकार 
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७ ध्‌ नि »> रिगम ४ | 
८ ध ति सा ४ गम » -उत्तरायता मृच्छना के ३ ओडव प्रकार 
९ ध॑ «४ सा रिबत्म | 
१५० ४ नि >रिग | 


घ््‌ 

११ &» ध नि सा« गम शुद्धपड़जा मुच्छता के ३े ओडव प्रकार 
१२ प्‌ ध | 

१३ मे & ध नि ४रिस | 


१४ मं »% ध निसा «ग / 
१५ से प्‌ थधथ «४ सारि> | 


५ सारि»<« म 


मत्सरीकृता मृच्छना के ३े ओडव प्रकार 


धनि&रि 
ध नि सा» अध्वकान्तामृच्छता के ३े ओडव प्रकार 
श्८ & म प्‌ ध*«सारि 


श्द्द्ग्‌ 


रे 
(ठ 
न 
्यपिः न्‍्पं 
८. 


१९ रि गम ४ धनि> 
२० ४ गृ म॑ » ध निसा अभिरुदृता मुच्छना के ३ ओडव प्रकार 


२१५ रि %& म प ध+»<सा 


इस प्रकार षड़जग्राम की कुछ षाडव तानें २८+ ओडव तानें २१०४९ 
मृच्छना-तानें निष्पन्न होती हैं । | 


३. मध्यमग्राम की षाडव तानें २१ (सा, रि, ग स्वर प्रत्येक मूच्छता से 
वज्य कर ) 


१(म प्‌ धनि*४रिग | 

२म प्‌ ध नि सा »< ग सौबीरी गमुच्छना के ३ षाडव प्रकार 
हम प धनिसारि#» 

ड४डग म॒पधनि रि्‌ | 

५ गृ गप धनि सा» हरिणाइ्वा मच्छना के ३ षाडव प्रकार 
६ » म प्‌ ध तनिसारि । 


रि्‌ शृ स प्‌ था नि है 
« गम प ध निसा 
९ री % म प ध निसा 


कुलोपनता म॒च्छता के ३ षाडव प्रकार 


थ8....>७+>भरमशकका४+> ८. झ#+२०ममध्क कम. बम 












परहथललसलम५-सार न पंपनत पाता ०८ “मर हपन पा+ न "कल अपन दुकान हालथदूरत- वा जुदा 


० 3 कतेल्‍-मआ+वपार: समर वपपत-८ “पद मन 
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१० -»< रि ग मप ध नि । 

११ सा » ग॒ मप ध शुद्धमध्या मृच्छता के ३ षाडव प्रकार 
१२ सा रि> मप धनि|। 

१३ नि # रिगम प ध 

१४ नि सा » गम प ध ,मार्गी मुच्छेना के ३ षाडव प्रकार 
१५ नि सा रि «म पथ | 

१६ ध नि » रिंग म प | द 

१७ ध ति सा ४ ग॒ म प पौरवी मृच्छता के ३ षाडव प्रकार 
१८ ध नि सा रि>& सम प ! 

१९ प्‌ ध नि » रिंग मर... ह क्‍ द 
२० प्‌ ध ति सा & ग. म [हुष्यका मृच्छेता के ३ बाडव प्रकार 
२१५ प ध नि सारि»& म 

४. मध्यमग्राम की ओडव तानें १४ ( ग,--नि तथा रि-थ प्रत्येक मुच्छता 

से वज्य कर ) 

१ मप धर) सारि<]) सौवीरी मृच्छेता के २ ओडव 
२ म प्‌ & निसा» ग | प्रकार | 
है मप ध*सारि|। हरिणादवा रुच्छता के २ ओढव 
४ गमप ४ निसा » | प्रकार 

४ रि<£ म पथ * सा| कलोपनता मूच्छना के ३ ओडबव 
६ ४ ग॒ म॒ प्‌» नि सा | प्रकार 

सारि-.& मप ध »% |  शुद्धमध्या मूच्छेता के २ ओडव 

८ सा & ग॒म॒प » नि | प्रकार हक ह 

3 सारि »म॒ प ध| मार्गी मृच्छता के २ ओडव 
१० नि सा % गम प * | प्रकार . 

११ ध * सा रि»<म प पौरवी मृच्छना के २ ओडव 
१२» ति सा गम प | प्रकार 
र३ैप थध ४ सा रि  म।| हछहुष्यका मूच्छंता के २ओडव 
१४ प्‌ » निसा » गम आकार - कुछ न 
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अतएव मध्यम्ग्राम की कुल पषाडव तानें २१+ओडव तावें १४७३५ 
मृच्छना ताने मध्यमग्राम के अन्तर्गत निष्पन्न होती हैं। उभय ग्रामों की कुछ 
तानों की गणना ८४ होती हैं-- 

अ--षड्जग्राम की कुल षाडवौडव तानें -+ ४९ 
आ--मध्यमग्राम की कुल षाडवौडब तानें 5 ३५ 
द दोनों ग्रामों की कुल षाडवौडब तानें -- ८४ 


भरतोक्त साधारण विधि 


भरतोक्त स्वस्साधारण का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। पड़ज तथा 
मध्यम उभय प्रामों में सप्त शुद्ध ख्वरों के अतिरिक्त नाव्यशास््रकार ने अन्य 
दो स्वरों को मान्यता दी है--£ चतुःश्रुतिक गान्धार तथा २ चतु:भ्ुतिक निषाद 
जो क्रमश अन्तर गान्धार तथा काकलि निषाद कहलाते हैं। अपनी शुद्ध अवस्था 
की अपेक्षा द्विश्नति से उत्क्ृष्ठ अर्थात्‌ ऊपर चढ़ाये गये इन स्व॒रों के लिये साधारण' 
नामक पारिभाषिक संज्ञा का प्रयोग नाव्यशासत्र में हुआ हैं। साधारण 
अन्तरस्व॒र' के लिये पारिभाषिक संज्ञा है--- 

साधारण नामान्तरस्वर्ता । कस्मात्‌ ? ह्योरन्तरस्थं तत्‌ साधारणस्‌ । 
यथा ऋत्वन्तरे । 

साधारण से तात्पय दो स्वरों के मध्यवर्ती अर्थात्‌ अन्तर स्वर से है । स्वरों' 
का यह साधारण्य ऋतुओं के साधारण्य के सहश है । वसनन्‍्त तथा शिशिर के 
सन्धिकाल पर छाया में खड़े रहने पर जीत का अनुभव होता है तथा आतप में 
रहने पर तीज उष्णता का अनुभव होता है, प्रतीत होता है कि न तो वसनन्‍्त ऋतु 
आई है, न ही शिशिर का सम्पूर्ण अवसान हुआ है। ठीक ऐसी ही धृपछाँह की 
सम्मिश्र अवस्था साधारण स्व॒रों की होती है--- 

छायासु भवति श्ञीत॑ं अस्वेदों वा भवति चातपस्थस्य । 
न च नागतो वसनन्‍तो न च निशोषः शिशिरकारः ॥ २८,३४३ ॥ 

नाव्यशास्र के अनुसार यह स्वरसाधारण्य केवल गान्धार तथा निषाद इन्हीं 
दो स्वरों में उपलब्ध होता है और साधारण्य होने पर यही स्वर क्रमशः अन्तर 
तथा काकलि उऊंज्ञा को प्राप्त करते हैं। स्वरसाधारण्य की प्रक्रिया का विवरण - 
देते हुए भरत कहते हैं-- 

स्वरसाधारणं काकल्यन्तरस्वरो । तत्र द्विश्रुतिप्रकषंणान्निषादादयः । काक- 
लिसंज्ञों निषादो न पड़जः । द्वाभ्यामन्तरस्वरत्वात्‌ साधारणत्वं प्रतिपद्यते । एवं 
गान्धारस्वरोष्यन्तरस्वरसंज्ञः गान्धारों न मध्यसः । तयोरन्तरस्वरत्वात्‌। अत 
एवं स्वससाधारणं तस्मान्निषादः कांकलिसंज्ञ:। कलत्वात काकली कृश्स्वाद्दा- 
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अतिसौक्ष्याद्वा अथवा काह्षित्वात्‌ उभयसम्बन्धव्वात्‌ काकछीसंज्ञा । यथा षण्णां 
रसानां सध्ये छवणः ज्ञारसंज्ञः एवं निषादः काकलछीसंज्ञः | साधारणस्वर श्वान्तर- 
संज्ञो भवति । ( २८, पू० ३२१ ) 
अर्थात्‌ स्वरसाधारण्य दो श्रुतियों के प्रकषण से होता है। दो श्रुतियों से 
प्रकृष्ट गान्धार और निषाद ग॒ तथा म और नि तथा सा इन के मध्यवर्ती स्थान 
पर स्थित होने के कारण. साधारण कहलाते हैं। यह साधारण अवस्था गान्धार 
तथा निषाद जेसे प्रकष प्राप्त स्वरों की होती है, न कि मध्यम अथवा षड़ज 
की । काकलि संज्ञा निषाद को दी जाती है, न कि षडज को; उसी प्रकार अन्तर 
संज्ञा गान्धार को प्राप्त होती, न कि मध्यम को। साधारण स्वर के लिये 
स्थितिनिदर्शंक 'अन्तरः संज्ञा प्राप्त है तथापि निषाद की साधारणावस्था काकलि 
कहलाती है । भरत के अनुसार कांकलि का सम्बन्ध कलत्व अर्थात्‌ सुक्ष्मत्व, 
कृष्ठत्व अर्थात्‌ अतिसुक्ष्मत्व तथा काक्षित्व अर्थात्‌ उभय सम्बद्धत्व से है। ये 
उपादान साधारण नि' में पाये जाते हैं, इसीलिए वह काकलि कहलाता है। 
षड़्‌ रसों के बीच जिस प्रकार लवण को क्षार संज्ञा प्राप्त है, उसी प्रकार निषाद 
के लिये काकलि संज्ञा है। इससे सम्भवतः अभिप्राय यही हो सकता है कि क्षार 
का उपयोग जिस प्रकार आवश्यक होने पर भी अल्पमात्रा में होता है, वेसा ही .. 
सुक्ष्म प्रयोग काकलि निषाद का किया जाता है। प्रयोग की सुक्ष्मता के कारण 
यह केशिक कहलाता है, ऐसा भरत का कथन है-- 
अस्य तु प्रयोगसौक्कयात्‌ केशिक नाम निष्पश्चते । (२८, ए० ३२१ ) 
प्रत्यक्ष प्रयोग में इनका अल्पत्व केसे रखा जाता है, इस सम्बन्ध में नाव्य- 
शास््रकार का निम्न कथन मननाह है--- 
एवं स्वरसाधारण अस्याल्पनिषादगान्धारांसू जातिषु प्रयोगः । 
अर्थात्‌ स्वरसाधारण का प्रयोग उन्हीं जातियों में किया जाता है, जिन में 
निषाद तथा गान्धार का स्वल्प प्रयोग विहित है। यह प्रयोग केवल आरोह में 
विहित है, अवरोह में नहीं । ( द्र० २८।३४-३५ ) 
स्वरसाधारण्य के अतिरिक्त जातिसाधारण का उल्लेख भरत ने किया है, 
जिससे तात्पय षड्जग्रामीण तथा मध्यमग्रामीण जातियों की परस्पर समान 
स्व॒रावलि से तात्पय हैं। भरत के शब्दों में-- क्‍ 
“जातिसाधारणसेकग्रामांशानां जातिनां जात्योर्वा अन्यस्मिन आमे प्रत्यं- 
गद्शनमस्‌ ।?? क्‍ 
जाति तथा ज्ञातिराग ः 
. गान्चव संग्रह के अस्तर्गत जाति का समावेश नाव्यशास्र में हुआ है, जो द 
परम्परागत स्व॒रावलियों अथवा धुनों के वर्गीकृत समृह की अभिव्यंजना करने 





भरतकालीन संगीत ह ३१५९ 


वाला है। 'राग” शब्द पारिभाषिक संज्ञा के रूप में नाव्यशात्र में अपेक्षाकृत 
न्यून मात्रा में पाया जाता है, परन्तु वह राग-प्रणालि के तत्कालीन अस्तित्व को 
प्रमाणित करने वाला है, इसमें सन्देह नहीं। भरत के परवर्ती कोहल, कद्यप, 
याष्टिक, दुर्गशक्ति आदि संगीतज्ञों के द्वारा जाति की अपेक्षा राग-प्रणाली का 
अधिक एवं सविस्तार विवेचन किया गया है । प्रतीत होता है कि इस समय तक 
प्राचीन जातियों का स्थान राग-प्रणाली में ग्रहण कर लिया था । इसी को दृष्टिगत 
कर बृहद्ेशीकार मतंग ने रागों का लक्ष्यलक्षणयुक्त विवेचन प्रथमबार प्रस्तुत किया 
है। उनके शब्दों में--- 
रागमार्गस्य यद्‌ रूष यज्ञोक्त भरतादिभिः । 
निरुष्यते . तदस्मासिलूच्यलक्षणसंयुतम्‌ ॥' 
नाव्यशास्त्र में राग-प्रणाली का अस्तित्व निम्न प्रमाणों से प्रमाणित हो 
जाता है-- 
अन्तर ग॒ तथा काकालि नि जैसे साधारणसंज्ञक स्वरों का विशिष्ठ प्रयोग 
निर्दिष्ठ करते हुए भरत जातिराग' के उद्भव की बात निम्न शब्दों में उद्घाटित 
करते हैं--- 


क्रियमाणोवरोही स्यादलपो वा यदि वा बहु। 
जातिरागं श्रुति चेव नयन्ते त्वन्तरे स्वराः ॥ २८, शे५ ॥ 
भरत का कथन है कि उपयुक्त दो साधारण स्वरों का प्रयोग अल्पनिषाद- 
गान्धारा जातियों में केवल आरोह में किया जाना चाहिए। इसी प्रकार का 
प्रयोग उन जातियों के लिये रक्तिजनक सिद्ध हो सकता है। इसी के विपरीत इन 
स्वरों का प्रयोग अवरोह में करने से श्रुतिभिन्नत्व के साथ जातिराग की निष्पत्ति 
होती है। यहाँ जाति तथा जाति-राग के मध्य में विभेद भरत को अभिप्रेत है, 
इसमें सन्देह नहीं । यहाँ उल्लेखनीय है कि जातिराग का उद्धव जाति-नियम 
उल्लंघन से बताया गया है। इस स्थान पर जातिराग से तात्पय जाति के 
रक्तिगुण से कथमपि नहीं लिया जा सकता, जोकि भरत को अचन्यत्र ग्राह्य है। 
यहाँ राग का अर्थ रक्तिगुण लिये जाने से जाति के नियमित स्वरूप में रक्तिगुण 
का अभाव मानने की अनिष्ठटापति आ जावेगी। जाति के अन्तर्गत साधारण 
स्वरों का आरोही प्रयोग जाति के रक्तिगुण को देखकर ही किया जाता होगा, 
यह तथ्य नितान्त स्पष्ट है। जातिनियम के:परिपालन में रक्ति का अभाव और 
उल्लंघन में रक्ति का उद्धव विरोधाभास ही कहा जा सकता है भरत के अनुसार 





१. इलो० २७९, पृ० ८१ 
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३२० भारतीय संगीत का इतिहास 


स्वर्साधारणविषयक नियमोल्लंघन से जो परिणाम निकलता है, वह जाति नः 
कहलाते हुए 'जातिरागः संज्ञा से संज्ञित होगा। जाति तथा जातिराग के बीच. 
एक महत्वपूर्ण विभिेद का आभास यहाँ प्राप्त होता है। जातियों में नियम का 
परिपालन कठोरता से किया जाता है, जातिराग में नियमों की शिथिलता सह्य 
है। संगीतरत्नाकर की परिभाषा में जाति यदि माग सद्भीत है, तो जातिराग 
देशी संगीत है। जाति शास्त्रीय नियमों से आबद्ध तथा सीमित है, जातिराग 
इन नियमों से परे देशरुचि तथा लछोकरुचि पर अबरछूम्बित है। दूसरे शब्दों में 
जाति अभिजात समाज की वस्तु है तथा जातिराग लोक-व्यवहार में नित्यशः 
प्रयुक्त होने वाली वस्तु है । 

अध्याय ३३ में मृदंग की त्रिविध माजना के विवरण में जातिराग का निम्न 
उल्लेख उपलब्ध होता है--- 


एतेषामनुवादी तु जातिरागस्वरान्वितः । 
आलिंगे मान ग्राप्य निषादस्तु विधीयते ॥* 
मृदंगवाद्य के गुणों का विवेचन करते हुए नाव्यशास््र में विशिष्ठ यागों के 
साथ मृदंग की समीचीन संगति का स्पष्ठ विधान पाया जाता है-- 
स्फुटप्रहारं विशदं विभक्त रक्त विधुष्ट करलेपन च। 
त्रिमाजन पूरितरागयोगं झुदंगवाय गुणतो बदन्ति ॥* 
अर्थात्‌ वही मृदंग-वादन श्रेष्ठ है, जो बोलों की विशदता, स्पष्ट प्रहार, रक्तिगुण 
दि के साथ अभीष्ट राग की रम्यता को वृद्धिगत करे। यहाँ रक्तिगुण: 
का उल्लेख पृथक्‌ होने के कारण 'पूरितरागयोगम्‌” में राग शब्द को विशिष्ठ 
पारिभाषिक संज्ञा के रूप में ग्रहण करना सुसंगत 


नाव्यशास्र में कुतपविन्यास अथवा वाद्यवृन्दतियोजन के सम्बन्ध में ग्रामराग: 
तथा मृच्छनाओं का उल्लेख निम्न शब्दों में हुआ है-- द 


है स्वरंगामिमुखमादंगिकपाणविकदार्द रिकेशु गायकगायिकावंशिकनेणिकसहि तेछु 
. अशिथिलायततन्त्रीबद्धास्तनितेदु आतोद्येषु आतोद्येषु यथाग्रामरागमूच्छुनामार्जना- 
नुलिप्तिषु झदंगेषु... ... .. .प्रथममेव त्रिसामः कर््तव्यः ।४ द 





१. २३, ९६; नाव्यशासत्र की काव्यमाला प्रति में इस इलोक की प्रथम पंक्ति 
का निम्न पाठभेद पाया जाता है--- 


एतेषामनुवादी तु जातीनां यः स्वर: स्पृत 
२. ३३, २६९ का० मा० प्रति 
है. अ० रे३े, १० ४४९ 
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भरतकालीन संगीत ३२१ 
यहाँ मृदंगवादक- के- लिये यह आवश्यक माना गया है कि वह ग्राम, राग 
तथा मूच्छना के अनुकूल अभीष्ठ मार्जना की स्थापना सृदंग पर सम्पादित करे | 
तभी उस मृदंग का वादन गायकों के द्वारा गाये जाने वाले विशिष्ट राग तथा 
मृच्छता की योग्य संगत करने के लिये पात्र हो सकता है। मुदंगवादन में 


_कनिष्ठिका के प्रयोग का निर्देश करते हुए 'राग” शब्द का उल्लेख इसी पारिभाषिक 


अथ में नाव्यशासत्र में उपलब्ध होता हैं--- 
वादककनिषश्टिकार्भ्यां शीघ्रगताभ्यां तु करणरागवर्णा: । 
शेषास्तु वादनकृताः स्खुताः प्रकाराश्व वाद्यानाम ॥ ३२, ६० ॥ 
तात्पय यह कि मुदंग के विविध करण तथा रझागों के आरोहावरोह रूप वर्णों 
का वादन कनिष्ठिका अंगुलि से किया जाता चाहिये। आधुनिक संगीत में भी 
गायक के द्वारा गाये गये स्व॒रावर्तों का यथाथ अचुकरण मृदंगों पर किया जाता 
है, यह तथ्य संगीतज्ञों के लिये अनुभवसिद्ध है । 
तालों के विवरण में विविध पातों का उल्लेख करते हुए श्लव नामकः-पात को 
भरत राग-प्रणालिं में उपयुक्त मानते हैं--- 
श्रुवं तु सादिक पातः रागसार्गंग्रयोजकः ॥ ३१, शे५ ॥ 
ग्रामरागों का स्पष्ट नामनिर्देश अ० ३२ में उपलब्ध है, जो इस बात 
का स्पष्ट प्रमाण है कि ग्रामरागों का प्रवतन नाव्यशासत्र के निर्माणकाल 
में हो चुका था । ग्रामरागों के अस्तित्व को प्रमाणित करने वाले ये इलोक* 
निम्तानुसार हैं--- 
सुखे तु मध्यमग्मासः पड़जः अतिखुखे स्मतः । 
साधारितं तथा गर्भे मशें: केशिकमध्यमः 


| 
कशिकं च तथा काय गान निवहणे बुध: । 
संधिवृताश्रयश्वव : रससावसमन्वितः ॥ ३२१४७३-४६ छ४ ॥ 


१. इन इलोकों के सम्बन्ध में प्रक्षिप्तत्व की आशंका मान्य नहीं हो सकती, 
कारण यह कि नाव्यशास्र के सभी संस्करणों में यह इलोक उपलब्ध है । प्रो० 
रामकृष्ण कवि के अंनुसार नाव्यशासतत्र के विभिन्न संस्करणों में अ० ३२ के 
अन्तर्गत जो कुछ अन्तर पाया जाता है, वह थ्रुवा-गीतों की संख्या के अतिरिक्त: 
अन्यत्र नहीं । दूसरी बात यह कि नाव्यशास्त्र के अन्य अन्तःप्रमाणों के आधार 
पर राग का अस्तित्व प्रमाणित हो जाने से इत इलोकों को प्रक्षिप्त मासना- 
संगत नहीं । तीसरी बात "यह कि कालिदास में उपलब्ध रागविषयक उल्लेख 
नाव्यशात्त्र से स्पष्ठतः प्रभावित है। कालिदास का समय ई० ५४ वीं: मानने पर 
भी यह स्पष्ट है कि ग्रामराग-विषयक इलोकों का समावेश नाव्यक्ास्त्र-में “ उस 
समय तक हो चुका था तथा भरतोक्त होने के सम्बन्ध में गौरव-उन्हें प्राप्त था । 


२१ भा० सं० 
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३२२ भारतीय संगीत का इतिहास 


अर्थात्‌ नाटक की मुखसंधि में मध्यम ग्रामराग की योजना की जानी चाहिये, 


प्रतिमुख में षड़ज ग्रामराग का प्रयोग किया जाना चाहिये, गर्भसन्धि के अन्तर्गत 
साधारित, विमशसन्धि के अन्तर्गत केशिकमध्यम तथा निवहणसन्धि में केशिक 


राग का प्रयोग किया जाना चाहिये । 


मतंग की बृहदेशी में भरत के नाम से निम्न उद्धरण प्रस्तुत हैं, जो सप्त 
ग्रामरागों के प्रवतन का प्रमाण उपस्थित करता है--- द 


सुखे तु मध्यमग्रासः षडजः अतिसुखे भवेत्‌ ।. 
गण साधारितश्चवावमश तु पंचसः ॥ 
न है 6 05. 6 0०2 
. संहारे कशिकः प्रोक्तः पूवरंगे तु बाडवः । 
. चित्रस्याष्टादशांगस्य त्वन्ते केशिकमध्यमः ॥ 
.  शुद्धानां विनियोगोड5य बह्मणा समुदाह्मतः ॥ 
.. उपयुक्त उद्धरण के आधार पर स्पष्ठ हो जाता है कि इन सप्त ग्रामरागों को 


शुद्ध एवं ब्रह्मोक्त माना जाता रहा है। मतंग के अनुसार जाति तथा ग्रामराग 
के बीच जन्यजनकसम्बन्ध भरत मुनि को अभिप्रत है--- 


ननुु एते ग्रामविशेषसम्बन्धाः । कुतोअ्यं विशेषद्वाभः । उच्यते | भरत- 


बचनादेवासौ विशेषो छम्यते । तथा चाह भरतसुनि:--जातिसम्यूतत्वाद्‌ू.. 
आमरागाणामिति । यत्‌ किंचिदेतद्‌ गीयते लोके तत्‌ सबंजातिषु स्थिवमिति 


वचनातू ॥ 


यद्यपि नाव्यशासत्र के उपलब्ध संस्करणों में जाति तथा ग्रामराग के सम्बन्ध 
पर प्रकाश डालने वाला उपयुक्त वचन नहीं प्राप्त होता, तथापि इस तथ्य को 
देखते हुए कि मतंग की बृहद्ंशी भरतमत का अक्षरश:ः अनुवाद है तथा भरत के 


'नाम से उद्धृत उद्धरणों में से अधिकांश नाव्यशासत्र के उपलब्ध संस्करणों में पाये 
जाते हैं, यह स्वीकृत किया जा सकता है कि भरत के नाम से उद्धृत उपयुक्त 
मान्यता भरत-परम्परा की प्रातिनिधिक है । का 

उपयुक्त विवरण से यह निष्कष निकाला जा सकता है कि भरत के काल- 
खण्ड में जाति तथा राग दोनों की परम्परा समानान्तर रूप से प्रचलित थी। 


जातियों का मुलाधार यद्यपि प्रचलित जन-संगीत था, तथापि नियमों के संस्कार का क्‍ 
एवं परिष्कार से उन्होंने शिष्टजनसम्मत संगीत का स्थान प्राप्त कर लिया था। 


नाटकों में उनका गायन निश्चित स्वर, ताल, लय, गीति तथा प्रसंग आदि नियमों 


से नियंत्रित था । इन तियमरों में यत्किचिंतु परिवतेन भी जातिराग के निर्माण का... 
विनय ललश ललित नल ल नल तत 73 तन पतन सलनसुततन+ तर नल लत सतत न तत नल त नल“ नरानननान3+3.. 
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कारण बन जाता था। संगीतरत्वाकरकार के अनुसार जाति का संगीत के 
अन्तगंत स्थान वेदमन्त्रों के तुल्य है। जिस प्रकार वेदमन्त्रों का स्वर, वर्ण 
आदि के सम्बन्ध में उल्लंघन हामि की सम्भावनाओं से भरा रहता है, उसी 
प्रकार जातियों का प्रयोग भी नियत स्वर, पद तथा ताल के विपरीत नहीं 
किया जा सकता-- 

ऋचो यजूषि सामानि क्रियते नान्‍्यथा यथा | 

तथा सामससुरझूता जातयों वेद्सम्सिताः ॥* 

जैसा आरम्भ में निर्दिप्ठ किया गया है, राग-परम्परा का सविस्तर विवेचन 
भरत के अनन्तर कोहल, काइ्यप, याप्टिक, जादू तथा मतंग आदि संगीतज्नों के 
द्वारा किया गया है। मुच्छना-क्रम के विवरण में कोहल जाति तथा राग दोनों 
का स्पष्ट उल्लेख करते हैं--- 
. योजनीयो बुधेनित्यं क्रमो छचयानुसारतः 

सस्थाप्य सूच्छुना जातिरागभाषादिसिद्धये ॥ 
कोहल के सम्बन्ध में आचाय अधिनवग्ुप्त का कथन है कि उन्होंने विविध 
रागों में गाये जाने वाले रागकाव्यों का निरूपण प्रस्तुत किया है । परम्परा के 
अनुसार कोहल भरत के प्रधान शिष्यों में से हैं, यहाँ तक कि नाव्यशास्त्र में 
अविवेचित एवं अवशिष्ठ अंश प्रस्ताररूप से कोहल के द्वारा विवेचित होने की बात 
नाव्यशास्त्र की निम्न पंक्ति में स्पष्ठतः उल्चिखित है--- 

दोष ग्रस्तारतन्त्रेण कोहलः कथयिष्यति ॥* 
भरत तथा कोहल का पारम्परिक सम्बन्ध यह मानने के लिये बाध्य करता 
है कि कोहल का रागकाव्यविषयक विवेचन नाव्यशासत्र के पूरक के रूप 
में हुआ है तथा नाव्यशासत्र की प्राचीन परम्परा को वहन करने का श्रेय उसे 
प्राप्त है । द 
मतंग की बृहहंशी से स्पष्ठ है कि राग-प्रणालि की मौलिक चर्चा कद्यप के 

द्वारा हुई है । जातियों के अंशस्वरों के विनियोग के सम्बन्ध में अभिनवमुप्त 


बन बन अजिजनिनन्‍कननापिगिनागी। थाजजण।णएणए: 





१. अ० ९, जातिप्रकरण, पृू० २७३ 

२. बृह० पृ० ३२ झ् 

३. नाव्यशासत्र की काशी प्रति में इसी सम्बन्ध में निम्न इलोक पाया जाता 
है--शेषमुत्तरतन्त्रेण कोहल: कथयिष्यति । प्रयोग: कारिकाइचेव निरुक्तानि 
तथेव चा॥ ३६, ६४५॥ 

४. कृदयप सम्बन्धी विवेचन में हमने स्पष्ट किया है कि कश्यप भरत के 
परवर्ती हैं तथा उनका समय ई० ५ वीं के पुव है ( द्र० इसी अध्याय का गे 
विभाग ) । 
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कश्यप के. नाम से. निम्न, वचन प्रस्तुत करते हैं--पुवरंगं तु षाडव:॥ 

ग्रासरागों के विभिन्न अंग तथा नाव्यान्तगंत विनियोग के सम्बन्ध में कश्यप की 

निम्न मान्यता मतंग के द्वारा उद्धत है--- 

“तथा चाह काहयप:--- 

क्वचिदंशः क्वचिन्न्यासः षाडवोडबिते क्वचित्‌ । 
अल्पत्वं च बहुत्वं च ग्रहो पन्‍याससंयुतम्‌ ॥ 
मन्द्रतारी तथा ज्ञात्वा योजनीय॑ महर्षिमिः । 
ग्रासरागाः अयोक्तव्या, विधिवद्‌ दशरूपके ॥ 
पूवरंगेतु शद्धा स्थादू भिन्ना प्रस्ताववाअया । 
वेसरा सुखयोः कार्या गर्भे गोडी विधीयते ॥ 
साधारितावमशें स्या >< हणे स्यात्‌ > सबंदा ॥ 


भरत परम्परा के इन प्रतिष्ठित आचार्यों की साक्ष्य से सुतर्रा स्पष्ठ है कि 
नाव्यशास्त्र के निर्माण-काल में राग-प्रणालि का अस्तित्व विद्यमान था* । 


भरताक्त ज्ञांतया हू 
पुवंगत व्याख्यान में दिखाया जा चुका है .कि भरतकालीन संगीत में जाति 
तथा जातिराग उभय प्रम्पराओं का प्रचलन था । यद्यपि नाव्यशात्त्र भें जाति की | हि गा 








9 बह ७ पृ ० ९०३०-९१ ०४ 
२. भरतकालीन राग-प्रणालि के सम्बन्ध में श्री० जें० ग्रोसे का मत 
निम्नानुसार है-- 


हमारे विच्वार से रागसिद्धान्त. का प्रवतन अपेक्षाकृत आधुनिक. होना... 


चाहिये, क्योंकि भरतकृत नाव्यशासत्र में राग शब्द की परिभाषा कथमप्रि. 
उपलब्ध नहीं होती । पश्चादवर्ती काल में अत्यन्त महत्वप्राप्त राग जैसे तत्व के 
विवेचन के लिये एकाध. अध्याय. भी नाट्यशास्त्र में नहीं पाया जाता.।*”' इसीलिये 
हमारी दृष्टि में नाव्यशासत्र के रचना-काल में रागों. का. अन्तर्भाव गान्धव के. 
अन्तगंत नहीं होता था। इस सम्बन्ध में यहु. कहा जा. सकता है कि रागों का 
स्वरूप जातियों से सहश होने के कारण तथा जाति एवं राग दोनों का उद्देश्य 
उससे सफल होने के कारण इन रागों,ने शने:-शने: जातियों का स्थान ग्रहण कर 
ल्यि 


इस सम्बन्ध में हमारा विनम्र निवेदन है कि नाव्यशास्त्र के. अन्तः एवं... 
बहिगत प्रमाणों से यह नित्तान्त स्पष्ट है कि. श्री० जे० ग्रोसे का यह-मत कि ह 
भरतकाल में राग-प्रणालि का प्रचछन न था, प्रमाणपरिपुष्ठ नहीं. प्रतीत होता। 
इस सम्बन्ध में सविस्तर विवेचन प्रबन्ध के कलेठ में ही किया जा चुका है।.. 


भरतकार्लीन संगीत क्‍ ड्र्र्ष 


परिभाबा नहीं पाई जाती, तथापि उसमें विवेचित जाति-लक्षणों तथा 
तत्सम्बन्धी स्विस्तर विवरण के माध्यम से जाति के स्वरूप के सम्बन्ध में यथार्थ 
कल्पना प्राप्त हो सकती है । भरत ने जातियों का विवेचन गान्धव के स्वर तथा 
पद दोनों के अन्तर्गत किया है--- 

स्व॒राश्व श्रुतयों ग्रामो मूच्छेनाः स्थानसयुताः 

स्थान साधारणे चच जातयोडष्टादशंव च।॥ २८,१३ ॥ 

छुन्दों वृतानि जाव्यश्व नित्य पदंगतात्मकाः 

गान्धवसंग्रहो छोषा विस्तारं च निबोधत ॥ २८,१८॥ 





स्वरगत जातियाँ अष्टादश हैं जिनका सम्बन्ध कण्ठगत तथा वीणागत ख्वरों 
से है। पदगत जातियों का सम्बन्ध स्व॒ररचना से न होते हुए छन्‍द तथा अक्षर- 
रचना से है । यहाँ केवल स्वरगत जातियों का विवेचन प्रस्तुत किया जा 
रहा है । 
जेसा ऊपर संकेत किया जा चुका है, गान्धर्व-संग्रह के अन्तर्गत अन्य विषयों 

के साथ अप्लादश जातियों का उल्लेख नाव्यशास्त्र में हुआ है। इनका विभाजन 
उस समय प्रचलित षडजग्राम तथा मध्यमग्राम दो ग्रामों में किया गया है 
षड़्जग्राम नामक मूलभूत स्वर-व्यवस्था के अन्तगंत जिन सप्त जातियों का 
अन्तर्भाव है, वे इस प्रकार हैं--षाड़जी, आषंभी, धेवत, नेषादी, षडजो- 
दीच्यवती, षड़जकेशिकी तथा षड़जमध्यमा । मध्यमग्राम नामक स्वर-व्यवस्था 
के अन्तगत एकादश जातियों का अन्तर्भाव है, यथा--गान्धारी, मध्यमा, पंचमी, 
रक्तगान्धारी, गान्धारोदीच्यवा, गान्धारपंचमी, मध्यमोदीच्यवा, आगशन्धी, 

नन्‍्दयन्ती, कार्मारवी और केशिकी। इस सम्बन्ध में नाट्यशासत्र का कथन 
निम्नोदृत है-- 


पघडजघंसी धवती च नषादी च तथा परा । 
पषडजोदीच्यवती षघडजकशिकी षडजमध्यमा॥ २८,३२८ ॥ 
घपड़जग्रामाश्रया होता विज्ञेया सप्त जांतयः । 
अत ऊब्च प्रवच्यामि मध्यमग्रामसंश्रया: ॥ २८,३५९ ॥ 
गान्धारी रक्तगान्धारी गान्धारोदीच्यवा तथा । 
सध्यसोदीच्यवा चंब॑ मध्यसा पंचमी तथा ॥ २८,४० ॥ 
गान्धारपंचमी चान्ध्री ननन्‍्दयन्ती तथापरा। 
कर्मारवी केशिकी च ज्ञेयास्व्वेकादशापंरा॥ २८,७४१ ॥ 
इन अष्टादश जातियों में से केवल तीन जातियों में स्वससाधारण्‌ का प्रयोग 
भरत द्वारा निर्दिष्ठ है। ज॑ंसा ऊपर देखा गया है, स्व॒रसाधांरण यह संचज्ञा 
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छः 


तर ग॒अर्थात्‌ु चतुःअ्तिक गान्धार एवं काकलि नि अर्थात्‌ चतुःश्रुतिक निषाद 

के लिये है। इन स्वरों का प्रयोग जिन तीन जातियों के लिये निर्दिष्ट है, 
निम्तानुसार हैं->मध्यमा, पंचमी तथा षड़्जमध्या ( अथवा षड्जमध्यमा )। 
भरत के शब्दों में-- 

स्वस्साधारणगतास्तिखो ज्ञेयास्तु जातस्रः । 

मध्यमा पंचमी चेव घड़जमध्या तथेच च ॥ २८,३६ ॥ 
स्वस्साधारण का प्रयोग करने वाली तीन जातियों में से एक अर्थात्‌ षडज- 
मध्या षड़जग्राम से उद्भूत है तथा अन्य दो मध्यग्राम से सम्बद्ध है। जातियों का 
यह ग्रामगत वर्गीकरण निम्न सारणी से स्पष्ट होगा-- 


&7:2282::33 3-८ :7 #८७७:/ययतरप्फटएफ भाप: 40:52 














सा की पी मर रब पनीर 3. 2 बा अल अमल लुभाने 00620: ३७५ 








षड़जग्राम ...... मध्यमग्राम 
१ बाइजी-शुद्धस्वस्युक्त... | गान्याशी--शुदस्वस्दु 
२ आभी-- हे २ मध्यमा--साधारणस्वस्युक्त 
5३ घैवती-+  : ७: ३पंचमी-- .. » 
४ नैषादी--+ .. ५... | ४ रक्तगान्धारी-शुद्धस्वस्युक्त 
५ षड्जकेशिकी-ट # गान्धारोदीच्यवा--,, 


. ६ घडजोदीच्यवा-- ,, 


६ गान्धारपंचमी-- ,, 
७ षड़जमध्या-- साधारण स्वरयुक्त 


७ मध्यमोदीव्यवा--- ,, 

८ आस्धी-- असर 

९ नन्दयन्ती---. ,, 
१० कार्मारवी-- ,, द 
(१ केंशिकी-: 0 7. 





. इस प्रकार उभ्यग्रामों की कुल १८ जातियाँ निष्पन्न होती हैं, जिन में से 

 षड्जग्राम की ७ जातियों में से ४ शुद्ध हैं तथा ३ विक्ृत हैं तथा मध्यमग्राम की' 

१३ जातियों में से ३ शुद्ध हैं एवं ८ विक्ृत हैं । 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ठ है कि अष्लादश जातियों में से सप्त शुद्ध जातियों 

. का नामकरण सप्तस्वरों के नाम से हुआ है ।.भरत के शब्दों में--- 

...तलन्न शुद्धा पड़जग्रामे षाड़ुजी आपसी स्वेवती निषादवती। गान्धारी 

मध्यमा पंचसी मध्यमग्रामे! । 


भरत के अनुसार जातियां शुद्ध तथा विक्गृत दो भागों में वर्गीकृत की जा 
सकती हैं-- 


१. २८, पुृ० ३२२ 
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द जातयो दििविधाः शद्धा विकृताश्च ।* 

शुद्ध जाति वह है, जिस में विशिष्ठ ग्राम के सम्पूर्ण सप्तस्वर विद्यमान 
हों-अन्यूनस्वरा:ः तथा जाति का नामसूचक स्वर ही उसका अंश, ग्रह तथा 
ल्यास हो--स्वरांशग्रहन्यासा? । उदाहरणार्थ, जब षाड़जी जाति में सम्पूर्ण 
सात स्वरों का प्रयोग होता है, तब सम्पूर्ण स्वरों की षाडजी शुद्ध कहलाती है। 
बाडजी जाति का जो दूसरा याडव अर्थात्‌ षटू स्वर वाला स्वरूप नाव्यशास््र 
में उल्लिखित है, शुद्ध जाति में अन्तभूंत न होगा । भरत के अनुसार उस स्थान 
पर शुद्ध जाति का विक्वतत्व माना जाना चाहिये । केवल सप्तस्वर से युक्त होता 
ही जाति की शुद्धता के लिये पर्याप्त नहीं । भरत के अचुसार मध्यमोदीच्यवा, 
षड़ज-केशिकी आदि चार जातियाँ सदव सप्त ख्वरों से युक्त होती हैं, तथापि 
वह शुद्धा नहीं कहलातीं । शुद्धत्व के लिये दूसरी आवश्यक बात यह है कि जाति 
का नामसूचक स्वर ही उस जाति का अंश, ग्रह तथा न्यास स्वर होना चाहिये, 
जसे, शुद्धा षाड़जी के लिये अनिवाय है कि उसका नामसूचक षड्ज स्वर ही 
उसका अंश, ग्रह तथा न्यास स्वर हो, तदतिरिक्त अन्य स्वर को वह स्थान 
प्राप्त नहीं हो सकता। इनमें से एक, दो अथवा उससे अधिक लक्षणों की 
हीनता जब जाति में पाई जाती है, तब इस विक्रिया से जाति विक्वृत संज्ञा को 
प्राप्त होती है । तात्पर्य यह कि जाति के नामसूचक स्वर को ग्रह, अंश तथा 
न्यास के रूप में प्रयुक्त कर यदि सप्त स्व॒रों के साथ उसका विस्तार किया 
जाय, तो शुद्धा जाति निष्पन्न होती है। अंश तथा ग्रह स्वर को बदलकर अथवा 
एक या दो स्वरों को वज्यं कर जाति का विस्तार जब किया जाता है, तो 
जुद्धा जाति विकृत बन जाती है। केवल एक उपादान ऐसा है, जो कि विक्ृत 
अवस्था में भी परिवर्तित नहीं होता और वह है न्यास स्वर | शुद्ध जाति के 
विकृृत होने पर भी न्यास स्वर अपरिवर्ततीय रहता है । इस सम्बन्ध में नाव्य- 
शास्त्र का निम्न कथन उल्लेखाह हैं--- 


शुद्धा अन्यूनस्वरा: स्वरांशग्रहल्यासाः । एस्योज्न्यत्सेन द्वाभ्यां बहुमिर्वा 
लक्षणविक्रियासुपगता न्‍्यासबज्य विक्षतसंज्ञा भवन्ति' । 


न्यासवर्ज्य यह पद यहां लक्षणीय है । शुद्धा जातियों में विकृतत्व आने के 
लिये अन्यूनस्वरत्व॒ तथा अंश एवं ग्रह सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन पर्याप्त 
है। न्यास स्वर में परिवर्तन शुद्धा तथा विक्षता दोनों प्रकार की जातियों में 
सम्भाव्य नहीं । केवल अन्तर यह है कि शुद्धा जातियों में न्यास स्वर मन्द्र स्थान 


| अनन्‍न- ीएत अनराणानिाणणए "एज क्‍ल लिन न: 
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का 


में होना अनिवार्य है तथा विक्ृता जातियों में वह मन्द्र के अतिरिक्त अन्य स्थान 
में हो सकता है--- 

न्‍्यासविधावष्यासां मन्द्रो नियमांत्‌ भवति । शद्धासु विक्वतास्वनियमात्‌।* 
ई० १३ के संगीतरत्नाकरकार मन्द्र के इस अनिवार्य विधान से केवल 
तार स्थान का निषेध मानते हैं। दूसरे शब्दों में न्यास के मन्द्र स्थान में होने 
से उनका अभिप्राय यह है कि न्यास स्वर तार स्थान में कदापि न हो--- 
तारन्यासविहीनासता' -संगीतरत्नाकर के दीकाकार कल्लिनाथ इसका समथन 
मतंगोक्ति के आधार पर निम्न शब्दों में करते हैं--- क्‍ 

यंदंपि भरतेन न्‍्यासः शंद्धासु मन्द्रे स्थात्‌ इत्युक्त तत्तारनिषेषपर द्ृष्टच्यसू 
अन्यथा चघडज्यां मध्यषडजन्यासत्व॑ मतंगोक्त रूंचये विरुध्येत द 
भावार्थ यह कि भरत के मन्द्रविषषक विधान को केवल तारनिषेध पर 
'माना जाना चाहिये, अन्यथा मंतंग ने षाड़जी जाति में जो मध्यषड़्ज पर न्यास 
बतलाया है, वह लक्ष्यविरुद्ध सिद्ध होगा । 

इस सम्बन्ध में हमारा विनम्र निवेदत है कि मतंग का विधान भरतोक्त 
लक्षण से कृथमपि विपरीत नहीं माना जा सकता। मतंग की बृहहंशी में शुद्धा 
तथा विक्ृता जातियों के निरूपण में भरत का अनुगामित्व स्पष्टतः हृग्गोचर होता 
है। मतंग के शब्दों में--- 
...तन्न न्‍्यासवरू ( ज्य १) माह-तत्र न्‍्यासविधो यज्जातयः शद्धाः तासु 
नामकांरि (१) यो न्‍्यासः नियसेन मन्द्रो भवति। विक्ृतासु च नामक- 
विकारी (१) वा मन्द्रो भवतीत्यनियमः। तन्र शुद्धानां जातीनां शुद्धत्व 
'विकृतत्व च रूपहृयमंस्ति) । द 
अन्यत्र भी शुद्धा जाति के लक्षण में वे कहते हैं-- 

मन्दनन्‍्यासा च पूर्णा च शद्धा जातिस्तथोच्यते । 


षाडजी जाति के सम्बन्ध में भरतोक्त जाति लक्षणों की चरिताथता निरदिष्ठ 
करते हुए वे षड़जोन्यास: इस प्रकार स्पष्ट संकेत करते हैं, जो उपयुक्त सन्दर्भ 


में मन्द्रस्थानीय षड़ज ही हो सकता है ।* उनके अनुसार षाइजी में केवल एक 
'घड़्ज ही न्यांस स्वर हो सकता है-- का 3 &% 
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“भमरंतकालीन संगीत के 


तथ्था षंड्जाया एंकपडजो नास न्योसः ।* 
यह षडज मन्द्र के अतिरिक्त दूसरा कोई षडज हो सकता है, इसके लिये 
मतंग का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं । यदि मन्द्र को छोड़कर मध्यस्थानीय षड़्ज 
षाड़जी जाति का न्यास स्वर हो, तो उपयुक्त मतंगवचन को देखते हुए वह 
षाड़जी विकृत मानी जानी चाहिये । 


जहाँ तक संग्ीतरत्नाकर के विधान का प्रदइन है, उनके समय उपलब्ध 
जाति-स्वरूपों से भरतकालीन जाति-रूपों का निर्णय करना असमीचीन प्रतीत 
होता है। संगीत जैसी गतिमान ( 0ए787770.-) रूलितकला में लक्ष्य सदेव 
पतिवर्ततशील रहता है और उसी के अनुसार रक्षणों का निर्माण सृजनशील 
संगीतज्ञों के द्वारा किया जाता है। शाजुंदेव का स्पष्ट कथत है कि उनके संगीत 
सिद्धान्त लक्ष्य तथा लक्षण के सामंजस्य पर आधारित हैं। इस तथ्य को देखते 
हुए उनके द्वारा प्रोक्त लक्षण को भरत सिद्धान्त पर चरितार्थ करना असमंजस 
प्रतीत होता है। भरत की मन्द्रगत न्यासस्वर के सम्बन्ध में निःसच्दिग्ध उक्ति 
तथा इस सम्बन्ध में मतंग का समर्थन यही मानने के लिये बाध्य करता है कि शुद्ध 
जातियों का न्यास स्वर सदेव मन्द्र स्थान में ही सम्मत रहा है। मृच्छेता अथवा 
सारणा के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण तथ्य इससे प्रस्फुटित हो जाता है। 
शुद्ध जातियों के लिये न्यास स्वर की मन्द्र में स्थिति अनिवाय होने के कारण 
सारणा विधि में यह आवश्यक है कि उस स्वर की बोधक तत्त्री वीणा पर 
निबद्ध हो अर्थात्‌ वीणा पर ऐसी मृच्छेता स्थापित की जाय, जिसमें न्यास स्वर 
के मन्द्र स्थान की उपलब्धि हो। भरतकालीन सप्ततन्त्री वीणा में इस आव- 
इ्यकता की पूति तभी सम्भाव्य है, यदि मृच्छता की स्थापना अवरोही ऋम से 
उस अभीष्ठ स्वर॒तक की जाय । उदाहरण के लिये यदि जातिगान अथवा 
जातिवादन में षड़जग्राम की षड़ज से आरम्भ होने वाली स्वरावल्ति प्रयोज्यमान 
होती वीणा पर तन्त्रियों की सारणा निषाद से लेकर अवरोही क्रम से मन्द्र 
षड़ज तक की जाना आवश्यक है, अर्थात्‌ तन्त्रियों का निबन्धन नि धु पुमृग 
रि सा इस रूप में किया जाना चाहिये | तभी शुद्ध जाति के न्यास के लिये मन्द्र 
सा की उपलब्धि सम्भाव्य हो सकती है । 


विक्ृत अथोत्‌ समवायज जातियाँ 
शुद्धा जातियों की परिणति विक्ृता जातियों में किन कारणों से होती है, 
इसका सम्यक्‌ दिग्दशन ऊपर किया जा चुका है। प्रत्येक शुद्धा जाति के इस 


१. वहीं पृ० ६० 
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शा 


प्रकार कितने भेद हो सकते हैं, इसका परिज्ञान संगीतरत्नाकर पर आधारित 
निम्त सारणी से होगा-- 


गा ८0७४५ ३७७७०५ ७०३०». | 





















ह _ विक्ृतस्व के प्रकार 
जातिनास _ कुछ विक्ृत औडवषाडवादि ग्रह, अंशादि नियस 
' भेद संख्या... ही 
। | भेद भंग से उत्पन्न भेद 
१. बाड़जी १५ । दर ७ 
२.आषएंजी..|[ २३६४ १६ ७ 
ह. गान्धारी | २२ १६ ७ 
४. मध्यमा #.. > हफे ल्‍ १ ६ ७ 
५. पंचमी 3. आन आ। १६ ७ 
६. धेवती ४ थ रह 5 हेड ७ 
७. निषादवती |. २३ १६ ७ 
कुल संख्या! १५४३ १०४ ४९ द 





.. उपयुक्त विक्ृत जातियों के अतिरिक्त, जो कि शुद्ध जाति में औडव-षाडवादि ही 
भेद तथा ग्रह, अंशादि नियमर्भंग से उत्पन्न होती है, भरत ने अन्य एकादश 
जातियों का स्पष्ट निर्देश किया है, जो जातियों के परस्पर मिश्रण से उत्पन्न 
होती है-- हक द 

तत्रेकादश जातयो5धिकृृता; परस्परं संयोगादेकादश निर्व॑र्तयन्ति । 

0३ 22 कक रे (२८, घ० शइे२२)। 
. इनकी उद्धव-विधि के सम्बन्ध में भरत कहते हैं- 

 शुद्धा विक्रताश्चेच समवायाज्जातयस्तु जायन्ते । 
. ता एवं शुद्धविक्ृता भवन्ति चेकादशान्यास्तु!॥ क्‍ 

अर्थात्‌ शुद्ध तथा विक्ृत जातियों का जब. परस्पर मिश्रण. किया जाता है, 


ड शुद्धविक्षता जातियाँ उत्पन्न होती हैं और ऐसी जातियाँ अधिकृत रूप से केवल 


“लग नल ननन कनननि न“ नम सन न++५++८>+ + «न ५ 4७५७५०००००५००५०५५. 
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निम्न पाठभेद पाया जाता है-- द ः 
पुनरेवाशुद्धकृता भवन्त्यथैकादश परास्तु! | (द्र० पृ० - डे) 


१. ना० ज्ञा० २५, ४३; मतंग की बृहदशी में भरत के नाम से इसका... 





भरतकालीन संगीत . ३३१ 


एकादश ही हैं। भरत के अनुसार ऐसी परस्परोत्पन्न जातियाँ निम्नानुसार हैं-- 
बड़जमध्यमा, षड़जोदीच्यवा, षड़जकेशिकी, गान्धारोदीच्यवा, मध्यमोदीच्यवा, 
रक्तगान्धारी, आन्शी, ननन्‍्दयन्ती, गान्धारपंचमी, कार्मारवी तथा केशिकी? । 
इन समवायज अथवा सम्सिश्न जातियों का स्वरूप निम्त;[सारणी से स्पष्ट होगा-- 











। शुद्धविकृता अर्थात्‌ |. ही | किस आम 
| समवायज जातियाँ | घटक जातियाँ : से उत्पन्न 
. १. बडजमध्यमा. , षाड़जी + मध्यमा : घडज 
२. घड़जोदीच्यवा.. षाड्जी + गान्धारी + पैवती . बडज 
३. षड़जकेशिकी षाडजी + गान्धा री . मध्यम और 
.. षडज 


बाडजी + गान्धारी + धैवती + सध्यमा. मध्यम 
हे ् ! | 
गान्धारी + पंचमी + धवती + मध्यमा * प्ध्यम 


४. गान्धारोदीच्यवा 
ए मध्य मोदीच्यवा 
६. रक्तगान्धारी 


गान्धारी + पंचमी + नेषादी + मध्यमा | सध्यम 

७, आम्ध्री गान्धारी + षड़जा... लेती 
, नन्‍्दयन्ती गान्धारी + पंचमी + आषभी कई 

९, गान्धारपंचमी गान्धारी + पंचमी मध्यम 
१०. कार्मा रवी नेषादी + आषेभी + पंचमी मत 
११, केशिकी बाड्जी + गान्धारी + सध्यमा + पंचमी | मध्यम 
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+ नषादी 

















उपयुक्त सारणी से स्पष्ठ है कि विभिन्न जातियों के सम्मिश्रण से एकादश 
शुद्धविक्रत जातियों की उत्पत्ति होती है। समवाय से भरत का यह ॒अक्निप्राय 
लक्षित होता है कि दोनों में से एक जाति पूर्णतः शुद्ध हो तथा दूसरी किसी कारण- 
वश विक्ृत हो । जेसे, षड़जमध्यमा जाति का निर्माण यदि बाड़जी तथा मध्यमा 
दो जातियों से होता हो, तो दोनों में से एक जाति पृणश्िन शुद्ध होनी चाहिये 
तथा दूसरी ग्रह, अंश आदि के न्यूनत्व के कारण विकृत होनी चाहिये। शुद्ध 
जाति का संयोग किसी विक्ृत जाति से किये जाने पर शुद्ध जाति कां छुद्धत्व नष्ट 
हो जाता है, यह स्पष्ट है। 

दत्तिल ने अष्लादश जातियों का वर्गीकरण , स्पष्टत: तीन विभागों में किया 
है--१ शुद्धा, २ विक्ृता, ३ संकरोकृूवा । दत्तिल के शब्दों में-- 


१. ना० श्ञा० २८, ४५-५३ 
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झ३२ भारतीय संगीत का इतिहास 


 ज्ञातंयोशंदंश ज्ञेयासंतासां सपस्वराख्यया |... 
28 ० फियय - 5०  क पक मा क | दल 
द्धाश्व विंक्ताश्चंव शेषास्तंत्संकरोक्ृवाः ॥ ४८ ॥ 


इन जातियों के विवरण के अन्त में 'कैशिकीमिति संकराः इस प्रकार उनके... 
सम्मिश्र होने के सम्बन्ध में स्पष्ठ उल्लेख दत्तिक ने किया है? । उनके अनुसार ऐसी 
संकर अर्थात्‌ संकीण जातियों की संख्या असंख्य हो सकती हैं--- 


संकरे रूपबाहुल्‍यथ जातिनिदेश इष्यते ॥* द्र० ९६ ॥॥ 


तंग की बृहहेशी में भरतप्रोक्त विषय का संपंष्ठ प्रतिपादन निम्न शब्दों में 
पाया जाता है-- 


तन्न शुद्धानां जातीनां शुद्धत्व॑ विकृतत्व॑ च रूपद्ृयमस्ति । एकादशानां 
जातीनों विक्ृतोद्धवत्वाद्‌ विक्ृतत्वमेव रूप॑ भवति । ननु शुद्धत्वमिति कुत 
एतत्‌ । ता हि परस्परसंसर्गाज्जायन्ते | 


अर्थात्‌ एकादश जातियों की संज्ञा शुद्धविकृत इसीलिये है कि उनका उद्धव 
शुद्ध तथा विक्ृत दोनों के संसग से होता है । 


जातियो का स्व॒रसंख्यानुसार वर्गीकरंण : 


जातियों में प्रयोज्यमान स्व॒रों की संख्या को दृष्टितत करते हुए समस्त 
जातियों का त्रिविध विभाजन नाव्यशास्त्र में हुआ है--१ सम्पूर्ण अर्थात्‌ सप्त स्वर 
वाली, २ षाडव अर्थात्‌ छः: स्वर वाली, ३ ओडव अर्थात्‌ पांच स्वर वाली । 


अष्टादश जातियों में से चार जातियाँ नियत रूप से सम्पूर्ण हैं, चार षाडव हैं तथा 
शेष दस ओडब हैं-- 


आश्यश्रतंस्रो नियमांत ज्ञेयाः संप्त स्वरा बुधः। 
दश पंचंस्वरा ज्ञयाश्रतस्रश्चव षंटरवराः ॥ २८.०४ ॥ 





१. द्र० ५४ 
२. समवायज जातियों का विवरण केवल संक्षेप में दिये जाने की बात 


भरत की निम्न उक्ति में स्पष्ठ है--तासां या निवुता'"' *** । तां वक्ष्यामि 
_यथावत्‌ संक्षेपेण ऋमेणेहर ॥| २८, ४४ ॥ द जे 


३. द्र० पृ० ५४; कल्निनाथ के अनुसार ये जातियाँ केवल शुद्धा जातियों 


के समवाय से उद्भूत नहीं होतीं, अपि तु प्रथम उल्लिखित विकृत भेदों के समवाय 
से उत्पन्न होती हैं-- द 


एताः पुनस्तद्विकृतभंदसंसर्गोत्पन्नत्वान्न तथेति तु शब्दों” । सं० ० १,७,८। 








बड़ज तथा मध्यमग्राम की जातियों का स्वरसंख्यादर्शक वर्गीकरण निम्न 
तालिका से स्पष्ठ होगा --- 











नित्यपूर्णा |. षाडव होनेवाली ओडव हानेवाली 

१. षड़जकेशिकी १. षाडूजी १. आषंभी 

२. मध्यमोदीच्यवा | २. गान्धारोदीच्यवा २. गान्धारी 

३. कार्मारवी । ३. आन्शी द ३. मध्यमा 

४. गान्धारपंचमी | ४. नन्दयन्ती | ४. पंचमी 
ः । ५ 
। . #. धंवती 
. ६. नेषादी 
| ७. षड़्जोदीच्यवा 
' ८. षड़जमध्या 
९. रक्तगान्धारी 
१०. केशिकी 





इन जातिरूपों में अंशस्वर रागजनक माना जाता है, अतएवं तार तथा 
मन्द्र सप्तकों में इनका बहुल प्रयोग अभीष्ठन है। भरतोक्त जातियों में एक से 
लेकर सप्तस्वरों तक का प्रयोग अंश स्वर के रूप में उपलब्ध है, तथा प्रत्येक 
जाति के लिये नियत अंशस्वर का ही प्रयोग होता है । भरत के अनुसार जातियों 
में अंशस्वर तथा उनके सम्बादी स्व॒रों का छोप कदापि सम्भाव्य नहीं । इसी 
कारण जाति की षाडव तथा ओडव अवस्था में केवछ अंश के असम्वादी स्वरों 





निषाद अंश स्वर होने के कारण उसका षाडवत्व गान्धार के लोप से कथमपि 
सम्भाव्य नहीं कारण यह कि ग तथा नि परस्पर-सम्वादी हैं । भरत के अनुसार 
जातियों में मध्यम को छोड़कर शेष सभी स्व॒रों का लोप किया जा सकता है। 
उनके शब्दों में--- 


मध्यमस्य विनाशस्तु कतेव्यो न कदाचन । 
सबस्वरार्णा प्रवरो ह्ाविनाशी तु मध्यमः । 
र 8 
गान्धर्वकल्पेईभिसतः सामगेश्व महर्षिभिः ॥ २८, ६९ ॥ 


सविस्तर विवरण प्रस्तुत है, जिसका निरूपण संलूझ सारणी में किया गया है। 


अल तन" ह-मारनलभान पनीकतनमन्‍नक-+... 


१, द्र० ना० शा० २८, ४५-६१ 
२, द्र० २८०, ७२ 
है, २८, ६३-६७ 





भरतकालछीन संगीत... ३३३ 


जज कस 


र्‌ः श् 3 च्े फ 
का वज्यत्व ही सम्मत है, उदाहरणाथ, षड़जमध्यमा जेंसी सम्पूर्ण जाति में 


नाव्यशास्त्र में १८ जातियों के ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास आदि के:सम्बन्ध में 
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शरे४ भारतीय संगीत का इतिहास 
जाति के दशविध लक्षण 
जाति के दशविध लक्षणों का निरूपण नाउ्यशास्त्र के निम्न इलोक में 
हुआ है-- 
प्रहांशों तारमन्द्ी च न्‍्यासोपन्यास एव च । 
अतल्पत्यं च बहत्व॑ च षाडवौडविते तथा ॥ २८,७० ॥ 


अर्थात्‌ जाति के दश लक्षण निम्नानुसार हैं--ग्रह, अंश, तार, मन्द्र, न्यास, 
अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, षाडवत्व तथा ओडवत्व । जाति--कल्पना के सम्यक्‌ 


ज्ञान के लिये इनके लक्षणों को समझना नितानत आवश्यक होने के कारण इनमें 
से प्रत्येक के लक्षण निम्न प्रस्तुत किये जा रहे हैं-- 
१- ग्रह स्वर :- ग्रह स्वर का भरतोक्त लक्षण निम्नानुसार है--- 
ग्रहस्तु सर्वजातीनामंश एवं हि कीतितः । 
यप्प्रवृत्ते भवेदान सोइशो ग्रहविकल्पितः ॥ २८,७१ ॥ 


. अर्थात्‌ समस्त जातियों. में ग्रह स्वर अनिवायंत: अंशस्वर ही हुआ करता है। 


ग्रह” उस अंश को कहा जाता है जिससे जाति का गान आरम्भ होता हो | जैसा 


ऊपर निरूपित किया जा चुका है, भरतकालीन जातियों में एक से अधिक स्वरों 


का प्रयोग जातियों के अंशस्वरों के रूप में किया जाता रहा है। इनमें से जिस 
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विशिष्ट अंश स्वर से जाति का गान आरंभ किया जाता हो, वही ग्रह कहलाता 


। मतंग के शब्दों में-- 
तत्रादी जात्यादिय्रयोगो गृह्मते येनासौ ग्रह: ।* 
शुद्ध जातियों में ग्रह तथा अंश अनिवाय रूप से एक ही होता है और जाति 


का न्यास भी उसी स्वर पर किया जाता है। विक्रत जातियों में अनेक अंश स्वरों 
में से एक ग्रह स्वर होता है परन्तु समस्त जाति में वही अंश स्वर के रूप में. 
प्रयुक्त हो, यह अनिवाय नहीं । अंश के रूप में प्रयुक्त किये जाने वाले स्वर का 
वादित्व अनिवाय है और इसी के सम्बादी, अनुवादी आदि स्वरों से जाति का 


स्वरूप निर्णीत होता है। इसके विपरीत ग्रह के रूप में प्रयुक्त अंश स्वर का 


वादी होना अनिवाय नहीं । 


२ अंश स्व॒र :--भरतोक्त जातियों में अंश स्वर का सर्वाधिक महत्व है।. 
इसका भरतोक्त लक्षण निम्न उद्घृत है-- « . 


यस्मिन्वसति रागस्तु यस्माच्चेव प्रवतंते । 
तेन व तारमन्द्राणां योज्त्यथंमुपलभ्यते ॥ क्‍ 
दे च तारविषया पगञ्चस्वरपरा गतिः ॥ २८,७०२ ॥ 


हज अब -झ-_ 














भरतकालीन संगीत ३३५ 


अनेकस्व॒रसंयोगो योज्त्यथंसुपलभ्यते । 

अन्यच्च बलिनो यस्य संवादी चानुवाद्यपि ॥ २८,७३ ॥ 

ग्रहो पन्‍्यासविन्यासविन्यासाभ्यासगोचरः । 

परिवाय स्थितो यस्तु सॉड्शो स्थाद दृशलक्षण: ॥ २८,७४ ॥* 
अर्थात्‌ अंश स्वर निम्न दश लक्षणों से युक्त रहता है--( १ ) इसमें राग का 
निवास हो, ( २ ) इससे राग का आविर्भाव होता हो, ( ३-४ ) वह तार तथा 
सन्द्र अवधि का नियामक हो, ( ५ ) नानाविध स्वरसमूहों में उसका सर्वाधिक 
प्रयोग हो तथा उसके सम्बादी एवं अनुवादी स्वर भी शेष स्व॒रों की अपेक्षा 
प्रबल हों, ( ६, ७, ८, ९१-१० ) जो ग्रह, अपन्यास, विन्यास, सनन्‍्यास तथा 
न्यास के माध्यम से समस्त जाति को परिवेष्ठित करता हो । 
. अंश के उपयुक्त लक्षण में राग' शब्द मननीय है। हमारे विचार से यहाँ 
राग शब्द रक्तिगुण का बोधक माता जा सकता है, न कि जातिराग का अथवा 
ग्रामराग का । जेसा अन्यत्र निरूपित किया गया है, नाट्यझास्र में जातिराग का 
उल्लेख जाति के विपयसत तथा नियमहीन प्रयोग के लिये किया गया है। भरत 
की दृष्लि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है। जाति के दश लक्षणों में अंश को 
सवंप्रसुख माना गया है और इसी में जाति का राग निहित बतलाया गया है। 
अतएव राग दब्द का प्रयोग जाति के रक्तिगुण के रूप में अभिप्रेत हो सकता है, 
जातिराग जैसे रूढ अर्थ में मैहीं । दूसरे शब्दों में, भरत के अनुसार जाति का 
अंश स्वर वही है, जिसमें रंजकता अथवा रक्तिगुण की स्थिति हो तथा जिससे 
रंजकता प्रवृत्त हो। मतंग के शब्दों में-- 

'रागजनकत्वाद्‌ व्यापकत्वाचंशस्येव प्राधान्यस्‌ । 

यस्मिन्नंशे क्रियसाणे रागासिव्यक्तिसवति सोंडशः ॥* 
आचाय अभिनवगशुप्त के अनुसार जाति से तात्पय ऐसे विशिष्ठ स्वरसचिवेश्ञ से है, 
जिस में रक्तिगुण का प्राधान्य होता है' । 

.. ३--४ तार तथा मन्द्र--तार तथा मन्द्र का विशिष्ठ अवधि तक प्रयोग 

जाति की विशेषताओं में से है। भरत के अनुसार तार की मर्यादा निम्न 
प्रकार है-- द 





१. इसी का मतंग द्वारा उद्धुत पाठभेद निम्नांकित है--- 
नेता च तारमन्द्राणां योध्त्यथंमुपलभ्यते । 
ग्रहापन्यासविन्याससन्यासन्यासगोचर: 
अनुवृत्तस्च यब्चेह सो: स्थाहशलक्षण: ॥ द्र० बृह० पुृ० ४८ ॥ 
२. बृह० पृ० ५६-५७ 
३. द्र० भरतकोष, प्रो० रामकृष्ण कृवि, पृ० २२७ । 
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अथ पद्ञस्वराः कण्व्यांशात्‌ (१) तारगतिः । 
अंज्ञात्तारगतिं विद्यादा चतुर्थस्वरादिह ॥ २८,९२१ ॥ 
पञ्चम त्वथवा गच्छेत्ततोंअशविहित व्विह् । 
आपंचसात्पचमाद्दा नातः परमिहेष्यते ॥ २८,९३ ॥ 


अर्थात्‌ कण्ठय अंश से चतुथथ या पंचम स्वर के अन्तर पर तार-गति आरम्भ... | 


होती है। जाति का. गान कण्ठ्य अंश से लेकर तार स्थान में चार अथवा 


पांच स्व॒रों तक अथवा मतान्तर-से सात स्वरों तक किया जाता है ।' किसी भी. 
अवस्था में इससे विस्तार अभीष्ठ नहीं माना गया है। कण्ठ्य अंश से- तात्पय है. 
उस अंश स्वर से जो मध्य स्थान में. गाया जाता है- जाति की तारावस्था.... 
इसी स्व॒र से चतुर्थ अथवा: पंचम तक सीमित रहती है । यदि कण्ठ्य अंश मध्य 
सा है, तो तार गति मध्य म, मध्य प अथवा अधिकाधिक 'तार सा-तक की जानी 


चाहिये। मन्द्र स्थान में स्वरों की गति त्रिविध मानी गयी है--- 


“ब्रिविधा मन्द्रगतिः---अशपरा न्‍्यासपरा चेति अपन्यासपरा चेति वा।”' 
अर्थात्‌ जातिगायन में मन्द्र स्थान की अवधि त्रिविध मानी गई है--( १ ) अंश _ 


स्वर तक, ( २ ) न्यास स्वर तक तथा ( ३ ) अपन्यास स्वर तक । 


इस सम्बन्ध में भरत की स्थानविषयक परिभाषा को जानना निनान्‍्त उपादेय.._ 
होगा । भरत ने शारीरी तथा दारवी वीणा के सम्बन्ध में तीन स्थानों का निर्देश... 
किया है--मन्द्र, मध्य तथा उच्च) । मन्द्र स्थान को उरोगत अर्थात्‌ कण्ठगत से... 
निम्न स्थान वाला बतलाया गया है । पाठ्य के. अन्तगंत मन्द्र का प्रयोग निर्वेद 


ग्लानि, शंका, चिन्ता, मृर्च्छा आदि प्रसंगों पर किया जाना चाहिये, ऐसा भरत का 
स्पष्ठ संकेत है-- 


'मन्द्रो नाम उरःस्थानगतो निर्वेद्‌ग्लानिशंकाचिन्तीस्सुक्य-- 


च्छांमदादिषु । 
मन्द्र; मध्य - तथा उच्च तीनों के उद्धव-स्थान तथा प्रयोजन का निर्देश करते 
हुए वे कहते हैँ. “ है 


उरसः शिरसः कण्ठात्‌ स्वरः काकुः प्रवतंते । 
आभाषणं तु दूरस्थे शिरसा सम्प्रयोजयेत्‌ ॥ १९,४१३ ॥ 





९. बृह॒० पू० शू८ ४ 
३. २८७, पु० ३२६. 
है. १९, ४० 
४. १९, पृ० २२२ का 
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. नातिद्रेपि कण्ठेनाप्युरसा चापि पाश्चतः । 
उरसोदाहतं वाक्य शिरसा दीपयेद बुधः ॥ १९,४२ ॥ 
कप्ठेन शमन कुर्यात्‌ पाव्य योगेषु सबंदा ॥ १९,४२ ॥ 

अर्थात्‌ उरसू, शिर एवं कणष्ठ तीन स्थानों से स्वर का उद्धव बतलाया गया 
है। स्वाभाविक ध्वनि जो कि कुछ दूर तक सहजरूप से श्रवणगोचर होती है, 
मध्यस्थानीय कहलाती है ; दूरी पर स्थित व्यक्ति को बुलाने के लिये जिस उच्च 
ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, वह शिरोगत है तथा सच्निकट में स्थित व्यक्ति 
को जिस उपांशु स्वर से बुलाया जाता है, वह उरस्थानीय है। भरत के 
अनुसार पाव्य का क्रम उरसू से लेकर शिरः:स्थान तक होना चाहिये अर्थात्‌ 
भाषण की ध्वनि झने: शर्नें: उच्च की जानी चाहिये । इन दोनों की मध्यवर्ती 
स्थिति मध्यस्थानीय है तथा इसी से दीप्त भाषण अथवा गान का शमन अर्थात 
अवसान किया जाता है। मध्य स्थान का सम्बन्ध कण्ठ से है. और यही पाठ्य 
तथा गान का स्वाभाविक क्षेत्र है। मन्द्र तथा उच्च का समावेश केवल पाठ्य के 
अलंकार के रूप में भरत ने किया है! । मध्य स्वर ॒के अविनाशत्व का यही 
अभिप्राय है कि वह गायक के स्वाभाविक अर्थात्‌ कण्ठ्य स्वर का द्योतक है तथा 
पर मुच्छना का निर्देश इसी की अनुकूल ध्वनि में किया जाता है -- 

'मध्यमस्वरेण तु वणेन मूच्छुनानिर्देशः सवस्यनाशित्वात्‌ सध्यसस्वरस्थ 

पाठ्य तथा गान ऐसे ही सहज स्व॒र में आरम्भ किया जाना उचित है, जिस 
से मन्द्र तथा उच्च दोनों स्वर-क्षेत्रों में संचार किया जा सके । भरत की दृष्ठि से 
ध्वनि की उच्चनीचता को दृष्टिगत कर स्वर की स्थिति पंचविध होती है--- 
१ मध्य, २ उच्च, रे दीप्त, ४ मन्द्र तथा ५ नीच | प्रथम का सम्बन्ध कष्ठ से है 
और ध्वनि की स्वाभाविक अवस्था का वह द्योतक है। द्वितीय का संम्बन्ध शिर 
से है और इसी को तार! कहा जाता है। दीप्त स्वर का उद्धव स्थान वही 
है तथापि उच्च से उच्चतर होने के कारण उसके लिये तारतर/ संज्ञा है । मन्द्र 
स्वर उरसू से उच्चरित होता है तथा नीच नामक स्वर इससे निम्न होने के 
कारण मन्द्रतर भी कहलाता है? । पाठ्य में इन सभी का प्रयोग यथास्थान 
किया जाता है और इन्हीं का अनुसरण गान तथा वाद्य में किया जाता है) 
भरत के छब्दों में-- द द 

दीपन नाम त्रिस्थानशोमि वर्धमानस्वरं च। प्रशमन नाम तारं गतानां 
स्वराणामवेस्वरयेणावत्तरणम्‌ ।*****'सर्वेषां । चेतेषां मन्द्रमध्यतारव्यवस्थायाँ 








१. १९, इलो० ४५, पृ० २२२ 
२. २८, १० ३२१ 
३. १९, पृ० २२२ 


२२ भा० सं० 





हेइेट भारतीय संगीत का इतिहास 


स्थानगतः प्रयोग: । तन्न दूरस्थाभाषणें तारः शिरसो नातिदूरे मध्य कण्ठेन 
पाश्व॑तो मन्द्रसुरसा प्रयोजयेत्‌ पाव्यमिति । मन्द्रात्तारं गचद्चेत्ताराद्दा मन्द्रमिति' । 






उपयुक्त विवेचन से स्पष्ठ होगा कि तार, मन्द्र आदि दाब्दों का प्रयोग 
कैबल अपेक्षाकृत उच्च तथा निम्न स्वरों के लिये किया गया है तथा सप्तक का... 
अथ इस से-कथमपि अभिप्रेत नहीं | तार स्वर वह है, जो एक ही सप्तक में होने... 
प्र मध्य स्वर से ऊंचा है और मन्द्र बह है, जो मध्य स्वर की अपेक्षा निम्न है। 
उदाहरणाथथ, एक ही सप्तक में उच्चरित सारिग म प! में यदि ग॒ कष्ठ्य स्वर 
है, तो म तथा प तार स्वर है और रि तथा सा मन्द्र है। पाव्यविषयक यह 
विवरण पूर्णाशिन गान्धवे पर चरिताथ होने के सम्बन्ध में नाव्यशासत्र का निम्न 
वचन असन्दिग्ध है-- 


प्रयोजनमपि स्थानप्राप्तिः ।< स्थान तु त्रिविधं पूर्वोक्ततक्षणं काकुविधाने 
दत्तिछ के अनुसार बाईस श्रतियों का उच्चारण उरस्‌ , शिर तथा कण्ठ तीनों 


स्थानों में सम्भाव्य है तथा इन श्रुति-ध्वनियों का उच्चारण उत्तरोत्तर होता 
जाता है--- 


नृणामुरसि मन्द्रस्तु द्वाविशतिविधो ध्वनिः 
स एवं कण्ठमध्ये स्यात तारः शिरसि गीयते ॥ < ॥ 
उत्तरोत्तरतारस्तु वीणायामधरोत्तरः । 
इति ध्वनिविशेषास्ते श्रवणाच्छुतिसज्िता!॥ ९॥ 
मतंगोक्त तार लक्षण में तार संज्ञा का प्रयोग आपेक्षिक उच्चता के लिये 


किया गया पाया जाता है। उनके अनुसार अंश स्वर के ऊंध्व॑ में पाँच स्वर तक 
जाना ही तारता का लक्षण है-- 


इृदानों -ताररूक्षणमुच्यते--बलूवतिं च श्रुतिकेश दुव (१) बलेशांशे 
_ अशस्वरप्रयोगादारम्य पंचस्व॒रपरा तारगतिः ।'**'*"। ननन्‍द्यन्ती यथा-सास 
रिगंसा। इति पतञ्चमांशत्वांत षपडजस्तारः | हर 


तात्पय यह कि नन्दंयन्ती के आरम्भिक अंश स्वर प से पं, ध, नि, सां इस 


... प्रकार उच्च सा तंक यहुँच जाना यही इसकी तारावधि है। मंतंग के अलंकार 
लक्षणों में तार तथा मन्द्र को सप्तकबोधक न मानकर अपेक्षाकृत उंच्चता 
( ६०॥ ) का द्योतक माना गया है। उनकी दृष्टि में 'मन्द्र” से तात्पय 





१. १९, पृ० २२४ 
र८्, पृ० २२१ 
३. बृह० पु० ५८ 


५ आई, 
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प्रसन्नपुवंक उच्चरित ध्वनि से है-- मन्द्रशब्देन प्रसन्नध्वनिरुच्यते” ।? उदाहरण के 
लिये, उनका प्रसन्नमध्य अलंकार का विवरण देखा जा सकता है, जिस से स्पष्ठ 
होगा की मन्द्र, मध्य तथा तार सप्तकवाचक न होते हुए एक ही सप्तक के 
अन्तगत त्रिविध स्थान के द्योतक हैं--- - 


“यत्र सनन्‍्द्रो सध्ये आद्यन्तयोश्र तारः, स प्रसन्नमच्यः । 
यथा सा नि घधा प सा ग री सा 
सारीगम प ध नी सा इति प्रसन्नमध्य: ।* 


इसमें मध्यस्थानस्थ सा को मन्द्र बतलाया गया हैं तथा आदिम एवं अन्तिम 
सा को तार बतलाया गया है, जो इन स्व॒रों की तारतमिक उच्चता पर प्रकाश 
डालने वाला है । 


५--६ न्यास और अपन्यास:--नन्‍्यास, अपन्यास, विन्यास तथा सन्यास की 
परिभाषा नाव्यशास्र में उपलब्ध नहीं, तथापि दत्तित तथा मतंग के आधार पर 
उनके सम्बन्ध में निम्न परिचय प्राप्त होता है। दत्तिल के अनुसार न्यास वह 
स्वर है जिस पर गीत का अवसान होता है तथा अपन्यास वह स्वर है जो गीत 
के विदारी अर्थात्‌ मध्य खण्ड के अन्त में प्रयुक्त होता है ।* न्यास तथा अपन्यास 
में विभेद यह है कि न्यास सम्पूर्ण गीत के अन्त में आता है तथा अपन्यास गीत 
के मध्य में आता है। शुद्ध जाति में अंश स्वर ही न्यास स्वर होता है, विक्रता 
जातियों में न्‍्यास स्वर तथा अंश स्वर की अभिन्‍नता अपरिहाये नहीं । अठारह 
जातियों में कुक मिलाकर इक्ीस न्यास स्वर तथा छप्पन अपन्यास स्वर बतलाये 
गये हैँ -- द 

“अथ न्‍्यासः | अंशसमाप्ती स चेकविशतिविधः। स च कदाचित्‌ जाव्य- 
न्‍्तरोपन्यासः स षट्पंचाशत्संख्य: ॥ द 

संन्यास” वह न्यासस्वर है जो गीत के प्रथम खण्ड के अन्त में अंश स्व॒र के. 
अविवादी रूप में आता है। मतंग के शब्दों में--- 





 “घंन्यासः सोमिधीयते । अंशस्य विवादों यथा न भवति प्रथमविदार्यान्‍्ते 
यदि प्रवृत्तो यदा भवति, तदासो संन्यास हत्यथः”? ।* 





१. बृह० पु० ३४५ 

२. वहीं 

३. वहीं पृ० ६०; दत्तिक इलो० ६०. 
४. ना० शा० २८, पृ० ३२७ 

*. बह ० पृ० १७ 
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पविन्यास' भी अंश का अविवादी होता है, अंन्तर केवल यह कि विन्यास 
खण्डगत शब्दों अथवा पदों के अन्त में प्रयुक्त किया जाता न 
. ७--छ८ अल्पत्व एवं बहुत्व :--उपयुक्त अंश प्रकारों के अतिरिक्त जातियों 
को व्यक्त करने वाला द्विविध अन्तरमार्ग भरत ने बतलाया है। अन्तरमाग! से 
अभिप्राय ऐसे स्वर-संचार से है, जिस में स्वरों का अल्प अथवा बहुल प्रयोग 
किया जाता है। हमें विदित है कि जाति में अत्यन्तबहुल स्वर अंशस्वर होता 
है, तदतिरिक्त अनंश स्वरों का प्रयोग अपेक्षाकृत अल्प प्रमाण में किया जाता 
है। केवल अंशस्वरों के आधार पर जाति-गान कथमपि सम्भाव्य नहीं, अतएवं 
तदतिरिक्त स्वरों का भी अल्पाधिक प्रयोग जातिस्वरूप को स्पष्ट करने में 
नितान्त उपादेय होता है। जाति विशेष के अनुसार कुछ अनंश ख्वरों का 
प्राबल्य तथा अन्य का दौब॑ल्य जातियों का 'अन्तरमार्ग' कहलाता है। भरत के 
शब्दों में-- द 


संचारों5शबलस्थानासल्पत्वं दुर्बलेघु च । 
द्विविधोडन्तरमार्गस्तु जातीनाँ व्यक्तिकारकः ॥ २८,८३ का० मा०॥ 





श्वरों का अल्पत्व दो प्रकार से सम्पादित किया जाता है--१ लूंघन से २. 


अनभ्यास से । षाडव तथा औडव जातियों में विशिष्ठ स्वरों के वज्यंत्व के कारण 

ऐसे स्व॒रों का लंघन ही सम्मत है, इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर अनभ्यास 

अर्थात्‌ स्वरों के सकृत्‌ उच्चारण से स्वरों का अल्पत्व रखा जाता है। भरत के 
दों में--- 


“द्विविधमलपत्व॑ लरंघनादनभ्यासानच्च । गीतान्तरमार्गसुपगतानां षाडवौड- 


वितकरणत्वमंश्ानां च स्व॒राणां लंघनादनभ्यासाच्च सकृदुच्चार्ण यथाजाति तद्ग॒त्‌ द 


 बहुस्वमर्पत्वविपर्ययात्‌ द्विविधसेषासन्येषामपि बलिनां संचार: 7? 


संगीतरत्नाकरंकार के अनुसार 'अन्तरमार्ग” से अभिप्राय स्वरों की ऐसी 


वेचित्यपूर्ण संगति से है, जो प्रायः विक्ृत जाति के गौण स्वरों में संम्पादित की 
जाती है | तात्पय यह कि जाति में न्यास, अंश आदि स्वरों का प्राबल्य होता ही 


है, परन्तु इनके अतिरिक्त विविध स्वरों का विशिष्ट एवं चमत्कृतिजनक संचार 


. भी दिखाई देता है। संगीतरत्नाकरकार के शब्दों में-- 

१. विन्यास स्व॒र की निम्न परिभाषा संगीतरत्नाकर में पाई जाती है-- 
“अंशाविवाद्यव विन्यासः: स तु कथ्यतें। यो विदारीभागरूँपपदप्रान्तेड- 

. वतिष्ठते ॥7 स्वराध्याय, पु० १८९; तुलनार्थ द्र० बृह० पृ०५७॥ 

२, अ० २८, पृ० ३२६ 











मरतकालीन संगीत ३४१ 


न्यासादिस्थानसुज्झित्वा मध्ये मध्येडल्पतायुजाम्‌ । 
स्वरार्णां या विचित्रत्वकारिण्यंञ्ादिसंग ति; 

प्रतीत होता है कि अन्तरमार्ग का प्रयोग आधुनिक रागरूपों की निदर्शक 
पकड के समान किया जाता रहा है । द 

९--१० षाडवत्व तथा ओडवत्व :--सम्पूर्ण जातियों के अतिरिक्त षाडव 
तथा ओडव जातियों की चर्चा नाव्यशात्त्र में पाई जाती है। जेसा ऊपर संकेत 
किया जा चुका है, घाडव तथा ओडव क्रमशः छः स्वरों से युक्त तथा पाँच स्वरों 
से युक्त स्वरावलि के निदर्शक हैं। भरत के अनुसार कुल अगरह जातियों में से 
चार नित्य-सम्पूर्ण हैं तथा षाडव जातियों की सम्भाव्य संख्या चौदह हैं। अठारह 
जातियों में से औड्भवत्व केवल दस जातियों में सम्भाव्य है।' यहाँ पाडव तथा 
ओडव से यह अभिप्राय नहीं कि ये जातियाँ सदेव षट्‌ अथवा पंच स्वरों में 
गाई जाती हों। अर्थ केवल यही है कि अठारह जातियों में से केवल यही 
जातियाँ षट्‌ तथा पंच जैसे न्यून स्वरों में गाई जा सकती हैं। यद्यपि जाति में 
न्यूनान्यून पाँच स्व॒रों की स्थिति आवश्यक है तथापि देशी संगीत में यदाकदा 
इससे न्यूत अर्थात्‌ चार ख्वरों का प्रयोग होता है, ऐसा भरत का विधान है--- 

द पट्स्वर॒स्य प्रयोगोड्यं तथा पशञ्चस्वरस्य च। द 
चतुःस्वर्प्रयोगोडपि देशापेक्ष! अयुज्यते ॥ २०,५९५ ॥ 

इस पर भाष्य करते हुए मतंग ने कहा है कि चतुः स्वर का प्रयोग अधिकतर 
शबर, पुलिन्द, कांबोज, किरात इत्यादि आदिवासी लोगों के संगीत में पाया जाता 
है--“चतुःस्वरातु प्रभूति न माग: शवरपुलिन्दकाम्बोजबंगकिरातबाह्लीकान्थ- 

द्रविडवनादिषु प्रयुज्यते” ।? 


जाति तथा वाद्य से रसनिष्पति 
जैसा ऊपर निवेदित किया जा चुका है, भरत के अनुसार जातियाँ अपने 
विशिष्ठ अंशस्वर के कारण रसात्मिकता की पोषक होती हैं। भरत की मान्यता 
यह है कि जिस जाति का अंशस्वर जिस रस का पोषक हो, उस रस के परिपोष 
के लिये नाव्य में उसी जाति का गाव किया जाना चाहिए-- 
यो यदा बलवान यस्सिन्‌ स्व॒रो जातिसमाश्रयात्‌ । 

तत्प्रयुक्ते रसे द गान काय गेये प्रयोक्तमिः ॥ २९,१२ ॥ 
१. स्वरा० पु० १९९१ 
२. २८, ९४ 
३. बृह० पृ० ५९ 
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जातिगान तथा वाद्यवादन दोनों के अन्तगंत सप्तस्वरों में से कुछ स्वर 
विशिष्ट रस के अनुकूल बताये गये हैं--- द 
सध्यपंचमभूयिष्ठ... हास्यश्थद्वारयोर्मवित्‌ । 
पड्जष॑भप्रायकृतं वीररौद्वादूसुतेतु च॥ २९,३१३ ॥ 
. गान्धारसप्तमप्रायं करुणो गानमिष्यते । 
....... तथा. घेवतभूयिष्ठ बीमत्से सभयानके ॥ २९,३१४ ॥। 

. अर्थात्‌ मध्यम तथा पंचम स्वर का प्राबल्य हास्य तथा शज्भार का उत्पादक 
होता है, षद़ज तथा ऋषभ वीर, रोद्र तथा अद्भुत रस के पोषक होते हैं, 
गान्धार तथा निषाद करुण रस का परिपोष करते हैं तथा घेवत का बहुल प्रयोग 
बीभत्स तथा भयानक रख का प्रेरक सिद्ध होता है। 

... उपयुक्त विधान से स्पष्ट है कि सप्तस्वरों में से एक ही स्वर भिन्न-भिन्न 
रसों का पोषक माना गया है तथा कुछ विशिष्ठल स्वस्युग्ग विशिष्ठ रस के 
. परिपोषक माने गये हैं। उदाहरणाथ, यद्यपि षड़ज अंदशस्वर व्यक्तिगत रूप 
से श्ुद्भार तथा हास्य का कारण सिद्ध होता है तथापि आषंभी< एवं षाडजी 
जाति में वीर, अदुभ्भुत तथा रोद्र रस को पुष्ठ करता है। इन अंशविशिष्ट रसोंः 
का निर्माण नियमानुकूछ गायन अथवा वादन करने से सम्भव हो सकता 
ऐसा भरत का कथन है। विभिन्न स्वरों से उदभुत होने वाले रसों का अनुभव 
श्रोताओं को तभ्री हो सकता है, जब संगीत निर्देशक नाट्य के रस, काय, अवस्था 
आदि को दृष्टिगत कर तदनुंकूल रसोत्पत्ति के लिये नियमपूर्वक गान एवं वादन 
की योजना करे । षड़जग्राम तथा मध्यमग्रास की विभिन्न जातियों की अंशाधृत 
रस-कल्पना निम्न रूप से प्रस्तुत की गई है-- 
घडजोदीच्यवती चच षडजमध्या तथेव च | 
घषडजसध्यमबाहुल्‍यात्‌ काय श्द्ञारहास्यथयो: ॥ 
 > आषभी चंव षाडजी च षड्जषंभग्रहस्व॒रान्‌ । 
. _ वीरादुभुते च॒रौदे च निषादांगपरिग्रहात ॥ 
. गान्धायशोपपत्त्या च करुणं षडजकशिकी 
घंवती धचतांशा. च बीभमत्से समयानके॥ 
अ्वा विधाने कतंव्या ज्ञातिगाने प्रयत्नतः। 
रस कारयमवस्थां च ज्ञात्वा योज्या प्रयोक्तमिः)॥ 
मध्यमग्राम विषयक जातियों के रस का भरतोक्त विवेचन निम्नानुसार है--- 
गान्धारी-रक्तगान्धायगान्धारांशो पपत्तितः: । .._.. ., 
करुणे तु रसे कार्यों जातिगाने प्रयोक्तुमिक 
१.अ० २९, १-४ 
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मध्यमा पंचमी चेव नन्दयन्ती तथेव च। 
मध्यपंचसबाहुल्‍यात्‌ कार्य शद्भारहास्ययोः ॥ 
मध्यमोदीच्यवा चेव गान्धारोदीच्यवा तथा। 
घपडजपषभांशनिष्पत्या कतंव्या वीररौद्योः ॥ 
कर्मारबी तथा चान्प्री निषादांशोपपत्तितः । 
अद्भुते तु रसे काय जातिगाने ग्रयोक्तमिः ॥ 
क्रेशिकी धेवतांशा स्थात तथा गान्धारपंचसी 
 प्रयोक्ततव्या बुध: सम्यक बीसत्से समयानके" । 


इन समस्त जांतियों में षड़जमध्या जाति का रस की दृष्टि से विशिष्ट 
स्थान है । षड़ज तथा मध्यम के बाहुल्‍य से वह छज्भार तथा हास्य की निष्पा- 
दिका होती ही है, परल्तु प्रयोगविधि के अन्तगत सभी स्वर पर्याय से अंशभूत 
होने के कारण सभी रसों की पोषिका मानी गई है-- 


एकव घड़जमध्या ज्षेया स्वंस्स संश्रया जातिः। 
तस्या झ्ंशाः सर्व स्वरास्तु विहिता प्रयोगविधौं ॥ २९,३११ ॥ 


स्वर तथा जाति एवं रसों का भरतोक्त सम्बन्ध निम्न तालिका से स्प्ठ हो 














सकता है-- 
जाति. रस. स्वर्योजना 
१ षड्जोदीच्यवती खुद्धार-हास्य पड़ज तथा मध्यस-बाहुल्‍य (का० ) 
। ।.. मध्यम तथा पचम-बाहुल्‍य 
( का० मा० ) 
२. पड्जमध्या | #» #. का 8 3 ० तो 
३. आषभी | वीर, अद्भुत, रोद्. | षडज तथा ऋषश ग्रह 
४. षाडजी क्‍ हे 72 32 के 2३ 
५. षड़जकैशिकी | करुण पु | गान्धार तथा निषाद अंश 
रा ... (का० माण्उ 
६. घैवती बीभत्स-भयानक करुण | चेवत अंश 
.। (काण्मा०) 
७. गान्धारी करुण.. . | गान्धार तथा निषाद अंश 
के 5 .। . (का० मा० ) 


| ७... » . .... |. गान्धार अंद ( का० ) 














३४४ 


रााधधनोक-+ पाए 





जाति ... शस 
८. रक्तगान्धारी | करुण द 
९, मध्यमा शुद्धार, हास्य 
१ ०. पंचमी १) 9) 
११. नन्दयन्ती | 


४ रैस्‍ 


. १२. मध्यमोदीच्यवा वीर, रौद्र शुद्धार, 
द हास्य (का० मा०) 


| 
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स्वयोजना 


पल... अन-ममका (3++०-नरननलननलभ++.. स्‍मपआ४40»५॥ +१+॥५७७७+ ०७ तबथक 


गान्धार अंश ( का० ) 
| मध्यम-पंचम-बाहुल्‍य 
। ; 


घडज तथा ऋषभ अंदर मध्यम 
तथा पंचम बाहुलल्‍य (का० मा०) 


१३. गान्धारोदीच्यवा वीर, रोद वीर, रोद | षड़ज तथा ऋषभ अंश 


तथा अद्भुत 
(का० मा०) 
अदभुत वीर, रौद्र 
तथा अद्भुत 
( का० मा० ) 
अद्भुत वीर, रोद्र 
तथा अद्भुत 
(का० मा० ) 
बीभत्स, भयानक 
बीभत्स, भयानक 
 शुद्भार, हास्य 
( का० मा० ) 


१४, कार्मारवी 


आन्ध्री 


१६. केशिकी 
१७. गान्धारपंचमी 


१८. नेषादी' 


932 39 ( का्‌० सा० ) 


निषाद अंश षड़ज, ऋषभ अंश 
( का० मा० ) 


| निषाद अंश षड़ज, ऋषभ अंश 
|... (का० मरा०) 

धैवत अंश 

घैवत अंश मध्यम, पंचम बाहुल्‍य 
.. ( का० मा० ) हर 


कुरुण (का० मा०) | निषाद अंश ( का० मा० ) 





बल एवं ओजस के द्योतनाथ काकलि नि तथा .अन्तर ग का प्रयोग भरत 


के द्वारा निदिष्ठ है--- 


काकह्यन्तरविहिता विशेषयुक्तास्तु बलवन्तः ॥ २९५,१७॥.... 
वाद्य-वादन के अन्तगंत भी विशिष्ठ रसनिष्पत्ति के लिये विशिष्ठ स्वरों 
का प्राबल्य नाव्यशास्त्र में निदिप्ठ है! । भरत के:शब्छों में--- 


वाद्यप्रयोगविहितान्‌ स्वरांश्वव निबोधत ॥ २९,१६॥ 
हास्यश्ज्गरयो: कार्यों स्वरा सध्यमपंच्सो । ५ 
घड्जषभों च क्तंब्या वीररौद्वाद्भुतेष्चच ॥ २९,३१७ ॥ 


भरत के गान्धवविषयक विवरण से स्पष्ठ है कि भरतोक्त वाद्यवादन 
अनिल के मम शी रह कल ज- आदत पक कि 2 कक: 267 शक कल न 7 800 8: 0 


१. २९, १६-१८ 


हैः | 
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जातियान का अनुगामी रहा है। वाद्यों के द्वारा की जाने वाली संगति का 
सिद्धान्त इसी कल्पना को विशद करता है । नाव्यशात्न के शब्दों में--- 


यं यंगाता स्वरं गच्छेत्तमातोदेः प्रयोजयेत्‌ । 
यतिपाणिसमायुक्तं गुरुलध्वक्षरान्वितम्‌ २९,३५७ ॥॥ 
वीणा वादव का विधान गीतसंश्रय के रूप में विवेचित होने के कारण 

वाद्यगत रस निष्पति गीत के सिद्धान्तों पर आधारित है, यह मानना आपत्ति- 
जनक नहीं । प्रत्यक्ष जातिगान का विवेचन भी नाव्यशास्र में श्रुवा गीतों के 
सन्दर्भ में किया गया है, जिस से स्पष्ठ है कि भरतोक्त रस नाठ्य के अन्तर्गत 
इन गीतों के स्थान, प्रसंग इत्यादि उपादानों पर निर्भर है। भरत के अनुसार 
रस की उदभूति विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा व्यभिचारी भावों के 
समुचित संयोग से होती है । रस निष्पत्ति के यह सभी उपादान नाट्य में ही 
सम्भव हो सकते है, ताव्यातिरिक्त विजुद्ध गान्धव में नहीं । गीत के अन्तगंत 
आलम्बन विभाव की स्थिति दृष्टिगत हो सकती है किन्तु वाद्य संगीत में उस की 
स्थिति सम्भाव्य नहीं । वाद्यगत रस के विवेचन में भरत ने उन्हीं अंशों को 
रसोत्पादक माना है, जो जातियों में स्थान पाकर रसनिष्पादक सिद्ध होते हैं । 
अतः यही सम्भव है कि वाद्यों में विशिष्ट रसोत्पत्ति के लिये विशिष्ट जातियों 
का वादन आवश्यक है, जो नाव्यगत श्र॒वागीतों से सम्बद्ध होने के कारण 
रसानुभूति में सहायक हो । मध्यकालीन संगीत ग्रन्थकारों के अनुसार संगीत के 
सप्तस्वरों का विशिष्ट रस से नियत साहचय का सम्बन्ध है, जिस की परि- 
कल्पना नाव्यशार्त्र में उपलब्ध नहीं? । 





संगीत में वर्ण एवं अलंकार :-- 

नाव्यशारत्र के अनुसार वर्ण एवं अलंकारों का स्थान पाठ्य तथा गेय दोतों 
में समान रूप से महत्वपूर्ण है। भरतप्रणीत पाठ्य स्वर, ताल, रूय आदि से 
विरहित नहीं । नाटकान्तगंत पाठ्य के प्रभावशाली होने के लिये निम्न षटू गुणों 
का होना नितान्‍न्त आवद्यक माना गया है--सप्त स्वर, तीन स्थान, चार 
वर्ण, द्विविध काकु, षट्‌ अलंकार तथा षट्‌ अंग'। पाठ्यगत वर्ण उच्चारण की' 
विविध भंगिमा से सम्बद्ध है तथा संगीत के वर्ण स्वरोच्चारण की क्रिया के 
द्योतक हैं। नाव्यशासत्र के अनुसार उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तथा कृम्पित ये 





। १. भरत की रसविषयक मान्यता का सांगोपांगः विवरण इसी अध्याय के 
अन्त में 'भरत की रस-कल्पना' शीष्क से प्रस्तुत किया य्या है ।. 
। 2 १९, १० रे 5... कक 








है |, हर. 


'निष्पत्ति:। यथा घाज्जा स्थांयि वर्णी ( ? )-सा सा सा। संचारी यथा। 
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चार पाव्यबंण है, जिन का समीचीन संयोग विभिन्न रसों के छिये' हेतुभूत " 
सिद्ध होता है-- 


तत्र हास्यश्वद्गारयो: स्वरितोदात्तः वीररौद्भादुभ्ुतेषूदात्तकम्पितेः, करुणवा- 
त्सल्यभयानकेषूदात्तस्वरितकम्पितः वर्ण: पाव्यमुपपादयेदिति' 


. पाठ्य के अलंकार छः बतलाये गये हैं, यथा, उच्च, दीप्त, मन्द्र, नीच, द्रत 
तथा विलम्बित ।..... हे 
.. संगीत के निम्न चार वर्ण नाव्यशाज् में. निर्दिष्ट हैं--आरोही, अवरोही, 
स्थायी तथा संचारी | भरत के शब्दों में--- . मी कम 

आरोही चावरोही -च स्थायिसंचारिणौं तथा:॥ २५,१९५ ॥ : - 

..... वर्णाश्वत्वार एवते अलंकारास्तदाश्रया:। ३३ थ 

-.._ आरोहन्ति स्व॒रा.यत्र आरोहीति स भण्यते ॥| २९,२० ॥। 
यत्र चवावरोहन्ति सो5चरोहीतिसंज्ञितः 
स्थिरस्व॒राः समा यत्न स्थायिवर्ण:ः स संज्ञितः ॥ २९,२१९ ॥ 
 संचरन्ति स्वयं यत्र स संचारीतिसंज्ञितः ॥ हर 5 
वर्ण” भरत-संगीत की परिभाषिक संज्ञा है, जो गानक्रिया की द्योतक है तथा... 
गीत के विविध अलंकारों के लिये आश्रयभूत हैं। । है: ४६ के 
मतंग की निम्न उक्ति से इसी बात का समर्थन होता है--'वर्णशब्देन 
गानमुच्येते” ।” गान के प्रसंग.में गीति के पदों को लेकर विविध स्व॒रगुच्छों से 
मण्डित करने की क्रिया होती है, यह तथ्य बुधजन-विदित है। स्वरालपों-के 
माध्यम से गीति-पदों का आकर्षण-विकषंण करना यही वर्ण का उद्देश्य बतलाया 


. गया है-- 


पद छक्षणसंयुक्त यदा वर्णो तु कषंति |. 
.. तदा वणस्य निष्पति विज्ञेया स्वरसम्भवा ॥ २९,२३ ॥ द 
मतंग के -निम्न उद्धरण में वर्ण सम्बन्धी यही मान्यता प्रतिभासित हो... 


नलु क्थं वर्णनिष्पत्तिः। उच्यते। यंदा हि स्वरा वर्णकर्षमाकर्षयन्ति हे ५ 
गीतवशात्‌ स्थायित्वेन संचारित्वेन आरोहिस्वेन अवरोहिंत्वेन तदां वर्णस्य 





१. वहीं पृ० २२२ 

२. १९, ४५, प्‌० २२२ 

है. २८; २०-२४;:बृह० पूं०: ३४ | व 
है बुह्‌० 8० रेरे ह | हर की । -. आर हु 9. 9 5 25 


0, | 
 आऔं ऑ के ह्ड के हुे की 9 
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जैव्ता ।ध धघ नी नी प धा आरोही नन्दुयन्त्यांगा गायागा पापाध पर्मनि- 
रिरिरिरे पनिसधनिनिधा । अबरोही तत्नव समननन्‍्तरस्वरः पापापापापापापापा 
धनीमापागा गा या गा गादिरिप्येवे भवतीति ( १ ) 


वर्णों का विस्तार त्रिस्थानगुणगोचर अर्थात्‌ मन्द्र, मध्य तथा तार तीनों 
स्थानों में बतलाया गया है-- 


शरीरस्वरसम्भूता त्रिस्थानशुणगोचरा ।* 
स्थायी वर्ण वह है, जिसमें स्वरों की स्थिति स्थिर तथा सम रहती है-- 
स्थिगस्वराः समा यत्र स्थायिवर्णः स संज्ञितः ।7 


स्पष्ठ है कि इसमें गान क्रिया एक स्वर की एक ही अवस्था तक सीमित 
रहती है। स्वर का गमक युक्त अथवा आन्दोलित श्रयोग इसके अन्तर्गत अभि- 
प्रेत नहीं। एक ही स्वर का एक ही स्थान में गम्भीर उच्चारण इस व का 
वैशिष्ठय माना जा सकता है। मतंग ने इसी तथ्य को तिम्त शब्दों में स्पष्ट 
किया हैं-- 

यत्र समाः स्वरा अनुपह्ृतरूपास्तिष्ठन्ति तेभ्यो यद्‌ गीत चर्णाभिव्यक्तिकृत्‌ 
यत्र पदे स वणः स्थायीत्युच्यते ।' रा 

प्रतीत होता है कि स्वर का एक ही स्थान पर अविक्षत उच्चारण स्थायी 
वर्ण के अन्तर्गत अभिप्रेत है। इस वर्ण के दो रूप सम्भाव्य हो सकते हैं-- 
( १ ) किसी स्वर॒का दीघकाल तक गम्भार उच्चारग जेसे सा 555 5, म 
55 5६. प्‌ 55 $, इत्यादि और ( २ ), किसी स्वर की पुनरावृत्ति, जैसे सा सा, 
म मं, प प इत्यादि” । इसके अनुसार एक ही स्वर का दो स्थानों में उच्चारण 
स्थायी वर्ण के अन्तर्गत नहीं आ सकता : जैसे सा साँ अथवा सा सा । ऐसे स्वरों 
का स्वरूप क्रमशः आरोही तथा अवरोही वर्ण में रखा जा सकता है । 

आरोही तथा अवरोही वर्ण के अन्तर्गत क्रश स्व॒रों का आरोहण तथा 
अवरोहण समाविष्ट है ( २९, २०-२१ )। मतंग ने स्पष्ठ किया है कि स्वरों 
का आरोहण, चाहे नियमित क्रम से हो अथवा क्रमविपर्यास से हो आरोही 
वर्ण कहलाता है, जैसे सा रिग, सा. ग प, सा म प इत्यादि । मतंग के शब्दों में- 


१. वहीं, ए० ३४ है: 

२. ना० शा० २९, २२; बृह० १० रे४ 

३. ना० शा० २९, २१ ह 

४. बृह० पृ० हे३.. 

प्‌. मध्यमा जाति के अन्तर्गत व्थायी वर्ण का निम्न: उदाहरण मतंग ने 
दिया है--'मध्यमाया तु मा मा मा मा! ( बृह पू०: हे )] 
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पा है)! 


३४८ . भारतीय संगीत का इतिहास 


. यत्र गेयाः स्वरा आरोहन्ति एकेकशः सान्‍्तरा वा स वर्ण आरोहीत्युच्यते'?। हैँ 
उपयुक्त की भाँति स्व॒रों का अवरोहण, चाहे “जिस क्रम से हो, अवरोही 
वर्ण कहलाता है, यथा, म गरिसा, मरि सा, म सा इत्यादि। मतंग के 
शब्दों में-.. कक द द 
'परस्परेकान्तरद्वथन्तरस्वरावरो हादवरो ही ति ।!* कि 
संचारी वर्ण वह है जिस में स्व॒रों का परस्पर संचरण हृष्ठिगत होता है 
( २९, २१ )। यह संचरण सान्तर तथा ऋमबद्ध दोनों रूपों में हो सकता है।. 
सान्तर वह है जिस में मध्यवर्ती स्वरों को वर्ण से वर्ज्य किया जाता है । मतंग 
केशब्दों में... द ः द 
..._यत्र गीते संचरन्ति स्वराः परस्परमन्तसहिता एकेकशो वास संचारी 
वर्ण उच्चते 3... जा का 
स्पष्ट है कि इस वर्ण के अन्तगंत स्थायी, आरोही तथा अवरोही तीनों वर्षों 
का प्रयोग सम्मिलित रूप से हुआ करता है। इस वर्ण के उदाहरण-स्वरूप 
निम्न वर्ण प्रस्तुत किये जा सकते हैं-सारि गरिसासा, मप धपमम, 
धनिसांनिध ध  हइत्यादि। ५ 2, 
जैसा ऊपर निवेदित किया जा चुका है, गीत के अलंकारों का निर्माण इन्हीं 
चतुविध वर्णों पर आधारित है। भरत का स्पष्ठ कथन है कि इन अलंकारों का 
प्रयोग गथायोग्य रूप से विभिन्न वर्णों के अनुकूल किया जाना चाहिये-- 
द गीतालंकाराणां करणविधिरयं यथावदुपदिष्टः । 
एमिरलंकरतंब्या गीतिव॑र्णाविरोधेन ॥ २९, ७३ ॥॥ 
अलंकारों की उपयुक्तता के सम्बन्ध में भरत कहते हैं-- 
शशिना रहितेव निशा विजलेव नदी छता विपुष्पेव । 
अविभूषितेव च स्त्री गीतिरलंकारहीना स्यात्‌ ।। २९,७०७ ॥| 


..- अर्थात्‌ अलंकारों से विरहित गीत बेसा ही श्रीहीन प्रतीत होता है, जैसी. 


अलंकारों से विहीन स्री ।. क्‍ 88 ० प रा 
इन अलंकारों की अलंकरण-शक्ति उनके सानुपात प्रयोग में है, इस सम्बन्ध... 


चन्द्रमा से रहित निशा, जछ से विहीन नदी, पुष्प से विरहित छता तथा. 


में नाव्यशास््र का निम्न अभिप्राय मननीय है--- 
५८ स्थाने चालंकारं कुवन्ति हयरसि काश्निकां बध्येत का , 
अतिबहवो&लंकारा वर्णविहीनास्तु योक्तव्या: ॥. ++-.7०.-+7६+०-./० नदीनास्त योकस्था ॥ २६,ब४ 8६ 
. रै.वहीं पा 
5३. वहाँ वुछ ईछ | 77 व कल 
हैं वहाँ; फूल इक 7८ 7. 7 तक 
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अर्थात्‌ कटि में पहनने योग्य कांची वक्षस्थल पर नहीं पहनी जाती, उसी 
प्रकार अलंकारों का प्रयोग गीति में अनुचित स्थान एवं प्रमाण में नहीं किया 
जा सकता। श्र॒वा गीतों का उद्देश्य नाट्य के अन्तर्गत सफल भावाशिव्यक्ति 
करना है, अतएव प्रसंग के.अनुकूछ अलंकारों का प्रयोग ही वहाँ उचित सिद्ध 
होता है-- 
यस्मादर्थानुरूपा हि. भ्रवा कार्याथदर्शिका 
वण्णोनां तु पुन काय कृशत्व॑ पदसंश्रयस ॥ २९, ४० ॥ 
अलकारों के अन्तगत निम्न का परिगणन नाव्यग्ास््र में हुआ है--- 
प्रसन्नादि, प्रसन्नान्त, प्रसन्नाथन्त, प्रसन्नमध्य, सम, निवृत्त, प्रवृत्त, कम्पित, 
कुहर, रेचितव्य अथवा रेचित, प्रेखोलितक, मन्द्रतारप्रसन्न, तास्मन्द्रप्रसच, 
प्रसाद अथवा प्रस्तार, उदवाहित, अवलोकित अथवा उपलोलक, निष्कूृजितक, 
उदगीत, ह्ादमान, रंजित, आवतंक, परिवर्त अथवा परावृत्त, उद्घद्ठित, 
आक्षिप्त, सम्प्रदान अथवा सम्प्रदाय, हसित, हुंकार, सन्धि-प्रच्छादन, विधृन 
अथवा विधृूम, गात्रवर्ण ।* द 
इन अलंकारों का प्रयोग प्राचीन सप्त गीतों में विभिन्न वर्णों के आधार पर 
किया जाता रहा है परन्तु नाव्यान्तगंत श्रवा गीतों में उनमें से सभी का प्रयोग 
अभीष्ठ नहीं--- 
सप्तरूपगता ज्ञेया अलकारास्त्विमं बुधेः । 
नेष्यन्त हि श्रवास्वेते जातिवर्णप्रकषणाव ॥ २९,३८ ॥ 
गीतालंकारों के विवेचन में भरत ने उन्हीं अलंकारों के लक्षण प्रस्तुत किये 
हैं, जो उनके समकालीन संगीत जगत में प्रचलित थे। भरतप्रणीत अलंकारों 
के अन्तगंत निम्न अलंकार सभी वर्णों में प्रयुक्त किये जाते रहे हैं--प्रसन्‍्नादि, 
प्रसन्‍्नान्‍त, प्रसन्‍्नाय्च्त, प्रसन्तमध्य, बिन्दु, कम्पित, रेचित, तारमन्द्रप्रसन्‍न, 
मन्द्रतारप्रसन्त, प्रंखोलित, सम, निवृत्त, प्रवृत्त, प्रसाद, अवछोक तथा वेणु । 
अलंकारों के लक्षण-निरूपण में भरत ने स्थायी वर्ण के अतिरिक्त अन्य तीन 
वर्णों के सम्बन्ध में अलंकारों की चरिताथता स्पष्ठ की है, जो उनके स्वर-रूप 
को समझने में सहायक हो सकती: है-- 
स्थायिवर्णाइते स्वन्ये सवंचर्णा: प्रयोगिनः ॥ २९, ४४ ॥ 
यहाँ स्थायिवर्णाश्रित अंलकारों के सम्बन्ध में किंचित निवेदन अभीष्ठ है । 
भरत के अनुसार निम्न सात अलंकार स्थायी वण पर आधारित हैं--असन्नादि 
प्रसन्नान्त, प्रसन्नायन्त, प्रसन्न, सम, प्रस्तार तथा प्रसाद ( २९, ३१-३२ ) | यहाँ 


१. २९, २४-३० 
२. वहीं, ४१-४४ 
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है. ॥)| 
है, है »॥|| 





होती है । 


हण० भारतीय संगीत का इतिहास 


प्रइन उपस्थित होता है कि स्थायी वर्ण में अविक्ृत रूप से प्रयुक्त किये जाने वाछे 
एक ही स्वर में ये अलंकार केसे निमित किये जा सकते हैं। इसके सम्बन्ध में 
प्रतीत यही होता है कि ये सभी अलंकार एक ही स्वर के गायन अथवा उच्चारण 
की विभिन्न प्रणालियाँ हैं। आधुनिक रागगायन में आरम्भिक स्वर ( पृठ्मांठ 
४06 ) को लगाते समय इसी प्रणालि का अवलम्ब किया जाता है। भरत के 
अनुसार प्रसन्नादि वह है, जिस में स्वर को प्रसन्न रूप में अर्थात्‌ कठ्य स्वर में 
गाकर क्रमशः दीप्त किया जाता है | इसी के विपरीत स्वर का दीप्त उच्चारण 


आरसभथ्भ में कर बाद में उसी ध्वनि को प्रशमित करना 'प्रसन्नान्त कहलाता है। 


स्व॒र-ध्वनि को आदि तथा अन्त में प्रसन्च॒ रूप में गाकर मध्य में दीप्त करना 


प्रसन्नाथयन्त” कहलाता है। इसके विपरीत नाद का गान पुथुल उच्चारण से. .. 
. आरम्भ कर बाद में उसकी रूचु रूप से गाना और अन्त में पुनः प्रथुल करना... 


प्रसन्नमध्य” कहलाता है । जहाँ स्वर-ध्वनि को गुरु अथवा लघु न कर आद्योपान्त द 
एक ही ध्वनि में उच्चरित किया जाता है, वह सम” कहलाता है-- | 


स्वंसाम्यात्‌ समो ज्ञेयः स्थिरस्त्वेकस्व॒रो पयः॥ २९,४७ ॥ 5 
उपयुक्त से स्पष्ट है कि स्थायी वर्ण के इन अलंकारों का सम्बन्ध ध्वनि के. 


छोटेपन तथा बड़प्पन से है, न कि स्वर की उच्चनीचता ( ?॥00॥ ) से । एक्‌ः कु 


ही ध्वनि ( )(०४77700० ) को उच्च तथा नीच न करते हुए लघ्चु तथा पृथु कष्ठ 
से गाना संगीतज्ञों के लिए अनुभवजन्य तथ्य है । क्‍ 

नाव्यशासत्र के अनुसार इन अलंकारों के लक्षण निम्नानुसार हैं 

१. प्रसन्नादि--अलंकार यह क्रमशः दीप्त्‌ होता हैं ।* क्‍ 
१. असन्नान्त--उपयुक्त अलंकार के विपरीत यह व्यस्त रूप से उच्चरित 


होता है ।* 


है. प्रसन्नायन्तः--यह अलंकार आदि.तथा अन्त में प्रशमित होता है। 
४. असन्नमध्य, वह है जो मध्य में प्रसन्न होता है। बी 
|. सम, वह है जो एक ही स्वर पर समान रूप से स्थिर होता है । 


६. बिन्दु, वह है जो एक कलावधि तक तारस्वर को स्पश कर पुनः हे 


स्वस्थान पर स्थिर हो जाता है । न 
७. निवृत्त ओर अवृत्त अलंकारों में मन्दगति से ऊपर जाकर लौटने की क्रिया 


अननजननीनननननन- न्तअक मम 


१. २९, ४४ 
कह 7. 


._.. 5. वैणु अलंकार वह है जिस की रूय-आक्रीडित होती है । 


>क+ न कल >नक+2७+>ननातालका न». 
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९, कुहर, वह है जिसे के अन्तगत कण्ठ में पवन को निरुद्ध किया जाता है । 
१०. रेचित अलंकार में कुहर के संद् पवन निरोध होता है. किन्तु वह 
शिरोगत होता है तथा स्वर का कम्पन त्रिकूला तक किया जाता है। 
११. कम्पित, वह है जिस में तीन कला तक कम्पत कर उरस में वायुनिरोध 
किया जाता है। द द द 


१० प्रेंखोलित अलंकार गतागतप्रवृत होता है अर्थात्‌ अलंकार की गति झूले 
की भांति ऊपर तथा नीचे दोनों ओर जाने की होती है । 
१३. तारमन्द्रप्रसन्त:--तार से आरम्भ कर शरने: शने: मन्द्र से होते हुए मध्य 
: स्थान तक पहुँचने से यह अलंकार निष्पन्न होता है। 


१४. मन्द्रतारप्रसन्न :--उरोगत मन्द्र से आरम्भ कर तार को स्पश करके के 
बाद स्वर को प्रशमित करने से अर्थात्‌ मध्यस्थानीय स्वर का उच्चारण करने से 
यह अलंकार होता है । 


१५, प्रस्वार अथवा प्रस्तार :---इस अलंकार में एक-एक स्वर से क्रमशः 
आरोह करने की क्रिया होती है । 
१६. प्रसाद :--उपयुक्त प्रस्वार के विपरीत इसमें निवृत्त अथवा अवरोहण 
की क्रिया शन: शने: की जाती है । 
१७, उद्दाहित :--दो निकटवर्ती ख्वरों में से एक स्वर का एककला तक 
आरोहण तथा वहीं से एककला की अवधि में मुलस्वर तक अवरोहण' करने से यह 
अलंकार निर्मित होता है! । 


१८. अवलोकित :--उपयुक्त उद्गाहित अलंकार की जब द्विवार आवृत्ति होती 
है, यह अलंकार सिद्ध होता है । 
१९, क्रम :--एक, दो या तीन स्वरों का क्रम से आरोह तथा अवरोह इस 
अलुंकार के लिये कारण होता है। द 


२०. निष्कूजित :--एक-एक स्वरान्तर को लाँघ कर आरोह करने से यह 
अलंकार निष्पन्न होता है। मतंग के अनुसार कोहल की इस अलंकार के सम्बन्ध में 
यही मान्यता है--कोहलमते च एकान्तरस्वररोहान्निष्कूजितः (बृूहु० पृ० ३९) । 

२१. हादमान :--निष्कृजित अलंकार के क्रम का निर्वाह करते हुए 
न्यूनानत्यून दो स्व॒रों से लेकर छः स्वरों तक आरोहण किया जाता- है;। 





अत समव्यकन+ का पासााभाामममाक, 


१. २९, ४६९-** 





३०२ भारतीय संगीत का इतिहास 
२२. रंजित :--दो स्वरों में से संन्निकट एवं पावववर्ती स्वर पंर दो कलाओं 
तक स्थिर होकर अर्धकला की अवधि में तीसरे स्वर पर आरोहण करना तथा 
इसी क्रिया से मूल स्वर तक पुनः अवरोह करता । 


. २३. आवतंक :--सन्निकट चार स्वरों से क्रमशः अथवा सान्तर संचार 
करना । क्रमशः किया जाने वाला संचार अष्ठन कलावधि में किया जाता है तथा 
सान्‍्तर संचार चार कलाओं में किया जाता है । 


२४. परिवर्तक :--तीन स्व॒रों का आरोह कर एक स्वरान्तर का लंघन 
करना और वहाँ से पुनः छौट जाना । यह क्रिया अषप्ठ कलावधि में सम्पादित की 
जाती है ।'* 


२५. उद्घटित :--इस अलंकार की भरतोक्त परिभाषा निम्नलिखित है, जो 
नितान्‍्त संदिग्ध प्रतीत होती हँ-- द 


यस्य स्वरावतीतो यथापरं झ्यन्तरस्वरो भवति । 
एककर्॑ चंव तथा स भदेदुद्घटितो नित्यम्‌ ॥' २९,६३ ॥ 


मतंग के अनुसार इसके आरोह में तीसरे स्वर को वज्य कर अग्रिम दो स्वरों 
तक आरोह किया जाता है तथा उसी क्रम से अवरोह किया जाता है, जैसे 
सारिमप,पमरिसा;रिगप ध, धधपग रि।* 


२६. आक्षिप्तक :--यह अलंकार तीन स्वरों के समृह से बनता है. तथा 
इसकी कालावधि षट्‌ कला होती है । प्रथम स्वर को एक करा की अवधि में 
गाकर अन्य दो स्वरों को छः कलाओं की अवधि में गाया जाता है। 


२७. सम्प्रदाय :--यह अलूदूार चार स्वरों के समूह से बनता है तथा 
स्वरों की गति एक-एक स्वरान्तर को छोड़कर प्रवृत होती हैं । 


२८. हसित :---इसकी भरतो क्त परिभाषा निमम्नांकित है, जो संदिग्ध 
प्रतीत होती है--- 


द्विपि विकल गंदितं हिंसितमिव चारितं तथाःहसितस्‌ । 
. ससनन्‍तरं कृत “तंत्तज्लराशिशमिस्येच॥ 





पे १. २९, ५६-६२ 
२. २९, ६३३ 
३, बृहू० पूृ० ४० 














भरतकालीन संगीत ३७३ 


उपयुक्त से केवल यही स्पष्ट हो पाता है कि यह अलंकार आत्षिप्त अलंकार 
का विभेद मात्र है । द 

२९. हुंकार :--यह हसित अलंकार का विभेद मात्र हे, जिस में तीन या 
चार सन्निकट स्व॒रों का आरोह एककला की अवधि में किया जाता हैं । 

३०. सन्धिप्रच्छादन :---सच्चिकट स्वर पर आरोहण कर चतुष्कलू अवृधि में 


अवरोह करने से यह अलंकार बनता हे । इसकी भरतोक्त परिभाषा 
निम्नलिखित है-- 


. स्थानानंतरमारुद्म अस्येति ततश्यतुष्क्ल क्रमशः । 
नोध्वपरिक्षेपः स्थात्‌ सन्धिः भ्रच्छादनो नास ॥ 
३१. विधृन :--इसकी भरतोक्त परिभाषा निम्नानुसार है-- 
आदौ पदसुत्पाद्य तु यत्र स्याद्विस्वरे लघुनि वर्णे । 
समनन्तरमारोहस्येककलर तद्विधून तु॥ 
मतंग की व्याख्यानुसार प्रतीत होता है कि एक स्वर को दीघंकाल तक 
उच्चरित कर उसके परवर्ती दो स्वरों का द्रुत उच्चारण कर आरोह करने से 
यह अलंकार बनता है, जेसे सा सा सा सा, रिग ( द्र० बृह० पृ० ४२ )। 
३२. उदगीत :---आरोह तथा अवरोह दोनों में प्रस्वार नामक अलंकार की 
क्रिया करने से यह अलंकार बनता हे । 
३३. गात्रवर्ण :--इसकी भरतोक्त परिभाषा निम्नलिखित हैं-- 


ऑकारवदारोहेदनन्तरं तु स्वर कलान्तरयोः । 
द्वौ द्वौ प्रकम्प्यमानौ स्वरौ ततश्र प्रसन्नो द्वौ ॥ २९, ७१ ॥ 
तात्पय यह कि एकार तथा ओंकार से स्व॒रों का आरोह तथा अवरोह करने 
की क्रिया इसमें की जाती है। इसकी विशेषता इसी में हैं कि प्रथम दो स्वरों 
को कम्पित रूप में गाकर उसके पश्चात्वर्ती दो स्वरों को प्रसन्न अर्थात्‌ सम रूप 
में गाया जाता है! । 
भरतोक्त अलंकारों का स्थायी आदि चतुविध वर्णों से सम्बन्ध निम्नांकित 
तालिका से स्पष्ठ होगा--- 


१. २९, ६४--७० 
२. २९, ७१-७२; मतंग की बृहहेशी ( प्रायः ६-७ शताब्दि ) में अलंकारों 
के लक्षण तथा स्वरूप उपलब्ध हैं। समय की दृष्टि से बहुत परवर्ती होते हुए 
भरतसाम्प्रदायिक होने के कारण उनके अलूकार-रूप भरत का बोध कराने के 
लिये साहाय्यप्रद हैं । 
२३ भा० स० 


० 



















३५७४ भारतीय संगीत का इतिहास 
- स्थायी. ! आरोही  अवरोही . |: सचारी _ 
बल र # रा ४७४४ ७ का ि्िोणामा आय ओम 
१ प्रसच्चादि | १ निष्कृजित १ विधुृम १ मन्द्रतारप्रसन्न 
२ प्रसन्रांन्त | २ हुंकार. | गात्रवर्ण | २ बिन्दू 
३ प्रसन्नाचन्त | ३ हसित. ह उद्वाहित | ३ प्रेंबोलित 
४ प्रसन्न अथवा ४ बिन्दु ४ उद्गीत. | ४ तारमन्द्रप्रसन्न . द 
.. प्रसन्नमध्य न | को ली हे 
सम ५ रेचित.. ? वेणु | ४५ निवृत्त 
६ प्रस्तार ६ प्रेंखोलित ६ प्रवृत्त अथवा 
७ प्रसाद ७ आशक्षिप्त प्रवर्तक द 
| ८ विधम जी | ७ कुहर 
९ उद्घटित ही  ऊ वेणु 
० हादमान : ३ है) के रंजित ॥ 
११ सम्प्रदान १० अवलोकित 
१२ सन्धिप्रच्छादन |. । ११ आवतक 
१३ प्रसन्नादि १२ परावृत्त द 
| (४ अप्रसन्‍्तान्त 


भरतकालोन गीतियाँ 
भरत के अनुसार गीतियों का अन्तर्भाव गान्धर्व के अन्तगत है ।* 


भरत के अनुसार ये गीतियाँ नाट्य के अतिरिक्त गान्धर्व में भी गायी जाती... 
रही हैं। ( २९,८५० ), संगीतरत्नाकरकार के अनुसार वर्ण, पद तथा लय से. 
समन्वित गानक्रिया गीति कहछाती है-- क्‍ क्‍ 
वर्णाद्यलंकता गानक्रिया पदलयान्विता । 
गीतिरिव्युच्यते धा:च बुधेरुक्ता चतर्विधा ॥* 


_ परम्परा के अनुसार यें गीतियाँ चंतुविध रही है-- १ मागधी, २. अध॑मागधी 
३. सम्भाविता; ४. पृथला (२९ ७७) । इनकी भरतोक्त परिभाषा निम्नानुसार है- 
भिन्नवृत्तिश्रगेता या सा गोतिर्मागधी मता । कह 
५ 'अधकालनिवृत्ता च॒ विज्ञेया त्वर्धभागधी ॥ २९, ७८ ॥ 

सम्भाविता चर विज्ञेया गुवक्षरससन्विता । । 
लध्व्तरकृता नित्या पृथुछा सम्प्रकीर्तिता ॥ २९,७५९ ॥ 


स्पष्ट है कि भरत के अनुसार भिन्न वृत्ति में गायी जाने वाली गीति मागधी 
कहलाती थी । (ृत्ति” संगीत का पारिभाषिक दाब्द है हएप 77 77-७0 पक शब्द है, जिसका तात्पयं गायन तात्पय गायन 


१. २८, १२-१४ 
२ स्वराध्याय, पृ० २८० 
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तथा वादन की विशिष्ट शैली से है ।* वृत्तियाँ त्रिविध बतलाई गई है--१, चित्रा, 
२. वातिक तथा ३. दक्षिणा । चित्रा वृत्ति में गान का ग्राधान्य तथा वाद्य का 
अपेक्षाकृत संक्षेप होता है। द्रुत लय, सम यति तथा अनागत ग्रह इसकी 
विशेषताएँ हैं। वातिक वृति में गीत तथा वादित्र का समाच स्थान होता है 


तथा मध्य लूय, स्रोतोगता यति तथा ट्विकल ताल इस शैली की विज्येषतायें हैं। 


दक्षिणा नामक तीसरी वृत्ति में विछम्बित लूय, गोपुच्छा यति तथा चतुष्कल ताल 
का प्राधान्य रहता है| नाव्यशास्र के शब्दों में--. 

“तिखो गतिधृत्तयः प्राधान्येन ग्राह्याः चित्रावृत्तिदंक्तिणा चेति । तासां वाद्य- 
ताललूयगीतियतिसार्णंप्रधानानि यथास्व व्यंजनानि भवन्ति | तन्न चित्रायां 
संक्तिप्तवार्य तालदुतंडयससा यतिः अनागतग्रहाणां ग्राधान्यस । तथा वृत्तौ 
गीतिवादित्रद्विककतालमध्य लयखोतोगता यतिः । समग्रसागोर्णां आधान्यस्र्‌ । 
दक्षिणायां गीतिचतुष्कखतालविलम्बितलूयगोपुच्छा यतिः जतीतसामग्रहसार्गाणां 
प्राधान्यम!! । द 

जेसा ऊपर संकेत किया जा चुका है, मागधी नामक गीति से तात्पय ऐसी 
गीत-शैली से है जो भिन्न नामक वृत्ति में गायी जाती थी। भिन्न वृत्ति होने का 
तात्पयं यह दिखाई देता है कि इस गीत-शेंली का गान तीन विभिन्न लय-खण्डों 
में किया जाता रहा अर्थात्‌ गीत के प्रथम खण्ड का गान विलम्बित छय में, 
द्वितीय खण्ड का गान मध्य लय में तथा तृतीय एवं अन्तिम खण्ड का गान द्रत 
लय में किया जाता था। संगीतरत्नाकरकार के निम्न शब्दों में इसी प्रचार का 
स्पष्ट संकेत हुआ है--- 

गीत्वा कछायामाद्यायां विलम्बितलूयं पदस । 

द्वितीयायाँ मध्यलयं तत्पदान्तरसंयुतस्‌ ॥॥ 

सतृतीयपदे ते च तृतीय स्या ब्व्ते लये। 

इति त्रिरावृतपदा माग्ी जगदुद्चुधाः ॥* 

मागधी से अपेक्षाकृत अरधकाल में अर्थात्‌ द्वरुत लय मेंहगायी जाने वाली गीति 

अधमागधी कहलाती है तथा गुरु एवं लघु अक्षरों से युक्त गीति क्रमशः सम्भाविता 
एवं पृथुला कहलाती है । दत्तिल के शब्दों में -- 

तत्न स्यान्मागधी चित्रे पदें: समनिव्ृत्तके: । 

अधकालनिषृत्तेस्तु वर्णा“ा चार्धमागघी ॥ २३८ ॥ 


अनिल कमल लतित+ 


१. २९, पृ० ३रे८ 
२. पृ० रे३८ 
३. स्व॒रा० पृ० २८० 
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के ॥॥ | 


| | १! | 


३५६ । भारतीय संगीत का इतिहास 


वृत्ती लभ्वक्ष॒रप्राया गीतिः सम्भाविता स्छता । 
गुर्वाज्षरेस्तु प्रथुछा वर्णाब्या दक्षिणे सदा ॥ २३९ ॥ 
मार्गुषु ता यथायोगं चतस्नो गीतयः स्घताः । 


पुष्कर वाद्य के विवरण में भरत ने त्रिसंयोग के गाम से विविध तालाक्षरों 


. के महत्वपूर्ण स्थान का संकेत किया है” जिस में गुरुसंचय अर्थात्‌ गुरु तालाक्षरों 
का संयोग विलम्बित गति के लिये अनुकूछ माना है तथा लघु संचय अर्थातु रूषु 


अक्षरों का प्रयोग द्रुत लूय के अनुकूल निर्दिष्ठ है ।' संगीतरत्नाकर के अनुसार 
अधमागधी गीत-शेली के निम्न दो प्रकार हैं--( १ ) प्रथम प्रकार के अन्तर्गत... 
गीति के प्रथम खण्ड अथवा कला में मागधी के समान पदविन्यास होता है, दूसरे 


खण्ड में प्रथम पद के अन्त्य अक्षर का पुनरुच्चारण कर अग्रिम पद का उच्चारण 


किया जाता है तथा तीसरी कला में द्वितीय पद के अन्त्याक्षर को पुनरुच्चारित 
कर अन्तिम पद लिया जाता है।* द्वितीय प्रकार में पदों की केवल हिवार 
आवृत्ति की जाती है । संगीतरत्नाकर में उपलब्ध निम्नांकित उदाहरणों से 
स्पष्ठ होगा कि ये गीतियां स्वर तथा पद के विभिन्‍न संयोग तथा लय॒-बैचित्य 
पर आधारित रही' हैं । 


१ सागधी 





- गीतिखण्ड.....ः गीति-कलछा लय 
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भरतोक्त प्राचीन गीत॑ 


थ्रवागीतों के अतिरिक्त नाव्यशासत्र में आसारित, वर्धभान आदि अन्य प्राचीन 

गीतों का सविस्तर विवरण प्रस्तुत है। तालविभाग तथा अक्षरविन्यास के अनुसार 
आसारित आदि गीतों के निम्न चार प्रकार बताए गए हैं--कनिष्ठ, लयान्तर, 
मध्यम तथा ज्येष्ठ) । इन चारों प्रकारों का गायन निम्न चार अज्भीं से किया 
जाता रहा है--मुख, प्रतिमुख, देह तथा संहरण । इन्हीं अद्भों को क्रमशः 
उपोहन, युग्म तथा ओज कहा जाता था-- _ 

उपोहन सुख तेषां युग्म॑ प्रतिमुर्ख भवेत्‌। 

ओजः शरीरसंहारावेबमंगविधिक्रमः । 

इत्येव॑ चतुरंगानि ज्ञेयान्यासारितानि तु ॥ ३१,३९४ ॥ 


'ज्येष्टः आसारित में उपोहन अज्भ आठ कला का होता है, मध्यम' आसारित 
में सात का, लयान्तर' में छः का तथा 'कनिष्ठ' में पाँच कला का होता है।?. 

अक्षर-संख्या के अनुसार आसारित गीत के तीन भेद माने गए हैं-- 
यथाक्षर, ह्विसंख्यात तथा .त्रिसंख्यात । प्रथम में गान गीत के वर्णों के स्बंधा .._ 
अनुकूल किया जाता है, अक्षरों की पुनरावृत्ति के लिए उसमें कथमपि स्थान 
नहीं । अन्य दो प्रकारों में वर्णों की तिवृत्ति का विधान है अर्थात्‌ प्रथम गाये 
गए वर्णों का आवृत्ति पूर्वक गाव इनमें विहित है। यह आवृत्ति द्विसंख्यात” में 


दो बार तथा त्रिसंख्यात' में तीन बार की जाती है। इनका गान विभिन्न... 


कलाओं तथा मार्गों में किए जाने का विधान है। उदाहरण के लिए, यथाक्षर 
का गान ह्विकल एवं चित्र मार्ग में, द्विंख्यात का गान चतुष्कल वातिक में तथा 
त्रिसंड्यात का गान अष्ठकल दक्षिण मार्ग में किया जाना चाहिए, ऐसा 
नाव्यशास्त्र का स्पष्ठ संकेत है ( ३९१, २०८-२१८ )। वर्णों की आवृत्ति का 


उद्देश्य गीत का अलंकरण रहा है तथा ऐसी आवृत्ति वस्तु के आदि, मध्य तथा 
अन्त में आवश्यकतानुसार किया जाता रहा है। 


आसारित के सहश वधमान गीतों का वेशिष्टथ वर्ण तथा तालाक्षरों के. 


सम्यक्‌ संयोग में निहित है ।* भरत के अनुसार दोनों में बीजांकुरवत का्यकारण 


१. इनके उदाहरणों के लिए द्र० ना० शा० ३१,१९९,३१,२०१, ३१,२०४ 
तथा ३१,२०७ । 

२. ३२१, १९३ 

२. ३१, ९१९५-९८ 

४. ३१, २२१-२३ 

४. ११, २२४ 


हक 


किक हलक मत 


"कुक 


न 





भरतकालीन संगीत इ्ज्क 


का सम्बन्ध है ।. आसारित के अन्तगत ताल, लय, वाद्य, पात्र तथा अभिनय की 
वृद्धि कर देने से 'वंधमान' गीतों की निष्पत्ति होती है, ऐसा भरत का कथन है 
( ३१,२६३-२६४ )। इन गीतों के विभिन्न खण्डों के लिए 'कण्डिका? संज्ञा थी । 
अक्षरक्रम तथा लयवचित्र्य के अनुसार इन चार खण्डों का निर्माण किया जाता 
था। इन कण्डिकाओं के नाम क्रमशः निम्नानुसार है--विद्ञाला, संगता, सुनन्‍्दा 
तथा सुमुखी । विद्ञाला नामक प्रथम खण्ड नव कला अर्थात्‌ अठारह लघु अक्षरों 
से संयुक्त होता था, संगता नामक द्वितीय खण्ड अपष्लन कहा अर्थात्‌ सोलह लघु 
अक्षरों का होता था, तृतीय अर्थात्‌ सुनन्दा नामक खण्ड षबोडश कला अर्थात्‌ 
बत्तीस लघ॒ अक्षरों में गाया जाता था तथा सुमुखी नामक चतुथ खण्ड का गान 
बत्तीस कला अर्थात्‌ चौंसठ लघु अक्षरों से गाया जाता था ( वही ३१,२३१- 
२३२ )। प्रसंगानुसार इन खण्डों का क्रम परिवर्तित किया जा सकता था ( वहीं 
२४७-२४९ ) 

इन गीतों के विभिन्‍न खण्डीं में उपोहन की कला तथा विधि विभिन्न हुआ 
हुआ करती थी। विशाला नामक खण्ड में आरम्भिक उपोहन पाँच कला तक किया 
जांता था, संगता के लिए छः कला तक, सुननन्‍्दा के लिए सात कला तक तंथा 
अन्तिम अर्थात्‌ सुमुखी नामक खण्ड के लिए आठ कला तक किया जाता था 
( वहीं २२५-२३६ )। इन गीतों में उपोहन अद्भु को टिद्विर गाने की प्रथा 
थी ( वहीं, २४५ )। 

भरत के अनुसार इन गीतों का उद्भव शिव के ताण्डव नृत्य के प्रसंग पर हुआ 
है तथा इनका पिण्डीबन्ध नामक नृत्याकृतियों से घनिष्ठ सम्बन्ध है । इन गीतों 
का लक्ष्य तथा लक्षण उभय अज्ीं से युक्त शास्त्र रहा है, ऐसा संकेत नाव्यशार्त्र 
में उपलब्ध है ( वहीं, २२५-०२३० )। द 

जसा ऊपर देखा जा चुका है, आसारित आदि प्राचीन गीतकों में 'उपोहन 
एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। उपोहन के सम्बन्ध में भरत की परिभाषा 
निम्नांकित है-+ क्‍ द 
उपोहायन्ते स्वरा यस्मात्‌ तस्मात्‌ गीत॑ प्रवतते । 
तस्मादुपोहन ज्ञेयं स्थायिस्वरसमाश्रयस्‌ ॥ ३१,२४१ ॥ 
अथवोपोहयते यस्साञ्योगः सूचनादिमिः हि 
तस्मादुपोहनं हयेतद्गानाभाण्डसमाश्रयस्र ॥ ३१,२४२ ॥ 


१. ना० शा० के का० मा० संस्करण में इस इलोक की द्वितीय पंक्ति का 
.. निम्न पाठभेद पाया जाता है-- | 
तस्मादुपोहन॑ प्रोक्‍्तं शुष्काक्षरसमस्वितम॥ ३१, १२५:॥। है 
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ह्त 


अर्थात्‌ उपोहन वह है जिससे स्व॒रों के उपवहन अर्थात्‌ परिशीलन के पश्चात्‌ 
शीत का प्रवर्तत होता है और जो स्थायी स्वर-वर्ण को लेकर प्रचलित होता है। 
उपोहन नाट्य का वह खण्ड है जिसमें आगे किए जाने वाले नाट्य प्रयोग की 
सूचना गीत तथा वाद्य की ध्वनि के द्वारा दी जाती है । द 
उपोहन में प्रयुक्त होने वाले अक्षरों को ब्रह्मगीत” कहकर भरत ने उसका 
निम्न उदाहरण प्रस्तुत किया है-- द 
“अब्दुलन्चन्जगति लवतदिधि अणु एतत्‌ वाले ज्ञेयं कुत्सबृद्धं धयाअगति- 
दितदित गिसलवबृद्धमध्येति चावरछू भवज्येष्टम!” 
( ३४१,१९९ )। 


वर्धभान गीत के सुनन्दा नामक खण्ड में की जाने वाली उपोहन-गीति 
निम्नानुसार है-- 
“कन्दु जगति अवलितिकदिगिति ऋलकुचलति विभो” । 
( का० सा० पृ० ४९९ ) 





उपयुक्त विवेचन के आधार पर निम्न अनुमान “उपोहन' के सम्बन्ध में किया... 
जा सकता है। उपोहन गीत का प्रारम्भिक अंग है, जिसमें एक-एक स्वर को... 
लेकर शुष्क अर्थात्‌ अथहीन शब्दों का परिशीलनपू्वंक गान किया जाताथा 


( ३१, १२५ का० मा० )। इसके अनन्तर मद्रक, अपरान्तक जेसे कतिपय गीतों 
में प्रत्युपोहच” नामक एक अन्य अद्भ होता था, जो सम्भवतः आधुनिक संगीत के 
“जोड आलाप” अर्थात्‌ द्विगुण आलाप के सहृश था (३१,३१६' )। इन अड्ों 
के प्रवतन के लिए निम्न दो उद्देश्यों की परिकल्पना सम्भाव्य है--एक यह कि 
गीत के प्रमुख खण्डों को गाने से पूर्व कण्ठ-स्वर को अपने कार्य के लिये पूर्णतः 
सक्षम बनाया जाथ तथा दूसरा यह कि नाव्यान्तगंत गीतों के द्वारा आगामी 
प्रयोग की सूचना पहले ही प्रस्तुत की जाय । भरतोक्त विवरण से स्पष्ठ है कि 
यह भाग विशिष्ट अक्षर एवं तालक़िया से निबद्ध रहता था। आधुनिक संगीत में 
गीतगान के पूर्व रेनैना, तनना, तनोमू, नोमू, तननन आदि अथेहीन छाब्दों का. 
_ ल्ययुक्त प्रयोग आरम्मिक आहलापों के रूप में किया जाता है, जिनका उद्देश्य 
स्पष्ठतः गाये जाने वाले राग-रूप का आभास देना है । ' 
. उपयुक्त गीतों के अतिरिक्त 'सप्तरूप” के नाम से प्रख्यात प्राचीन गीतकों 
का सविस्तर विवरण नाट्यशाज्त्र में उपलब्ध है ( ३१,२८८-४१४ )। यह गीत 
निम्नानुसार है--मद्रक, अपरान्तक, प्रकरी, ओवेणक, उल्लोप्पक, रोविन्दक तथा 
उत्तर ( ३१,२८७ )। भरत के अनुसार ये सभी गीत म्होक्त' होने के कारण 
कम अनिल पा  फ 


९. तथा द्र० ३१, ३२७-३३०, ३१,३४२। 
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पुषण्यकारक हैं ( ३१,४१९ )। इन गीतों के विभिन्न खण्डों के लिए पारिभाषिक 
संज्ञा वस्तु” है ( ३९१,२०३-२०६*१ )। वस्तु के चतुर्थ भाग के लिए पाद! संज्ञा 
है (३१, ३०९ ) | प्रत्येक वस्तु के निम्न तीन अंग हैं--विविध, एकक तथा वृत्त 
(३१,२६८ )। यह तीनों मिलकर विदारी' कहलाते हैं (३१,२६९ )। विदारी 
की भरतोक्त परिभाषा निम्नानुसार है +- 

पद्वर्णसमाप्तस्तु विदारीत्थमिसंज्ञिता । 

न्‍्यासापन्यासमंशान्तं वस्तु तत्परिकीतितस्‌ ॥ ३१,३७० ॥ 

विदारयन्ति यस्माद्धि परमध्यस्वरों यदा । 

तदा विदारी विज्ञेया युरुवर्णानुकारिणी ॥ ३१,२७१ ॥ 


इससे स्पष्ठ है कि गीत के अन्तगंत जहाँ पद की समाप्ति न्यास, अपन्यास 
अथवा अंश स्वर पर की जाती है, वह विदारी” है। दत्तिल के अनुसार मुख्य 
गीत को विदारित अर्थात विभाजित करने के कारण यह विदारी” कहलाता है। 
( द्र० १४२ )। 

विविध नामक विदारी त्रिविध है--सामुद्ग, अधंसामुदग तथा विवृत्त । 
लघु तथा सम वर्ण वाला विदारी सामुद्ग' कहलाता है । अध सम तथा अर्ध 
विषम विदारी अधंसामुद्ग” कहलाता है। पूर्णतया विसह॒श अक्षर-रचना होने 


प्र विदारी विवृत्ता कहलाती है ( वहीं, २७९-२८३ )॥। वृत्त नामक विदारी 


के निम्न दो प्रकार हैं--प्रवृत्त तथा अवगाढ़ । प्रथम की विशेषता आरोही स्वरों 
में है, द्वितीय की विशेषता अवरोही स्वरों में है ( वहीं, २७४-२७६* )। 

उपयुक्त गीतों का छनन्‍्दादि नियमों के अनुसार त्रिविध विभाजन किया जाता 
है--वियुक्त, पदनियुक्त तथा अनियुक्त । गीत के विविध अज्जों से निबद्ध गीत- 
रचना “नियुक्त' कहलाती है, गीतांगों से विहीन किन्तु छन्‍्द, पाद आदि नियमों 
से युक्त रचना 'पदनियुक्त! कहलाती है तथा गीत एवं छन्द दोनों से विहीन गीत- 
रचना अनियुक्त' कहलाती है? ( ३१,४१४-४१६ ) | 


भरतकालोन घुवा-गीत 


नाव्यशासत्र के अध्याय ३२ में श्रुवा-गीतों के सम्बन्ध में सबविस्तर विवरण 
पाया जाता है। प्रत्यक्ष नाव्य-प्रयोग में तथा उससे पूव भी श्र॒ुवा-गीतों का 


महत्वपूर्ण स्थान होने के सम्बन्ध में स्पष्ठ संकेत नाव्यशास््र में स्थान-स्थान पर 


१, तथा द्र० ना० शा० ३१,३०८ । 
२. तुलनाथे द्र० दत्तिक, १४५-१४८ । 
हे. द्र० दत्तिल, १५६-१५९ । 
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उपलब्ध है! । भरत की प्रतिज्ञा के अनुसार ग़ान्धर्व संग्रह में छन्द, वृत्त तथा' 


पदगत जाति का अन्तर्भाव है ( २८१८ )। छन्‍्द, वृत्त तथा पद की विशिष्ठ 


रचना श्रवा-गीतों के निर्माण में सहयोग देती रही है। गीति का आधार हो 
निबद्ध पदसमृह है और यही पदसमुह जाति अर्थात्‌ वृताक्षरप्रमाण, सम, अधंसम, 
आदि प्रकार, षट्कल आदि प्रमाण, स्थान तथा नाम इन पाँच अडज़्ों से भ्रुवा- 
गीतों का निर्माण करते हैं-- 

जातिः स्थान प्रकारश्व प्रमाणां नाम चंव हि । 

जया भ्रुवाणा नाटबज्ञविकल्पाः पंचहेतुकाः ॥ ३२, ३२३०-३१ ॥ 

भरत के अनुसार उनके द्वारा किया गया श्रुवा-गीतों का विवेचन नारदादि 

आचार्यों की परम्परा के अनुसार है--- 


प्रवेति संज्षितानि स्युर्नारदप्रसुखद्वि जः कं 
यान्यंगानीह मुक्तेषु तानि मे सल्निबोधत ॥ ३२,१ ॥ 


गान्धव-शास्त्र में श्रुवाविधान महत्वपूर्ण विषयों में से अन्यतम है और नाख्य' । 


में इसका प्रयोग यथाविधि किया जाना आवश्यक है--- 
एवं प्रयोक्ततिः कार्या ध्रुवा्णां सबञ्चिवेशनम्र । 
यथास्थाना श्रसोपेत यथाबृत्तकृतं तथा ॥ ३२,४४९ ॥ क्‍ 
प्रवा-गीत में स्वर, पद तथा ताल तीनों का मंजुल सामंजस्य है ।* वर्ण, 
अलंकार, लय, यति, उपपाणि इन अंगों के पारस्परिक ध्रुव अर्थात्‌ नियत सम्बन्ध 
के कारण इनको थझ्रुवा” कहा जाता है।? आचाय॑ अभिनवगुप्त के अनुसार नाटक 
के विभिन्न प्रसंगों में भावनात्मक ऐक्य स्थापित करने के कारण ये नाव्य-गीत 


. श्रुवा कहलाते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर इन गीतों का गान नाव्य. के विभिन्न 
प्रसंगों पर किया जाता रहा (३२,३३४ )॥। 


 ताव्यशास्त्र के प्रामाण्य पर कहा जा सकता है कि नांट्यशास्त्र की रचना से 
पूव श्रुवा-गान का प्रचार था तथा- नारद जेसे गन्धर्वाचार्यों के :द्वारा. उसकी 


विवेचता की जा चुकी थी। नारद के नाम से ख्यात नारदी शिक्षा” में धवा- 


गीतों के सम्बन्ध में कथमपि विवेचन नहीं पाया जाता। सम्भवतः गान्धरव की 


यह परम्परा मौलिक रूप से प्रचलित रही हो और उसी को नाव्यशास्त्र में सबंप्रथम 


लेखबद्ध किया. गया हो। श्रवा-गीतों की परम्परा का क्रियात्मक रूप भरत के 


पूर्व से लेकर परवर्ती संस्कृत नाटक-ग्न्थों में बराबर पाया जाता हैं। कालिदास... 


. २. रे२र, ४डपरे | 3 का शत की क 3 200 2 न न 
“३.३२, ७ -.ै. कर 2 जम 
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के विक्रमोबंशीय” नाठक में इन्हीं श्रुवा-गीतों का प्राचुय है । बाण ने इन गीतों 
की ज्वलन्त परम्परा का उल्लेख अपने ग्रन्थों में किया है। यह गान भाव तथा 
ताल से अनुप्राणित रहता था, ऐसी उनकी साक्ष्य है' । दामोदर के कुट्टिनीमत' 
में श्रीहृष के र॒त्नावलि नाटक के प्रत्यक्ष अभिनय का वर्णन किया गया है, जिसमें 
प्रवेश तथा निर्गमन के समय प्रावेशिकी आदि श्रुवा-गीतों के गाये जाने का उल्लेख 
है'। मुरारि के अनघराघव” नामक नाठक में तथा राजशेखर के नाठकों में 
श्रवा-गीतों की उपयुक्तता निदिष्ट है'। उपयुक्त से स्पष्ट है कि श्रुवा-गीतों की 
परम्परा भरत-पूवंकाल से लेकर बाण के समय तक विशुद्ध एवं भरतप्रोक्त रूप में 
विद्यमान थी । हा 


भरत के अनुसार श्रुवाओं का प्रयोग यथास्थान तथा यथारस किए जाने पर 
नाट्य को उज्ज्वल बना देता है (३२,४५५ )। भवा का गान स्वर, वर्ण, स्थाव, 
लय आदि अज्डों के साथ किए जाने पर नाव्य को सफल बना देता है। श्रुवाओं 
का गान विभिन्न ग्रामरागों में किए जाने के सम्बन्ध में नाख्यशास्त्र में स्पष्ठ संकेत 
पाया जाता है। नाटकों की विभिन्‍त सन्धियों में इन गीतों के लिए मध्यम 
षड़ज, साधारित, केशिकमध्यम तथा केशिक राग का विधान विहित है। 
श्रवा-गीतों का निर्माण ऋक्‌, पाणिका, गाथा तथा सप्तरूप प्राचीन गीतों के अज्ों 
को लेकर बतलाया गया है-- 


या ऋचः पाणिका गाथा सप्तरुपांगमेव च । द 
सप्तरूपं प्रमाण हि सा धरुवेत्थमिसंज्ञिता ॥ ३२, २ ॥ 


१. द्र० हर्षंचरित, पु० २० तथा कादम्बरी, पु० १३१ ( सं० वेद्य ) | 

२. द्र० कुट्टिगीमत, इलो० ८5५७-९२४। इस सम्बन्ध में निम्न इलोक 
द्रष्टव्य हैं-- 
प्रावेशिक्यवसाने द्विपदीग्रहणान्तरे विज्वति सूत्री । 
निशचक्राम गृहिण्या साथ निःसरणगीतेन ॥ क्‍ 

३. द्र० 'जरनल आफ म्यूजिक अकादमी”, मद्रास, खंड २५, पृ० ८५-८६ | 
श्रुवागीतों का आभास दक्षिण के आधुनिक नृत्य-नाव्यों में 'दारुः के नाम 
से प्राप्त होता है । इनमें विशिष्ठ पात्रों का प्रवेश 'पात्रप्रवेशदारुः नामक 
गीतों के गान के अनन्तर होता हैं । यह गीत वाद्य तथा नृत्य से उपलक्षित 
रहता है ( वहीं, पृ० ८५५ ) 

४, ३२२, ४7४६-२७ 

५. बहीं, ४२५३-५४ 
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एम्यस्त्वंगेश्य उद्छृत्य नानाछुन्द: कृतानि च । 
घ्रुवार्व॑ यानि गच्छुन्ति तानि वच्याम्यहं द्विजाः ॥ ४२, ३ ॥ 
प्राचीन गीतों के जिन अज्धों का परिगणन श्रुवा-गीतों के आधारभूत तत्व के 
रूप में किया गया है, वे इस प्रकार हैं--मुख, प्रतिमुख, वैहायसिक, स्थिर, प्रवृत्त, 
वन, सन्धि, संहरण, प्रस्तार, उपवर्त, भाषधात, चतुरस्व, अवपात, प्रवेश्य, शीर्षक, 
संविष्टत, अन्ताहरण तथा महाजनिक ( ३२, ४-६ )। 
नाव्य के अन्तर्गत उनके स्थान तथा प्रयोजन के अनुकूल श्रुवाओं का पंचविध 
वर्गकरण है--प्रावेशिकी, आक्षेपिकी, प्रासादिकी, अन्तरा तथा नैष्क्रामिकी 
( २२, २३-२४ )। नाव्य के प्रवेश पर प्रसंग के अनुकूल जिस ध्रुवा का गान 
5 होता है वह 'प्रावेशिकी” कहलाती है। अंक की समाप्ति पर अथवा पात्रों के 
॥ # हक आओ निष्क्रमण पर गायी जाने वाली श्रुवा 'तैष्कामिकी” कहलाती है। इन दोनों प्रसंगों द 
है है* आधे के मध्य में नृत्य के साथ जिसका गान किया जाता है, वह “आक्षेपिकी' है और 
० इसका गान द्रुत लय में किया जाता है। 'प्रासादिकी” नप्मक धवा का सम्बन्ध 
विशिष्ट मनःस्थिति में साथ है। प्रमुख रस के अतिरिक्त अन्य किसी रस में 
निमस्त श्रोता को मुलभूत रस आस्वादन कराने के लिए इस श्र॒वा का प्रयोग 
मा किया जाता है। मनःप्रसाद की सम्पादिका होने के कारण यह 'प्रासादिकी! 
| छ्ँ ] कहलाती है। नाव्य प्रयोग में उत्पन्न दोष को दूर करने के लिए जिस श्वाका 
| | रहे प्रयोग होता है, वह 'अन्तरा” कहलाती है तथा छेद, विस्मृति, क्रेध आदि 
0 अवस्थाओं पर इसके प्रयोग का विधान है? । 
जैसा ऊपर कहा गया है, प्राचीन गीतकों के अज्ज, कला तथा छन्दों आधार 
पर झ्ुवा की उद्भावना होती है। गीतकों के घट्कल तथा अष्टकल विभाग श्रुवा 
में व्यस्न तंथा चतुरत्न ताल का निर्माण करते हैं'। प्राचीन श्रुवागीत शब्द, छल्द 
तथा ताल की दृष्टि से पूर्णतः निबद्ध हुआ करते थे३ । थ्रुवा में शब्दों का प्रयोग 
भावाशिव्यक्ति के लिये आवश्यक माना जाता था। संगीत के आरोहावरोहादि 
वर्णों का उसी सीमा तक प्रयोग किया जाता था जो अर्थव्यक्ति में बाधक न हो । 
इसी दृष्टि से केवल कुछ ही गीतालंकार श्रुवा-गान के लिए उचित माने गए हैं। 
भुवा का स्थान गान्धव के निबद्ध सड्भीत में है, यह बात मननीय है। भरत... 
के अनुसार गान्धव स्वरतालपदात्मक है तथा उसमें पद स्व॒र तथा ताल इन दोनों." 
कैपोषक हैं... द ््ि द 
.. १. वहीं, ३३४५-४० क्‍ हर 
२. वहीं, ११-१३ 
३. वहीं, ३३ 
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पद तस्य भवेद्वस्तु स्वरतालानुभावकम्‌ ॥ ३२,२७५ ॥ 
पद दो प्रकार का है--निबद्ध तथा अनिबद्ध । अक्षरों की नियत संख्या, 

छल्द तथा यति के नियमों से नियन्त्रित पदसमृह 'निबद्ध/ कहलाता है। यति तथा 
पाद के नियमों से स्व॒तन्त्र तथा आतोब्ों में स्वच्छल्द रूप से बजाए जाने वाले 
अक्षर अनिबद्ध! कहलाते हैं। वाद्यों पर जिन नानाविध करणों तथा बोलों का 
अनिबंन्ध रूप से वादन किया जाता है, वही अनिबद्ध/ पद है। आधुनिक 
वाद्यवादन के पृव जो स्वरसमुदाय 'नोम्‌ तोमू! के रूप में बजाए जाते हैं, वे इसी 
के उदाहरण हैं। इनमें लय अवध्य रहती है, परन्तु ताल का बन्धन नहीं रहता । 
गान्धव के पद के सम्बन्ध में भरत का कथन निम्नांकित है-- 
ह यरत्किचिदर्ष रकृतं तत्सव पदसंज्ञितस्‌ । 

निबद्ध चानिबद्ध च तत्पढ द्विविध स्छतस ॥ ३२,२९६ ॥ 

अतालूुच संतालूंच द्विप्रकारक॑ च तद्भवेत्‌ । 

सतालं च॒ ध्र॒वार्थेषु निबद्धं तच्च वे स्खृतम्‌ ॥ ३२,२७ ॥ 

यत्त वा करणोंपत सर्वातोद्यानुरंजकम्‌ । 

अतालूमनिबद्ध च॒ पद॑ तु ज्षेयमेव च ॥ ३२,२८ ॥ 

नियताक्षरसम्बन्ध छुन्दोयतिससन्वितस्‌ । 

निबद्ध तु पद ज्ञेयं नानाछन्दःससुद्धधम्‌ ॥ ३२,२५९ ॥ 

स्वच्छुन्दयतिपादं तु तथा च नियताक्षरस्‌ । 

अनिबद्ध पद ज्ञेय महाताललयाक्षरस्‌ ॥ ३२,३० ॥ 

अनिबद्धाक्षराणि स्युर्यान्‍्यजातिकृतानि तु ।. 

आतोद्यकरणस्तेषां विधानमपि निर्दिशेत्‌ ॥ ३२,३३१ ॥ 

अपदान्यनिबद्धानि तालेन रहितानि च । 

आतोथद्येघषु नियुक्तानि यानि तानि तु योजयेत्‌ ॥ ३२,३२ ॥! 

भरत के अनुसार गीत का ऐसा कोई पद नहीं, जो छन्द पर आश्रित न हो ! 

भरत के शब्दों में-- | 

नास्ति किंचिद॒वृत्त हि पद गानकृताश्रयम । 

तस्मादूगानमिग्रेचय तद्वृत्त योजयेत्‌ श्रुवस्र ॥ ३२,४०० ॥ 


भरत के अनुसार श्रुवा के निर्माण में जाति, स्थान, प्रमाण आदि पाँच अंग 


होते हैं' । इनमें से जाति का निर्धारण वृत्त तथा अक्षर के अनुपात से होता है 


( ३२,३३१ )। भरत के अभिप्राय से प्रावेशिकी आदि श्रुवाओं के लिये उनके 
गान के छिए अनुकूल छन्दों का प्रयोग होता है और इसी आधार पर उनकी 





१. वहीं, ३३०-३ १ 





4022 


हल 27 


के 
कट 


४ 
' | 
हि 





हे पं 
। 
हि 
द् |] 
20 
। 
रा 
0] 
हु 
ह 
पे 
; * 0 े 
! 
; 
रा 
] 
१ 
॥ | /4॥ 
४ 5 
रे 
्ः 


हक लक ००%. हैक सनम न मा न कल 


हलक ८7८८ कत 88 पक ८8८२ पल + सा 





रे द है | 
हर के 





| | |, ह ह हर) मेड | 


३६६ ..._ भारतीय संगीत का इतिहास 


विभिन्न जातियों का विधान है! । रस तथा गुण के आधार पर श्रुवाओं के निम्न 
छः प्रकार माने गए हैं--शीषक, उद्धता, अनुबन्धा, विलम्बिता, अड्िडिता और 
अपकृष्टा' उदाहरण के लिये अट्डिता नामक शझुवा में श्द्भार का तथा प्रसाद गुण 
का प्राधान्य माना गया है ( ३२,३५७ ) 
श्रवागीतों में प्रथम आलाप-गान, पश्चातु वाद्य तथा उसके अनन्तर छन्दगान 
यही क्रम अभीष्ठ माना गया है -- द 
पूवंगान ततो वाद्य ततो बृत्त प्रयोजयेत्‌ | 
गीतवाद्यांगतम्बन्धः प्रयोग इति शंसितः ॥ ३२,४०३ ॥ 
श्रुवा के साथ मृदंग अथवा पुष्कर जैसे वाद्य से संगति की जाती थी । गीत 
के साथ इस वाद्य का वादन किस स्थान से आरम्भ किया जाय इस सम्बन्ध में 
सबिस्तर विवरण 'भाण्डसमाश्रय ग्रह” के अन्तर्गत किया गया है ।* भरत के 


: शब्दों में--- 


अभाण्डमेक गानस्य परिवत प्रयोजयेत्‌ । 
य्चतु्थ सन्निषात्ते तस्य भाण्डप्रहो भवेत्‌ ॥ ३२,४७० ॥ 


इससे स्पष्ट हैं कि ध्रुवागान का प्रथम आवतंन बिना भाण्डवाद्य की संगत से 


किया जाता था तथा चोथे 'सन्निपातः” नामक ताल-स्थान पर भृदंग अथवा . 
पुष्कर का वादन आरम्भ किया जाता था। गीत के साथ मृदंगादि वाद्यों का . 
प्रथथ आघात 'ग्रह' कहलाता है--ग्रहो गातसमः” । इसी ग्रह स्थान को 
दिगदशित करने के लिए वाद्य पर आघात के साथ अँगुलियों का उपयोग किया 
जाता था । 


_भरतकालीन श्षुवा-गीत शब्द-संगीत अथवा काव्य-संगीत के श्रेष्ठ निदशंन हैं । 
ध्रुवा-गीतों का उद्देश्य अर्थाभिव्यक्ति होने के कारण उसका गान ऐसे ही. प्रसंगों 
पर किया जाता था, जब उसकी उद्देश्य-सिद्धि के लिये अनुकूल वातावरण 


है उपस्थित हो । इसीलिए गायन, रुदन, संत्रम, उत्पात इत्यादि प्रसंगों पर धवा- क्‍ 
गान अनुपयुक्त माना:गया है (३२,३५१ )। तात्पय यह है. कि इन गीतों का 


उद्दंद्य नाव्यानुकूल भावों का परिपोष करना है। ऐसा प्रयोग नाव्य की शोभा 


. बसे ही वृद्धिगत करता है, जेसे नक्षत्रों का उदय गगन की शोभा को-- 
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तथा रसक्ृता नित्य॑ भ्रुवाः प्रकरणाश्रिताः । 
नज्षत्राणीव गगन नाट्यसुद्योद्यन्ति ता: | 
भावपरिपोष उद्देश्य होने के कारण गीत के वर्ण तथा अलंकारों का प्रयोग 
उसी मात्रा तक विहित है, जो कि उद्देव्यपूर्ति में बाधक न हो । गान के अत्यधिक 
प्रयोग से अ्थव्यक्ति में व्याघात होने की सम्भावना रहती है, यह तथ्य अनुभवसिद्ध 
है। श्षवागान में रसहानि उपस्थित न हो, इस लिए भरत का निम्न संकेत 
सननीय है-- 
गीते वाद्ये च नृत्ते च प्रवृत्तेडतिप्रसंगतः | 
खेदो भवेत्‌ अयोक्त्॒णां प्रेक्षका्णां तथेव च ॥ 
. खिल्नानां रसभावेघु स्पष्टता नोपजायते । 
ततः शेषग्रयोगस्तु न रागजनको भवेत्‌ ॥* 
अर्थात्‌ गीत, वाद्य तथा नृत्त का अत्यधिक प्रयोग प्रयोक्ता तथा प्रेक्षक दोनों 
के लिए खंदजनक होता है। प्रयोक्ता तथा प्रक्षकों की ऐसी! मनः:स्थिति में नाव्य 
की रसानुभूति सम्भाव्य नहीं और इसी कारण नाट्य का समस्त प्रयोग रंजकता 
से विहीन सिद्ध होता है । 
नाव्यशास््र के आधार पर ध्रवा-गीतों की कुछ अन्य विश्येषताओं का निरूपण 
निम्न किया जा रहा है। भरतकालछीन नाट्य में इन गीतों का विशिष्ट स्थान 
रहा है। जिस प्रसंग की अभिव्यक्ति कथनोपकथन तथा अन्य तत्सह॒श उपादानों 
से न की जा सकती थी, उसकी अभिव्यंजना श्लुवा-गीतों के माध्यम से की जाती 
थी । गद्य तथा काव्य के द्वारा जिन भावों की अभिव्यंजना अखंभाव्य रहती, उनके 
लिए गीतों का प्रयोग किया जाता था--- 
यानि वाक्येस्तु न ब्रुयात्तानि गीतेरुदाहरेव । 
गतेरेव हि वाक्यायें नये: प्रातेवछाश्रये; ॥ ३२,३७० ॥। 
भरतकालीन श्लरुवाओं के कुछ उदाहरण नाव्यशासत्र के आधार पर निम्न 
प्रस्तुत है-- 
१---विविहवणविहारी कम्क्वणसुअधी । 
-कुमुअवणविवोही सरदि सरई वबाओो ॥ ३२,४३६ ॥ 
२--हंसदलसमुदिए सा रसकुलूमुहले 
मत्तमट्टुअरगणे हिंडेइ महुअजरिआ ॥ ३२, १४० ॥। 
३--एसो वसन्तमहुआसिआाअणो 
सो व्य पुब्वष्णवस्स छाछिओ । 


१. ३२, ४३६ का० भा० 
२. ५, १६१०१६२ 
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दोवास हि घनइओगभासणे 
रम्सो वर्णणणपखाणओ ॥ ३२,१५० ॥ ' 
उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि श्रुवा के लिये मुख्यतः प्राकृत भाषा की _ 
उपादेयता नाव्यशात्र में स्वीकृत की गई है। केवल देवता विषयक गान अथवा 
संकीर्तन में संस्कृत भाषा का प्रयोग उपादेय माना गया है ( ३२,४०८-४०९; 
४१९ )। प्रतीत होता है कि नाव्यशास्त्र के पूव ही संस्क्ृत नाटकों के अन्तगंत 
प्राकृत श्रुवाओं का प्रयोग उतकी गेयानुकूलता के कारण किया जाता रहा है। 
कालिदास के नाठकों में उपलब्ध प्राकृत गीत, जिनका गान मालविका, हंसपदिका, 
पुरुरवा आदि के द्वारा हुआ है, इसी तथ्य को स्पष्ट करते हैं । 
श्रुवाओं की अन्य विशेषता उनकी सांकेतिकता में है।. जैसा ऊपर निवेदित 
किया जा चुका है, ध्रुवाओं का उपयोग उन अर्थों तथा प्रसंगों की अभिव्यक्ति के 
लिए विहित था, जिनके लिए काव्य निःशक्त सिद्ध होता था। प्राचीन नाव्य के 
नियमानुसार रंगमंच पर कुछ घटनाओं का प्रदशन वर्जित था। तत्कालीन नाव्य 
की सीमित परिधि के कारण जिन घटनाओं एवं मनोभावों का चित्रण संभाव्य न 
था, उसी का सम्पूर्ण विवरण गीत की सांकेतिक भाषा में सम्पन्न किया जाता था।। 
पात्रों की प्रकृति के अनुकूल विभिन्‍न संकेतों का विवरण भरत ने प्रस्तुत किया 


है'। भरत के अनुसार यह संकेत मुख्यतः साहश्य गुण पर आधारित रहा करता... 


था। उदाहरण के लिए नृपरत्री का संकेत शवरी, वसुधा, ज्योत्स्ना, नलिनी 
इत्यादि शब्दों से, वेश्यादि का संकेत वज्ली, सारसी, शिखिनी, मृगी इत्यादि से 
तथा अन्य अधमप्रकृति महिलाओं का संकेत भ्रमरी, कोकिला आदि छाब्दों से किये 
जाने के सम्बन्ध में स्पष्ठट विधान नाट्यवासत्र में है। उदाहरण के लिये भरत का 


निम्न इलोक द्रष्ठव्य है--- 


झबरीं वसुधा ज्योत्स्ना नलिनी तरुणी नदी । 


7“ जृपस्त्रीणां भवन्स्येता औपम्यगुणसंश्रयाः ।। ३२,३८७ ॥ 
दो अ छस वादन-पएव वादयतवृुन्द्‌ 


5 
७, 


जैसा अन्यत्न दर्शायो. गया है, भरतेकालीन वाद्यवृन्द के लिए कुतप' संज्ञा द 


थी नाट्य के अन्तगंत कुतप का त्रिविध विभाजन किया जाता था--१. तत 
कुतप, २. अवनद्ध कुतप तथा ३. नाट्य कुतप) । नाव्य को प्रभावात्मक बनाने के. 






| मर ए शपपनप प्लान ₹-संकेतों ( ६88० ॥0॥7००0४0॥8 ) के माध्यम से सम्पन्न किया जाता 


हे । !ः इन्हीं ज्षभावों के पूर्ति प्राचीने श्रुवागीतों के द्वारा की जाती रही है । 
हा ३२, २७७-८७े का 
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लिए कुतप के यथायोग्य सबन्निवेश को विशेष महत्व दिया जाता था तथा इस दृष्टि 
से चतुविध आतोद्यों की संगभूमि पर विशिष्ट रचना की जाती थी। “तत कुतपः 
'में गायक-गायिकाओं की संगति करने के लिए तन्त्रीवाद्यों तथा सुषिर वाद्यों का 
सन्निवेश किया जाता था । इस सम्बन्ध में नाव्यशाज््र में 'वेपंचिक', वेणिकः तथा 
वशवादक' तीनों का स्पष्ठ उल्लेख पाया जाता है। अवनद्ध कुतप में 'मारदंगिक', 
पाणविक' तथा 'दाढुरिक' जैसे चर्मवाद्य-वादकों का समावेश था | तृतीय अर्थात्‌ 
'नाव्यकुतप' के अन्तर्गत गायक तथा वादकवृन्द के(साथ विश्निन्न नट-नटीयों को 
यथायोग्य स्थान पर बेठाया जाता था?। इन तीनों का सम्मिलित वुन्द 'अलातचक्रः 


के समान चक्राकार रूप में सन्निविन्‍ष्ठ किया जाना चाहिए, ऐसा भरत का 
संकेत है 


एवं गाने च नाट्यं च वाद्य च विविधाश्रयम्‌ । 
अलातचक्रप्रतिभ कतच्य नाटययोक्तमिः ॥ २८,७ | 


नाव्य का पूवरंग आरम्भ होने से पृव कुतप्विन्यासा का कार्य यथाविधि 
सम्पादित किया जाता था। इसकी विधि नाव्यशास्त्र के निम्न गद्यांश में स्पष्ठ 
हई हैं++ 

“एतेषां अ्रयोगमिदानीं वक्ष्यामि । तत्नोपविष्टः प्राइमुखो रंगे कुतपविनि- 
वेशः कर्तव्य: । तन्न पूर्वोक्तयोनपथ्यग्रहद्वारयोर्मध्ये कुतपविन्यासः। स्वरंगा- 
भिम्मुखमादंगिकपाणविकदारिकेघु_ गायकगायिकांशिकवैणिकसहितेश्ु अशि- 
थिलायततन्न्नीबद्धास्वनितेषु आतोथ्येषु ' "*'*'वबादनकेदेवतानामावाहनविसजंनाथ 
प्रथमसेव त्रिसामः कतव्यः”* । 

उपयुक्त से स्पष्ठ है कि भरतकालीन वाद्यवुन्द का स्थान रंगभूमि पर नेपथ्य 
के दो द्वारों के मध्य में निर्धारित था तथा इनको प्रेक्षकों के सम्मुख बेठाया जाता 
था। भरतप्रणीत कुतपरचना से स्पष्ठ है कि ततवादकों में विपंचीवादक तथा 
वीणावादक दोनों का स्वतन्त्र स्थान था। भरत ने समकालीन ततवाद्यों में 
विपंची एवं चित्रा को प्रमुख माना है तथा कच्छपी एवं घोषका उनकी 
अंगभूत है--- 

विपंची चेच चित्रा च दारवीष्वंगसंज्िते । 
कच्छुपीघोषकादीनि प्रत्यंगानि तथेव च ॥ ३३,३१७ ॥ 

भरतकालीन वाद्यवृन्द में वैणिक' से तात्पय॑ चित्रा वीणा” के वादक से 
रहा हो, यह तथ्य नितान्त स्पष्ठ है। वीणागत जछंकारों का निर्देश करते हुए 

१, २८, ४-५ 

२. अ० ३३, पृ० ४४९ 

२७ भा० सं० 
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३७० भारतीय संगीत का इतिहास 


भरत ते चित्रा तथा विपंची का स्व॒तन्त्र नामनिर्देश किया है तथा अलूंकारों के 


_उपसंहार में 'वीणा' से तात्पये चित्रा वीणा” से लिया है-- 


एवं तज्ज्ञज्ञया वीणावादे तु धातवः प्रोक्ताः 
वच्येडधुना विपंचीवाद्यविधाने तु करणा्थंम्‌ ॥ २९,१०७ ॥ 
इन दोनों वीणाओं का स्वरूप भरत के अनुसार निम्नोक्त है-- 
द सप्ततन्न्नी भवेत्‌ चित्रा विपंची नवतन्त्रिका। 
विपंची कोणवाद्या स्याच्चित्रा चाँगुलिवादना ॥ २९,११४ ॥। 
तात्पयं यह कि चित्रा वीणा सात तन्त्रियों में निबद्ध रहा करती थी' तथा 
उन तन्त्रियों का वादन अँगुलियों से किया जाता था। विपंची में नव तन्त्रियाँ 


थीं, जिनका वादन कोण' के द्वारा किया जाता था। कच्छपी', 'घोषका” आदि 


अन्य ततवाद्यों का परिचय नाव्यशास्त्र में उपलब्ध नहीं, तथापि उनके उपांग 
होने से प्रतीत होता है कि इनमें सप्त से न्‍्यूनसंख्याक तन्त्रियों की स्थिति रही 
हो। संगीतरत्नाकर के अनुसार 'घोषका' एक तन्‍त्री वाली वीणा है---घोषक- 





|; 
| 


इचेकतन्त्रिका”” । प्राथमिक स्वरूप के होने के कारण इनका स्थान वाद्यवृन्द में... 


गोण रहा हो, ऐसा अनुमान किया जा सकता है । 


. ई० ४ के अमरकोशकार के अनुसार वीणा, वज्ञकी तथा विपंची तीनों वीणा... 
वाद्य! के विभिन्न स्वरूप हैं। उनके समय में प्रचलित सप्ततन्त्री! वीणाके 
लिए अपर संज्ञा 'परिवादिनी' थी। तत्कालीन वीणा के विभिन्‍न अज्ों का 


परिचय निम्न इलोक में उपलब्ध होता है-- 
कोणो वीणा55द्वादनम्‌ ।॥ 
वीणादण्डः प्रवालः स्यात्‌ ककुभस्तु प्रसेवकः ॥ 
कोलंबकस्तु कायो5स्या उपनाहो निबन्धनम्‌ ॥ नाट्यवर्ग २०६ ॥ 


वीणाबादन के लिए जिस दण्ड का प्रयोग किया जाता था, उसके लिए 


कोण! संज्ञा थी, वीणादण्ड को 'प्रवाल” कहा जाता था, बीणा के अन्तिम वक्र 
भाग को प्रसेवक” कहा जाता था, वीणा के कलेवर के लिए 'कोलूम्बकः संज्ञा थी 
तथा तन्त्रियों को जिस स्थान पर निबद्ध किया जाता था, उसको 'उपनाह' कहा. 


जाता था । ' 
तन्‍्त्रीयों को अशौष्ट स्वरों में बद्ध करने की क्रिया सारणा” कहलाती थी 





तन्त्रीयों को निम्न तथा उच्च स्वरों में मिलाने के लिए क्रमशः शिथिल तथा दृढ़ द 


१. वाद्याध्याय, पू० २४८ 


२. तुलनाथ द्र० मेघदूत की निम्न पंक्ति---तन्त्रीमार्द्र नयनसलिलां सारयित्वा 
कथ्थंचितु ( वथा द्र० मृच्छकटिक )। 
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निम्नानुसार होगी-- 


भरतकालीन संगीत ३७१ 


किया जाता था। ऐसी क्रियाओं के लिए 'मादव” तथा आयतत्व” संज्ञाएँ थीं--- 


“बदन्तरं मार्दवादायतत्वाद्वा तावत्‌ प्रमाणश्रुति:” *“'? । पुष्करवाद्यों को स्वर में 


मिलाने के लिए इन्हीं क्रियाओं का आश्रय लेता पड़ता था-- 
सेरीपटहझंझामिस्तथा दुन्दुमिडिंडिमेंः॥ 
शेथिल्यादायतत्वाच्च स्वरे गाम्भीयंमिष्यते ॥ ३३,२७ ॥ 

विविध जातियों के वादनार्थ वीणा पर अभीष्ट मुछेना की स्थापना की जाती 
थी, जिसका उद्देश्य वीणा पर अभीष्ट स्थानों की उपलब्धि था--प्रयोजनमपि 
स्थानप्राप्ति:” ।* यह स्पष्ट है कि तत्कालीन वीणा में सात अथवा नव तन्‍्न्रीयों 
के होने के कारण वीणा-वादन का क्षेत्र विशिष्ट स्थान तक सीमित रहता था । 
इससे विभिन्न स्थान-विस्तार के लिए उस वीणा पर उन स्थानों की निदर्शक 
स्वरावलि की स्थापना आवश्यक हो जाती थी। वीणा पर मूछना-स्थापन के 
सम्बन्ध में भरत का निम्न प्रतिपादन महत्वपूर्ण है-- 

“सध्यमस्वरेण तु॒ वेणेन सूछं॑नानिदेशः भवत्यन्ाशित्वात्‌ मध्यमस्वरस्य”” ।* 
अर्थात्‌ वीणा पर मूच्छेता का निर्देश मध्यम स्वर” से किया जाना चाहिए। 
मध्यम स्वर! से तात्पय यहाँ मध्यस्थानीय” अथवा कप्ठ्य स्वर से है, न कि 
मध्यम” संज्ञक स्वर से इस तथ्य का समर्थत मतंग की निम्न अक्तियों से 
होता है-- 

१--“नजु त्रिघ्वु स्थानेषु स्वरप्रयोग इत्युक्तम। कारीपिधाने। काकु- 
विधाने १ तत्र कतमं स्वरसप्तकसवलूम्ष्य मूच्छेना कारयति ये संशेरते तान्‌ 
प्रत्याह-मध्यमसप्तकेन मूच्छेनानिदंशों तावन्मन्द्रतारसंसिद्धय्थंस्‌?” 

२---“ननु मध्यमसप्तकेन मूच्छेनानिदेशः क्रियते यदि तदा किमुक्त सच्य- 
मेन स्वरेणेति । सत्यमुक्तम । स्व॒रजात्यपेक्षया एकवचनस्र्‌ । कण्यें स्वरे मूच्छना 
कार्यति भावः?* । 

तात्पय यहु कि वीणा पर अभीष्ट मुच्छेता का आरम्भ सध्यस्थानीय स्वर 
से किया जाना चाहिए, चाहे वह स्वर षड़ज हो, ऋषभ हो, गान्धार, मध्यम 
अथवा तदतिरिक्त स्वर हो। उदाहरणार्थ, षड़जग्राम की आरम्भधिक अथवा 
उत्तरमन्द्रा मुच्छता की स्थापना मूच्छेता के भरतोक्त अवरोहित्व को देखते हुए 


१, ना० शा० रे८, पृ० रे१ै८ 
२. वहीं, प्‌ू० ३२१ 

है. २८, १० ३२१ 

४. बृहददेशी, पृ० २९ 

|, वहीं 
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३७२ भारतीय संगीत का इतिहास 


श्न्सा ..... प्रथम तन्‍त्री 
रन... द्वितीय लल्ती 
३--धु | क्‍ तृतीय तन्त्री 
४--पु्‌ चतुर्थ तन्त्री 
्क्न्मू पंचम तन्‍्त्री 
हे षष्ठ तन्त्री 
७---रि सप्तम तन्‍त्री 


यहाँ स्पष्ट हैं कि प्रथम तन्‍्त्री मध्यस्थानीय षड़ज में निबद्ध है तथा अन्य छः 
तन्त्रियाँ अवरोही क्रम से निबद्ध हैं। किसी जाति में आवश्यक स्वरावलि को 
प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार की मृच्छेताओं की स्थापना अनिवार्य मानी गई 
है। भरत के अनुसार मृच्छना--तानों का प्रयोजन स्थानप्राप्ति” है। गेय 
जाति के लिए आवश्यक तार तथा मन्द्र अवधि को दृष्टिगतत कर वीणा-तन्नत्रियों 
में उसी स्वरावलि का संस्थापन मुच्छना का उद्देदय रहा है। मन्द्र तथा तार 
की भरतोक्त परिभाषा को देखते हुए यह स्थान-संस्थापन एक ही. सप्तक के 
अन्तगंत रहा होगा ऐसी यथाथ कल्पना की जा सकंती हे । भरतकालीन वीणा 
का सप्ततन्त्रीत्व इंसी तथ्य का पोषक है । भरतोक्त तानक्रिया का स्वरूप वीणा 


की इसी परिमितता को स्पष्ट करता है। जैसा हमने यथास्थान देखा है, भरत... 


के अनुसार सप्तस्वरों से न्यून स्व॒रावलि 'मृच्छेना-तान'ः कहलाती है । इन षाडव 
तथा ओडव स्वरावलियों की स्थापना वीणा-तन्‍्त्री पर ट्विविध रूप से सम्भाव्य 
है--१. मृच्छता से छोप्य स्व॒रों की बोधक तन्त्रियों की अभीष्ठ स्वर में सारणा 
करने से तथा २. लोप्य स्व॒रों की बोधक तन्त्रियों के अस्पश से । यही अभिप्राय 
नाव्यशासत्र के निम्न कथन में अभिव्यक्त हो उठा है--- 


“द्विविधास्तानक्रिया तनन्‍्ल्यां प्रवेशों निम्रहश्च । तत्न प्रवेशो नामाधरस्वर- 
अकर्षादुत्तरमादवाच्च । निग्रहस्त्वसंस्पशः । मध्यमस्वरासंस्पर्शः ।!”* 


अर्थात्‌ तन्त्री पर यह क्रिया क्रम से 'प्रवेश” तथा “निग्रह” कहलाती है। 
प्रवेश” वह है जिसमें लोप्य स्व॒र-बोधक तन्‍त्री को वा तो अग्रिम स्वर में मिलाया 
जाता है अथवा पश्चादवर्ती निम्न स्वर में मिलाया जाता है। निग्रह! का 
तात्पय लोप्य मध्यवर्ती स्वरों के 'असंस्पश! से है। मध्यस्थानीय स्वर के 
अनिवाय॑त्व को देखते हुए तानक्रिया का यह विकल्प वीणा के मध्यमस्वर पर 
प्रायः चरिताथ नहीं होना चाहिये। भरत के उपयुक्त अंश का तात्पय यही 
प्रतीत होता है कि किसी स्वरावलि में मूच्छेना का प्रारंभिक॑ स्वर लोप्य 


परम ा5न न मकान. 


१. तुलनाथे द्र० देत्तिल, इलोक ३६ । 





कफ्मीओिंिलज किन 
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भरतकालीन संगीत ३७३ 


होने पर इसकी बोधक तन्त्री का निग्नह अर्थात्‌ असंस्पश्ष पर्याप्त है तथां उस 
तन्‍्त्री को निम्न अथवा उच्च स्वर में मिलाने की आवश्यकता नहीं । मतंग 
के निम्न वचन इस सम्बन्ध में नितान्त महत्वपूर्ण हैं-- 
१--“कथमेषां तानानां प्रयोगः कार्य इति । उच्यते । द्विविधस्तानप्रयोगः 
प्रवेशेन निगम्रहेण च। प्रवेशों ऋषभापेक्षया षडजस्याधरीभूतरय लोपनीयस्य 
विप्रकषपीडनम्‌ । ऋषभापावदानमस्‌ इति यावत्‌ । इति विप्रकर्षण गवेशेन । 
_मार्दवेन यथा-तस्थेव षड्जस्य निषादापेक्षया उत्तरीभूतस्य मसार्दव शिथिल्ी- 
करण निषादपादानं (१ ) अवेश इति द्विविध प्रवेशनस्‌ । निग्रहस्ववनन्तरः 
स्वपरित्यागास्पदं दशंनस्‌ । प्रयोगस्तु यथा-साल्रागरिपापापामारि” ।* 
२--“नजु त्रिषु स्थानेषु स्वरप्रयोग इत्युक्तम्‌ । कारीपिधाने तन्न कतम॑ 
स्वरसप्तकमवलम्ब्य मृच्छेना कायति ये सशेरते तान्‌ प्रतव्याह-मध्यमसप्तकेन 
मूच्छुना निदशों तावन्मद्रतारसंसिद्धयरथंम्‌”' । 
भरतानुयायी दत्तिक तान की इन्हीं दो क्रियाओं को स्वीकृत करते हैं, तथापि 
तन्त्रियों के 'तनन” अर्थात्‌ आकर्षण से एकाधिक स्वरों को निकालने की क्रिया 
उनके समय प्रचलित हो गई थी, ऐसा निम्न वचन से प्रतीत होता है--- हि 
क्रममुत्स॒ज्य तन्त्रीणां तननमूच्छुनास्तु याः । 
पूर्णाश्चेवाष्यपूर्णाश्च कूटतानास्तु ते समता: ॥ ३८ ॥ 
वीणावादय के वर्णालंकार 


गायन के वर्णालकारों के सहश वीणागत अलंकारों का विवेचन भरत ने 

किया है। इन अलंकारों के लिए 'धातु' पारिभाषिक संज्ञा है। भरतकालीन 
नाट्य के पूवरंग में आश्रावणा, आरम्भ, वक्‍त्रपाणि आदि बहिर्गीतों का जो 
विधान था, उसमें वीणावादन का प्रमुख स्थान था और इस प्रसंग पर वीणा 
वाद्य का वादन नानाविध बोलों तथा लयकारियों के साथ किया जाता थार । 
भरत के कथनानुसार ऐसे वाद्य-संगीत का प्रयोग चित्रवीणा पर यथायोग्य धातुओं' 
से, ग्ुरु-लघु अक्षरों के साथ तथा यथोचित॒ वर्ण एवं अलंकारों से समन्वित किया 
जाना आवश्यक है :-- .. 

घातुभिश्चित्रवीणायां गुरुलध्वक्षरान्वितम्‌ । 

वर्णालुकारसंयुक्त प्रयोक्तव्यं बुघेरिह ॥ ५,४७२, वहीं ॥ 








*« हट? ३० रद पर 
२. वहीं, पृ० २९ 
३. ना० शा० ५, ८-११, बड़ौदा 
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आचाय अभिनवगुप्त के अनुसार 'धातु” ऐसे वीणागत स्वरों की संज्ञा है, . 
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३७४. ... भारतीय संगीत का इतिहास 


जो वीणा-तन्त्रियों के छेड़ने से उत्पन्न होते हैं--“धातवस्तन्त्री विशेषांगुलिविशेष- 


संयोगजा वेणवस्वरा:”” । अभिनवग॒प्त का कथन है कि जिस प्रकार भाण्ड-वाद्य 
पर धुत हृड/ आदि गुरु तथा 'मट कट! आदि लच्ु वर्णों का प्रयोग करने से वाद्य 


की रंजकता वृद्धिगत होती है, उसी प्रकार चित्रा आदि वीणाओं पर तत्सहश 
नानाविध 'धातुओं' का बादन किया जा सकता है-- 


“चित्रा नाटयोपरंजनार्था या वीणा तस्यामप्येद्ातुभिरुक्तस्वरूपः ( करतल- 
निष्कोटितादिसिः ) उपलछज्षित प्रयोज्यमू । कथम्‌ । भाण्डवाद्ये गव्यथे यान्रि 
गुरुणि 'धृत्‌ हड” इत्यादिकानि छघूनि 'सट कट! इत्यादिकानि। तत्नान्वितं कृत्वा । 
अनेन भाण्डवाद्योपरंजकत्वमुक्तम” ।* 

... इन धातुओं” का निर्माण नाना विध करणों' से किया जाता रहा, जो कि 
आधुनिक परिभाषा में “बोल” संज्ञा से व्यवहृत होते हैं। धातु इन्हीं बोलों की 
लड़ियाँ हैं, जो तन्त्री-स्पश की प्रक्रिया तथा अक्षरों का क्रम दोनों को मिलाकर 
निर्मित होती हैं। इसी आधार पर भरताचाय ने धातुओं के निम्न चार 


प्रकार निर्दिष्ठ किए हैं--विस्तार, करण, आविद्ध तथा व्यंजन (२९,८१ )। 


बिस्तार' से तात्पर्य उस विधि से है जिससे तस्त्री पर प्रहार-संख्या के अनुसार. 
नानाविध बोल निर्माण किए जाते हैं। आधुनिक बीणा तथा सितार आदि वाद्यों.. 


की तन्त्रियों पर इसी प्रणाली से 'दा', दिड', 'दारा” आदि बोलों का निर्माण किया... 


जाता है। 
नाव्यशासत्र के अनुसार विस्तार नामक धातु के चार प्रकार हैं--संघातज, 


समवायज, विस्तारज तथा अनुबन्ध । 


संघातश्च समवायजश्च विस्तारजोउनुबन्धश्न । 
ज्ञेयश्चतुःप्रकारों धातुविस्तारसंज्ञस्तु ॥ २९,८२ ॥ 
. विधियस्तु स्मृतस्तस्य पू् विस्तार एवं तु ।. 
- संघातसमवायों तो विज्ञेयौ द्विकत्रिकौ ॥ २९५,८३ ॥ 
... तन्‍त्री को एक बार स्पश्ञ कर जो 'करण” बजाया जाता है, वह 'विस्तारज! 
है। तन्‍्त्री को हिवार छेड़ने से 'संघात” क्रिया होती है तथा त्रिवार छेड़ने से 
समवाय” क्रिया होती है और ऐसे धातु” क्रमशः 'संघातज” एवं 'समवायज' 


. कहलाते हैं। इन्हीं क्रियाओं का यथायोग्य मिश्रण 'अनुबन्ध' कहलाता है। 


संघातज' तथा समवायज” धातुओं के ऋमशः चार तथा आठ प्रकार हैं । 


. विस्तारज तथा अनुबन्ध को मिलांकर समस्त “विस्तार' नामक धातु के कुल. 
चोदह प्रकार हैं, जो विविध धातुओं के विभिन्न समूहों से निर्मित होते हैं--- 


वहीं, पृू० २२१ 
.. २, वहीं, पृ० २२३ 
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भरतकालीन संगीत द ३७७ 


पूव्॑श्चतुर्विधस्तनत्र पश्चिमोड5ष्टविधः स्घुतः ; क्‍ 
$ कप कै 
करणानां विशेषेण विधिश्वव एथक्‌ प्थक्‌ ॥ २९,८४ ॥ 
है -»९ >< 
शक (5 4 
एवं चतुर्दशविधौ नित्य विस्तारधातुः स्थात्‌ ॥ २९,६०, का० मा० ॥॥ 


संघात नामक द्विवार वादन की प्रणाली वीणा के अधर तथा उत्तर दोनों 
भागों में चरितार्थ किए जाने से जो चार प्रकार बनते हैं, वे निम्नानुसार हैं--- 
( १ ) द्ावुत्तर, जिसमें तन्त्री का द्विवार वादन वीणा के उत्तर भाग में किया 
जाता है, ( २ ) द्विरध, जिसमें तन्त्री का द्विवार वादन वीणा के अधर भाग में 
किया जाता है, (३ ) अधरादि और उत्तरावसान, जिसमें आरम्भ में वीणा के 
अधर भाग में स्पश किया जाता है और पश्चात्‌ उत्तर भाग में द्वार छेड़ा जाता 
है, (४ ) उत्तरादि और अधरावसान, अर्थात्‌ तृतीय प्रकार के विपरीत आरम्भ 
में तन्‍त्री का हिवार वादन उत्तर भाग में होता है और पदचात्‌ अधर भाग में 
किया जाता है ( २९,5८६ ) द ः 

समवायज प्रकार के अष्ठ भेद हैं--( १ ) त्रिरुत्तर अर्थात्‌ वीणा के उत्तर 
भाग में तन्‍त्री के त्रिवार वादन से बोल-निर्माण करना, (२ ) त्रिरध अर्थात्‌ 
प्रथम के विपरीत वीणा के अधोभाग में त्रिवार छेड़कचर बोल बजाना, (३) 
हयधरोत्तरावसान अर्थात्‌ त्रिकवादन' की प्रक्रिया प्रथम दो बार अधःस्थान में 
ओर तीसरी बार उत्तर भाग में करना, (४ ) हिरुत्तर-अधरान्त, जिसमें 
त्रिकवादन उत्तर भाग में द्विवार और अधर भाग में अन्तिम बार किया जाता है, 
( ५ ) प्रागुत्तर-द्विरधर, जिसमें त्रिकवादन पहिली बार उत्तर भाग में और 


दूसरी दो बार अधर भाग में होता है, ( ६ ) द्विरत्तरावसान अर्थात्‌ पहली दो . 


बार उत्तर भाग में त्रिक' बजाकर अन्तिम बार अधर भाग में बजाना, (७ ) 
उत्तरमध्य अर्थात्‌ प्रथण बार अधर में, द्वितीय बार मध्य में तथा तृतीय बार 
अधर में त्रिक' वादन करना, (.८ ) अधरमध्य अर्थात्‌ प्रथम तथा तृतीय बार 
उत्तर में तथा दोनों के बीच अधर में तन्त्री का त्रिकवादन करना । 

धातु-वादन की इस प्रक्रिया में अधर तथा उत्तर का तात्पय क्रमशः एक 
सप्तक के अन्तगंत तार तथा मन्द्र स्वर से लेना आवश्यक है। दत्तिल के निम्न 
वचन से स्पष्ठ है कि तत्कालीन वीणा में स्व॒रों की स्थापना मन्द्र से तार तक 
अधरोत्तर' रीति से की जाती थी अर्थात्‌ वीणा में मन्द्र स्वरों से आरम्भ कर 
निम्न की ओर तार स्वर बजाए जाते हैं--“उत्तरोत्तरतारस्तु बीणायामध- 
रोत्तर:” । तार तथा मन्द्र से अभिप्राय यहाँ सम्पूर्ण स्वरसप्तक से न होकर एक 
ही सप्तक के अन्तर्गत मन्द्र तथा तार स्वर से है, यह तथ्य मननीय है। जेसा 
ऊपर देखा जा चुका है, धातु-वादन की चर्चा चित्रा” नामक सप्ततन्त्री वीणा के 
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३७६ भारतीय संगीत का इतिहास 


सम्बन्ध में मुख्यतः हुई है । ऐसी सात तल्त्रीयों में तन्त्री-स्पश तथा मृच्छेना-तान 
के मध्यम से अधिकाधिक डेढ़ सप्तक का बादन सम्भाव्य हैं और इस अवस्था में 
अधर' तथा उत्तर' से अभिप्राय सप्तकान्तगत उच्च तथा निम्न स्वर से लिया 
जाना चाहिए । 


करण और आविद्ध धातु आधघातों के काल-मान पर आधारित है। करण के 
निम्न पाँच प्रकार हैं--रिभित, उच्चय, नी रटित, ल्हाद तथा अनुबन्ध? | तल्त्री 
. पर प्रहारों' की संख्या और उसके काल-प्रमाणु के अनुसार इनका निर्माण 


होता है-- 


त्रिकपंचकसप्तकनवकर्घात युक्तो यथाक्रमं विहितः । 

सर्वेरनुबंधकृते्गुवंन्‍्तः स्यात्‌ करणघातुः ॥ २९,९७ ॥ 
करण” की विशेषता अन्तिम गुरु अक्षर में विहित है। इसके अन्तगंत 
रिभ्वित में त्रिक घातः होता हैं, जिसमें दो लघु के बाद अन्तिम गुरु रहता है 
“उच्चय' नामक करण के पंचक घात!” में प्रथम चार लघु और अन्तिम एक गुरु. 
होता है। 'नीरटित”' नामक करण में सात आघात किए जाते हैं, जिसमें 
प्रथम छः लघु तथा अन्तिम एक गुरु रहता है। ल्हाद! नामक करण के नव 
आघात होते हैं, जिनमें से आठ लघु के पश्चात्‌ एक गुरु आता है। अनुबन्धा 
नामक करण उपयुक्त सभी प्रकारों के मिश्रण से बनता है । 


आविद्ध नामक धातु के चिम्न पंच भेद हैं--क्षेप, प्छुत, अतिपात, अतिकीण 
तथा अनुबन्ध । इन सभी का निर्माण क्रमशः दो, तीन, चार, नव तथा इनके 
संयोग से उत्पन्न प्रहारों से होता है--- 


क्षेपप्छुतातिपातातिकीर्णा बन्धसंज्ञिताश्चेति । 
 आदवबिड्ो विज्ञेयों धातुर्वाद्यप्रयोगे तु ॥ २९,९८ ॥ 
द्वित्रिचतुष्क नवकः प्रकारेः क्रमशः कृतः द द 
आविद्धधातुविज्ञेयस्त्वनुबन्धविभूषितः ॥ २ ९,९५९ ॥ 
आविद्ध धातु के इन प्रकारों का सविस्तर विवरण नाट्यथास्त्र में उपलब्ध 


नहीं, तथापि संगीतरत्नाकर के आधार पर इनका स्वरूप प्रत्येकश: निम्नानुसार 
प्रतीत होता है--- 


जक्षेप ..._ एक लघु के बाद दो गुरु 
आल ५ एक लघु, एक गुरु और एक लघु 
३--अतिपात डर लघु, गुरु, लघु तथा गुरु 


आ्निजि।भभपपप--"प3”पे-फ:प,999ततमतम-__+_.तहत/तब-.तहतह.ह.तह080..हह || .। ४ कक 
गा न मई 5 रीयल सन त.3व3 इन तय ननमनम++ नम थपमम न नमक» ५ आस ++++भथ«न5-+-ु33-५म्राआ+++० जनक .+-3आवाआ++न मन ०-५4 सनक -ननन+ नाप न+-७७००नरकभन-- ५०५४७... ॥5५५३००५३.3...५५००५५०.. ५ ५५०७०....»०.....००००० जरलर«ं«ञनक भूल पमाओजभमत+ + अम- कि पक 


१. २९, ६१ ना० ज्ञा० का० मा० तथा द्र० सं० र०. 
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४--अतिकी लघु-गुरु, लघु-गुरु, लघु-गुरु, लघु-ग्रुर 
द अथवा द 
लघु-लघु, ऊघु-लघु, गुरु-गुरु गुरु-गुरु 

५--आकन्ध इन चारों उपयुक्त प्रकारों का मिश्रण । 


सतान्तर के अनुसार आविद्ध के प्रथम चार प्रकारों में क्रमशः दो, तीन, चार 
और नव ऋचु होते हैं? । 


जेसा ऊपर विवेचित किया जा चुका है, विस्तार, करण तथा आविद्ध धातु 
का सम्बन्ध विभिन्न बोलों की रचना से है। इन बोलों को बजाते समय अंगुलि- 
प्रयोग में भी वेचित्र्य का सम्पादन किया जाता रहा है। यही अंगुलि-कोशल्य 
“यंजन' नामक धातु का उत्पादक है। अन्य तीनों धातुओं में प्रयोग किए जाने 
के कारण यह 'सावंधातुक' कहलाता है ( २९,९५ )। व्यंजन धातु के सभी भेद 
तन्त्रियों के वेचित्र्यपूर्ण स्पश से निष्पन्न होते हैं। इस धातु के दस भेद 
निम्नानुसार हैं--कल, तल, निष्कोटित, उन्मृष्ट, रेफ, अवमृष्ट, पुष्प, अनुस्वरित, 


बिन्दु तथा अनुबन्ध (२९,८5९ )। “कह” में दोनों अंगुष्ठों से तन्त्रियों को छेड़ा 


जाता है, 'तल” में वाम अंग्रुष्ठ से तन्‍्त्री को छेड़ने की क्रिया होती है तथा दक्षिण 
अंग्रु्ठ स बोल निकालने के लिए आधात-क्रिया होती है (१९,९०) | “निष्कोटित! 
में दक्षिण अंग्रुष्ठ से तन्‍्त्री को छेड़ने की क्रिया होती है और <न्पूष्ट” विधि में तन्त्री 
को दक्षिण तजनी से स्पश किया जाता है ( २९,९१ )। तन्त्रियों को जब सभी 
अँगुलियों से छेड़ा जाता है, तब यह क्रिया रिफ! कहलाती है। दाहिने हाथ की 
कनिष्ठिका तथा अंगुष्ठ से तीन तन्त्रियों को जब छेड़ा जाता है तब यह "त्रिप्रकारः 
क्रिया अवमृष्ट! कहलाती है। कनिष्ठिका तथा अंगुष्ठ की संयुक्त क्रिया के लिए 
पुष्प” संख्या है ( २९,१२-९३ )। हस्ततल से छेड़ने की क्रिया अनुध्वनित 
अथवा अनुस्तनित कहलाती है तथा तन्‍्त्री पर केवल गुरु अक्षरों के बजाये जाने 
पर वह “बिन्दु! कहलाती है ( २९,१४ ) । इन सभी प्रकारों का मिश्रण अनुबन्ध! 
कहलाता है ( २९,९५ )। द 
नाव्यशास्त्र के अनुसार वाद्य-वादन की चित्रा, दक्षिण तथा वातिक नामक 
विविध शैली में उपयुक्त सभी धातुओं का यथायोग्य प्रयोग किया जाता रहा है 
( २९, १०० )। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ठ हुआ है कि भरतकालीत “चित्रा” का 


वादन प्रसंगवशात्‌ दोनों हाथों से किया जाता था तथा अँगुलियों के द्वारा उसमें. 


लालित्य तथा वेचित्य का सम्पादन किया जाता था। 


इन धातुओं के यथायोग्य विनियोग के आधार पर वाद्य-्वादन की निम्न 


ध् 














की 
$१ ०३ 
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चार जातियाँ बताई गई हैं---उदात्त, ललित, रिभित तथा घन*। 'विस्तार' धातु 
वाली जाति उदात्त” कहलाती थी, “्यंजन' धातु वाली जाति “छलित” कहलाती 
थी, आविद्ध' धातु से युक्त जाति 'रिप्रित' कहलाती थी. और इसमें प्रहारों का 
आधान्य था, करण धातु वाली जाति में लघु-गुरु वर्णों का विशेष प्राधान्य था 
और यह 'घन' कहलाती थी'। इन्हीं चारों धातुओं से समन्वित होने पर वीणा- 
वादन विशेष प्रभावशाली होता था--- हक 

स्वांसामेव बृत्तीनां ललिताद्या हि जातयः । 

धातुिः सह संयुक्ता भवन्ति गुणवत्तराः ॥ २९,१०१ ॥ 


गीत की संगति में बीणावादन त्रिविध बतलाया गया है--तत्व, अनुगत तथा 


ओघ?। “तत्व” नामक संगति-प्रकार विलम्बित लय में, 'अनुगत” मध्य लय में _ 


तथा क्रोध” नामक प्रकार द्ुत लय में प्रवृत्त होता है-- 
स्थिते तत्व॑ प्रयोक्तव्यं मध्ये चानुगत भवेत्‌ । 
द्वुते चौध॑ प्रयुंजीयादेष वाद्यगतो विधि: ॥ २९,३०५ ॥ 


तत्व” के अन्तर्गत गीत की लय, ताल, वर्ण, पद, यति इनका समुचित ध्यान... 
रख कर अर्थानुक्ूल वादन किया जाता है। 'अनुगत' में गीति का केवल अनुसरण... 
होता है, गीत के अर्थ की उद्भावना नहीं होती। “ओघः में गीत केअर्थकी 
कथमपि अपेक्षा नहीं होती है तथा 'आविड्ध” करणों के साथ केवल हस्तकौशल्य 

का निर्वाह करते हुए दुत लय में वादन किया जाता है! । आधुनिक वाद्यवादन 


में दुत लय में झाला' आदि बजाने की जो क्रिया पाई जाती है, वह इसी के 

अन्तर्गत आती है। ः | 
भरतकालीन गीत-गान विलम्बित लय से आरम्भ किया जाता था तथा 

२ध्य लय में बढ़ाकर दुत लय में इसका अवसान किया जाता था। गीत के लय 


... +र आधारित इन तीन खण्डों के साथ वीणा की संगति क्रमशः तत्व”, “अनुगत' 
... तथा “ओघ” प्रणाली से की जाती थी ( २९०,१०६ )। गीत की संगति करने की. 

यह प्रणाली भरतकालीन चित्रा” वीणा की थी, ऐसा स्पष्ठ संकेत नाव्यशासत्र के 
के निम्न वचन से उपलब्ध है-. हक हे 


* जप ञ् * ; 
जव तज्ञ्ज्ञया वीणावाद्ये तु धाततः प्रोक्ता: । क्‍ 
वच्येज्थुना विपंचीयाद्यविधाने तु करणार्थम््‌ ॥ २९,१०७ ॥ 


१. २९, ७५ का० मा० 

र्‌, रे ७४०३-७७ का० मा० 
_३. वहीं, १०२, काशी 

४. वहीं, १०३-१०४ 
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भरत का अभिप्राय स्पष्ट है कि उपयुक्त धातुओं तथा वादन-शैली का संबंध 
मुख्यतः 'वीणा' वाद्य से है, जो तत्कालीन संगति-वाद्यों में प्रमुखतम वाद्य है । 
इससे आगे विपंची” का करणू-विधान बताने का उनका संकल्प है, जिससे यह 
निष्कष स्पष्ट है कि वीणा से तात्पयं यहाँ मुख्यतः “चित्रा” वीणा से है, जो भरत 
के अनुसार सप्त तन्त्रियों से समन्वित थी और जिसका वादन अँगुलियों से किया 
जाता था। इसी का उल्लेख भरत ने वीणा” के नाम से अनेक बार किया है। 
इस वीणा का स्वरूप समुद्रगुप्त की वीणावादिनी' मुद्रा पर अंकित सरोदाकार 
वीणा के सहश रहा हो, ऐसा हृढ़ अनुमान किया जा सकता है । 


भरतकालीन वीणा के सम्बन्ध में आधुनिक संगीतज्ञों की मान्यता है कि यह 
वीणा 'मत्तकोकिला' नामक वीणा रही है। इस मान्यता का आधार भरतकोषकार 
प्रो० रामकृष्ण कवि का निम्न अनुमानात्मक कथन है-- 


“भरतो *''मत्तकोकिलाम्‌' *"“अवादयदिति प्राहु:””! । 


वीणागत धातुओं का विवरण इसी वीणा को लेकर भरत ने किया है ऐसी 


उनकी मान्यता है--- 
“एतत्करणं मत्तकोकिलाख्यवीणायां भमरतेन निद्शितम्र!”" । 


_ संगीतरत्नाकरकार के अनुसार मत्तकोकिला नामक वीणा में इक्कीस तन्त्रियाँ 
होती हैं तथा मन्द्र, मध्य तथा तार तीनों सप्तक इसमें उपलब्ध होते हैं। ई० १३ 
के इस ग्रन्थकार के अनुसार यही वीणा सभी वीणाओं में प्रमुखतम- है तथा अन्य 


सभी इसकी अंगभूत हैं! । 


_भरतकालीन सद्भीत का आलोडन करने पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुँख हैं 


कि भरत ने 'मत्तकोकिला! नामक वीणा का एक बार भी नामनिर्देश नहीं किया 


है, न किसी अन्य नाम से इक्कीस तन्‍्त्री वाली वीणा का संकेत ही किया है। 


दारवी वीणाओं के अन्तर्गत चित्रा! तथा विपंची” के प्रमुख होने के सम्बन्ध में 


भरत की निःसंदिग्ध मान्यता का निर्देश हम ऊपर कर चुके हैं। विशेष मनचीय 
तथ्य यह है कि भरत-पूर्व काल में भी 'मत्तकोकिला” नामक वीणा का अस्तित्व 
कथमपि दृष्टिगोचर नहीं होता । इस स्थिति में भरतोक्त लक्ष्य के विपरीत 
होने के कारण प्रो० कवि की उपयुक्त मान्यता पूर्णशेन निराधार ही मानी जा 
सकती है। 


१. भरतकोष, पृ० ५१९ 
२. वहीं, पृ० ५५६ 
३. वाद्याध्याय, पूृ० २४८ 
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 भरतकालीन युगल-वादन द 
विपंची की वादन-विधि का निरूपण करते समय भरत ने तत्कालीन युगल- 
वादन का परिचय दिया है। विपंची नामक नवतन्त्री वीणा के करण वीणाइय 
के आधार से प्रवृत्त होने वाले बतलाये गये हैं। थे करण छ: प्रकार के हैं--हूप, 
प्रतिक्ृत, प्रतिभिद, रूपशेष, ओघ तथा प्रतिशुष्क अथवा प्रतिशुक्ल । नाव्यशाद्र _ 
के शब्दों में-.. 
रूपकृृत प्रतिकृतं ग्रतिसेदों रूपशेष ओघश्च । 
पष्ठी च प्रतिशुष्का छोव॑ ज्ञेय॑ करणजातम्‌ ॥ २ ९,१०८ || 
वीणावाद्यद्विगु्ण गुरुलाघववादन भवेद्रूपम्‌ । 
रूप॑ रूप॑ प्रति भेदक्षतं प्रतिकृतमित्युच्यते वाद्यम्‌ ॥ २९,१ ०९॥ 
युगपत्कृतेअन्यकरणं ग्रतिभेदों दीर्घलाघवकरतः स्यात्‌ । 
वीणावाद्यविरामेउप्यविरतकरणं तु रूपशेषः स्यात्‌ ॥ २९,११०॥ 
आविद्धकरणयुक्तो ह्युपयुपरि पाणिकस्त्वोधः । 
प्रतिशष्का विज्ञेया वाद्य सहैकतन्तन्रिकृता ॥ २ ९,१११ ॥ 8, 
छप! के अन्तगंत प्रमुख वीणा के द्विगुण लय में बोलों का ' वादन किया... 
जाता है; अर्थात्‌ जहाँ मुख्य वीणा में गुरु-घु आदि का प्रयोग किया जाता है, . 


तब विपंची में गुरु के स्थान पर दो छूघु तथा लघु के स्थान पर दो द्रुतका 


वादन होता है। '्रतिक्ृतः में वीणा के बोलों का यथार्थ अनुकरण विपंची वीणा... 
पर किया जाता है। प्रतिभेद” में वीणा के करणों के साथ ही तद्धिन्न करणों का. 
प्रयोग विपंची वीणा पर किया जाता है, जैसे मुख्य अर्थात्‌ चित्रा वीणा पर यदि . 
भुरु अक्षरों का स्वरसमृह बजाया जाता हो, तब विपंची जेसे अँंगभूत वाद्य पर. 


तह्िपरीत रूघु बोलों का स्वरगुच्छ बजाया जाता है। “रूपशेष' के अन्तर्गत मुख्य 
_ वीणा के विराम पर अन्य अज्भुभूत वीणा के द्वारा अनवरत रूप से करण बजाए 
जाते हैं। प्रमुख वीणा के अन्तराल की पूर्ति विपंची के वादन से करना इसका 
उद्देश्य है। ओष' नामक प्रकार में प्रमुख वीणा के विलम्बित वादन के साथ 
_विपंची पर आविद्ध अर्थात्‌ प्रहारयुक्त करणों का वादन हुत लय में किया जाता... 
है। अतिशुष्का' की भरतलिखित व्याख्या संदिग्ध होने के कारण इसके आधार... 
पर तत्सम्बद्ध करण को हृदयंगम करना सम्भव नहीं । ह रा 


. नाटक के पूर्व होने वाले पृव॑रंगविधि में आश्रावणा, आरम्भ, वक्‍त्रपाणि, 
परिघट्टना, संघोटना आदि बहिर्गीतों' के गायन तथा बादन का विधान है, जिसमें 


ताल, वृत्ति, आलाप तथा वाद्य आदि का सम्यक्‌ प्रयोग “777. बिका सम्यक्‌ प्रयोग नाव्यशास््र में निदिष्ट है । 








.. ६. द्र० ना० शा० २९, १ १४-१२०; २९, १२७; २९,१३१, १३७-१३९ 
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भरतकालीन संगीत ३८१ 


वीणा तथा विपंची के उपयुक्त सभी वादन-प्रकार इन गीतों के साथ बजाएं जाते 
थे, ऐसा भरत के विवरण से नितानन्‍्त स्पष्ठ है । 


भरतकालीन वंशीवादन 


वंशीवादन की परम्परा भारत में अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित रही है । 


सिन्धु-सभ्यता के संगीत का विवेचन करते समय हमने निदिष्ठ किया है कि 
अस्थिनिमित सीटि तथा वंशियों का प्रयोग उस समय हुआ करता था। ऋग्वेद 
काल में मरुदणों का वाण-वबादन भूरिशः उल्लिखित है। यमराज के निवास पर 
नाडी नामक सुषिर वाद्य के वादन का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। यजुर्वेद में 
शंख तथा वंशीवादन का व्यवसाय करने वाले लोगों का स्पष्ट उल्लेख है। 
ब्राह्मणकाल में वीणाओं के साथ वेणु-वादन प्रचलित रहा है। चारदी शिक्षा में 
वेण के अवरोही स्वरसप्तक का उल्लेख हुआ है| उसके अनुसार वेणु का 'मध्यम' 
संज्ञकस्वर सामगों के प्रथम” नामक स्वर का पर्याय है । 


वंशीवादन के शिल्पनिर्माता के रूप में भगवान्‌ श्रीकृष्ण का प्रमुख स्थान 
प्राचीन भारतीय वाड्मंय में पाया जाता है। श्रीकृष्ण की वंशी से चेतन तथा 
अचेतन सभी मुग्ध हो जाते थे ऐसी मान्यता भारतीय साहित्य में प्राचीन काल से 
लेकर अद्यतन काल तक बराबर प्रचलित है । अजन्ता तथा अन्य स्थानों के 
प्राचीन प्रस्तर तथा चित्र-शिल्पों में तियक्‌ वंशी के चित्र स्पष्टतः अंकित हैं? । 
सामूहिक सद्भीतायोजनों में गीत तथा नृत्य के साथ बजाए जाने वाले बाच्चों में 
वंशी का प्रमुख स्थान रहा है। प्राचीन तामिल ग्रन्थों में भी वेणु” का उल्लेख 
भूरिशः पाया जाता है। पेरिया पुराणम्‌' नामक ग्रन्थ में आनाय नायनार' 
नामक शैव संत के अलौकिक वेणु-वादन की कथा ग्रथित है। 'सिल्प्पदिकारन्‌' 
में कुलाल अर्थात्‌ वंशी की रचना एवं वादनविधि का सविस्तर वर्णन आया है। 
'सिलप्पदिकारस! का नायक 'कोवरून” कुशल कुलाल॒वादक बतलाया गया है। 
मायवन्‌ अर्थात्‌ श्रीकृष्ण के कुलाल वादन से समस्त सृष्टि मोहित हो उठती है 
ऐसा वर्णन तामिल ग्रन्थों में पाया जाता है' । ; 


तत, वितत, घन तथा सुषिर नामक चतुविध वर्गीकरण में वंश” का 


समावश सुषिर अर्थात्‌ फुत्कारनिर्मित वाद्य में किया गया है!। भरतकालीन 


विशाल कुतपों' में वंश्ी-वादकों का प्रमुख स्थान रहा करता था । ऐसे वाद्य- 


१. इसी प्रबन्ध के अन्त में आकृति १६ 

. २. द्र० पी० साम्बमात कृत पलुट', संस्करण २, पृ० १८ । 
३. २८, २; द्र० अमरकोश नाव्यवर्ग में-- वंशादिक तु सुषिरम्‌! । 
४. र८, ४ 
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३८२ भारतीय संगीत का इतिहास 


वृन्द में वंश को अंगभूत माना जाता था तथा शंख और डक्किनी' आदि बाहों 
को प्रत्यंग माना जाता था-- 
अड्गलक्षणसंयुक्तो विज्ञेयो वंश एव हि । 
शंखस्तु डक्किनी चेव प्रव्यंगे परिकीर्तिते ॥ ३३,३१७ ॥ 
वंशवादक के लिए आवश्यक था कि वह गीत, लय, माधुय तथा स्निग्धता 
इत्यादि संगीतसम्बन्धी गुणों से युक्त होते हुए बलसम्पन्न एवं 'हढ्ानिल' श 
(३२, ४६४) | वंशीवादन के अन्याय प्रकार एवं अलंकार फुर्कार की न्यूनाधित 
मात्रा पर निर्भर होने के कारण वादक के लिए बल एवं प्राणशक्ति की नित 
आवदध्यकता रही हो, तो कोई आश्चय नहीं । 
कक ... सुषिर वाद्यों की वादन-विधि नाव्यशास््र के अध्याय ३० में निरूपित है। 
! हे वंशीवादन का शास्त्र वीणा-तन्त्र का अनुगामी बताया गया है। स्वर ग्राए 
आदि का वादन जैसे वीणा पर किया जाता था बसे ही वंशवाद्य पर भी- 
| वेण एवं विधिस्तन्न स्वरग्रामसमाश्रयः ॥ ३०,१ ॥ द 


वंश के अन्तर्गत त्रिविध स्वर वादित होते हैं---ट्विक, त्रिक तथा चतुष। 
द द्विक से तात्पय द्विश्रुतिक ख्वरों से है, त्रिक का त्रिश्ुतिक से तथा चतुकवा 
जी .. तात्पय चतुश्षुतिक स्वरों से है। उनका वादन त्रिविध रूप से किया जाता था।. 
रे हे ॥ ही, हे भरत के शब्दों में-- 
|; न औ ४ ॥) ॥। द्वि कु ५ 
हि 5 द कन्रिकचतुष्कास्तु ज्ेया वंशगताः स्वराः । ५ हे 
हा स्पिता ह्यध॑मुक्ताश्च व्यक्तमुक्तास्तथेव व ॥ ३०,२॥ के 


- आुशर जब 
बह. 
ा हु 
कक 7. के 
कि 
दिया मा 
हि ० ००० >०+००+>मु 
न्ससम 5 


वंशवादन जिन तीन प्रकारों से किया जाता था, वे क्रमश:---'कम्पित' 
. अधमुक्त' तथा व्यक्तमुक्त'! कहलाते थे। इनके बादन के सम्बन्ध में नाव्यगाम् 
में निम्न विधि निर्दिष्ठ की है--- 
स्वरार्णा च श्रुतिकृत तन्च मे सश्चिबोधत । 
व्यक्तमुक्तांगुलिस्तन्न स्वरो झेयश्रतु: श्रुति: ॥ ३०,५ ॥ 
*. कम्पमानांगुलिश्चेव त्रिश्नतिश्व स्वरो भवेत्‌ । 
... द्विकोअ्घायुलिसुक्तस्तु एवं श्रुत्याश्रिता: स्वरा: ५ ३०,६ ॥ 
अर्थात्‌ वंशी के रन्ध्र से अँगुलियों को पूर्णत मुक्त करने से “चतु:श्रुतिक 
स्वर उत्पन्न होता है, अंशत:ः मुक्त एवं अंशत: मुद्रित रखने से 'दिश्रुतिक' ख 
3 ... उद्मृत होते हैं तथा रन को बार-बार खुला एवं बन्द करने से “त्रिश्रतिक' ख 
| उत्पन्न होते हैं। त्रिश्ुतिक स्व॒र को बजाने की यह क्रिया 'कम्पितः कहलाती है। 
आह इसके अतिरिक्त अन्यान्य स्वरों की उत्पत्ति के लिए फ्ल्कार की गति को युनाधिक 
किया जाता है-- 











भरतकालीन संगीत डे 4३ 


द्विकनत्रिककचतुष्को वा स्वरः स्यात्‌ श्रुतिसंख्यया । 
अनीरणात्त शेषा्णां स्वराणां श्रुतिसम्भवः ॥ ३०,४ ॥ 


विशेषतः काकलि नि तथा अन्तर ग जेसे साधारण संज्ञक स्वरों के वादन के 
लिए इसी प्रक्रिया का अवल्म्ब किया जाता है। सा तथा काकलि नि और 
मध्यम तथा अन्तर ग॒ इन स्वरयुस्मों का परस्पर सन्निकर्ष स्वतःसिद्ध है। अतएव 
फूत्कार की गति एवं बल में परिवतन करने से एक ही स्वरस्थान से इन दोनों 
स्व॒रों का उद्धव सम्भाव्य है। भरत के शब्दों में--- 
निषादुगान्धारयोश्च षडजसध्यमयोरपि । 
विपयेयः सन्निकर्ष श्रतिलक्षणसिद्धतः ॥ ३०,९ ॥ 
वंशीवादन की यही विधि षड़ज तथा मध्यम उभय ग्रामों के लिए समान 
रूप से प्रयुक्त की जाती रही है--- 
एते तु मध्यमग्रामे सूथः षड़जाश्रिताः पुनः । 
व्यक्तमुक्तांगुछिकृता षडुजसध्यमपंचसा: ॥ ३०,७ ॥ 


भरतकाल में वेणुवाद्य का प्रयोग गायन की संगति के लिए किया जाता 

रहा। संगति का सिद्धान्त यह था कि गायक जिस स्वर का गायन करता था, 
उसी का अनुसरण वंशवाद्य पर किया जाता था। गायक, वीणा तथा वंश 
तीनों के स्वरों में सम्पूर्ण सामन्‍जस्थ संगति की सफलता का निकष माना 
गया है--- क्‍ 

वेणुदण्डप्रवेशेन सिद्धा वंशाश्रिताः स्व॒राः । 

ये य गाता स्वर॑ं गच्छेत्‌ त॑ त॑ वंशेन वादयेत ॥ ३०,१३० ॥ 

शारीरवंशवेणानामेकी भावः प्रशस्यते । 


नारदी शिक्षा के अनुसार यही संगीत का 'रक्त' गुण है। आवध्यक यह है 
कि वंशवादन यथास्थान, अविच्छिन्न तथा वर्ण एवं अलंकारों से सम्पन्न हो । 
थथास्थान से तात्पय है स्वर के सम्यक््‌ स्थान को स्पर्श करना, जो फ्त्कार के 
यथोचित प्रमाण पर निभर रहता है। फूत्कार की न्यूनाधिकता के होने पर 
सही स्वर-स्थान कीं प्राप्ति असम्भव होती है। “अविच्छिन्नता' से तात्पय है 
च्यूनाधिकता के बिता एक-सा फूत्कार करने से । इन गुणों के होने पर वंशवादन 
लालित्य एवं माधुय से सुशोभित होता है ( ३०,११-१२ ) । 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ठ है कि भरतकालीन “वंशी' वेणु-दण्ड से बनाई 
जाती थी!। पीतल, ताम्र अथवा रजत आदि धातुओं से निर्मित वंशी का 





१. द्र० ना० श्ञा० ३०,१० में वेणुदण्ड का स्पष्ठ उल्लेख है । 
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प्रचलन नहीं हुआ था! । वंशी का वादन-तत्त्र गायन तथा वीणा पर आधारित 
था तथा विभिन्न श्रुतियों, वर्ण एवं अलंकारों का वादन इस पर किया जाता था। 
कालिदास ने स्पष्ठ निर्देश किया है कि गायन की तान-शमुच्छेनाओं का प्रयोग 
वेणु-वाद्य पर किया जाता था । शुद्रक के मृच्छकटिक में सप्तच्छिद्रा वंशी' 
का उल्लेख है, जो ईसवी प्रारम्भिक शताब्दियों में वर्तमान वेणु पर प्रकाश 
डालता है, सम्भव है कि भरत के समय पर अथवा नाव्यथासत्र के रचना-कालः 
पर ऐसे ही सप्तरन्ध्रयुक्त वंशी का प्रचलन रहा हो । 


भरतकालीन अवनदध वाद्य ह 
चतुविध आतोद्यों में अवनद्ध अर्थात्‌ चर्मावृत वाद्यों का प्रमुख स्थान है। 
गीत तथा वाद्य के साथ ताल एवं लय के प्रदशनार्थ इन्हीं वाद्यों का प्रयोग 
आरम्भ से किया जाता रहा है। मृदंग, पणव तथा दढ़ेर जेंसे इन वाद्यों के. 
लिए सामान्य संज्ञा पौष्कर' है( २८०,२ )। इन वाद्यों का जो स्वतन्त्र वाद्य- 


वृन्द बसाया जाता है, उसमें प्रमुख स्थान मृदंग-बादक, पणव-वादक तथा दढ़ेर- जा 
वादकों का है ( २८, ५ ) । नाव्यगृह के मण्डपविन्यास के प्रसंग पर रंगदेवता के... 


प्रीत्य्थ जो संगीतायोजन किया जाता था, उसमें शंख, दुन्दुभि, मृदंग, पणव 
आदि वाद्यों की ध्वनि एक साथ की जाती थीः। महेश्वर के तांडब नृत्य के 


साथ ताल एवं लय के निर्वाह के लिए निम्न अवनद्ध वाद्यों के प्रयोग का उल्लेख... 


है, जैसे मृदंग, भेरी, पटह, भाण्ड, डिण्डिम, गोमुख, पणव तथा दढ़ुर” । मानवोचित 
कोमल भावनाओं के उद्दीपन में जेसा इनका सहयोग था, वेसा ही वीरोचित 
उत्साह को उद्दीपित कर युद्ध के लिए प्रेरित करने का कार्य भी इन वाद्यों के द्वारा 
सम्पादित किया जाता था। श्रीमद्भगवद्गीता में युद्ध के प्रसंग पर भेरी, पणव 
तथा गोमुख जैसे रणवाद्यों की तुमुल ध्वनि का उल्लेख प्राप्त है ( अ० १,१३ ) 
अवनद्ध वाद्यों के लिए अपर संज्ञा 'भाण्ड' अथवा भाण्डवाद्य' है। तप्द्ु 
के द्वारा प्रयुक्त ताण्डव का प्रयोग गान तथा माण्डवादन दोनों से सम्नन्वित बंताया 
गया है?। रंग्रभूमि पर नतेकी के प्रवेश पर तन्त्री तथा भाण्डवाद्य दोनों का 


जनक ० पकने, ५ जे आतननण अभी भव के नमन 








१. अभिनवगुप्त के अनुसार धातुनिमित वंशी के आविष्कर्ता तथा परिष्कर्ता 


. मतंग मुनि हैं (द्र० काणे कृत हिस्द्री आफ संस्कृत पोएटिक्स))॥ मतंग के नाम से 
. उपलब्ध बृहद्देशी में वाद्यविषयक विवरण अनुपलब्ध है । 
._२. द्र० कुमारसम्भव में सर्ग १, इलो० ८।. 
३. ना० शा० २, ३७-३८; ३, ९४ 
४. वहीं, ४, २४७-४९ 
भ, ४, २५७ए-रए्८.... 
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समुचित प्रयोग किया जाता था?। भाण्डवाद्य का-वादनः अंगहारों के अनुकूल 
सम, रक्त, विभक्त, स्फुट तथा शुद्ध वादन-शेली से ,समन्वित हुआ करता थां 


( ४,२७४ ) । गीत तथा नृत्य में किस स्थान पर भाण्डवाद्य का वादन आरम्त _ 


किया जाय, इस सम्बन्ध में स्पष्ट नियम-विधान नाव्यशासत्र के अ० ५ में पाया 
जाता है' । नृत्य तथा गीत के प्रसंग में इन वाद्यों का प्रथम आघात “ग्रह? 
कहलाता था । नाट्य के गीतों के अनुसार यह भाण्डग्रह विभिन्न स्थानों पर 


हुआ करते थे । उदाहरणार्थ, चतुष्पदा श्रुवा की रचना जब खंज एवं नकुंट 
नामक दृत्तों में विरचित होती थी, तब एक पाद की - समाप्ति पर सन्निपात 


नामक ग्रह के साथ भाण्डवाद्य का वादन आरम्भ किया जाता था! । क्‍ 

भरतकालीन नाट्यकला में मृदंगादि वाद्यों का विधान महत्वपूर्ण है + 
नाटकीया'” अर्थात नटी के लिए यह आवश्यक था कि वह ताल तथा लय का 
सम्यक्‌ ज्ञान रखती हो तथा भाण्डवाद्यों के विधिविधान से परिचित हो ( ३५ 
७९ )। नठ के लिए आवश्यक था कि [वह वाद्यवादन की कला में निष्णात 


हो ( ३५,८५४ )। भरतप्रणीत नाव्य गेय-प्रधान होने के कारण नट तथा नही 


के लिए संगीतज्ञ होना आवश्यक माना गया हो, तो आइचय की बात नहीं ॥: 
नाव्यशास्त्र के अनुसार वाद्य नाट्य की शय्या' है तथा उसका विधान सम्यक्‌ 
रूप से किया जाना चाहिए क्‍ जा द 
वाद्येघषु यतनः प्रथ्ं तु काय: शय्या हि नाव्यस्य वदन्ति वाच्यस । 
वाच्येडपि गीतेडपि च सम्प्रयुक्ते नाव्यस्य योगो न विनाशमेति ॥ ३३,२७०॥ 
भाण्डवाद्य के आचाय के रूप में 'स्वाति” का नामोल्लेख नाव्यशास्त्र में पाया 
जाता है। इन्द्रध्वज उत्सव के अवसर पर नाव्यसामग्री की सज्जता किए जाने 


पर नारद को गान्धव के लिए तथा स्वाति को भाण्डवाद्यों के वादन के छिए 
नियुक्त किया गया था, ऐसी कथा नाव्यशास्त्र के अ० ? में उपलब्ध है । ये दोनों 
अपने-अपने विषयों के मान्य आचार्य हैं तथा गान्धव एवं वाद्य के सम्बन्ध में इनकी 
. सशझास्त्र परम्परा है। भरताचाय का कथन है कि नाव्यशास्त्र में किया गया अवनद्ध 


दा 


वाद्यों का विवरण स्वाति की परम्परा के अनुकूल है--- 
गान्धव चंव वाद्य च स्वातिना नारदेन च। 
विस्तारगुणसम्पन्नमुक्त लक्षणकमंतः ॥ ३३,३ ॥ 
अनुवृत्या तथा स्वातेरातोद्यानां समासतर 
: पौष्कराणां प्रवक्ष्यामि निर्वृत्ति सम्भव तथा ॥ इ३,४ ॥ 


हप है ६ $ 


२. ४, २६९-२७४; ४,२८२ 
३. ५,३१२-३१९ ) 
है ३२ + हे ०४; भरे १ ६ | ह हा हे ३ # न 
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छछ्‌८६ भारतीय संगीत का इतिहास 


साम्प्रत में स्वाति का वाद्यविषयक ग्रन्थ उपलब्ध नहीं, परन्तु उपयुक्त कथन हि 
से स्पष्ट है कि पुष्कर-बाद्यों के सम्बन्ध में इनका लक्षण-ग्रन्थ नाव्यशासत्रकार के ._ 
सम्मुख था। पुष्कर-वाद्यों की उदुभावना स्वाति के द्वारा केसे की गई इस. 


सम्बन्ध में निम्न आख्यायिका नाव्यशास्र में पाई जाती है-- 


किसी अनध्याय के दिन स्वाति जल लाने के लिए जलाशय को गए थे, . थ 
जहाँ महती वृष्टि के कारण पत्रों पर गिरते हुए जलबिन्दुओं के कलरव को उन्होंने 


सुना । इस धीर, गम्भीर तथा मधुर स्वर-लहरियों के श्रवण से मृदंग आदि 
भाण्डवाद्यों की कल्पना उन्हें उत्स्फूत हुई और मृत्तिका से पुष्कर, पणव तथा दर 


जैसे वाद्यों का निर्माण उन्होंने विश्वकर्मा से करवाया । देवताओं की दुर्दुभि 


को सामने रखकर मुरज, आलिग्य, ऊध्वेक तथा अंकिक नामक चमवाद्योंकी 
रनों हुईं ॥. 


भरताचाय के अनुसार अवनद्ध वाद्यों में मृदंग तथा दर्दुर अंगभूत अर्थात्‌... 


प्रमुख वाद्य हैं और झल्लरी तथा पटह आदि वाद्य प्रत्यंगभृत अर्थात्‌ गौण है' 


इन सभी वाद्यों का वादन उत्सव, मान, विवाह आदि प्रसंगों पर तथा नाख्य की क्‍ - 
विभिन्न अवस्थाओं में विहित हैं। नाठ्य के अन्तगत विभिन्न अज्भों में सामन्‍्जस्थ 


उत्पन्न करने के लिए, किसी च्यूनतां की पूति के लिए तथा नाव्य की शोभा-वृद्धि 
के लिए इन वाद्यों का प्रयोग किया जाता रहाह।.- 


भरत के अनुसार अवनद्ध बाद्यों का प्रौढ़तम स्वरुप पुष्कर-वाद्य है। इसी । क्‍ क्‍ ःः 
पौष्कर वर्ग के भेरी, पटह, झंझा, दुन्दुभि तथा डिण्डिम जेसे वाद्यों में करणों 


अथवा बोलों के उत्पादन की वह क्षमता नहीं, जो स्वयं पुष्कर वाद्य में है-- 


-  शैषाणां चणबाहुल्‍य यस्यादुस्मिन्न दृश्यते । 
. न स्वरास्तञ्र हाराश्च नाक्षराणि.न माजना ॥ ३३,२६ ॥ 
.... भेरोपटहझंझानिस्तथा दुन्दुमिडिण्डिसे: । हि 
का शथिल्यादायतत्वान्च स्वरे गाम्भीयमिष्यते ॥ ३३,२७ ॥ डे 
_'स्वर्वान्‌ तथा अभिधानवान्त नामक द्विविध छन्द में पुष्कर का बादन 


स्वर्वान्‌ छन्‍्द से युक्त माना गया है, जिसमें गीत में शब्दों का स्वरमय रूप क्‍ 
मात्र अभिव्यक्त होता है। नाव्यशास्र का कथन है कि शारीर वीणा अर्थात्‌ कंठ.. 


से उद्धृत होने वाले स्वर पुष्कर वाद्य में संक्रान्त हो उठते हैं ( ३३,२९-३२ ) ० 

पुष्करवाद्य की संगति का सिद्धान्त यह है कि गाता जिस-जिस स्वर कागान 
१. ३३, ४-११ 
२. ड्३, १५-१७ 
है. ३३,२२ 
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करता हो, उसी का अनुसरण इस वाद्य के ढ्वारा किया जाय तथा उनकी करण- 
रचना वही हो जो कि गीत के अक्षरों की होती है। गीताक्षरों के लघु-गुरु 
तथा यति, पाणि आदि अज्धों का सम्यक्‌ अनुसरण पुष्कर वाद्य में किया जाना 
उचित है-- | 
य य॑ गाता स्वरं गच्छेतमातोद्यः प्रयोजयेत । 
यतिपाणिसमायुक्त गुरुूध्वक्षरान्वितस्‌ ॥ ३३,३७५ ॥ 
पुष्कर के साथ ही त्रिपुष्कर' नामक वाद्य का निर्देश नाट्यशात््र में हुआ 
है!। 'माजना” का विवरण करते हुए भरताचारय ने त्रिपुष्कर के निम्न तीन अंगों 
का उल्लेख किया है--वामक, सव्यक तथा ऊध्वंक । भरतकाल में इन तीतों 
अंगों को विलग रूप से स्थापित किया जाता था अथवा एक ही वाद्य के अंगभूत 
रूप में निर्मित किया जाता था, इसका स्पष्ठ प्रतिपादन नाख्यशास्त्र में उपलब्ध 
नहीं । भारत की प्राचीन शिल्पकला में त्रिपुष्कर के दो प्रकार उपलब्ध हैं। ई० 
पू० २ शताब्दि के भारहुत शिल्प में एक वादक के पास ढोलक के आकार के 
दो वाद्य स्पष्ठ दिखाई देते हैं, जिनमें से एक तियंक अवस्था में अंक पर स्थापित 
है तथा दूसरा ऊर्ध्वाकृति स्थापित है । इसी ऊर्ध्वाकृति वाद्य पर वादक वादनदण्ड 
से वादन कर रहा है'। अमरावती के एक शिल्प में वादक के सम्मुख तीन 
मृदंगाकार वाद्य हैं, जिनमें से दो ऊर्ध्वाकृति हैं तथा एक उनके पीछे तियंक्‌ 
अवस्था में स्थापित है! । दक्षिण भारत में त्रिपुष्कर का एक अन्य रूप पाया 
जाता है, जिसमें एक ही वाद्य में तीन मुख स्पष्टत: लक्षित होते हैं । चिदम्बरस्‌ के 
नटराज मन्दिर में नटराज के ऊधष्ब-ताण्डवः नृत्य के साथ इस प्रकार के त्रिमुख 
मृदंग का चित्र अंकित है। इसके दोनों पादव में दो मुख हैं तथा मध्य में ऊपर 
. की ओर तीसरा मुख है । मंसुर के अरलगुप्पे नामक स्थान में कल्लेब्वर मन्दिर 
के भीतर पुष्कर का एक अन्य प्रकार अंकित है, जिसके तीनों मुख ऊध्वे की ओर 
_उन्मुख है” 
पौष्कर वाद्यों की रचना तथा उनके लिए उपयुक्त चम के सम्बन्ध में 
विवरण ताव्यशासत्र के अ० ३३, इलो० २२५-२३२ में पाया जाता है । मृद्ध्यों का 


१. संगीतरत्नाकर के अनुसार यही त्रिपुष्कर मृदंग नाम से अभिह्ित किया 
जाता रहा--प्रोक्त झ्ृदंगशब्देन मुनिना पुष्करत्रयस्‌” । ( ६,१०२५ ) 

२. द्र० इस प्रबंध के अन्त में आ० १३ 

३. वहीं, अ० १४ 

४. द्र० जनल आफ म्यूजिक एकेडेमी”, मद्रास, खण्ड, २४, पु०-- ३५-- 
डाॉ० राघवन का लेख3 द 

भू, प्रबंध के अन्त में आ० १६ 














३ ८८८ . भारतीय संगीत का इतिहास 


“आकार त्रिवि्ध बंतायों गया है, हरीतकी अर्थात्‌ हल्दी के आकार का, यवाक्ृति 
-अर्थात्‌ यव के ऑकार का तथा गोपुच्छाकार अर्थात्‌ गोपुच्छ के आकार का' का 
आलिंग नामक वाद्य का आकर गोपुच्छ के समान बतलाया गया है। अंकिक नामक 
. भृदंग विस्तार में तीन ताल का बताया गया है तथा उसका मुख १३ अथवा 


१४ अंगुल चौड़ा बताया गया है। ऊध्वंक चार ताल हूम्बा होता है. तथा उसका 
मुख आठ अंगुल ' चौड़ा होता है' । पणव नामक वाद्य १६ अंगुल दीघ होता है 


तथा उसके मुख का व्यास ५ अंगुल होता है। बीच में चौड़ाई केवल ८... 
: अंगुल होने के कारण वह इशाकार दिखाई देता है। इसी कृशाकार मध्य भाग 
पर चार अंगुल का. छिंद्र बनाकर इस पर तीन तन्त्रियों को स्थापित किया जाता... 
है (३३,२४६ )॥ पंणवं की इसी विशिष्टता का उत्लेख नाट्यबास्त्र की निम्ते 
पंक्ति में हुआ है+--.| 


तन्त्रीभिः पणव चेवमूहापोहविशारदः ॥ ३३,१२ ॥ 


दर्दर वाद्य का आकार घट के सहश होता है तथा इस कलशाकार वाद्य. 
का मुख १२ अंगुुल चौड़ा होकर चम से ढेंका हुआ होता है। नाख्यशासर्र के . . 


अनुसार मुंदंगादि वाद्यों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला यह चम षट्‌ दोषों से हे 


मुक्त होना चाहिए-- 


न जीणोपहतं चमं न च काकमुखावहम । 
- न मेदोपगत किंचिंत्‌ न च घूमादिदूषितम्‌ ॥ ३३,२३४ ॥ 
षडणिदोॉषविनिमुक्तं चम निवत्तितं गवा । 


अर्थात्‌ यह चम भेद, धृम तथा जीणंता आदि दोषों से सबंथा मुक्त होना चाहिए। . 5 


इन बाद्यों के वादन में निम्न विषयों का अन्तर्भाव होता है--षोडश अक्षर 
चार मार्ग, -विलेपन, षट करण, त्रियति, त्रिल॒य, त्रिगत, तरिप्रचार, त्रियोग 


. त्रिपाणिक, पंचपाणिप्रहत, त्रिप्रहार, त्रिमाजंन, बीस अलंकार तथा अष्टादश जाति 
(३३, ३७-३९ )। इनमें से प्रत्येक का विवेचन निम्नानुसार है-- 


* (--षोडझ् अक्षर :--पुष्कर वाद्य पर बजाए जाने वाले सोलह अक्षर इस 


.. प्रकार हैं, जसे, क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, य, र, ल, है । नाव्यशास्त्र द ह । 
. के अनुसार इन अक्षरों के वादन की विशिष्ठ विधि है । अ आ इ ई इत्यादि बारह 
अक्षरों के साथ क, ख, ग, ध आदिःसोलह अक्षसें का :संयोग-करने से सरल तथा 


संयुक्त दोनों प्रकार के बोल निर्माण किए जाते हैं। सरल बोलों का वादन एक ही " 





... हस्तःसे-किम्ना जाता हैः परन्तु तु क्र/ब्नेध्न पनु/अध्न' जेसे:संयुक्त अक्षरों को मृदंग हर 


१. प्रबंध के अच्त में आ० १७, १८, १९ 7 
९ वहीं आ० छ५, छ८द, ७९ # 9 ७ 3 कपाड या एक्ट 




















के मुख. पर बजाने, के लिए एक साथ ही दोनों-हस्तों का प्रयोग आवश्यकडतूलाया.. 
गया है? । उद्ाहरणःके लिए द्वा अक्षर:को - निकालने के लिए: ऊध्वक तथा कामक . 
. नमक पुष्करों घुर सिमहंस्तनिपात!-क्िया>जाना सचवाहिए, ऐसी विधि-नाट्यशर्त्र में- 


स्पष्ठत: निर्दिष्ठ है। नाव्यशासत्र-के शब्दों में : .« . ४. 
“ऊध्यंकवामसकयोः समहस्तनिपातारुंकारः प्रदेशिन्या वा लिंग्ये चछकारः” ।* 
२--चार माग :--पुष्कर वांद्यों के चार माग निम्न हैं---आलिण्त, अड्डित, 
गोमुख तथा वितस्त । ये चारों पुष्कर-वादन की चार विभिन्न शेलियां हैं, जिनको 
. संगीत की आधुनिक परिभाषा में “बाज” नाम से अभिहित किया जा सकता है । 
. करणों अर्थात्‌ बोलों की विभिन्‍नंता तथा प्रहार की भिन्न-भिन्न शैली से इनका 
निर्माण होता है (३३,४४ )। आलिप्त नामक मार्ग में प्रहारों की बहुलता 


होती है। अड्डित नामक मार्ग प्रायः आलिग्य तथा मृदंग से सम्बद्ध रहता है, 


अन्य वाद्यों पर बजाने के समय पर इसमें वही अद्भहार अर्थात्‌ हस्तक्रिया होती 
है जो कि मृदंग वाद्य के वादन में । गोमुख मार्ग में आलिग्य के विशिष्ट करणों 
का बाहुल्‍य होने के साथ आघात की क्रिया विशेष रूप से की जाती है। वितस्त 
में हस्त को ऊपर की ओर फेंक करण निकालने की क्रिया होती है, तथा छ, म, र 
आदि अक्षरों का प्रयोग सवंथा वर्ज्य होता है। नाव्यशास्त्र के अनुसार इन चारों 
मार्गों के विभित्न बोल! निम्नानुसार हैं--- । 

५ झअ--अड्डित :--“मट्टंकधितघटटंधटाघटटंग.. व्थित्युंगत्थिमगघसरुंधित्थ 
इत्यडडितो मागः” ।ऐ कक 


--आलिप्त :--द्श्नोभाभादों भंगुदुपंगुडुर नन्‍दुंधेप्रेंद्रघदोर्सा आलिप्त- 


र्गवाद्यम 5 
5! इ-#वित्तरुत ४-+“निन्तान्तकितस्सेन्ता ... किनन्धिसंकेताइदुहदुकेन्तांतस्ते 
स्यथात!!* | | 


| छ् 


न 
* २० “४ के 
हो रु ] 
ऊ 


ई--मोंसु ख ::--“खटमत्थिमइ्घणठांखेट्ड्खडमालुंण कितिकित्तिकिटिमांखुखु- 


जुद्धघधघोधो विधातब्याएा 
_+विलेपनः :--विलेपन से. तात्पय॑ -मृत्तिकालेपन से है.) - यह लेपन पृष्कर- 


वाद्यों केमुख पर विज्चिष्ट स्व॒र के. उत्पादनार्थ -किया जाता था |: इसके लिए 


१, इ३,पु० डरेरे गा हे न न हम आल ा हु 


४. वहीं, पृ० ४३४५ आओ 


६. वहीं द के ५ . 5 


: » भरत्कालीन संगीत. . ३८६. 





३९० ._ भारतीय संगीत का इतिहास 


_नदीतढ की परिमाजित मृत्तिकों को प्रयोग में लाया जाता था। माना 
नामक विधि में अंगभूत पुष्करों पर स्वरस्थापन के हेतु यह लेपन आवश्यक 
माना जाता था । इसके लिए किस प्रकार की मृत्तिका अभीष्ट है, इसका सविस्तर 
विवरण नाव्यशास्त्र की निम्न पंक्तियों में उपलब्ध है-- 

निःशकरा निःसिकता निःस्तृणा निस्तुषा तथा । 

न विच्छिज्ना न विशदा न क्षारकट्ुुका तथा ॥ शे३,३१०२॥ 

नावदाता न वा कृष्णा नाम्ला नेव च तिक्तिका । 

मृत्तिकालेपने होषां यथाकाय तु माजनम्‌ | ३३,१०३ ॥ 

नदीकूलप्रदेशस्था श्यामा सा मझत्तिका भवेत्‌ । 

तोयापसरणश्लच्तणा तया काय तु माजनम्‌ ॥ र२३,१०४ ॥ 


र्थात्‌ मृत्तिका नदीतटवत्तिनी, निर्दोष तथा इ्याम वर्ण की होनी चाहिए, 
इस पर पर्याप्त ध्यान रखा जाता था | किसी कारण वह अनुपलब्ध होने पर 
गेहूँ अथवा यव धान्य का चूर्ण लेपन-क्रिया के काम में लाया जाता था। यदा- 
क॒दा गेहूँ तथा जौ का सम्मिश्र लेप भी व्यवहार में लाया जाता था? । 


मुदंगादि चमम-वद्यों को अभीष्ठ स्वर में मिलाने के लिए केसी सावधानी बरती ः . 


जाती थी, इसकी यथार्थ कल्पना उपयुक्त विवरण से सहज सम्भाव्य है । 


४--घटू करण :--पुदंगादि वाद्यों पर बजाए जाने वाले छः: करण भरत... 


के अनुसार निम्न हैं--रुप, कृतप्रतिक्ृत, प्रतिभिद, रूपशेष, ओघ तथा प्रतिशुक्ल । 
इन करणों का निर्माण हारों' अर्थात्‌ बोलों तथा प्रहार के संयोग से होता है । जैसे 
आगे चल कर बताया जाने वाला है, अंगों के सामूहिक अभिनय की संज्ञा करण 
 है। मृदंगादि अवनद्ध वाद्यों पर भी बोल निकालने के लिए विभिन्न हस्तक्रियाओं 
का उपयोग किया जाता रहा । इन्हीं के अनुसार करणों के उपयुक्त छः प्रकार 


निष्पन्न होते हैं। यत्षपि इनमें से सभी करणों का यथार्थ स्वरूप नाव्यवासत्र के... 


. आधार पर स्पष्ट नहीं हो पाता, तथापि उनके सम्बन्ध में किचितु कल्पना 
अवद्यमेव की जा सकती है। 'प्रतिकृत' नामक करंण का तीन पुष्करों पर एक 
ही रूप में किए जाने का विधान हैं--प्रतिक्ृत्तन्नाम यत्रेक करंणं त्रिपुष्करमुद- 

 भावयति”*। प्रतिभंद नामेंके करण में मृदंग तथा अन्य वाद्यों का एक साथ 
. बादन होता है, परन्तु प्रत्येक वाद्य में सम्भवतः करणों की विभिन्नता होती 
है--प्रतिभेदों नाम युगपत्‌ कृते करणे मृदंगानां यदुपरि करणेन गच्छेति” । 
. _रूपशेष! के अन्तर्गत पुष्कर वाद्यों के एक साथ किए जाने वाले अनवरत वादन 








१. रे३े, १०२-१०६ 
२. द्र० पृ० डरे८ 


३, वहीं 














भरतकालीन संगीत झ्फ्‌पू 


में बीच-बीच में विराम की स्थिति होती है--रूपशेष॑ नाम विरामकृतम” [ 
प्रतिशुष्क' अथवा 'प्रतिशुक्ल” का विधान प्रायः मृदंग, पणव तथा ददुंर वाद्यों पर 
बतलाया गया है-- प्रतिशुष्क॑ नामानुस्वा रोमादंगिके पाणविकदादुरिकाणास्‌”' । 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ठ है कि इन करणों का प्रयोग विभिन्न वाद्यों कीं 
विशिष्ठता रही है तथा वाद्यवृन्द में इनका प्रयोग उन्हीं विशिष्ठ वाद्यों पर किया 
जाता हैं। द 
५--त्रियति :---तालवादन में यति का वही स्थान है, जो काव्य के अन्तगत 


छनन्‍्दों का। ताल के प्रमुख अज़्झों में यति, पाणि तथा लय का समावेश है 


(३२,५३० )। यति' से अभिष्राय पाद, वर्ण तथा अक्षरों की विभिन्न रचनाओं से 
है'। यति का निर्माण लय की गति के अनुसार होता है-लययात॑ यति:ः प्रोक्ता:” । 
यह गति ताल के एक आवतंन में किए गये लय-भेंद से नानाविध हो सकती” 
है, जेसे एक मात्रा के अन्तर्गत एकेक करण अथवा बोल से लेकर अनेक करणों 
का प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें सभी बोलों का वजन” अर्थात्‌ लय समान 
हो सकती है अथवा विभिन्‍न ।. यदि एकेक मात्रा में एक ही बोल रखा जाता हैं,. 


तो सभी बोलों का वजन समान होगा । इसके विपरीत एक मात्रा में दो, किसी 


अच्य मात्रा में चार तथा किसी अन्य मात्रा में आड-आठ बोलों का प्रयोग एक ही 
आवतंन में किया जाता है, तो लय की गति निश्चित रूप से विषम हो जायेगी । 


भरत के अनुसार “यति' त्रिविध है--समा, ख्रोतोगता तथा गोपुच्छा । समा यति 


में लय की गति आद्यन्त अभिन्न एवं समरस होती है ( ३२,१३५ )। ख्नोतोगता 


नामक यति में लय की गति क्वचित्‌ अवरुद्ध होती हैं और क्वचित्‌ धावमान' 


होती है ( ३२,५३६ )। इसके अन्तर्गत आरम्भ में लय विलम्बित रहती है, 
क्रम से द्रुत, पुनः विलम्बित तथा बाद में द्रुत हों जाती है । सरित्‌ अपने उद्गम 


स्थान से निकलते हुए जिस प्रकार मन्द-मन्थर गति से बहती है, निम्न भूमि 


पाकर उसका वेग बढ़ जाता है तथा मार्ग में अवरोध पाकर पुनः  मन्दगति हो 
जाती है, उसी प्रकार ख्रोतोगता' यति प्रचलित होती है। यति का तृतीय प्रकार 
गोपुच्छा” कहलाता है, जिसके अन्तगंत आदि में लघु तथा पश्चात्‌ गुरु यह क्रम 


प्रवतित रहता है (३२,५३७ )। 


६---त्रिल्य :---लय! ताल का महत्वपूर्ण अ्भ मानी गई है। ताल की 


गति को नियन्त्रित करने का कार्य इसी लय-तत्व के द्वारा सम्पन्न होता है। कार _ 





२. वहीं 
हैं. देर, शरेदेजरेंड - 
. ४. दक्तिल्, हैंफंड 
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के: विशिष्ट मापदंण्ड क्ो:लेकंर ह़य' का जिविध॑ घिंभाज॑न होता" हैं.। ;इसके अनुसार 
लय चिघ्रिध है--द्वत, मध्य तथा विलूम्बित' ॥ हा 

७---त्रिगत्त :-+यह; तत्त वाद्य तथा अवनद्ध चाद्य दोनों में हृष्टिगत होता है । 
इसके निम्न;तीने प्रकार; निर्दिष्ठ हैं--तत्व, अनुगत-अथवा . घन' तथा ओघ । 
तत्व” के अन्त॒गत “गीत अथवा :वांदः की: सम्यंक्‌: अनुकृति विलछम्कित “लय में की 
जाती है ( ३३,१०८ )। 'अनुगत' में गीत अथवा वाद्य का अनुकरण न होते 
केवल अनुसरण मात्र होता है अर्थात्‌ गीतेगानं के अनन्तर गीत के गुरु तथा 
लघु: अक्षरों के अनुकूल :वादन अवनद्ध वाद्य पर किया. जाता: है ।- इसका प्रयोग 
मुख्यतः मध्य लये: में. अभीड़ रहता हैं';.१ -ओघ' -के अन्तगंत गीत के . अथ तथा 
_रचना-की कथमपि अपेक्षा .नहीं होती तथा इसका वादन द्वत-लगय में किया जाता 
है ( २९,१०५ ) मा ह 
.. त्रिगत का प्रयोग जैसे गीत तथा वाद्य में किया जाना विहित है, वेसे ही 
नृत्य में भी । भरत के अनुसार गान में जिस वृत्त का प्रयोग होता है, उसी के 





अनुकूल वाद्यवादन का होना' अभीष्ट है तथां इन्ही दोनों के अनुकूल नृत्य के... 


अज्भांभिनय का होना - आवश्यक हैः। नाट्यशास्त्र का स्पष्ट संकेत है कि नृत्त 


प्रयोग” में तत्व तथां अनुगत भाण्ड की संगति अभीष्ट है तथा “अनृत्त प्रयोग! में. ा 


तत्व तथा ओघ की संगति आवद्यक है । (३३,१८० ) द 
« पउत्रिप्रचार :--अ्रचार त्रिविध बतलाया गया है--सम, विषम तथा 
समविषम | प्रचार! से अभिप्राय हस्तों के विशिष्ट विनियोग से है । सम! नामक 
अचार में दोनों हाथों का एंक साथ: व्यवहार होता है ।. इसका: विशेष प्रयोग 
. अड्डित नामक मार्ग में होताः है। विषम” ग्रचार में एक के पश्चातु-दूसरा इस 
... विषम रूप से दोनों हाथों का प्रयोग किया जाता है ( ३३,४९..) ।.. इसी के दूसरे 
; : अकार में हाथों का स्वस्तिक के “रूप-में उपयोग किया जाता- है अर्थात्‌ दाहिने द 
हाथ से वामस्थ पृष्कर पर तथा बाएँ हाथ से सव्यस्थ  पुस्कर बजाने- की क्रिया: 

की जाती है ( १२,५० )। समविषभ' प्रचांर में. उपयुक्त दोनों प्रणालियों का. 
.. भिश्रर्ण रहता है तथा इसका प्रयोग अंड्डित तथा गोमुख नामकः-मार्गों में मुख्यत 
.. होता है ।(३३,५१) 8 ली की 7 तक 2 
१:३१, ४; इसके सम्बन्ध में' विशेष विंवरंण' इसी अध्याय में 'भेरतकालीन 
ताल-प्रणालि' के अन्तंगंत किया गया है। | हे 5. 

२. २९, १०३ तथा १०५; ३३, १४५९-६० ला जज 5 

३. ३३, १७६; ३३, १८१-८२ 2 

४. स्वस्तिक के अतिरिक्त निम्न 'उपहस्तों' का प्यगोग शी अर्तकाल में... 
.. किया जाता रहा--जैसे कतरी, समहस्त, दण्डहस्त, हस्तपाणित्र॑ंय ,इत्योदि (३३, 








_भरतकालछीन संगीत शर्ट 


5 ९--ब्ियोगे :--मुदुंग के अन्तर्गत विविध अक्षरों अथवा बोलों का. संयोजन 
संयींग” कहलाता है। यह संयोग: अथवा संचय:. त्रिविधं: होता--गुरुसंयोग 


-लघुसंयोग तथा गुरुलघुसंयोंग । वांचवादन के अन्तगंत हृचु तथा गरु-जक्षरों का 
सम्यक्‌ प्रयोग वसा हीं-आंबंध्यक माना गया है, - जंसा मीतगात के अन्तर्गत (३३ 
१०८5-११२ )। हा 


१०-त्रिपांणिक :--पाणि अर्थात्‌ हस्तप्रंयोग त्रिविध बतलाया गया है। 


जहां वाद्य का वादन लय की बराबरी में किया जाता है, वह समपाणि” है--- 


'लये नय॑ सम. वा समपाणिः प्रशीत्यते” 
विशिष्ठ लय से. घटकर लय का प्रयोग वाद्य के द्वारा किए जाने पर वह 
अधपाणि” कहलाता है--- । 

ब्रवाद्यद्वकृष्ट स्यात्‌ सोडधपाणिः प्रकीतितः । 
विशिष्ठ लय से बढकर जहाँ वाद्य की लय प्रचलित होती है, वहाँ 'उपरिपाणि 
प्रकार निष्पन्न होता है--- क्‍ 

लछयस्योपरि यद्वाद्य पाणिः स उपकीर्यंते! । ( वहीं ) 

यति तथा पाणि के संयोग से वाह्यवादन के निम्न तीन प्रकार होते हैं---राद्ध, 
विद्ध, दग्यागत (३३, पृ० ४३९) | जहां लय विलम्बित हो, यति गोपुच्छा हो, गीति 


का प्राधान्य हो तथा अवरपाणि' नामक लयप्रकार का प्रयोग हो, वह शब्यागत 


द्य कहलाता. हैं। जहाँ लय मध्य हो, यति. स्रोतोगता हो तथा 'समपाणि 


.. नामक  लयप्रकार का प्रयोग हो, वह 'विद्ध' वाद्य कहलाता है।. जहां वाद्य की 
: अ्रधानता हो, यति समा हो तथा उपरिपाणि नामक हस्तप्रयोग का व्यवहार हो 


;.-.4 


वहाँ .राड' नामक वाद्यप्रक्ार-होता है (३२, ८१-८९ ) 


११--पंचरपाणिफ्रहत <--अनवुद्ध' बाद्य-पर -बोलः बजाने के - हेतु हाथ के 
विभिन्न भागों--का- प्रयोगू-किया जाता है। इसी की-लेकर इसके निम्न पांच 


प्रकार बतलाए गए हैं--समपाणि, अरधंपाणि, -अर्धाधपाणि, पाश्वेप्रणि तथा 


प्रदेशिनीजन्य.,। | द 
२--त्रिप्रहार :--मृदंसग के. मुख पर प्रहार करते समय हस्त .की-- स्थिति 
त्रिविध होती है--निगुहीत, : अधनिगृहीत -तथा- मुक्त यही -तीन . “त्रिप्रहार 


नल लत ५ ननननन- जन भा नाान “तन एरत या: निनिमनतनलनननमन जन्‍िनिज-हन ल--जज++++ 
मनन बनना नाग ० “तन 0५ ललित तक 


२५६--२६३-)-+ इन्हीं हस्तों पर : आधारित -शेलियों का- प्रयोग. सस, भाव 

अभिनय, गति आदि के अनुकूल किए जाने से अभीष्ठ रस का ; उद्बोबक होता है 
(३३, ५२-५४ )] कि अल 35203 /क हक पर... कर, 

05 मे ३ पल 0 की 0 ताल मी ० जय द 

ध रे. है १, ३३१ वहीं पा एज पा #7 35 0 आग 3 
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कहलाते हैं। प्रहार करने पर जब हस्त मृदंग के मुंख से पृथक्‌ नहीं किया 


जाता, वह “निगृहीत' है, जहां अंशतः प्रथक्‌ किया जाता है, वह “अंध॑नियृहीतः! 
है तथा जहां पूर्णतः पृथक्‌ किया जाता है, वह 'मुक्तः है । द 

१३--त्रिमाजना :--माजना प्राचीन संगीत की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है । 
माजतना के तीन प्रकार हैं--मायूरी, अधमायूरी तथा कार्मारवी (३३,९२ )। 
मायूरी मार्जेना का सम्बन्ध मध्यम ग्राम से है, अर्धभायूरी का षड्ज ग्राम से है 
तथा कर्मारवी का सम्बन्ध ग्रामसाधारण से है--- द 


३ 
मायूरी मध्यमग्रामेज्प्यर्धा षड़ज़े तथव च । 
् मि ह हे 
कामोरवी चंच कतव्या साधारणसमाश्रया ॥ ३३,५९७ ॥ 


माजनाओं की प्रक्रिया विशेषतः त्रिपुष्कर वाद्य के सम्बन्ध में निदिष्ठ है, 
जहाँ विभिन्न मुखों पर मृत्तिकालेप के द्वारा विभिन्‍न स्व॒रों की स्थापना की जाती 
है। 'ायूरी' में वामस्थ पुष्कर पर गान्धार, दक्षिण पुष्कर पर षड़ज तथा 

वेग पुष्कर पर मध्यम स्थापित किया जाता है ( ३३,९३ )। “अधमायूरी' में 


वाम पुष्कर पर षड़ज, दक्षिण पर ऋषभ तथा ऊध्वंग पर धैवत स्थापित किया... 


जाता है ( ३३,९४ )। ार्मारवी' में वाम पुष्कर पर ऋषभ, दक्षिण पुष्कर पर 


षड्ज तथा ऊध्वंग पर पंचम स्थापित किया जाता है ( ३३,९५४ )।. 


१४--विशति अलंकार :--यद्यपि इनके सम्बन्ध में विवेचन नाव्यशास्त्र 
में नहीं प्राप्त होता तथापि इन से अभिप्राय उन्हीं करणों से लिया जा सकता 
है, जो कि मृदंग पर बजाए जाने वाले १६ अक्षरों के नानाविध संयोग से 


. बनते हैं । 


१५--अष्टादश जाति :--पुष्कर की १८ जातियाँ निम्नानुसार हैं--शुद्धा, 
एकरूपा, देशानुरूपा, देशादपेतरूपा, पर्याय, विष्कम्भ, पर्यस्ता, संरम्भ, पा््णि- 
समस्ता, दुष्करकारणा, ऊध्वंगोष्टिका, उच्चितिका, वाद्या, मूंदंगपणवा, अवकीर्णा 
अर्धावकीर्णा, संप्लवा तथा विधूत* । 


इन जातियों का प्रयोग दश रूपकों के अन्तगंत विविध प्रसंगों के लिए 
विहित है? । विशिष्ट प्रसंग तथा बोलों की विधिन्नता के अनुसार इन जातियों का 
निर्माण होता रहा है, जैसे शुद्धा जाति में 'खो खोथंवतुवाम्‌', एकरुपा नामक 


१. अंकस्थ पुष्कर तथा आलिग्य नामक पुष्कर को अभीष्ठ स्वर में मिलाने 
के लिए रस्सियों को शिथिल तथा आयत किया जांता था। ३३,९९--१०१। 
२. रेरे, पृ० ४४१-४४२ नाव्यशासत्र की काव्यमाला प्रति में! इस जातियों 
के नामान्तर पाए जाते हैं । द द 
है. रे३े, १५६ पृ० ४४२-४५ 

















 भरतकालीन संगीत... ह्एुज 


जाति में 'द्रोढ धोढ दोह धो घेघेड/ तथा उपेतरूपा जाति में क्‍ 'धेद्रडः धेद्राडः 
चेघेम' आदि विशिष्ट करणों का प्रयोग निर्दिष्ट है! । इन करणों के लिए जात्यक्षर' 
संज्ञा रही है । बल क द क्‍ 


जैसा ऊपर निर्दिष्ठ किया जा चुका है, नाट्य के अन्तगंत वाद्यवुन्द की रचना 
पर समुचित ध्यान दिया जाता रहा। इसके अन्तर्गत अवनद्ध वर्ग के विभिन्न 
बाद्यों में यथायोग्य सामन्‍्जस्य स्थापित किया जाता था। इसी के अनुकूल निम्न 
१९ प्रकारों का निर्देश नाव्यवास्त्र में हुआ है--चित्र, सम, विभक्त, छिन्न, छिन्न- 
विड्, अनुविद्ध, स्वरूपानुगत, अनुसृत, विच्युत, दुग, अवकीण, अर्धावकीणं, 
एकरूप, परिक्षिप्त, साचीकृत, समलेख, चित्रलेख, सर्वंसमवाय तथा दृढ़ । उदाहरण 
के लिए सम” जाति वह है, जिसमें दढ़ेर, पणव, तथा मृदंगों के करणों के साथ ही 
वंश की संगति सम्यक्‌ रूप से की जाती है-- 
दर्दरपणवस्॒दंगे्नानाकरणस्तु यः सम्यक्‌ । क्‍ 
तालांगवंशानुयुक्तः स तु विज्ञेयः समी नाम ॥ ३३,१८७ ॥ 
... भाण्डवाद्य के सम्बन्ध में 'ग्रह' तीन प्रकार का बतछाया गया है--शम्या, 
ताल तथा आकाश ( ३३,१६५ )। ग्रह गीत तथा वाद्य की उस अवस्था के 
लिए संज्ञा है, जहां से गीत, वाद्य तथा नृत्य के साथ मृदंगवादन का प्रथम प्रहार 
किया जाता है--'प्रहो गानसमः? ( र३े२,४४७ )। शम्या अह से तात्पय 
दाहिने हाथ से किए जाने वाले वादनारम्भ से हैं, जो दक्षिण पुष्कर पर किए 
जाने का विधान है। ताल ग्रह' से तात्पय वाम हस्त से किए जाने वाले प्रथम- 
प्रहार से है, जो कि वाम एवं ऊध्वंग पुष्कर पर किया जाना विहित हैं? । 
आकाझ ग्रह' से तात्पयं सम्भवतः ताल देने की उस विधि से है, जहां मृदंग के 
मुख पर प्रहार न करते हुए केवल हस्त को ऊपर की ओर फेंक कर तालवादन 
. का आरम्भ किया जाता है। हम हे पक हद 
... उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है. कि नाव्यथास्र के कालखंड में मृदंग-वादन की 
.. कला पर्याप्त मात्रा में विकसित हो चुकी थी तथा इसके लक्षण-प्रन्थों का. 
निर्माण भी हो चुका था। स्वयं नाव्यशासत्र तत्कालीन लक्ष्य तिथा लक्षण का 
ः समन्वय-स्रन्थ माना जा सकता है। भरताचाय्य कीं साक्ष्य है कि पुष्कर-वाद्यों 
का उनके द्वारा किया गया विवेचन प्रचलित नाट्य तथा लौकिक परम्परा पर 
अधि रत हे (वि रेत या कल (३३२ ६िक ताज ५8 ३४ न आई 
२:३३, इशए-रंधू 7 
३. वहीं, पृ० ४४ड७ 
४. देरे, रै६४०९७० 
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शेएद भारतीय संगीतं क्रा इतिहास 


मरतकालीन ताले-प्रणालि हक 

गीत तथा वार्च के सोर्थ तांल रखेने की परम्परा प्राचीन: “काल से अधुना 
तक बराबर चली आ रही है। संगीत, चाहे वह उच्च एवं शास्त्रीप-हो अंथंवा 
सरल - लोकसंगीत- हो, . उसमें ताल किसी नःक्रिसी हूप' में... विद्यमान होता हो 
है-4  ग्रद्यपिः: सामगान. के -तालयुक्त: -होने के -सम्बन्ध में कोई... सबल साक्ष्य 
उपलब्ध नहीं तथापि यह निरविवाद है कि तत्कालीन यज्ञयागों में गाए जाने वाले 
गाथा आदि- लौकिक-गीतियों के. साथ तालवादों का वादन अवद्यसेव किया. 
जाता था । $-फरणिकां, - गाथा तथा उल्लोप्यक आदि प्राचीन सप्तगीत ताल 
में निबद्ध होते थे, -ऐसा- रुपष्ठ संकेत नाव्यशास्त्र- में. उपलब्ध - है! । . भरतकालीन 
धृवागीत का विवेचन करते समय- हमने निर्दिष्ठ. किया है. कि यह गीत: स्वर तथा 
ताल दोनों की दृष्टि से पृणंतः निबद्ध हुआ करते थे । है 

संगीतरत्नाकरकार के अनुसार ताल शब्द की व्युत्पत्ति तल” धातु से हुई है 
ज। इस बात का संकेत करती है कि गीत, वाद्य तथा नृत्य तीनों का यह अधिष्ठान 
है'.। ताल का कार्य असीम कालावधि को सीमाबद्ध करना रहा है। भरत के 
शब्दों में--- 


: ताल्स्य तु प्रमाण व विज्ञेयं तालयोक्तृभिः ॥ ३१,१ ॥ 
कला, पात तथा:रूय ताल के विशिष्ठ अद्भ है ( वहीं )। कला! का निर्माण 
मात्राओं की गणना पर निभर बतल्मया गया है-- 
_ “मत्रायोगात्‌ कला स्छृता? ( ३१,३ ) । 
स्वयं मात्राओं की” गणना हस्व; दीघ॑ -तथा प्छुत-अक्षरों से सम्बद्ध है। 
नाव्यशासत्र के' अनुसार हुस्व स्वर /एकमात्रक' है; दीघ॑ स्वर 'द्विमात्रक' है तथा 
प्छुत अक्षर त्रिमात्रः है १७,११६): समय की दृष्टि से पांच निमेषःका काल 
कला! अथवा मभात्रा' के तुल्य माना गया है ( ३१,३ )। काल के इसी सुक्ष्मतम- 
परिमाण से संज्भीत' की लय” को: निर्धारण किया. जाता है । अमरकोशकार के 
अनुसार ताल से तात्पय काहू तथा : क्रियाओं के  परिमाण से है--- ताल: काल- 
क्रियामातम्‌” ( अमर०-नाव्यंवर्ग )-। समस्तः-गीत॑-तथा- वाद्यवादन-के- अन्तर्गत कं 
_ प्रचलित एक-सा काल्मान ही लिय” है--- - . 68065: ये 7०5७ व 
हि तालांत साम्य भवेत्साम्थांदिह सिद्धिः परत्र च॑- ॥ दंत्तिलं) ११० 
लय” कालमान के अनुसार त्रिविध है--.ुत, मध्य तथा विलंम्बित (३१,४) । 
लय की यह गणना पाठ्य तथा संगीत दोनों में समान .रूप से.पाई - जाती है । 





२, तालाध्याय, इलो० र्‌ | ' मे एल हीं जा 











 भ्रतकालीन संगीत . ३९७ 


चाहे भाषा हो अथवा संगीत हो, शब्दों की लचुता तथा विश्राम आदि अंगों का 
निर्वाह उसमें बराबर किया जाता-है' | भाषण तथा संगीत के अच्तर्गंत विशिष्ठ 
भावपरिपोष स्वरों के आवश्यक उतार-चढ़ाव तथा इनके मध्य में वर्तमान विशिष्ठ 
ल के अन्तर दोनों पर निभर रहता है-।. भरत के शब्दों में-- 


एवमेतत्‌ स्वस्युतं कछाताललयान्वितस्‌ । 
दशरूपविधाने तु योज्यं पाठ प्रयोकतृमिः ॥: १९,७७ ॥ 

संगीत के अन्तगंत प्रमाणकला का मापदण्ड मध्य लय! मानी गई है--- 
यस्तन्र तु यो मध्यस्तत्ममाणकला भवेत्‌ ॥। 

द द (३१,४ का० मा० ) 
नाव्यथास्त्र के अ० ३ में भरत ने पात्र तथा रस के आनुकूल्य से लय तथा 
मृदंगवादन के सम्बन्ध में पर्याप्त विवेचन किया है? । भरतानुयायी कोहछ ने 
रसानुकूल ताल तथा लूय का विवेचन करते हुए निम्न लय अकारों का निर्देश 
किया है--यथा, वलित अथवा वलन्तिक, द्विपदी, उत्फुन्न, उल्लसन, जम्भलिका, 
खण्डधरा इत्यादि ( द्र० अभिनवभारती )। कोहल के अनुसार प्रावेशिकी श्रवा 
का गान वलित नामक मध्यलत में किया जाना चाहिए । उनके अनुसार उल्लसन 
लय का प्रयोग वीररस के लिए, जम्भलिका का करुण के लिए तथा खण्डधरा का 
उपयोग रथ की गति को संकेतित करने के लिए है।। 


इन विविध लय-प्रकारों का प्रयोग सदंव अभीष्ठ रस के परिपोष के लिए 
किया जाता रहा है। ध्वनि-समूहों का गान अथवा वादन विशिष्ट लय में किए 
जाने पर तदनुकूल भावों को उद्दीप्त करता है, यह तथ्य अनुभवसिद्ध है। द्रुत 
लय में गान अथवा वादन यदि भावों को तरल बना देता है, तो विलम्बित लय 
में प्रस्तुत संगीत गम्भीर वातावरण को उपस्थित कर देता है । 


मध्यलय की कला का विस्तार निम्न तीन प्रणालियों से किया जाता है--.. 


चित्र, वातिक तथा दक्षिण। इनके लिए पारिभाषिक संज्ञा मार्गों है। 


मार्ग में न्यूनतम परिमाण एक गुरु अर्थात्‌ दो मात्राओं का होता है, जिससेन्तात्पय 


>>. अनननमककनननानन--+4 3५8५ नमक 


१, तथा द्र० १९,६९, १९,७४ | 
ना० शा० के काशी संस्करण में यस्तत्र मन्दोईथ लय: पाठभेद है, 
प्रामादिक प्रतीत होत] है।. | 





३. पात्रों की गति विशिश्न लय में. होने के संम्बन्ध में द्र० ना०था० क्‍ 


3000 7 का अंक गे एक ली बाप 
४. द्र० जनरल आफ म्यूजिक एकेडेमी, मद्रास, भाग २५, श्व१. ४०. पैर डॉ ० 
 राघवन का लेख... कक 6 ० 











३९८ द भारतीय संगीत का इतिहास 


यह हे कि एक कला में एक साथ दो मात्राओं का गान किया जाता है। वातिक' 
में उससे दुगुना अर्थात्‌ चार मात्राओं का परिमाण होता है अर्थात्‌ लय को अक्षुण्ण 
रखते हुए एक कला में दो गुरु अक्षर अर्थान्‌ चार मात्राओं का समवेत गान होता 
है । दक्षिण” के अन्तगत इससे द्विगुण अर्थात्‌ अष्टमात्रा वाला परिमाण होता है 
अर्थातु एक कला में चार गुरु अर्थात्‌ आठ अक्षरों का समवेत उच्चारण अथवा 
गान होता है ( ३१९,१-६* ) | 

गान तथा वाद्य के अन्तर्गत लघु तथा गुरु अक्षरों के क्रमानुसार ताल की 
जाति द्विविध होती रही है--चतुरक्न तथा ज्यस्र । चतुरक्रः वह ताल-जाति है 
जिसमें कलाओं का क्रम दो गुरु, एक लघु तथा अन्त्य प्छुत रहता है। 'द्रयस्न" 
वह जाति है जिसमें कछाओं का क्रम एक गुरु, दो लघु तथा पद्चातु एक गुरु 
इस गणना से नियमित रूप से प्रचलित रहता है। भरतकालीन समस्त ताल इन्हीं. 


तीन जातियों के अन्तगंत आते हैं । रे के 
नाव्यशार्र के अनुसार प्राचीन काल में कुल कलासंख्या के आधार 


प्र निम्न तालों का प्रचलन रहा है--चञ्चत्पुट, चापपुट, षट्पितापुत्रक अथवा 
पंचपाणि, सम्पकष्टाक तथा उद्घट्ट ( ३१,९--२४ )। चंचत्पुट नामक ताल चतरख्र 
जाति का होता है, जिसमें अक्षरों की कुछ संख्या आठ होती है (३१,१० 7 
चापपुट ताल की जाति व्यश्न है तथा कुल अक्षर संख्या छः होती है। इन्हीं दो... 
तालों के सम्मिश्रण से षट्पितापुत्रक अथवा पंचपाणि नामक मिश्र ताल का उद्धव. 
होता है! । इसमें मात्राओं का क्रम प्लुत, लचु, गुरु, गुरु, लघु तथा प्छुत इस _ 
प्रकार प्रचलित होता है) । इस ताल का का स्वरूप निम्न तालिका से स्पष्ठत 
हदयंगम हो सकता है--- े क्‍ 
१--चंचत्युट :--मध्यलय, जाति चतुरख्त तथा कला चार... 
सात्राक्रम-गुरु, गुरु, लघु, प्छुत कुल मात्रा ८ 
 अक्षरक्रम---२, २, १, ३ कुल अक्षर ८ 
.  २--चांपपुट :--मध्यलय, व्यस्र जाति तथा चार कछा द 
ल मात्राकृतम--रुरु, लघु, लघु, गुर कुकछमात्रा ६ 
अक्षरक्रम---२, १, १, २ कुल अक्षर ६ क्‍ 
३->-षट्पितापुत्रक अथवा पंचपाणि :-मध्यलूय, मिश्र जाति तथा छ: कला 
मात्राक्रम--प्छुत, लघु, गुरु, गुरु, लघु,प्छुत कुल मात्रा १२ 
अक्षरक्रम-- ३, ९, २, २, १, ३ कुल अक्षर १२ 
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ा द्र० दत्तिलक, १२७-१२८ । 
7 २.३१, ृ१-ह३ . -- 
३. ३१, का 























भरतकालीन संगीत... हे ३९९ 


इन चार-चार तथा छः कला वाले उपयुक्त प्रमुख तालों के अतिरिक्त पांच, 
सात, नव, दस तथा एकादश कलाओं के संकीण तालों का संकेत नाव्यशास्त्र में 
हुआ है। इन तालों का प्रयोग प्रायः नहीं के तुल्य था, ऐसा भरताचार्य का कथन 
है (३१,४५-४६ ) । 

_ चंचत्पुट तथा चापपुट ताल कलाभेद के अनुसार नानाविध बताए गए हैं, 
जैसे यथाक्षर, द्विकल, चतुष्कल, अष्टकल तथा षोड्शकलरू | ज्यख्र॒ ताल 
कलाप्रस्तार के अनुसार निम्न छः प्रकार का बतलाया गया है--त्रिकल, षट्कल, 
द्वादशकल, चतुविशतिकल, अष्ठनचत्वारिशत्कल तथा षण्णवतिकल (३१,२७-२९) । 
चंचत्पुट के अन्तगंत “यथाक्षरः से तात्पय ऐसे तालरूप से प्रतीत होता है, जो 
ताल-संज्ञा के अक्षरों के अनुरुप है अर्थात्‌ कलाओं की संख्या वा गणना विशिष्ट 
ताल-संज्ञा के अक्षरों के बराबर होती है। उदाहरणार्थ, चंचत्पुट संज्ञा के 
अन्तगंत चार अक्षर क्रमशः गुरु, गुरु, लघु तथा प्छुत है, अतएव गीत के प्रत्येक 
अक्षर का गान एक कला' में किए जाने पर वह यथाक्षर' अथवा 'एककल! 
नाम से सम्बोधित होगा । तालों का यही शुद्ध एवं प्राथमिक स्वरूप आधुनिक 
परिभाषा में ठेका! कहलाता है। भरत के अनुसार यही ताल का विशुद्ध 
रूप है--- क्‍ 

एंवमेककलो ज्ञेयः शुद्धश्वंचत्पुटादिक: । २१,२५७ ।! 
इसके द्विकल तथा चतुष्कक आदि अन्य भेदों में ऋमशय: द्विगुण तथा चतुगुण 
अक्षरों का समावेश एक कला अथवा मात्रा में किया जाता है ( ३१,२५-२६ ) 
दूसरे शब्दों में गुरु के अन्तगंत चार तथा लघु के अन्तगंत दो अक्षरों का गान करने 
से चंचत्पुट के क्रमशः द्विकक तथा चतुष्कलू भेद निष्पन्न होते हैं। संगीतरत्नाकर 
के टीकाकार कल्लिनाथ के अनुसार उपयुक्त प्रकार गुरु अक्षरों की संख्या पर 
_निभर हैं! 
तालक्रिया द्विविध बतलाई गई हे-सशब्द तथा निःशब्द। सशब्द' 
बह है जिसमें तालखण्डों के निर्देश के लिए आघात की ध्वनि की जाती है 
यह सशब्द क्रिया चतुविध बतलाई गई है-शम्या, ताल, सन्निपात तथा श्षुव 
_ (३१,३ ०-३ १)। शम्या' वह है जिसमें दक्षिण हाथ से बाएं हाथ पर आघात किया 
_ जाता है। 'ताल' वह क्रिया है जिसमें बाएँ हाथ से दाहिनी हाथ पर आघात 





१. ३१, २१-२७ तथा ४३ 

२. द्र० तालाध्याय, पृ० ११ 

३. दत्तिल के अनुसार पातक्रिया केवल शम्या, ताल तथा सच्निपात इन्हीं 
तीन प्रकारों की है। 
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किया जातां है। जहां दोनों हाथों से परस्पर आधात किया जाता है, वहाँ... 





सन्निपातः नामंक क्रिया होती है (वहीं, ३८-३९ ) | . क्रुव” नामक आधात के... 


सम्बन्ध में ताव्यशास्र में निम्न वचन पाया जाता है; जो नितान्‍्त संदिग्ध है-+ 


. श्रवं तु माद्विकं पातः रागसा्गंत्रयोजकः” ॥ ३१,३९ ॥ 
ताल के जिने विभागों का संकेत बिता ध्वनि के किया जाता है, वह विधि 


 'निःशब्दः कहलाती है। यह निःशब्द क्रिया चतुविध है---आवाप, निष्क्रा्म, । 


विक्षेप तथा प्रवेशक | 'आवाप' क्रिया में हस्त को उत्तान रख कर कर अंगुलियों 
का निकुम्चन किया जाता है । “निष्क्राम” में हस्त को अधोमुख कर अंगरुलियों को 
कऋमशः प्रसारित किया जाता है। उसी हस्त को दाहिनी ओर फेकने से “विक्षेप! 
क्रिया होती है तथा हस्त को स्वस्थान में लाकर अंगुलियों के आकुब्चन करने से 
प्रवेश” क्रिया होती है 
ताल दर्शाने के लिए प्रत्येक अक्षर पर हस्तक्रिया को किस प्रकार किया 
जाता था, इसका विवरण नाव्यशास्र में उपलब्ध है। चंचत्पुट' के यथाक्षर 
नामक प्रकार में यह विधि केसे की जाती थी, इस तथ्य का संकेत भरत के निम्न 
कथन से उपलब्ध होता है-- द 
चकारे तु भवेत्शम्या द्वितीयस्ताल एव च। 
पुकारे तु भवेस्शग्या टकारे तार एव च॥ ३१,६४ ।॥। सम 
अर्थात्‌ चं! पर शम्या, दूसदे 'च! पर ताल, तीसरे पु” पर शम्या तथा चौथे. 
_ट' पर ताल इस प्रकार का क्रम चंचत्पुट के विशुद्ध प्रकार में रहा है। घ्रुवा, 
_ आसारित तथा वर्धभान नामक गीतों के साथ ताल की इन क्रियाओं का संकेत 
_ अंगुलियों पर भी किया जाता रहा है। उदाहरणार्थे, अष्टकल ताल में कनिष्ठिका 
पर निष्कराम तथा शम्या, कनिष्ठा एवं अनामिका पर निष्काम, ताल तथा शम्या, 
... सध्यमांगुष्ठ पर प्रवेश, तजनी पर निष्क्राम तथा अंगुष्ठ पर सन्निपात क्रियाओं का... 
. संकेत किया जाता था? ( ३१,४७-५० )। द द | 
_... उपयुक्त विवेचन के आधार पर भरतकालीन तालप्रणालि के सम्बन्ध में 
निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। भरत के अनुसार तालवाद्यों का समावेश 


१. ना० शा० की काव्यमाला प्रति में यह पंक्ति उपलब्ध नहीं। संगीत- ... 


. रत्नाकर के अनुसार चुटकी बजाते हुंए हाथ को नीचे की ओर फेंकने से 'ध्रव 


रा पु -पात होता है ( द्र० तालाध्याय )। 





२. ना० श्ञा० ३१, ३३-३४ तुलनाथ द्र०- दत्तिल, :? १८--१२०"। 


३. इसी' प्रकार षट्कंम ताल में: प्रेत्येक कला के साथ की जाने वाली 


;रडर 
रह 43:१६ 


. हस्तक्रिया का विवरण ना० शा० ३१, ५१-४३ में उपलब्धी हैं | 5 707: 











नये की कान न एप 7 पटक पाए ही 
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. घन! वाद्य के अच्तगंत है (२८,२,३१,१ )। इन वाद्यों में कांस्य, करताल, 
. झांझ ,.मंजरी आदि धातुनिर्भित वाद्य ही भरत को अभिप्रेत हैं, ऐसा सहज 


अनुमान किया जा सकता है। नताव्यशास्त्र से स्पष्ट हैं कि प्राचीन गीतों 
के साथ हाथ से ताल देने की प्रणाली प्रचलित थी। गीत की प्रत्येक मात्रा 


के साथ अनुकूल हस्तक्रिया की जाती थी तथा अंगुलियों पर ताल के विविध अंगों 
की गणना की जाती थी। ताछ के अन्तर्गत 'कला” न्यूनतम परिमाण माना जाता 
था। काल की दृष्टि से यह परिमाण पांच निमेषों के तुल्य माना जाता था तथा 


बक्षरों की दृष्टि से एक गुरु अर्थात्‌ दो मात्राओं के बराबर माना जाता था। 
कला” का निर्धारण प्रायः मध्य लय के अनुसार किया जाता था । कला के 


प्रमाण को अक्षुण्ण रखते हुए उसी के अन्तर्गत एकाधिक अक्षरों के गायन से: 


द्विकल चतुष्कल से लेकर षण्णवति अर्थात्‌ छियानवे अक्षरों तक कला का प्रस्तार 
किया जाता था। तालों के अन्तर्गत निःशब्द तथा सशब्द दोनों क्रियाओं का 
उपयोग मात्राओं की गणना के लिए किया जाता था । सशब्द क्रिया के लिए 
पात' संज्ञा थी तथा इनको दरशित करने के लिए हस्तों का आधात अथवा चुटकी' 


क्‍ | जैसी क्रियाएँ की जाती थी । कोहल के हारा उल्लिखित लयप्रकारों से नितानन्‍्तः 


स्पष्ट है कि उस समय तक समीचीन भावपरिपोष के लिए विविध लय-प्रकारों की 
परम्परा नाव्य एवं संगीत में स्थापित हो चुकी थी? । द 


““शायक तथा बादक के. गुणावगुण 7] 
... गायक तथा वादके के ग्रुणावभण के सम्बन्ध में नाव्यशासत्र में विवरण” 
पाया जाता है, जो नितान्त उपादेय है। नाट्यूशास्त्रकार के- अनुसार यशस्वीः 
गायक के लिए स्निग्ध, मधुर एवं हृढ़ स्वर की परम आवश्यकता है। स्वरवान्‌. 
होने के अतिरिक्त छय, ताल, कला तथा प्रमाण आदि ताहूांगों का सम्यक्‌ ज्ञान... 


भी गायक के लिए अनिवाय है। इन गुणों के अतिरिक्त सफल संगीतप्रदर्शन- 


दरीरस्वास्थ्य एवं मनोधेय पर निर्भर _परीरस्वास्थ्य एवं मनोधेयं पर निर्भर बतलाया गया है। भरत के शब्दों में--/ 


१. इन वाणों के लिए द्व० इसी प्रबन्ध के अन्त में आकृति २० तथा २१+॥ 
२. द्र० अमरकोश में 'कांस्यतालादिक धनम्‌! | २०४। हा 


महाराष्ट्र में भजन, कीतंन आदि के साथ कांस से निर्मित 'ठाल” नामक 
वाद्य बजाए जाते हैं, जो सम्भवतः संस्कृत ताल” का ही अपभ्रष्ट रूप हो 


सकता है । द | हि 
३. कालिदासकालीन संगीत में इन्हीं लयप्रकारों का स्पष्ट उल्लेख हुआ है,. । 
जिससे यह प्रमाणित है कि गप्तककाल तक यह _ परम्परा अक्षुण्ण रूप से प्रचलित 
रही है। द्र० इसी प्रबन्ध का अध्याय १०! हि 


२६ भा० सं० 





20205), 
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गाता प्रत्यग्रवया स्निग्धस्वरमधुरमांसलोपचित्तः । 
लयतालकलामानप्रमाणयोगेषु तत्वज्ञ: ॥ ३२,४०९ ॥ 
रुपगुणकान्तिसंस्थान घेय॑माधुय॑ सम्पन्नः । 
पेशलमधघुरस्निग्धानुनाद्समरक्तशुभकण्ठः ॥ ३२,४६० * ॥ 
इसी दृष्ठि से कण्ठ के गुण तथा दोषों का विवेचन नाव्यशास्त्र में हुआ है। 
 कष्ठ के गुण छः हैं--श्रावक, घन, “स्निग्ध, मधुर, विधानवान्‌ तथा त्रिस्थानशोभी 
(३२,४७६) । 'श्रावक' कण्ठ वह है जो दूर तक स्पष्ट तथा सुस्वर रूप से सुनाई 
पड़े। 'घन' वह है जिसमें किसी प्रकार का अवरोध न हो अथवा गाते समय 
बांस की तरह कण्ठ फठता हुआ न हो--दिच्छिद्रःस घन: स्मृत: । स्वर 
अधिक अथवा न्यून होने पर उसको सम्यक्‌ रूप से अवधानपूवक लगाने की पात्रता 
“विधानवान' अथवा “अवधानवान' से व्यक्त होती है।। 'स्निग्ध' कण्ठ वह है 
जो रुक्षता से विरहित हो--भअरुक्षध्वनि-संयुक्तः । मधुर! कण्ठ वह है जो 


'कृठिन स्व॒रसमृहों के होने पर भी कदापि (विस्वर न होता हो--महा- 
स्थानेषध्यवैस्वयंम” ( ३२,४७९ )। तत्रिस्थानशोभी” वह है जो तीनों स्थानों में 


'निर्बाध एवं अविस्व॒र रूप से संचार कर सके ( ३२,४७७-४७९ )। 
... नाव्यशार्र के अनुसार कण्ठदोष पांच है, जेसे कपिल, अव्यवस्थित, काकी, 
सुम्बी तथा संदष्टक* । “कपिल' से तात्पयं कफयुक्त कण्ठ से है-- 
कपिलः स तु विज्ञेयः श्लेष्मकण्ठस्तथेव चर* । 
अव्यवस्थित' से तात्पय ऐसे कण्ठ से है जिसमें स्व॒रों को न्यूनाधिक लगाने 
की सहज प्रवृत्ति होती है। यही दोष 'कृशत्वदोष” भी कहलाता है--- 
ऊनताधिकता वापि स्वराणां यत्र ध्श्यते । 
कृशत्वदोषतश्चंव ज्ञेयः स व्वनवस्थितः ॥ ( ३३,१७ का० मा० ) 
विस्वर तथा रुक्ष कण्ठ को 'काकी' अर्थात्‌ काक के समान आक्रोशयुक्त कहा 
गया है। सानुनासिक कण्ठस्व॒र के लिए तुम्बक' संज्ञा है तथा दांतों को पीस कर 
. गाने की क्रिया सन्दष्ठक' के नाम से सम्बोधित है। द 


१. यशस्वी गायिका के लिए इन्हीं गुणों का सम्पादन आवश्यक माना गया 
हैं। (३२,४६६ ) 
.. २. रेईे, १२ का० भा० 
३. ३३, ११-१४ वहीं 
४. ३३, १३ वहीं 
#. २४८० | 
.. £. ३३,१७ का० भा० 
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यशस्वी वीणावादक के छिए यह आवश्यक है कि पाणि, लय, यत्ति इत्यादि 
ताहांगों में विशेषज्ञ होने के साथ अंग्रुलियों के चपल एवं मधुर प्रयोग में सिद्धहस्त 
हो। नानाविध “करणों' को स्पष्ट रूप से निकालने की क्षमता उसमें होना 
आवश्यक है। यह तभी सम्भव हो सकता है जब वह हृढ़ परिश्रम अथवा 
“रियाज” के लिए सदेव तत्पर रहे । सर्वाधिक महत्व की बात यह है 
वीणा-वादनकौशल्य के साथ गायनकला का यथोचित ज्ञान उसमें हो। भरत 
ने इसी दृष्टि से वीणावादक के लिए 'रक्तकण्ठ' होना आवश्यक बतलाया है। 
भरत के शब्दों में--- 
सुनिविष्टपपाणिकययतिविशारदो पस्ितमघुरलघुहस्ताः । 
गात्रगुगेश्चोपेता अवहितमनसों सुसंगीती ॥ ३२,४६१ ॥ 
स्फ्टरचितचित्रकरणी जितश्रमों रक्तकण्ठवीणी च। 
चित्रादिवाद्यकुशलो वीणाया वादकौ मवतः ॥ ३२,४६२ ॥ 
यशस्वी वंशवादक के लिए भी गीत तथा तालज्ञान के अतिरिक्त 
“अवहितबुद्धि' होता आवश्यक बतलाया गया है। (हढ़ानिलुता” अर्थात्‌ इवास- 
क्रिया पर अधिकार उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। सुषिर वाद्य के 
वबादन के लिए इवास-नियंत्रण ही आधारभूत तत्व है। भरत के शब्दों में-- 
बलवानवहितबुद्धिर्गीतलूयज्ञस्तथा सुसंगीतः । 
श्रावकमधुरस्निग्धो इृढानिलों वंशवादी स्यात्‌ ॥ ३२,४६४ ॥ 


मुदंगवादक के लिए आवश्यक गुणों का निर्देश निम्न इलोक में है-- 


स्फुटप्रहारं विशद विभक्त रक्त विघुष्ट करलेपन च । 
त्रिमाजन पूरितरागयोगं छदंगवाद गुण्तो वदन्ति ॥ ३३,२६५ ॥ 


-मृदंगवादक के लिए गीत, वाद्य, कला, ग्रह, मोक्ष आदि सन्नी अड्ञों में 
सिद्धहस्त होता आवश्यक है | मृदंगवादन की सफलता इसी में हैं कि उस 
पर करणों अर्थात्‌ बोलों का वादन मधुर, स्पष्ठ एवं मौलिक हो। सरल तथा 
संयुक्त दोनों प्रकार के बोलों को स्पष्ठ एवं विशद रूप से बजाने के लिए शरीर 
की हढता आवश्यक है। बोल मधुर रूप से बजने के छिए यह आवश्यक है कि 
वादक की हस्त-क्रिया लब्चु अर्थात्‌ चपल हो तथा हस्तों में जड़ता अथवा 

भारीपन न हो। सर्वाधिक महत्व की बात यह हैं कि वाद्य के समस्त शास्त्र को 
अवगत करने पर अपनी स्वतंत्र प्रज्ञा के द्वारा बोलों की मौलिक रचना प्रस्तुत 
करने को क्षमता मृदंगवादक में विद्यमाव हो। भरताचाय के शब्दों में-- . 
अत ऊध्व प्रवच्ष्यासि वादकानां तु लक्षणम्‌ । 
गीतवातंकलावातग्रहसोक्षविशारदः ॥ ३३,२६४ ॥ 








४०४ . भारतीय संगीत का इतिहास 


अथ लघुहस्तश्चित्रपाणिविधिज्न: सिद्धिस्थाने । 

ध्वाकुशल: कलाभिरतः मधुरहस्तः सुनिविष्टो मार्जनी 

| | द .. बलवान ॥ ३३,२६५ ॥ 

: सुविहितशरीरबुद्धिः संसिद्धो वादकः श्रेष्ठ: | 

आलेपनग्रमाणश्र चतुर्मागक़ृताश्रयः ॥ ३३ ,/२६६ ॥ 
प्रग्रहीता सिद्धानामांगदोषविवर्जितः । 
निच्चलो निपुणः शीघ्रों लघुहस्तो विधानवित्‌ । 
वादनान्तरवेदी च दृदंरी च प्रशस्यते ॥ ३ ३,२६७ ॥ 


- 'नाव्यशार्रकाल्ीन नृत्यकला 


भारत में प्राचीन काल से नाट्य, नृत्य तथा नृत्त तीनों कलाओं का प्रचार 

रहा है। वेदिक काल से लेकर अप्सराओं को नर्त॑कियों के रूप में हम पाते हैं । 
हर्षोत़्ास की अभिव्यक्ति में देवगन्धवों का गान तथा अप्सरागणों का नृत्य 
प्राचीन काल से नित्यप्रति की घटनाएं रही हैं। अद्वमेध यज्ञ के प्रसंग 
पर नृत्य का विशेष आयोजन किया जाता रहा है। प्राचीन मूतिकला में. 
तत्कालीन नृत्यकला के सजीव चित्र उपलब्ध होते हैं। भीट नामक ग्राम में प्राप्त 
मौयपू्वकालीन मूर्ति में अभिनय का स्पष्ट चित्र अंकित है? । ढ 
' नाव्यशास्र में प्राचीन नृत्यकला का सबविस्तर विवरण पाया जाता है। 
नाव्यवेद के उपादानों में अभिनय” एक अंग है, जिसका सम्बन्ध नाटक तथा 
नृत्य दोनों से है | स्वयं नाटक तभी प्रेक्षणीय हो सकता है, जब वह 'नृत्तयोग्य” 
हो ( ७,१२३ )। इसी के अनुसार भरत-नाव्यशाज्त्र में नृत्यकला का विशद 
एवं विस्तृत वर्णन हुआ है। अध्याय ४ में हस्त-पाद के संयोग से उत्पन्न होने. 
वाले १०८ करणों का तथा ३२ अद्भहारों का बिवरण उपलब्ध है। अध्याय 
5-१० में विभिन्न अंगों, उपांगों तथा प्रत्यंगों के अभिनय-प्रकार वर्णित है । 
अध्याय ११ तथा १२ में 'चारी', 'मण्डलः आदि पाद-संचारों का सविस्तर 

_ वर्णनआप्त है। अध्याय २४ में नाट्य तथा नृत्य के लिए उपयुक्त सामान्य 
अभिनय का वर्णन मिलता है। अध्याय २६ में चित्राभिनय” के अन्तगंत प्रभात, 
गगन, दिन, तथा रात्रि आदि को सूचित करने वाली विशेष मुद्राओं का विवरण. 
उपलब्ध है। इन्हीं के आधार पर नृत्यकला के समग्र अंगों का विवरण निम्न 

प्रस्तुत किया जा रहा है। मम 2 

१. इस मूर्ति में भरतोक्त छलाटतिलक' नामक अभिनय की भंगिमा स्पष्ठतः 


अंकित है। इस अभिनय में एक पाद पर स्थित होकर दूसरे पादाग्र से ललाट 
को स्पश् किया जाता है ( द्र० जम्यूअम, १२, पृ० ९७-९८ ) | 








. तथा वाम कृटि कुछ उन्नत की जाती है ( १३,१५९ ) | 


भरतकालीन संगीत ४०७ 


वो 


जेसा ऊपर निवेदित किया जा चुका है, नाट्य के अन्तर्गत नृत्त तथा नृत्य 
दोनों का प्रयोग आरम्भ से छेकर अन्त तक बराबर प्रचलित रहता था । पूर्वरंग में 
कुतपविन्यास के अनन्तर आसारित तथा उपोहन आदि आरम्भिक संगीत प्रस्तुत 
किए जाने के पद्चात्‌ भाण्डवाद्यों की ध्वनि के साथ प्रमुख नतंकी का प्रवेश 
होता था । नतंकी 'चारी' नामक पदगति से प्रवेश कर 'वेशाख” नामक स्थान में 
खड़ी रह जाती थी तथा चतुविध रेचकाभिनयों का प्रदर्शन करती थी । 

तत्पच्चात्‌ हाथों में स्थित पुष्पांजलि को रंगभूमि पर विकीर्ण कर रंगदेवता 
को साभिनय अभिवादन किया जाता था। प्रथम नतंकी के लौट जाने के पद्चातु 
अन्य नतकियां रंगपीठ पर पिण्डीबन्ध' आदि नृत्याकृतियों का सामूहिक प्रदर्शन 
करती थी । उनके निर्गमन पर पुनः प्रमुख नतंकी गीत तथा वाद्य की संगति में 
अपने नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करती थी । 


नृत्य के अन्तर्गत जिन क्रियाओं का सम्पादन सन्‍्तत रूप से किया जाता है, 
वे निम्नानुसार हैं--स्थान, चारी, करण, अंगहार तथा रेचक । स्थान, चारी 
तथा नृतहस्त इन तीनों से नृत्य की आरम्भिक भंगिमा का निर्माण होता है। 
स्थान! से तात्पय शरीर की सहज स्थिति अर्थात्‌ खड़े रहने की कलात्मंक 
भंगिमा से है, चारी' से तात्पय पदक्रिया से है तथा 'नृत्तहस्त' से ताःय्ये 
हस्तसंचालन से है । नृत्य की प्रथम भंगिमा इन्हीं तीनों के संयोग से बनती है । 
नृत्त को मूलभूत भंगिमा होने के कारण इसके लिए 'मातृका' संज्ञा है । 

जैसा ऊपर संकेत किया जा चुका है, नृत्त के पूर्व न॒तंक अथवा नतंकी की जो 
सहज किन्तु कलात्मक देह-भंगि होती है, उसी के लिए स्थान! अथवा 'स्थानक' 
संज्ञा है । यह स्थान छः प्रकार के बतलाए गए हैं, जैसे बेष्णव, समपाद, वेशाख, 
मण्डल, प्रत्यालीड तथा आलीढ ( ११,४९ )। उदाहरण के लिए, वेशाख' 
स्थान में नतक के पाद साढ़े तीन ताल” के अन्तर पर रखे जाते हैं तथा पादों 
को कुछ वक्र एवं झुकी हुई अवस्था में रखा जाता है ( ११,६०-६१ ) | 

विशेषत: स्त्रियों के लिए निम्न तीन स्थानों का विधान किया गय& है--- 
आयत, अवहित्थ तथा अश्वक्रान्त ( १३,१४८ )। आयत का प्रयोग रंगभूमि 
प्र आने के समय पर किए जाने का विधान है ( १३,१६०-१६२ ) इस स्थान 
में दक्षिण पाद 'सम' अवस्था में रहता है, वाम पाद ज्यश्न' अवस्था में रहता है'* 


५." वजन «_-जी-+तरवनिनननिनननननल क अननिनितण ननज लक +>+-++- 








अनीता +ा+ ० ५ अनननननममन+- न 





१. संगीतरत्नाकर के अनुसार प्रसारित अंगुछ्ठ तथा मध्यमांगुलि के बीच का 
अन्तर ताल” कहलाता है ( ७,१०४६ )। 
२. “व्यस्र' अवस्था में पेर एक पक्ष की ओर झुके हुए रहते हैं । 











४०६ द भारतीय संगीत का इतिहास 


शत 


_चारी' नृत्य का प्रमुख अंग बतलाई गई है। भरत के अनुसार चारी के 
बिता नाठ्य की कोई क्रिया सम्भाव्य नहीं ( ११,५-७ )। चारी” से तात्पय. 
पाद से आगे की ओर सरकने की क्रिया से है। पाद से आगे सरकने की क्रिया 
जब दोनों पादों से पर्यायशः की जाती है, तब पाद के विभिन्न करणों का 
निर्माण होता है ( ११,३ )। चारी के अन्तर्गत महत्वपूर्ण बात यह है कि पाद 
. के साथ ही शरीर के उस अंग की जंघा, कटि, ऊर आदि का संचालन किया 
जाना चाहिए ( ११,१ ) 
हस्त तथा पांद का एक साथ सामन्‍्जस्य से किया जाने वाला संचालन 

'करण' कहलाता है (४,३० )। करण के अन्तगत आरम्भ में वाम हस्त वक्षस्‌ 
पर रखा जाता है तथा दक्षिण हस्त का संचालन पद-चारी के अनुसार किया 
जाता है। इसमें दोनों हस्त तथा दोनों पाद की एक साथ क्रिया होती है। नृत्य 
_ की मूलभूत क्रिया होने के कारण दो करणों का यह संयोग 'नृत्तमातृका! कहलाता 
है। तीन करणों के संयोग के लिए “कलापकः संज्ञा है, चार करणों के लिए 
'मण्डक', अथवा खिण्डकः संज्ञा है, पांच के लिए 'संघातक' तथा पांच से अधिक 
करणों के समृह के लिए 'अंगहारः संज्ञा है। 'अंगहार' के अन्तगंत शरीर के विविध _ 
अंगों का विविध संचालन एक साथ तथा पर्यायश:ः किया जाता है (४,२८-२९) 
नृत्य के लिए यह परम आवश्यक माना गया है कि हस्त तथा पाद के करणों के... 
साथ उस अंग के कटि, पाइव आदि अन्य अवयवों का सम्यक्‌ संचालन हो 
(४, ५७-४८ )। यही क्रिया अंगहार' के लिए कारण बनती है । 

... 'रेचक' से तात्पर्य अंगों के विविध संचलन से है। इसके अन्तगंत अवयकबों 
. का वलून, उद्बाहन तथा पृथर्भाव आदि क्रियाओं का समावेश है। शरीर के 

किसी अंग का एक पाइव से दूसरे पाइव की ओर संचालन इसी के अन्तर्गत आता 
है। 'रेचक' की विशेषता यह है जिस अंग की रेचकक्रिया अभीष्ठ हो, उसी 
'अंग का द्रुत संचालन किया जाना चाहिए, उसके आसपास के किसी दूसरे प्रत्यंग 
का नहीं ( ४,२४१-२४२१ ) | 
पूँवरंग के अन्तगत 'पिण्डीबन्ध/ नामक चित्राकृति नृत्यों का विवेचन 

नाव्यशासत्र में हुआ है। पिण्डीबन्ध उन सामूहिक नृत्यों में से है, जिनका प्रदर्शन 


जन "नि नननबननिननाननानाा। नई... 


१. तुम्बुर के अनुसार रेचक' की व्याख्या निम्नानुसार है-- 
.._अंगहारामिधानात्तु करणे रेचकान्विदु:' ( द्र० अभिनव ० पृ० १६३ ) 

अभिनवगुप्त ने रेचक” का वेशिष्ट्य निम्न शब्दों में बतलाया है-- 

पादयोरेव चलन न च पाष्णिभूतयोरत्तबंहिब्च सन्नत॑ नभनोन्नमनहसितं 


गमनमंगुष्ठाग्रस्य च। हस्तयोरेव चलने हंसपक्षयो: पर्यायेणः द्वतभ्रमणम्‌ । 
ग्रीवायास्तु रेचितत्वं विधुतश्रान्तताः |. हा, 
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नाव्य के पूवरंग में किया जाता था। रेचित तथा अंगहारों के साथ ही 
पिण्डीबन्धों का निर्माण भगवान्‌ शिव के द्वारा सम्पन्न हुआ तथा तण्डु को इन 
विविध क्रियाओं में दीक्षित किया गया। महेब्वर ने अंगहारों के द्वारा जो 
विभिन्न तृत्याकृतियां निर्माण की, उन्हीं की संज्ञा पिण्डीबन्ध' है। नाव्यशास्त्र 
में पिण्डोबन्ध के निम्न प्रकार बताए गए हैं--१. बृषपिण्डी, जो स्वयं महेश्वर से 
सम्बन्ध रखती है २. पादसी, जो नन्दि से सम्बद्ध है ३. सिहवाहिनी, जो चण्डिका 
से सम्बद्ध है ४. विष्णु से सम्बद्ध ताक्ष्य ५. स्वयंभ्‌ की पद्म ६. शक्र की ऐरावती 
७. मन्मथ की मत्स्याकृति ८. कातिकेय की शिखी ९. श्री की रुपाकृति १०. 
जाह्नवी की धाराकृति ११. यम की पाशाकृति १२. नदी की वारुणी १३. कुबेर 
की याक्षी १४. बलराम की हलूपिण्डी १५. श्ुजंगों की सपपिण्डी १६. गणेश्वर की 
महापिण्डी तथा १७. अन्तक की रोद्री? । 

नृत्य के अन्तगंत नतकियों के द्वारा उपयुक्त पिण्डीबन्धों की कलात्मक रचना 
की जाती रही । यह नृत्य-प्रकार नानाविध वाद्यों की संग्रति में किया जाता 
रहा' । यह आक्ृतियां चतुविध बतलाई गई हैं--पिण्डी, श्द्धुलिता, लताबन्ध 
तथा भेद्यक' । भरत के अनुसार विशुद्ध पिण्डी की विशेषता उसकी हृढ़ समुह- 
बढ्धता में है--पिण्डीबन्धस्तु पिण्डत्वातः ( वहीं )। शद्भुलिता की विशेषता 
लतागुल्मों के समान आक्ृति-निर्माण में है, छता की विशेषता हस्तों के परस्पर- 
निबच्धन में है तथा इन्हीं प्रकारों में समूह से बाहर नतकियों का व्यक्तिद्य नृत्य 
भेद्यक की विशेषता रही हैं ( ४,२८५-२८६ )। 

आचाये अभिनवगुप्त के अनुसार पिण्डीबन्ध सजातीय तथा विजातीय दो 
प्रकार का हो सकता है। 'सजातीय” वह है जिसमें दो नरतकियों के द्वारा एक 
ही वस्तु का अभिनय किया जाता है। उदाहरणाथ, एक ही वृत्त से उत्पन्न दो 
कमलपुृष्पों का संयुक्त अभिनय दो नतंकियों के द्वारा किया जाता है, तब 
सजातीय' प्रकार की. निष्पत्ति होती है। 'विजातीय'” में दो नतकियों के द्वारा 


. १. ४, २५०-२४८ 
. २. वहीं, २७६-२७८ 
३. वहीं, २८४-र२८५ 
४. भरत के अनुसार इन पिण्डियों की रचना तान्त्रिक यंत्र तथा योगासनों 
. पर आधारित है । ( ४,२८६-र२े८८ ) 
भावप्रकाश में इनका विशिष्ठ लक्षण निम्न शब्दों में स्पष्ट किया गया है-- 
गुल्मः सम्भूय यन्लृत्त श्ुद्भुला 5 न्‍्योन्यबन्धनी । परस्परांगवेष्टेन यन्लृत्ते सा लता 
मता | एकेकस्य बहिः संघान्नूृतं यत्स च भेद्यक: । पिण्डीबन्धदच गुल्मश्च पर्याया- 
विति केचन । 
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'एक ही. समय पर दो विभिन्न वस्तुओं का अभिनय प्रस्तुत किया जाता है । 
उदाहरणाथ, 'हंसारूढ किसी नायिका ने हाथ में कमल धारण किया है'-- 
इस भाव को दर्शाने के लिए नतंकी हंस का अभिनय करती है तथा दूसरी 
सवुन्त कमल का अभिनय प्रस्तुत करती है। अभिनवगुप्त के अनुसार शुंखलिता 
अथवा गुल्मशृंड्डलिता में तीन नतकियों का एक साथ अभिनय होता है तथा 
लताबन्ध में तीन से अधिक नतंकियों का संयुक्त अभिनय 'होता है। भेद्यक 
"नामक पिण्डीबन्ध इन्हीं समृह-नृत्यों में से अन्यतम है, भेद केवल यही है कि 


. अन्य प्रकारों की अपेक्षा इसमें नृत्त तथा अभिनय की प्रचुरता रहती है (४,२९४ 
का० मा० ) 


प्राचीन साहित्य तथा शिल्पकला से स्पष्ठ है कि इस प्रकार के सामूहिक 
नृत्यों का बहुल प्रचार प्राचीन भारत में था। अमरावती की शिल्पकला में 
चार नतकियों के ऐसे ही सामूहिक नतंन का स्पष्ठ अंकन हुआ है? । भरत के 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ऐसे नृत्यों के लिए कलात्मक संकेतों का प्रस्तुती- 
करण किया जाता था। उदाहरणा्थ, शिव का अभिनय करने के लिए नब्दी 
की आकृति का अभिनय किया जाता था, देवी का अभिनय करने के लिए सिंह 
की आकृति का निर्माण किया जाता था तथा इन्द्र का अभिनय करने के लिए 
नतकों के द्वारा गजराज की आकृति का अभिनय किया जाता था । 


आधुनिक लोकलृत्यों में इसी प्रकार की विभिन्न आक्ृतियाँ बाहुल्‍य से लक्षित 
होती हैं। उदाहरण के लिए, नृत्यकार नृत्य करते समय अछग अलूग समूह 
बनाते हुए दिखाई देते हैं, यदाकदा एक दूसरे के हाथों को पकड़ कर पंक्तियां 
बनाते हैं, कभी-कभी हस्तों तथा भ्रुजाओं को एक दूसरे में गूँथ कर छूता के 
समान आक्ृतियां बनाते हैं और कभी-कश्नी एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में नृत्य 
करते हुए जाते हैं । 


प्राचीन रूपकों में अभिनय चतुविध बतलाया गया है--आंगिक, वाचिक 
आहाये तथा सात्विक। आंगिक में केवल अज्डों एवं प्रत्यंगों के संचलन से 
भावप्रदशन होता था, वाचिक में भावप्रदशन पाठ्य अथवा गीत के डाब्दों से 
होता था, आहाय में अनुकूल वेशभूषा के द्वारा विशिन्च पदार्थ का संकेत किया 
जाता था तथा सात्विक में केवल मनोजन्य भावों की भंगिमा से विशिष्ठ रस का. 
अभिनय किया जाता था ( ५,९-१० ) 


इस चतुविध अभिनय में आंगिक अभिनय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान 
. है। इसका उद्देश्य अंगों के साथ्क संचलन से एक सांकेतिक भंगिमा का निर्माण 


04२२० «नीम नननन+-_9 3 ३५भ++->नन+ सालभर अमन "न की 3 अमक० ७७७५०५५७७५७ ०५+३५॥ ५५०० 


१. द्र० मद्रास म्यूजियम बुलेटिन, प्लेट १३, आकृति १६। 
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करना है। आंगिक अभिनय के लिए उपयुक्त अंगों तथा प्रत्यंगों का विवेचन 
नाव्यशास्त्र में हुआ है । उसके अनुसार प्रमुख अंग छः हैं--शिर, हस्त, कटि, 
वक्ष, पाइव तथा पाद । छ: उपांग निम्नानुसार हैं--नेत्र, भू, नासा, अधर, 
कपोल तथा चिबुक ( ५,१२-१३ )। इन्हीं अंगों तथा प्रत्यंगों के समुचित संयोग 
से अभीछ्ठ भावभंगिमा का निर्माण सम्भाव्य हैं। उदाहरणाथ्थं, शिर के द्वारा 
विशिष्ठ भाव की अभिव्यक्ति करने के लिए नेत्र, श्रू, नासिका आदि उपांगों का. 
सम्यक्‌ अभिनय अभीष्ठ ही नहीं, वरन्‌ आवश्यक है । इसी हृष्ठिकोण को सामने 
रख कर भरत ने इन सभी अंगों की स्वतन्त्र क्रियाओं का सविस्तार विवेचन 
किया हैं। उनके अनुसार शिर की क्रियाएं १३, नेत्र की ३६, अुवों की ७, 
नासिका की ६, अधर की ६, कपोल की ६, तथा चिबुक की 


शिर की १३ क्रियाएं निम्नानुसार हैं-- 

१--आकम्पित, जिसमें शिर को कम्पित कर ऊपर की ओर से नीचे की 
ओर हिलाया जाता है । 

२--कम्पित, जिसमें उपयुक्त क्रिया को द्रत गति से किया जाता है । 

३--ध्वूत, जिसमें शिर को एक पाइवं से दूसरे पाइव तक घुमाया 
जाता है । 
.. ४--विधूत, जिसमें उपयुक्त क्रिया को द्रुत गति से किया जाता है । 

५--परिवाहित, जिसमें शिर को दोनों पाइवों में एक दूसरे के 
संचालित किया जाता है । 


६-उद्वाहित, जिसमें शिर को ऊपर की ओर उठ कर उसी स्थिति में 
रखा जाता है। 


-“अवधूत, जिसमें शिर को निम्न की ओर झुका कर उसी स्थिति में 
रखा जाता है। 
८--अंचित, जिसमें शिर को एक ओर ग्रीवा पर झुकाया जाता है। 
९--निहंचित, जिसमें शिर को बाहु तथा ग्रीवा के साथ ऊपर की ओर 
उठाया जाता है । 
१०--परावृत्त, जिसमें पीछ देखने की क्रिया प्रदर्शित करने के लिए शिर को 
 पीछ की ओर घचुमाया जाता है । 
११--उत्क्षिप्त, जिसमें शिर को ऊध्व दिशा में ले जाया जाता है। 
१२---अधोगत, जिसमें लज्जा, नम्रता आदि भावों को दर्शाने के लिए शिर 
को निम्न की ओर झुकाया जाता है । 
३--लोलित, जिसमें निद्रा, मूर्ला आदि को दर्शाने के लिए शिर को 
मण्डलाकार घचुमाया जाता है । 


पदचात्‌ 
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हस्त की क्रियाएँ पांच हैं--- ! : उत्ताल, जिसमें हस्ततल को ऊपर की ओर 
किया जाता है, २. अधस्तल, जिसमें हस्ततलू को निम्न की ओर किया जाता है, 

३. तियंक्‌ , जिसमें हस्त को तिरछी दिशा में किया जाता है, ४. ऊध्वं, जिसमें 

हस्तांगुलियों के अग्रों को ऊध्वंमुख किया जाता है तथा ४५. अधोमुख, जिसमें 

ऊध्वे के विपरीत क्रिया होती है। द द 

.... हस्ताभिनय में बाहुओं की क्रिया दशविध बतलाई गई है--वतियक्‌, ऊध्बंगत, 

 अधोमुख, आविद्ध, अपविद्ध, मण्डल, स्वस्तिक, अंचित, कुओ्चित तथा पृष्ठग' | 
हस्तक्रियाओं से जिन कर्मों का संकेत किया जाता है, वे निम्नानुसार हैं---उत्कषंण, 

विकषंण, अपकर्ण, परिग्रह, निग्रह, आह्वान, नोदन, संडलेष, वियोग, रक्षण्‌, 

... मोक्षण, विक्षेप, घुनन, विसर्ग, छेदन, भेदन, स्फोटन, मोहन तथा ताडन । इन 

कर्मो के सम्पादन में हस्तप्रचार तीन प्रकार का होता है--उत्तान भर्थाव ऊध्व 

की ओर, पाश्व॑ग अर्थात्‌ पाइवं की ओर तथा अधोमुख अर्थात्‌ निम्न की ओर । 
: हस्त की उत्तम अभिनयत्रिया प्राय: लल!ट के पास की जाती है, वक्षके 
पास की जाने वाली क्रिया मध्यम कहलाती है तथा पाइवों में वक्ष से निम्न 
प्रदेश में की जाने वाली क्रिया अधम कहलाती है. ।( ९,१६३-१६४ ) क्‍ 
हस्तक्रिया के लिए यह आवश्यक बतलाया गया है कि वह उसी दिशा में 
की जानी चाहिए, जिस दिश्ला में दृष्टि का अभिनय किया जाता है (९,१७१) 

यही तथ्य नन्दिकेब्वर की निम्न यक्ति में अभिव्यंजित हो उठा है ऋ+ 

द यतो हस्तस्ततो दृष्टियंतो दृष्टिस्ततो मन: । 
यतो सनस्ततों भावों यतो भावस्ततो रसः ॥ अ« द्‌०॥ 

_ अर्थात्‌ जहां हस्त हो वहीं दृष्टि हो, जहां दृष्टि हो वहीं मन, जहां मन हो 

: वहीं भाव हो तथा जहां भाव हो, वहीं रस की निष्पत्ति सम्भाव्य है । 

.. उरस्‌ की क्रियायें निम्न पांच हैं--१. आश्रुग्न, जिसमें वक्ष कुछ झुका हुआ 
. रहता है, २. निर्भुन, जिसमें वक्ष को आगे की ओर किया जाता है, ३. 
प्रकम्पित, जिसमें वक्ष का. ईषतु कम्पन किया जाता है, ४. उद्गाहित, जिसमें 

: दीर्घोच्छवास से वक्ष को फुलाया जाता है, ५. सम, जिसमें सब अंगों को चतुरल 
स्थिति में रख कर उरस्‌ू को समतल अवस्था में रखा जाता है ( १०,१-९)। 











१8 रद द रे रद 
|. 8, ९, १४७-१६० .. द 
... ३. वहीं, १५३-६४ द क्‍ 
.._ __“ संगीतरत्नाकर के अनुसार हस्तमुद्राओं का उद्देश्य नेत्र, भ्रू आदि उपांगों 
. के द्वारा व्यक्त भावों को उपबृंहित करना है-- न  आक 
नित्रभूमुखरागाशेरुपांगेरपबूं हिता: । प्रत्यंगेद्च करा: कार्या रसभावप्रदर्शका: ।” 
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पाइवे की क्रिया भी पांच प्रकार की है---१. नत अर्थात्‌ एक ओर झुकी 
हुई, २. समुन्तत अथवा सन्नत, अर्थात्‌ एक ओर उठाई हुई, ३. प्रसारित, अर्थात्‌ 
दोनों ओर फैलाई हुई, ४. विवर्तित, अर्थात्‌ पृष्टरज्जु से चुमाई हुई तथा ५. 
अपसूृत, जिसमें त्रिक' को विवर्तित से स्वस्थान पर पुनः लाने की क्रिया होती 
है ( १०,१०-१६ )। 

कटि की क्रिया भी पंचविध बतलाई गई है--छिलन्ना, निवृत्ता, रेचिता 


_ कम्पिता तथा उद्बाहिता । कटि के मध्य भाग को वलित करने पर छिल्ना 


क्रिया होती है; कटि को पीछे की ओर से सामने की ओर चघुमाने से “निदृत्ता 
क्रिया होती है, 'रेचिता' में कटि को चारों ओर चुमाया जाता है; प्रकम्पित! 
में कटि को तियंक्‌ रूप से चलित किया जाता है, उद्बाहिता' में कटि को धीरे- 
धीरे ऊपर की ओर उठाया जाता है। प्रकम्पित क्रिया प्रायः कूबड वाले व्यक्ति 


की कटि में पाई जाती है तथा उद्बाहिता नामक क्रिया स्थुल पुरुष एवं विछासिती 


स्त्रियों में सहज रूप में पाई जाती हैं ( १०,२१-२६ )। 
ऊरु की क्रिया पाण्णि अर्थात्‌ पाद का पाइवभाग तथा जानु के सम्यक्‌ संचलन 


पर निर्भर रहती है। यह क्रिया पंचविध है--कम्पन, वलन, स्तम्भन, उद्धतंन, 


निवर्तत। कम्पन' क्रिया पाष्णि के बारम्बार नमन तथा उन्नमन से होती है, 
जैसे भयभीत व्यक्ति के पैरों के कांपने पर। जानुओं को अभ्यन्तर की ओर के 
जाने से वलन' क्रिया होती है, जेसे स्रियों की स्वच्छन्द गति में। 'स्तम्भना 
में संचलन का अभाव होता है, जेसे आकस्मिक भय तथा विषाद में । जानुओं 
को अन्दर की ओर मुढ़ा कर तथा हिलाए जाने पर उद्धतेनः क्रिया होती है, 
जैसे व्यायाम की क्रिया में । श्ीत्र में घूमते अथवा परिश्रम करते समय पाद का 


_ पाश्णिभाग कुछ अन्दर की ओर घुमाया जाता है, जिससे ऊरु की “िव्तन! 


क्रिया होती है ( १०,२८-३२ )। 

पाद की क्रिया पंचविध होती है--उद्घद्धित, सम, अग्रतलूसंचर, अंचित 
तथा कुंचित । पाद के अग्न पर स्थित होकर जब पाण्णि से भूमि पर ताडन 
किया जाता है, तब 'उद्घट्टित', नामक क्रिया होती है । समभूमि पर स्वाभाविक 
रूप से पेर को रखने की क्रिया सम' कहलाती है। जब पाष्णि को ऊपर की 
ओर फेंक कर अंगुष्ठ तथा अन्य पादांगुलियों को भूमि पर फैलाया जाता है, तब 
अग्रतलूसंचर” नामक क्रिया होती है। जब पाष्णि को भ्रूमि पर रख कर उसके 
अंगुष्ठ वाले अग्रतल को ऊपर उठाया जाता है तथा सभी अंगुलियों को फैलाया 
जाता है, तब अंचित' क्रिया होती है। 'कुब्चित' पाद वह है जिसमें पाध्णि 
को ऊपर फेंक कर पादाग्र की अंगुुलियों को तथा पाद के मध्यभाग को आकुब्चित 


. किया जाता है। 
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इनके अतिरिक्त नृपुर-बादन की क्रिया के लिए पाद की एक अन्य क्रिया 
भी की जाती है, जिसके लिए सुूचीपाद” संज्ञा है। इसमें वाम पाद को 
अयास्थान सम स्थिति में रखा जाता है तथा दक्षिण पांद की पाष्णि को 
अपर उठा कर केवल पादांगृष्ठ के अग्न पर खड़े रहने की क्रिया होती है । 
अतिक्रान्त नामक चारी'” में इस क्रिया का विशेष प्रयोग किया जाता है 
( १०,४१-५३ )। 
. जंघाओं की क्रिया पांच प्रकार की होती है--आवर्तित, नत, क्षिप्त, 
उद्गाहित तथा परिवृत्त | वाम पाद को दक्षिण की ओर तथा दक्षिण पाद को वाम 
की ओर के जाने से आव्तितः क्रिया होती है। आसनस्थ होने में जानु का 
. जो आकुब्चन होता है, उसके लिए नत' संज्ञा है। 'क्षिप्तः में जंघा को ऊपर 
फेंकने की क्रिया होती है, जैसे व्यायाम में अथवा ताण्डवनृत्य में । 'उद्गाहितः 
में जंघा को वैसे ही ऊपर उठाया जाता है, जैसे हुत गमन में । जंघा को 
पीछे की ओर मोड़ने से 'परिवृत' नामक क्रिया होती है ( १०,३४-४० )। 


नाव्यशास्त्र के अनुसार दृष्टि का अभिनय तीन विभागों में वर्गीकृत किया 
जा सकता है---१. आठ रसों की अभिव्यक्ति के लिए, २. स्थायीभावों की 
अभिव्यक्ति के छिए तथा ३. संचारी भावों की अभिव्यक्ति के लिए (८,३८-४२) । 
दृष्टि का अभिनय निम्न आठ प्रकार का है--सम, साची, अनुवृत्त, आलोकित, 
विलोकित, प्रलोकित, उल्लोकित तथा अवलछोकित । सम” हृष्ठि में तारकाओं 
अथवा नेत्र की पुतलियों को यथास्थान रख कर सौम्य भाव से दृष्टिक्षेप किया 
. जाता है। 'साचोी” में कटाक्ष-निक्षेप की क्रिया होती है। “अनुवृत' में वस्तु के 
दर्शन मानो एकबारगी करने के लिए बड़े वेग से ऊपर से लेकर नीचे तक देखा 
जाता है। 'आलोकितः में पुतलियों को शीघ्रातिशीघ्र ब्रुमाकर आँखें विस्फा रिति 
की जाती हैं । “विलोकित! में पुतलियों से पीछे देखने का अभिनय किया जाता 
है। 'प्रछोकित' में पुतलियों को दोनों पाइवों में चछाया जाता है। उल्लोकित! 
तथा 'अवलोकित' में ऋमश:ः ऊपर तथा नीचे की ओर पुतलियों को ले जाया 
जाता है ( 5.१०१-१०२ )। " 
. यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि दृष्टि के उपयुक्त अभिनयों में पुत॒लियों 
. की भ्रमण, वलन, पात आदि नव कियाएँ तथा पलकों की उन्मेष, निभेष आदि 
नव क्रियाएँ स्वभावतः होती हैं।।.. द 
.. श्र॒वों की क्रियाएँ निम्न सात बतलाई गई हैं---उत्क्षेप, पातन, भ्ृकुटि, 
. चंतुर, कुब्चित, रेचित तथा सहज ( ८,११४-११५ )। नासिका की _ क्रियाएँ 
६. ८, ९३-९४; १०६-१०७ द 
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भरतकालीन संगीत हा 


निम्नानुसार हैं--नतत, मनन्‍्द, विक्ृष्ठट, सोच्छूवास, विधृणित तथा स्वाभाविक 
( ८5,१४-१२५ )। कपोल की क्रियाएँ छः हैं--क्षाम, फुल्न, पूर्ण, कम्पित, 
कुल्चित तथा सम ( 5,१३०-१३१ )। अधरोष्ठ की छः: क्रियाएँ निम्नानुसार 
हैं--विवर्तंत, कम्पन, विसगं, विनिगृहन, सन्दष्टक तथा समुद्र ( 5,१३५-१३६ ) 
चिबुक की सात क्रियाएँ निम्नानुसार हैं--कुट्टन, खण्डन, छिन्न, चुल्षित, लेहन, 
सम तथा दष्ट ( 5,१४१-१४२ ) | आस्य की छ: क्रियाएँ हैं--विद्युत, विनिवृत्त, 
निर्मग्न, भ्रुग्त, निवृत्त तथा उद्घाही ( 5,१४७-१४८ )। ग्रीवा अर्थात्‌ गदंन की 
क्रियाएं नव हैं--सम, नत, उन्नत, ज्यस्र, रेचित, कुज्चित, अंचित, वलित 
तथा निवृत्त' । द 

नृत्य के अन्तर्गत स्थान, चारी तथा हस्तक्रियाओं का विशेष विवरण 
नाव्यशासत्र में हुआ है। जेसा ऊपर बताया जा चुका है, स्थान से तात्पय॑ 
नृत्यकार के खड़े रहने की स्वाभाविक भंगिमा से है। यह स्थान षडविध है-- 
वेष्णव, समपाद, वेशाख, मण्डल, प्रत्यालीढ तथा आलीढ ( ११,४९ )। वेष्णव' 
स्थान के अन्तगंत दो पादों में ढाई ताल का अन्तर रहता है तथा एक पाद सम 
स्थिति में तथा दूसरा ज्यस्र स्थिति में रहता है, जिसमें सम स्थिति वाले पाद को 
दूसरे: पाद के तल से मध्य में स्पर्श किया जाता है ( ११,५०-५१ )। समपाद! 


में दोनों पाद केवछ-एक तालके अन्तर पर सम स्थिति में होते हैं (११,५६-५७) । 


'बवेशाख' नामक स्थान में दो पादों को साढ़े तीन ताल की दूरी पर स्थापित 
किया जाता है तथा पादों को ज्यस्र स्थिति में रखा जाता है ( ११,५९-६१ ) ६ 
मण्डल” में पादों को चार ताल की दूरी पर रख कर व्यश्न अवस्था में लाया 
जाता है तथा कटि एवं जानु को सम अवस्था में स्थापित किया जाता है ( ११, 
६३-६४ )। आलीढ' स्थान उपयुक्त मण्डल नामक स्थान में किचित्‌ परिवर्तन 
करने से बनता है। मण्डल के अन्तर्गत दक्षिण पाद को पांच ताल की दूरी पर. 


: प्रसारित करने से इस स्थान की निष्पत्ति होती है ( ११,६५-६६ )। आलीढ 


स्थान में दक्षिण पाद को कुब्चित कर वाम पाद को जब आगे की ओर प्रसारित 


' किया जाता है, तब वही प्रत्यालीढ' स्थान बन जाता है ( ११,६८-६९ )4 


जैसा ऊपर निवेदित किया जा चुका है, चारी' से तात्पय पाद-प्रचार की 
विविध भंगिमाओं से है। चारी द्विविध है--भौमी अर्थात्‌ भूमिसम्बन्धी तथा 
आकाश की अर्थात्‌ आकाहसम्बन्धी । भौमी के अन्तर्गत निम्न की परिगणना 
की गई है--समपादा, स्थितावर्ता, शकटास्य, अध्यधिका, चाषगति, विच्यवा, 


_ एडकाक्रीडिता, बढा, ऊरुद्वृत्ता, अडडिता, उत्स्यन्दिता, जनिता, स्थन्दिता, अपस्य- 


न्दिता, समोत्तारितमत्तज्ञी तथा मत्तन्लि ( ११,5-१० )। आकाशकी के अन्तर्गत 
१. वहीं, १६४-१६५ 














किया जा रहा है-- 
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. निम्न सोलह का समावेश है--अतिक्रान्ता, अपक्रान्ता, पाइवंक्रान्ता, ऊध्व॑जानु, 
_ सूची, नृपुरपादिका, दोलापादा, आशक्षिप्ता, व्याविद्धा, उद्वृत्ता, विद्युदृध्नान्ता, 


जलता, भुजंगत्रासिता, मृगप्छुता, दण्डा तथा भ्रमरी ( ११,११-१३ )। ।॒ 
भौमी चारियों में से कुछ महत्वपूर्ण चारियों का विवरण निम्न प्रस्तुत... 
(>समपादा-- यह कैवल एक ही स्थान तक सीमित होती है तथा इसमें 
'पाद परस्पर मिले होते हैं ( ११,९१४ ) | 
२--स्थितावर्ता-भूमि का घ्ंण करते हुए जब एक पैर दूसरे: पैर से 
आगे स्वस्तिक क्रिया में बढ़ाया जाता है, तब यह चारी निष्पन्न होती है 
रू १ १,१९५ ) | 
... ३-चाषगति-इसमें दक्षिण पाद को आगे बढ़ा कर पीछे किया जाता है 


तथा वाम पाद को पीछे कर बाद में आगे प्रसारित किया जाता है ( ११,२८ )। 


४>-विच्यवा-समपाद चारी से पादों को हटा कर उनके अंगों से जब 
'धरती पर निकुट्टन किया जाता है, तब 'विच्यवा” चारी बनती है ( ११,१९ )। 
५ - बद्धा-जंघाओं को एक दूसरे से लांघने पर ऊरुओं का वलन जिसमें 
होता है, वह चारी 'बद्धा' कहलाती है ( ११,२१ )। द 
१० ऊंरुदृवृत्ता-तछूसंचर पाद का पाष्णि भाग जब बाहर की ओर उन्मुख 
रहता है तथा जंघ फैलाकर ऊपर उठाई जाती है, वह ऊरुदवृत्ता चारी है 
( ११,२२ ) | 
_७--अड्डिता-इसमें एक पाद की तलसंचर क्रिया आगे अथवा पीछे की 
ओर की जाती है तथा दूसरा पांद उससे घर्षण करता रहता है (११,२३ )। 
८-जनिता-इसमें पादसे तलसंचार की क्रिया की जाती है, एक हाथ 


क्‍ _मुष्ठि मुद्रा में रखा जाता है तथा दूसरा हाथ अन्यान्य मुद्राओं में प्रवृत्त होता 
है ( ११,२५ )। । 


- आकाशकी चारियों में से कुछ महत्वपूर्ण चारियों का विवरण निम्न 


अ्स्तुत है-- 


१--अतिऋरान्‍ता, जिसमें पाद को आकुंचित कर उत्क्षिप्त किया जाता है 


और तत्पश्चात्‌ भूमि पर स्थापित किया जाता है ( ११,३० )। 


२--अपक्रान्ता-जिसमें ऊरुओं की वलनक्रिया के अदन्तर आकुह्चित पाद 


_ को ऊपर उठाया जाता है तथा पाइव॑ की ओर फेंक दिया जाता है ( ११,१३ )। 


_ रै--ऊध्वेंजानु-इसमें कुष्चित पाद को उत्क्षिप्त कर जानु को वक्ष के पास 
ले जाया जाता है तथा दूसरा पाद पूर्णतः निशचल रखा जाता है। क्रिया दोनों 


. 'पादों के साथ ऋ्रमश: प्रचलित होती है ( ११,३३ ) । 
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४--उत्क्षिप्ता अथवा आश्षिप्ता-इसमें कुचित पाद को उत्क्षिप्त कर (मरे. 
आँचत पाद के ऊपर स्वस्तिक स्थिति में रखा जाता है ( ११,३५ )। द 

५--आविद्धा-स्वस्तिक स्थिति में जो पाद आगे स्थापित है, उसको 
कुंचित कर प्रसारित किया जाता है तथा रक्ष्य-वेध की भांति भूमि पर ऐसा 
पातित किया जाता है जिसमें उसकी अंचित स्थिति हो । यह पादक्रिया आविद्धा 
कहलाती है ( ११,३६ )। 


६- उद्वृत्ता-इसमें आविद्ध पाद को ऊपर उठाया जाता है तथा दूसरे 
पाद के पास वतुछाकार चुसाकर भूमि पर गिराया जाता है ( ११,३७ )। 

७-“अछाता--इसमें पृष्ठ की ओर प्रसारित पाद को वलित झूप में 
अस्यन्तर छाया जाता है तथा पाष्णि के आधार पर गिराया जाता है (११,३९) 

प--जैजंगत्रासिता-इसमें कुंचित पाद को ऊपर उठाकर ऊरु को त्रिक की 
ओर वेग से लाया जाता है तथा इस क्रिया के साथ ही कटि तथा जानु को 
विवर्तित किया जाता है ( ११,४० )। 

९-हरिणप्छुता-इसमें अतिक्रान्त चारी से आगे बढ़ कर उत्प्ठृति के साथ 
पाद को भूमि पर स्थापित किया जाता है तथा दूसरे पाद की जंघा को फैठाकर 
ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है ( ११.४१ )। 


१०-दण्डपादा-इसमें पाद को नृपुरचारी में छाकर आगे की ओर प्रसारित 
किया जाता है तथा ज्ञीत्र ही भूमि पर आविद्ध स्थिति में स्थापित किया जाता 
है (११,४२ )। 
११--अमरी-इसमें अतिऋसन्‍्त चारी को करने के पदचातु त्रिक अर्थात्‌ 
कटि के सूत्रभाग को परिवर्तित किया जाता है और तत्पश्चात 


[ दूसरे पाद को 
तल से चुमाया जाता है ( ११,४३ )। 


१२- सूची-इसमें कुओ्चित पाद को ऊपर उठाकर दूसरे पाद के जानु के 


ऊपर लाया जाता है तथा उसी के अग्रन भाग पर उसको गिराया जाता है' । 


१३--तुपूरपादिका-इसमें एक अंचित पाद को 


ऊपर उठा कर दूसूरे पाद 
के पीछ लाया जाता है तथा भूमि पर ज्ीत्र गिर 


राया जाता है । 

हस्तक्रियाओं का वर्गीकरण तीन विधाओं में किया गया न 

१. असंयुत हस्त २, संयुत हस्त तथा ३, नृत्तहस्त । “असंयुत हस्तत्रिया' 
'वह है जिसमें अभिनय एक ही हाथ से किया जाता है । ऐसी क्रियाएं २४ मानी 
गई हैं। संयुत हस्त” वह है जहां अग्रिनय एक साथ दो हाथों से किया जाता 

१. द्र० नाव्यशास्त्र, सं० मनमोहन घोष, पु० २०० ।. 
२. द्र० वहीं। कक 
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है तथा ऐसी क्रियाएं १३ हैं। 'नृत्तहस्त' वह है जो प्रायः नृत्य के अन्तर्गत 
सौन्दर्यप्रदान के हेतु किए जाते हैं। ऐसी क्रियाएं २७ मानी गई हैं। नाव्यशात्र 
के अनुसार नृत्तहस्त संयुत तथा असंयुत दोनों हस्तों से विभिन्न हैं तथा मुख्यतः 
विभिन्न दिशाओं में किए जाने वाले हस्तविक्षेपों से बनते हैं । द 

असंयुत हस्त निम्नानुसार है--पताक, त्रिपताक, करतरीमुख, अधंचन्द्र, 
रा, शुकतुण्ड, मुष्टि, शिखर, कपित्थ, कटकामुख, सूचीमुख, पद्मकोश, सपंशीषक, 
: मृगशीष, लांगुल अथवा कांगूल, उत्पलपद अथवा अलपगन, चतुर, भ्रामर, हंसास्य, 
हंसपक्ष, सन्दंश, मुकुल, ऊर्णनाम तथा ताम्नच्ूड ( ९,४-७ ) । 

संयुत हस्तों के १३ प्रकार निम्नानुसार हैं--अंजलि, कपोत, ककंट, स्वस्तिक, 
कटकावधमानक, उत्संग, निषाध, दोला, पष्पपुट, मकर, गजदन्त, अवहित्थ, 
वर्धभान ( ९,5-९० ) । द 

नृतहस्तों के २७ प्रकार निम्नानुसार हैं--चतुरख्र, उद्वृत्त, तलभुख, 
स्वस्तिक, अरालकटकामुख, आविद्धवक्रक, सृचीमुख, रेचित, अरधधरेचित, उत्तान- 
वंचित, पक्ञव, नितम्ब, केशबन्ध, लता, करिहस्त, पक्षबंचितक, पक्षप्रद्योतक, . 
दण्डपक्ष, ऊध्वेमण्डली, पाव्व॑मण्डली, उरोमण्डली, उरः पार्दर्वाधमण्डल, मुप्टिकस्व- 


स्तिक, नलिनीपञ्मकोश, अलपन्ञव, उल्बण, ललित, वलित 4 





मननाह है कि संयुत तथा असंयुत का वर्गीकरण पृर्णरूपेण ऐकान्तिक नहीं... 


हा जा सकता। असंयुत हस्तक्रियाएं प्रायः एक ही हाथ से की जाती है 
किन्तु यदा कदा एक ही क्रिया एक साथ दोनों हस्तों से की जाती है। भेद 
केवल यही है कि असंयुत क्रिया के समान संयुत क्रिया कदापि एक हस्त से नहीं 
की जाती तथा उसका सम्पादन सदेव दो हस्तों से होता है। इन दोनों में 
उन्‍्भवतः एक और भेदक तत्व निहित है--वह यह कि असंयुत क्रिया यद्यपि 
ववचित रूप से दोनों हाथों से की जाती है तथापि इसमें दोनों हाथों का प्रयोग 
_ स्वतन्त्र रूप से किया जाता है, हाथों को जोड़ कर नहीं । इसके विपरीत संयुतः 
हस्तों में उभय हस्तों का संयोग महत्वपूर्ण है, चाहे दोनों एक ही क्रिया को 
दशते“हों अथवा विशिन्न क्रियाओं को । क्‍ 
... नृत्य के अन्तर्गत नित्यश्ञ: प्रयुक्त किए जाने के कारण. तथा समस्त करण 
एवं अंगहारों के आधारभूत होने के कारण इनका प्रत्येकशः विवरण निम्न प्रस्तुत 
किया जा रहा है। द द कं 
असंयुत हस्तों का विवरण निम्नानुसार है-- द 
* पताक-इसमें हाथ की अंगुलियाँ ऊध्व॑ की ओर प्रसारित कर परस्पर 


संर्लिषट रूप में रखी जाती है तथा अंगुष्ठ को कुंचित कर तर्जनी से मिलाया जाता... 


है। यह क्रिया प्रायः लछाट के पास की जाती है ( ९,१९ )। 


ए॑एएण॑ंएंाएआाओएा ४ ७८७७८ 3 











.. ५. ५, 
होता हैं । 
; 


किया जाता है। 
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२--बत्रिपताक-पताक के अन्तगत जब अनामिका को वक्र किया जाता 


है, तब इस क्रिया की नृष्ठि होती है | 


३--कर्तरीमुख-त्रिपताक मुद्रा में जब तजनी मध्यमा के पीछे फेछाई जाती 
है, तब यह क्रिया होती है । 
४--अधचन्द्र-इसमें अंगुलियों को अंग्रुष्ठ के साथ विनत कर दिया जाता है । 
५--अराल-इसमें तर्जनी को धनुषाकार झुका कर अंग्ुष्ठ को अन्दर की 
ओर मोड़ लिया जाता है तथा अन्य अंग्रुलियों को ऊध्वं की ओर फैलाकर किचित्‌ 
वलित अर्थात्‌ वक्र किया जाता है । हे 
“शुकतुण्ड-अराल के अन्तगत अनामिका को वक्र कर देने से यह मुद्रा 
बनती है क्‍ द 
9- मुप्ठटि-इसमें अंगुलियों को मोड़ कर हस्ततल पर रखा जाता है तथा 


उनके ऊपर अंगुष्ठ को स्थापित किया जाता है । 


य-शिखर-सुष्ठिहस्त मुद्रा में जब अंग्रुष्ठ को ऊपर की ओर उठाया जाता 
है, तब यह मुद्रा बनती है । 
१९--कपित्य-शिखर हस्त में तजनी को वक्र कर देने से तथा उस पर 


अंगुष्ठ को दवाने से यह मुद्रा बन जाती है । 


१ ०--कटकामुख-कपित्थ में जब अनामिका तथा कनिष्ठिका को ऊपर 


उठाकर वक्त किया जाता है, तव यह मुद्रा बनती है। इसमें मध्यमा को मुष्ठि 


अवस्था में रख कर अन्य तीनों को ऊपर उठा कर अन्दर की ओर मोड देना 


--सूचीमुख--कटकासुख में तजनी को ऊपर की ओर प्रसारित किया 
जाता है, तब यह मुद्रा बनती है। इसमें तजनी ऊपर की ओर उठी हुई होती 
है तथा अन्य अंगुलियां प्रायः मुप्टिरूप में रहती हैं! 
१२--पद्मकोश-इसमें हुस्तांगुलियों को ऊपर उठा कर अंग्रुष्ठ के साथ उनका 
आकुण्चन किया जाता है, अंग्रुलियाँ तथा उनके अग्र परस्पर विलग रखे ज़ाते 
१३--सर्पशीषंक-अंगुष्ठ के समेत सभी अंगुल्यों को मिक्ा कर निम्न की 
ओर कर देने से सप की फणाकृति बन जाती है। इसमें हथेली को निम्नतलू 





शीर्ष-अंगुछ्ठ तथा कनिष्ठिका को छोड़ कर अन्य तीन अंग्रुलियों को. 





एक साथ अधोमुख कर देने से तथा कनिष्ठा एवं अंगुष्ठ को ऊध्व॑ कर देने से यह 


मुद्रा बन जाती है । 
५--लांगूल अथवा कांगुल-मध्यमा, तर्जनी तथा अंग्रुष्ठ को परस्पर विछण 
४७ सा? स० 
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कर अनामिका को वक्र कर देने से तथा कनीयसी को ऊपर करने से यह हस्तमुद्रा 
नष्पन्न होती है । 
१६-उत्पलपत्म अथवा अलपझ-जब अंगुलियां करतछ की ओर आवृत्त 
की जाती हैं तथा परस्पर निकट रखी जाती है, तब अलूपद्म नामक अभिनय 
. निष्पन्न होता है। दो अलपद हस्तों को परस्पर संयुक्त कर विकसित कमल की 
अभिव्यंजना की जाती है । 
७>चतुर-इसमें तीन अंग्रुलियों को फेछाकर कनीयसी को ऊध्ब किया 
जाता है तथा अंगरुष्ठ मध्यमा को स्पर्श करता है । क्‍ 
१८ अमर-इसमें मध्यमा को अंगुष्ठ से स्पर्श कर तर्जनी को वक्र किया 
_ जाता है तथा. अन्य दो अंगुलियों को विलूग रूप में ऊपर की ओर फैलाया 
जाता है । 
१६-हँसास्य-इसमें तजनी तथा मध्यमा को अंगुष्ठ पर संलग्न रख कर 
शेष दो को प्रसारित किया जाता है । 
२०--हंसपक्ष-इसमें कनीयसी को ऊपर की ओर फैलाकर शेष तीनों को 
समानान्तर रूप से प्रसारित किया जाता है तथा अंगुष्ठ जो कुंचित किया 
जाता है । 
२१--सन्दश-इसकी क्रिया प्राय: अराल के सहश होती है, किन्द इसके 
अतिरिक्त इस क्रिया में तजंनी को अंगुष्ठ से स्पर्श किया जाता है तथा हस्ततल 
को कुछ आमुग्त किया जाता है।... 
१२-मुकुछ-इसमें अंगुलियों की स्थिति हंसास्य' के सहश होती हुई 
'समानान्तर रूप से खड़ी तथा नत अग्न वाली होतो हे। 
१३--ऊणनाभ्र- पद्मकोश” हस्त की अंग्रुलियों को अधिक आश्रुग्न तथा 
वक्र करने पर यह मुद्रा होती है । 
९४-ताम्रचुड-इसमें प्रदेशिनी अंग्रुलि को वक्र किया जाता है, मध्यमा 
उबर संजुष्ठ का परस्पर स्पश किया जाता है तथा शेष दो अंगुलियों को हस्ततल 
पर रखाः जाता है। 
संयुत हस्तों का विवरण निम्नानुसार है-- 
१अंजलि-दो पताका हस्तों को परस्पर संदिलष्ट करने से यह मुद्रा 
जननी है । 
.. २--कपोत--जब दो अंजलि हस्त केवल पाइव में एक दूसरे को स्पश 
करते हैं, तब 'कपोत' हस्त की निष्पत्ति होती है। 
. रै-ककंट-इसमें दोनों हाथों की अंगरुलियों को परस्पर ग्रथित किया 
जाता है । 
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४>स्वस्तिक-दो अराल हस्तों को उत्तान कर मणिवन्ध पर रखा जाता 
है, तब स्वस्तिक क्रिया होती हैं । 

५--कंटकावर्धभानक-जब एक कटकमुख हाथ को वही क्रिया करने वाले 
दूसरे हाथ पर रखा जाता है, तब यह मुद्रा बनती है 

५--उत्संग-जब दो अराल हस्तों को उत्तान तथा विपयस्त रूप में परस्पर 
निकट रखा जाता है, तब यह क्रिया निष्पन्न होती है । 

७--निषाध--वाम हस्त से दक्षिण भुजा कुृरपेर के ऊपर पकड़ी जाती है 
तथा वाम भ्ुुजा को दक्षिण हस्त के द्वारा मुष्टि में पकड़ा जाता है, तब निषाध' 
नामक संयुत हस्त की निष्पत्ति होती है । 

८--+बोल-इसमें दोनों पताका हस्त शिथिल रूप से दोनों ओर लूम्बायमान 
रहते हैं । 

९-..पुष्पपुट-जब दो सपशीष हस्तों की अंग्ुल्यों को सटाकर एक दूसरे से 
इस प्रकार मिला दिया जाता है कि दोनों केवल एक ही पाइवं में संहिलिष्ठ हों, 
तब यह क्रिया बनती है । 


१०--मकर-दो पताका हस्तों को एक दूसरे पर रखने से यह हस्त बनता 


है। इसमें हाथों के अंगूठे फैले हुए होते हैं । 
११--गजदन्त-इसमें दो सपंशीष हस्त विपरीत हस्त के कृपर को स्पशे 
करते हैं । द 
१२--अवहित्थ-इसमें दो शुकतुण्ड हस्तों को वक्ष पर परस्पर सम्मुख रखा 
जाता है तथा शनेः शने: नीचे की ओर ले जाया जाता है । 
_ नृत्तहस्त की २७ विधियों का विवरण निम्नानुसार है-- 
१--चतुरख-इसमें दो कटकामुख हस्तों को परस्पर आठ अंग्रुलि की दूरी 
पर प्राइमुख स्थिति में वक्ष पर रखा जाता है तथा दोनों कोहनियों को समतल 
अवस्था में रखा जाता है ( ९,१७३-१७४ ) । 
२--उद्वृत्त-हंसपक्ष हस्तों को तालबुन्त के सहश हिलाने पर यह नृत्तहस्त 
बनता है । 
३--तलमुख-चतुरख्र॒ अथवा हंसपक्ष हस्तों को परस्परामिमुख तथा तियेंक्‌ 
स्थिति में रखने से यह नृत्तहस्त बनता है । 
४--स्वस्तिक-इसमें तलूमुख हस्तों को परस्पर-सम्मुख न रखते हुए 
मणिबन्ध पर रखा जाता है, तब यह क्रिया बनती है। ्ः 
५--अरालकटकामुख-इसमें दो अलपज्नव हस्तों को ऊध्वमुख करने के 
पश्चात शने: शनें: पद्मकोश की स्थिति में परिवर्तित किया जाता है । 





हा 








. जाता है । 
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६--आविद्धवक्रक-इसमें दो हाथों से शरीर के तदविपरीत अंस, कूर्पर 


क्‍ तथा हस्त को स्पर्श कर पृष्ठ के पीछे जाने की क्रिया होती है? । 


 ४--सूचीमुख-इसमें हाथ सपशीष मुद्रा में रख कर अंगुष्ठ से मध्यमा को 
स्पश किया जाता है तथा उसी के पद्चात्‌ अंगूलियों का प्रसारण तियंक रूप से 


किया जाता है। 


८-रेचित-ईसमें दो हंसपक्ष हाथों को उत्तान कर तथा अंगुलियों को 
प्रसारित कर ऊध्व की ओर हिलाया जाता है । 

९--अधरेचित-इसमें वाम हस्त चतुरख्र क्रिया में तथा सब्य हस्त रेचित 
क्रिया में रहता है । द 

१०--उत्तानवंचित-इसके अन्तर्गत दो हाथों से त्रिपताका की क्रिया की 
जाती है, हाथ किचित्‌ तियक्‌ स्थिति में रहते हैं तथा अंस एवं कृपंर को वक्त 
किया जाता है । 


११--पत्चव-इसमें दो पताका हस्तों को मणिबन्ध पर जोड़ दिया जाता है। 
१२--नितम्ब-इसमें दो पताका हस्तों को बाहु तथा शीर्ष के पीछे की ओर 
ले जाया जाता है। द द 
१३--कैशबन्ध-इसमें हाथों को केब्प्रदेश के पीछे ले जाया जाता है। 
. १४->-लता-इसमें दो हाथों को तियंक्‌ रूप से प्रसारित कर पाश्व की ओर 
रखा जाता है। 
१५--करिहस्त-एक लताहस्त को समुन्नत कर एक ओर से दूसरी ओर 
विलोलित किया जाता है तथा दूसरे लताहस्त को त्रिपताका मुद्रा में उसी तरफ 


. के कान पर रखा जाता है, तब यह क्रिया 'करिहस्त' कहलाती है । 


१६-पक्षवंचितक-इसके अन्तगंत त्रिपताका हस्तों में से एक के अग्न से 


ह क॒टि को और दूसरे के अग्र से शीर्ष को स्पर्श किया जाता है । 


१७--पक्षप्रद्योतक-उपयुक्त क्रिया में स्पर्श स्थान से , लौट जाने पर यह्‌ 


_नृत्तहस्त बनता है। 


१८- दण्डपक्ष-इसके अन्तगंत हंसपक्ष हस्तों की भजाओं को प्रसारित कर 


. रखा जाता है ( ९,१८९-१९० )। 


*+-ऊध्वमण्डली-इसमें हस्तों को ऊध्वंदेश में मण्डलाकार घुमाया 


२०-पाइ्वमण्डडी-इसमें हस्तों को पाइव की ओर मण्डलाकार घुमाया 
ताह।. 





६: ० नाव्यशासत्र, सं मनमोहन घोष, पृ० १८७। 
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२१--उरोमण्डली-इसमें हाथ घुमाने की क्रिया उरस्‌ के पास होती है । 
२२- उरःपाद्वाधमण्डल-इसमें अराल तथा अलूपकुृव हाथों को क्रमश 
. पाइव में विवतित किया जाता है । 
२३---मुप्टिकस्वस्तिक-इसमें दो कटकामुख हस्तों को मणिबन्ध में झुका कर 
क्‍ घुमाया जाता हैं । 
॥ २४--नलछिनीपतञ्चकोश-इसके अन्तगंत पद्मकोश हस्तों को क्रमशः व्याव्तित 
तथा परिवर्तित करणों में हिलाया जाता है। “्यावरतित' करण वह है जिसमें 
कनिष्ठा आदि अंगुलियों को शर्नेः: शने: हस्ततक के अध्यन्तर की ओर छाया 
जाता है। इसके विपरीत अंगुलियों को बाहर ले जाने से परिवतित' क्रिया 
निष्पन्न होती है ( ९,२०२-२०४ ) 

. २४--अलपज्लव-इसका अन्‍न्तर्पाव असंयुत हस्त तथा नृत्तहस्त दोनों में 
है । जब अलपन्लव ह॒स्तों के अग्रों को क्रमशः उद्देष्ठित किया जाता है, वहाँ इसी 
नाम के नृत्तहस्त की निष्पत्ति होती है। “उद्देष्ठित” से ऐसे करण से अभिप्राय है 
जिसमें हाथ की अंगूलियाँ तजनी से आरम्भ कर ऋपदश: बाहर की ओर ले जाई 
जाती हैं ( ९,२०१-२०२ )। 

२६--उल्बण-इसमें दोनो हाथों को ऊपर फेंक कर हिलाया जाता है । 
२७--ललित-इसमें दो अलपदझ हस्तों को शिरोदेश पर ले जाया 
ल्‍ जाता है?। द 
; जेसा ऊपर निवेदित है, अंग तथा प्रत्यंग की विविध क्रियाओं के एक साथ 
ः . किए जाने पर करण! तथा अंगहारों' की निष्पत्ति होती है। करण के लिए 
सामान्य नियम यह है कि वाम हस्त को वक्षस्थ किया जाता है तथा दक्षिण हस्त 
के द्वारा करण की योजना की जाती है। यह योजना प्रायः दक्षिण पाद के द्वारा 
की जाने वाली चारियों के सवंथा अनुकूल होती है। नाव्यशास्त्र में इस प्रकार 
के १०८ करणों तथा ३२ अंगहारों का विस्तृत विवरण उपलब्ध है । इन करणों 
के नाम निम्नानुसार हैं-- द 
१. तल्पुष्पपुट, २. व॒त्तित, ३. वलितोरुक, ४. अपविद्ध, ४“समनख, 
६, लीन, ७. स्वस्तिकरेचित, ८. मण्डल स्वस्तिक, ९. निकुट्ट, १०. अधनिकुट्र, 
१, कटिच्छिन्न, १२. अधरेचित, १३, वक्ष स्वस्तिक, १४. उन्मत्त, १५. 
स्वस्तिक, १६. पृष्ठस्वस्तिक, १७. दिक्स्वस्तिक, १८. अलात, १९. कठिसम, 
२०. आक्षिप्तरेचित, २१. विक्षिप्ताक्षिप्त, २२. अर्ध स्वस्तिक, २३. अंचित, 
२८. भुजंगत्रासित, २५. ऊध्व जानू, २६. निकुंचित, २७. मत्तन्लि, रे८. 
अर्धमत्तन्नि, २९. रेचकनिकुट्ट, ३०. पादापविद्ध, ३१. वलित, रे२. घुणित, 
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१. इन हस्तों के लिए द्व० प्रबन्ध के अन्त में आ० २२-५० तक। 
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३३. ललित, ३४. दण्डपक्ष, ३५. भ्रुजंगत्रस्तरेचित, ३६. नृपुर, ३७. वैशाखरेचित, 
रैंप. म्रमर, ३९. चतुर, ४०. भ्रुजंगांचित, ४१. दण्डरेचित, ४२. वृश्चिककुटुन, 
४३. कटिश्रान्त, ४४. लतावृश्चिक, ४५. छिन्न, ४६. वृद्दिचकरेचित, ४७, 
वृश्चिक, ४८: व्यंसित, ४९. पाइवनिकुट्रन, ५०. छलाटतिलक, ५१. क्रान्त, 
५२. कुंचित, ५३. चक्रमण्डल, ५४. उरोमण्डल, ५५, आक्षिप्त, ५६. तल- 
विलासित, ५७. अगंल, ५८. विक्षिप्त, ५९. आवृत्त, ६०. दोलपाद, ६१. विवृत्त, 
६२. विनिवृत्त, ६३. पाइ्वक्रान्त, ६४ निशुम्मित, ६५. विद्युदभ्रान्त, ६६. 
अतिक्रान्त, ६७, विवर्तित, ६८. गजक्रीडित, ६९. तलसंस्फोटित, ७०.. गरुडप्छुत, 
७१. गण्डसूचि, ७२, परिवृत्त, ७३. पाइ्व॑जानु, ७४. गृश्रावरित, ७५. सच्नत, 
७६. सुचि, ७७. अर्धसूचि, ७८. सुचिविद्ध, ७९. अपक्रान्त, ८०. मयूरललित, 
८१. सर्पित, ८२. दण्डपाद, ८३. हरिणप्छुत, ८ ४. प्रखोलित, ८४५. नितम्ब, 
८६. स्खलित, ८७. करिहस्त, ८८. प्रसपित, ८९. सिंहाविक्रीडित, ९०. 
सिहाकर्षित, ९१. उद्वृत्त, ९२. उपसृत, ९३. तलसंघट्टित, ९४. जनित, ९५. 
अवहित्य, ९६. निवेश, ९७. एलकाक्रीडित, ९८, ऊरुदवृत्त, ९९, मदस्खलित, 
१००, विष्णुक्रान्त, १०१. संभ्रान्त, १०२. विष्कम्भ, १०३. उद्घट्टित, १०४. 
वृषभक्रीडित, १०५. लोलित, १०६. नागापसपित, १०७. दकटस्य, १०८. 
गंगावतरण । शक 

उपयुक्त १०८ करणों की अभिनय-भंगिमा का निरूपण नाव्यशास्त्र के 
अनुसार” निम्न प्रस्तुत किया जा रहा है-- ह 
. १--तलपुष्पपुट-इसमें वाम हस्त में पुष्पपुट करण का अभिनय बाई 
तरफ एक पाइव में झुक कर किया जाता है, पाद अग्रतलसंचर की स्थिति में 
विन्यस्त रहता है तथा पाइव सन्नत अवस्था में रहता है । 


: १. उपयुक्त करणों का चित्रमय अंकन दक्षिण के चिदम्बरम्‌ मन्दिर के 
. गोपुरों पर उत्कीर्ण है, जो कि भरतोक्त करणों का पूर्णशिन प्रातिनिधिक नहीं 

. माना जा सकता। करण! अंगाशिनय के सामृहिक संघटन का परिणाम है, 
जिसमें विभिन्न अंगों तथा उपांगों की एक दूसरे के बाद दरुत गति से होने वाली 
_सुक्ष्म भंग्रिमाएँ सम्मिलित हैं। इन समस्त भंगिमाओं की द्रुत परम्परा का 
सम्यक्‌ अंकन चित्रों में करना असम्भ है, करणों की आन्त्रिक भावमय व्यंजना 
की बात तो दूर ही है। चित्र श्रेष्ठ चित्रकारों के द्वारा अंकित किए जाने पर 
भी करण की किसी एक तथा स्थाई अवस्था को अंकित कर सकते हैं, द्रत रूप 
. से परिवर्तित होकर समस्त अभिनयभंगिमा को प्रस्तुत करने वाले अंगभूत अंशों 
को नहीं। इस स्थिति में उपयुक्त चित्रों को भरतोक्त करणों का केवल अंशतः 
. प्रातिनिधिक माना जा सकता है। 


"का 
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२--वतित-इसमें दोनों हस्त मणिबन्ध पर कुंचित अर्थात्‌ झुके हुए हीते हैं 
तथा अंग्रुलियों की व्यावतं तथा परिवते क्रिया की जाती है । इसी के परचातु 
हस्तों को उत्तान अवस्था में ऊरुओं पर स्थापित किया जाता है। पाद की 
स्थिति के सम्बन्ध में प्राचीन मनीषियों में मतभेद पाया जाता है। कुछ आचारयों 
के अनुसार इसमें पाद अग्रतलूसंचर स्थिति में रहता है, कुछ अन्य आचार्यो का. 
मत है कि इसमें पादसंचार हस्ताभिनय के अनुकूल होना चाहिए! । 

३--वलितोरुक-इसमें दोनों हस्तों को शुकतुण्ड नामक संयुक्त क्रिया में 
रखा जाता है तथा हस्तांग्रुलियों में व्यावर्तत तथा परिवर्तन की क्रिया की जाती. 
हैं। इस करण में ऊठओं को दलित किया जाता है । 

४--अपविद्ध-इसमें शुकतुण्ड नामक संयुत हस्त क्रिया की आवृत्ति करने के 
पदचात्‌ दक्षिण हस्त को ऊरु पर पातित किया जाता है तथा वाम हस्त को वक्षः 
पर रंखा जाता है। 


५--समनख-इसमें पाद के नखों को संडिलष्ठ तथा समतऊू रखा जाता है 
तथा दोनों हस्तों को लताहस्त की क्रिया में रूम्बायमान रखा जाता है। नृत्य के. 


प्रथम प्रवेश में प्रायः इसी करण्‌ का प्रयोग विहित है” । 


६-लीन-इसमें पताकांजलि वक्ष पर स्थापित होती हैं तथा अंस को 
निकुंचित किया जाता है । 

७--स्वस्तिकरेचित-इसमें हस्तों को प्रथम रेचित अर्थात्‌ प्रसारित कर 
आविद्ध अर्थात्‌ वक्र किया जाता है ओर तत्पश्चात्‌ स्वस्तिक अवस्था में रखा 


जाता है। तदवनन्‍्तर उनको विश्लिप्ठ कर कटदि पर स्थापित किया जाता है! 


८घ--मण्डलस्वस्तिक-इसमें मण्डर स्थान के अन्तगंत दो स्वस्तिक हस्तों: 
को ऊध्वंतल कर वक्ष पर स्थापित किया जाता है तथा कठि का संचलन जातु के 
अनुरूप होता है । 

९--निकुट्टक-इसमें हस्त तथा पाद दोनों का निकृट्टन किया जाता है । 
हस्तों का निकुट्टन अर्थात्‌ पातनोत्पादन स्कन्ध के ऊपर किया जाता हैं। पाद 
के उद्घटुन में पाद के तलाग्न पर स्थिर होकर पा्णि को भ्रूमि पर निपातित 
किया जातौ है 

१--अध॑निकुट्ट-इसमें प्रथम अर्ध में निकुट्नन तथा दूसरे अध में निरकुंचन 
होता है । 





१. द्र० अभिनवभारती, पृ० ९७ 
२. वहीं, पृ० ९८ 
३. वहीं, पृ० १०१ 
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११--कठिच्छिन्न-इसमें कठि का बारम्बार वलन किया जाता हैतथा 
बाहुओं के ऊपर दो पश्चव हस्तों को आवृत्तिपू्वंक रखा जाता है। पह्चव हस्त ४2 
का प्रयोग होने के कारण दोनों हाथ स्वभावतः मणिबन्ध से शिथिहू रूप में 
मुक्त होते हैं । द 
१२--अर्धरेचित-इसमें सुचीमुख हस्त अपविद्ध स्थिति में रहता है तथा. 
'पाइवें को झुका कर पाद का निकुट्टन होता है। 'अपविद्ध' से तात्पर्य उस क्रिया 
से है जिसमें दक्षिण हइत को ऊरु पर रख कर बायें हाथ को वक्ष पर रखा 
जाता है । क्‍ 
१३--वक्षःस्वस्तिक--इसमें हस्त तथा पान दोनों की स्वस्तिक स्थिति रहती 
_है। जंघाओं को परस्पर वलित किए हुए रखा जाता है, स्त्रस्तिक हस्तों को 
वक्ष से कुछ दूरी पर रेचित स्थिति में रखा जाता है तथा वक्ष को निकुंचित किया. 
जाता है । द थे द 
१४--उन्मत्त-इसमें पाद की अंचित अवस्था होती है तथा हस्तों को 
ऊपर की ओर रेचित किया जाता है। “अंचित' में पा्णि भूमि पर स्थित होती 
हैं तथा अग्र ऊध्व॑तल होकर अंगुलियाँ फैली हुई होती हैं । 
१५-स्वस्तिक-इसमें हाथों तथा पेरों को परस्पर वलित कर स्वस्तिक 
क्रिया की जाती है। द 
. १६--पृष्ठस्वस्तिक-इसमें बाहु विक्षिप्त तथा आक्षिप्त स्थिति में होते हैं 
तथा पादों से स्वस्तिक की क्रिया की जाती है। यह करने में अपक्रान्ता तथा 
अधंसूची नमक चारियों का प्रयोग किया जाता है। प्रेक्षकों की ओर से विमुख 
हो कर किए जाने के कारण इसके लिए ृष्ठश्वस्तिकः संज्ञा है । 
..... १७--दिक्स्वस्तिक-इसमें हस्त तथा पाद की स्वस्तिक क्रिया चारों ओर 
की जाती है। “ द 
मद उडातक-अछात नामक चारी को करने के पश्चात्‌ दक्षिण हस्त को 
. अँंस से दूर फेंका जाता है तथा तत्पथ्चात्‌ ऊध्वजानु नामक चारी को किया. 
जाता है। इस करण में प्रमुख क्रिया वलन अर्थात्‌ वतुलाकार भ्रमण की है । 
...._ १९--कठिसम-इसमें पाद को स्वस्तिक स्थान से दूर कर एक हस्त को 
.._ नाभि तक तथा दूधरे को कटि पर रखा जाता है तथा पाइव को ऊध्वंगत किया. 
. जाता है।| अभिनवगुष्त के अनुसार नाभिस्थ हस्त खटक' क्रिया में रखा जाता. 
._ है तथा कटिस्थ हस्त अधंचन्द्र' में रहता है' 2 ली है 003 क्‍ 





१. द्र० वहीं, १०:४१ क० श्ञा० पर टीका. 
... र.वहींग्पू० १०६ 
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२०--आतक्षिप्तरेचित-इसमें वाम हस्त वक्ष पर स्थापित होता है तथा सब्य 
हस्त प्रथम आशक्षिप्त और बाद में रेचित होता है। हाथ की अन्तिम स्थिति 
अपविद्ध की होती है, जिसमें ऊरु पर हस्त का विन्यास किया जाता है। 


अभिनवगुप्त के अनुसार इसमें हाथ को ऊध्व की ओर दोनों पाइ्वों में चुमाकर 
फलाया जाता है 


१--विक्षिप्ताक्षिप्त-इसमें हस्त तथा पादों को प्रथम विक्षिप्त किया . 


जाता हूं तथा बाद में आतक्षिप्त किया जाता है। आक्षिप' से वात्पय॑ हस्त को 
वक्ष के पास अधोमुख रखने से है। प्रस्तुत नृत्तहस्त की प्रथम क्रिया में एक 
हाथ तथा पाद को विक्लषिप्त किया जाता है, दूसरी क्रिया में उनका आलिेप 
किया जाता है तथा तीसरी क्रिया में दूसरा हस्त तथा पाद क्रमदझः विश्षिप्त- 
आक्षिप्त होता है*। 
२२--अधस्वस्तिक-इसमें केवल पादों को स्वस्तिक में रखा जाता 

दक्षिण हस्त को करिहस्त में रखा जाता है तथा वाम हस्त को वक्ष-स्थान पर 
रखा जाता है । अभिनवयुप्त के अनुसार इस करण में हाथ को अधचन्द्र स्थिति 
में कटि पर स्थापित किया जाता है । 

 २३--अंचित-उपयुक्त करण में करिहस्त को व्यावृत्त तथा परिवृत्त कर 
नासिका के पास अंचित करते से यह करण बनता हे । 

२४--भुजंगन्रासित-इसमें कुछ्चित पाद को ऊपर फेंक कर ऊरु को विद्ृत्त 

किया जाता हैं तथा साथ ही कदठि तथा जानु को भी विवृत्त किया जाता 
है । एक हाथ दोला क्रिया में तथा अन्य खटकास्य क्रिया में होता हे। जेसा 
ऊपर कहा जा चुका है, खटकास्य' से तात्पय यह है कि हस्त की मध्यमरांगुलि 
को मुष्टि अवस्था में मोड़ कर रखा जाता है तथा अन्य तीन अंय्ुलियों को 
अन्दर की ओर मोड़ कर तजनी पर अंगुष्ठ को स्थापित किया जाता है । सप॑ 
को पर के नीचे देख कर यह क्रिया स्वाभाविक रूप से निष्पन्न होती 
'अभिनवगृप्त के अनुसार यह हस्त-क्रिया अनादि सिद्ध 
५--ऊध्वजानु-इसमें कुओज्चित पाद को ऊपर उठाकर जानू तथा स्तन के 
पास विन्यक्षत किया जाता हे तथा दोनों हअत अशीष्ठ प्रयोग के लिए प्रस्तुत रहते 
हैं। अभिनवगुप्त के अनुसार एक हथ्त ऊध्वमुख कर अलपल्‍लब अथवा अराऊू 
नामक क्रिया में रखा जाता है तथा अन्य वक्षस्थ खटकामुख क्रिया में रहता हे 
(अ० भा० पृ० १०९ )। 





१. वहीं, पू० १०७ 
२. वहीं 
३. वहीं, ० १०९; द्र० प्रबन्ध के अन्त में आ० ५१ 
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द ॥ 
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०0 निकुल्चित-इसमें पाद को वृश्चिक अवस्था में रख कर वाम हस्त को 


पाइव की ओर निकुण्चित किया जाता हैं तथा दक्षिण हस्त को कुंचित कर 
नासाग्र पर स्थापित किया जाता है। वृश्चिचक' से तात्पय ऐसे पाद से है जिसमें 


उसको पृष्ठ की ओर प्रसारित किया जाता है । इसके सम्बन्ध में अभिनवगुप्त 
ने दो मतों का निर्देश किया है--एक के अनुसार दोनों हाथों से अरालकी | 
क्रिया की जाती हैं तथा दूसरे के अनुसार नासाग्र पर स्थापित होने वारा हस्त | 
पताक में तथा दूसरा हस्त सूचीमुख में रूखा जाता है (अ० भा० पृ० १०९)। 

२७--मत्तल्लि-इसमें वाम तथा दक्षिण दोनों पादों को घृणित रूप में एक. 
दूसरे के पास लाया जाता है तथा हस्तों की उद्वेष्टित तथा अपवेष्ठित क्रिया की. 


जाती है । 


२८--अधमत्तल्लि-इसमें दोनों पाद फिसलाने की क्रिया से एक दूसरे से 


2 0 तर, - हज 





हटाये जाते हैं, वाम हस्त हंसपक्ष क्रिया में चुमाया जाता है तथा सब्य हस्त कटि.. 


पर स्थापित किया जाता है । 


२९--रेचितनिकुट्र-इसमें दक्षिण हस्त की रेचित क्रिया होती है, वाम हस्त मु 


की दोला क्रिया होती है तथा सव्य पाद का निकुट्रन किया जाता है । 


र३े८--पादापविद्धक-इसमें दो हस्तों को खटकामुख क्रिया में नाभि के पास 2, 


प्राइमुख रखा जाता है तथा दो पादों को क्रमशः सूची एवं अपक्रान्त चारी में 
स्थापित किया जाता है। जैसा चारी' का विवरण करते समय यथास्थानव 


बतलाया जा चुका है, 'सुची' में अंगुष्ठाग् पर स्थित होकर पार्ष्णि को ऊपर 
फेंका जाता हे तथा “अपक्रान्ता? में ऊरुओं के वलन की क्रिया होती है । 
३१--वलित-इसमें हस्त को अपविद्ध अर्थात्‌ देह से दूर किया जाता है, 


साथ ही सूचीपाद को भी अवसृत किया जाता है तथा त्रिक को विवृत्त अर्थात्‌... 
 बलित किया जाता है । इसमें दोनों हाथ सूचीमुख में होते हैं ( अ० भा० पुृ० 
१११) 


"२३--घूणित-इसमें सव्य हस्त वरतित तथा घृणित होता है, वाम हस्त | 
दोला में रखा जाता पाद आरम्भ में स्वस्तिक क्रिया को कर उससे क्रमशः निवृत्त . 
- होता है । 
. द३--ललित-इसमें वाम हस्त करिहस्त क्रिया में तथा दक्षिण हस्त 
. विवर्तित स्थिति में रहता है। इसमें हस्त के अनुसार पाद का कुट्टन किया 


जाता है। 


३४--दण्डपक्ष-इसमें प्रथम ऊध्वंजानु चारौ को सम्पन्न किया जाता है 
पश्चात्‌ उत्क्षिप्त जानु के ऊपर लताहस्त का न्यास किया जाता है। 


पा मम 
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५--पुजंगत्रस्तरेचित-इसमें सर्वप्रथम भुजंगत्रासित करण को सम्पन्न कर 
उभय हस्तों को वामपाइवें की ओर प्रसारित किया जाता है' 
३३--नुपूर-इसमें त्रिक' को वलित कर हस्तों की छता तथा रेचित क्रिया 
की जाती है तथा पाद से नृपुरपादिका नामक चारी की जाती है । 
२३७--वेशाखरेचित-इसमें सर्वप्रथम वैशाख नामक स्थान में स्थित होकर 
दोनों हस्त-पाद, कदठि तथा ग्रीवा की रेचित क्रिया चारों प्रकारों से की 
जाती है । 
३८-“अ्रमरक-इसमें पाद को आशक्षिप्त कर स्वस्तिक स्थिति में लाया 
जाता है, दोनों हस्तों की उद्देघ्नन क्रिया होती है तथा त्रिक को वलित किया 
जाता है। 
२९---चतुर-इसमें वाम हस्त अंचित किया जाता है, सव्य हस्त चतुर' 
स्थिति में रहता है तथा दक्षिण पाद से कुट्टन किया जाता है। | 
४०--प्रुवंगान्चित-इसमें पाद छुजंगत्रासित करण के अनुसार होता है, 
दक्षिण कर रेचित होता है तथा वाम कर से रूताहस्त की क्रिया होती है? । 
४१--दण्डकरेचित-इसमें दण्डपक्ष नामक क्रिया तथा दण्डपादा नामक 
चारी दोनों का प्रयोग होता है। हस्त तथा पाद को चारों ओर फंक कर शरीर 
को दण्डाकार किया जाता है । ह 
.. ४२--वृश्चिककुट्टित-इसमें पद को वृद्दिचक में रखकर दोनों हाथों को 
निकुटटित किया जाता है। 
४३--कटिश्रान्त-इसमें दक्षिण पाद से सुची तथा अपविद्ध क्रिया की जाती 
है तथा कटि की रेचित क्रिया होती हे । 
 ४४>--लतावृश्चिक-पाद की अंगरुलियों को कुंचित तथा ऊध्वतल कर पृष्ठ 
की ओर ऊध्व में प्रसारित किया जाता है तथा वाम हस्त लताभमिनय करता है । 
४५--छिन्न-इसमें वेशाख स्थान का अवलरूम्ब कर कटि को छिन्न किया 
जाता है तथा अलपझ हस्त को कटि पर रखा जाता है। यह क्रिया पर्यायश्य: 
दोनों हाथों से की जाती है। 
४३--बृश्िविकरेचित-सर्व प्रथम पाद को वृश्चिक स्थिति में रख कर हाथों 
की स्वस्तिक क्रिया की जाती है, अनन्तर उस अवस्था से हाथों को मुक्त कर 
रेचित किया जाता है। 


१. द्र० प्रबंध के अन्त में आ० ५२ त्रिक के स्पष्टीकरण के लिए द्र॒० ना० 
दशा० १०, ४५ । 

२. त्रिक के स्पष्टीकरण के लिए द्र० ना० शा० १४,४४५ 

३. द्र० प्रबन्ध के अन्त में आ० ५३ 








४२८ हे भारतीय संगीत का इतिहास 
. ४७-बृद्चिक-इसमें हस्तों को शीर्ष की ओर प्रसारित किया जाता है तथा . 
पाद को पृष्ठ के पीछे प्रसारित किया जाता है। इस करण में पृष्ठ पीछे की ओर 
अत्यधिक सन्नत हो जाती है । द का 

. _४पण्यंसित-आलीड नामक स्थान में दोनों हाथों को वक्ष पर रेचित . 

_ करने से तथा ऊपर और नीचे विप्रकीर्ण कर देने से प्रस्तुत करण बनता हे 
४९--पाइ्वनिकुद्ुक-इसमें हस्तों की स्वस्तिक क्रिया पाइवे से लगाकर की 

जाती है तथा पाद का निकुट्टन किया जाता है । हे 
१०--ललाटतिलक-इसमें पाद को वृब्चिक अवस्था में छाकर पादांगुष्ठ से. 

ललाट पर तिलक लगाने की क्रिया होती है । यही क्रिया 'ऊध्वताण्डव” के नाम 

से विख्यात है! । अभिनवगुप्त के अनुसार इसी के साथ दूसरे हस्त को ऊपर 

उठाकर वृद्दिक पाद से जोड़ दिया जाता है' । गा 
*१--क्रान्तक-इसमें करों को आतक्षिप्त किया जाता है तथा पृष्ठ की और 

से अतिकान्त चारी की जाती है । द ः रे 
*२--कुंचित-इसमें जानु के तीचे वाले भ्राग को नत किया जाता है तथा. 

सव्य हस्त को कुंचित कर वाम पाइव॑ में रखा जाता है। पाद को नत करने के . 

कारण इसमें स्वभावत: जानु के बल पर भूमि पर खिसकने की क्रिया होती है। 
४३--चक्रमण्डल-इसमें दोनों बाहुओं को पूर्णतः प्रत॒म्बित किया जाता है 

तथा शरीर को अपविद्ध क्रिया में अन्दर की ओर नत किया जाता है । हे 
५४--उरोमण्डल-इसमें दोनों पादों को स्वस्तिक अवस्था में रख कर बाद 

अपसृत किया जाता है, पश्चात्‌ अपविद्ध किया जाता है तथा हस्त के द्वारा 
उरोमण्डल की क्रिया होती है । 'उरोमण्डल” से तात्पय उस क्रिया है जिसमें एक 

हाथ उद्देष्टित स्थिति में तथा दूसरा हाथ अपवेष्टित स्थिति में उरस्थान पर भ्रमित 
कियाजाता है।... ः ' ध 
 १५--आक्षिप्त-हस्त तथा पाद की आशक्षिप्त क्रिया से यह करण बनता है। 

.. इस क्रिया के अन्तर्गत हाथ तथा परों को फैछाकर ऊपर की ओर फेंका जाता 
हब है।*. अभिनवगुप्त के अनुसार इस करण में विदूषक की टेढ़ी गति का अनुकरण 


(“नानक नन+-+-3->>-टपकन- ;33क्‍न कान न कक +नननतनक+ ३५ + नमक. 
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..... $. भीटा नामक स्थान में उपलब्ध मूर्ति में 'ऊध्वंताण्डक” का अभिनय 
स्पष्टत: अंकित है। द्व० 'जरनल आफ म्यूजिक एकेडमी”, मद्रास, भाग १२, सा 
8 तथा द्र० हिन्दू नामक पत्रिका दि० २३ “२-४२ में गांगुलि 
... ३. द्र० इस प्रबन्ध के अस्त में आ० ५४ 
.. है. अभिनवभारती, पृ० १२०. 
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६---तालविलसित-इसमें पादांगलियों का तलभाग ऊपर की तरफ किया 
जाता हैं तथा उस पाद को पावव की ओर प्रसारित किया जाता है। पादों के 
सहश हस्तों के तल भी इसमें प्रसारित होते हैं । 


५७--अ्गल-इसमें पाद को पीछे की ओर ऐसा फैछाया जाता है कि जिससे 
दो पाद एक दूसरे से ढाई ताड़ की दूरी पर हो। इसी के अनुसार हस्त की 
क्रिया आगे की ओर को जाती हैं । 

८-- विक्षिप्त-इसमें हस्त तथा पाद को पृष्ठ तथा पाइवं की ओर फेंका 

हं। अभिनवगुप्त के अनुसार उद्धत गति को दर्शाने के लिए इस करण्‌ का 
प्रयोग किया जाता है | । 
५९--आवतं-इसमें कुंचित पाद को प्रसारित कर द्रत गति से चुमाया 
जाता है तथा हस्तों की स्थिति प्रयोग के अनुकूल होती है । 


६०--दोलापाद-इसमें कुओ्चित पाद को उत्क्षिप्त कर एक पाइव से दूसरे 


पाइव की ओर दोलायमान किया जाता है। 


६१--विवृत्त-इसमें हस्त तथा पाद दोनों को आक्षिप्त कर त्रिक को विवृत 
किया जाता है तथा बाद में दोनों हस्त रेचित किए जाते हैं । 

६२--विनिवृत्त-इसमें पाद को सूचीविद्ध कर त्रिक को विनिवृत्त किया 
जाता है तथा करों की रेचित क्रिया की जाती है। 

६३--पाववंक्रान्त-इसमें पाइ्वक्रान्त नामक चारी के साथ पाद को आगे 
की ओर नियातित किया जाता है तथा तदनुकूल हस्तों का प्रयोग होता है । 
पादवक्रान्त' से तात्यय ऐसे पादविन्यास से है, जिसमें कुंचित पाद को उत्क्षिप्त 
कर पाइव की ओर विन्यस्त किया जाता है । 

६४--निस्तम्भित-इसमें पाद को पीछे की ओर कुज्चित किया जाता है, 
वक्ष समुन्नत होता है तथा हस्त की तिलक-क्रिया की जाती है । अभिनवमुप्त के 
अनुसांर इसकी विशेषता पादाघात की क्रिया में है। 

६५--विद्युदश्रान्त-इसमें वलित पाद को पृष्ठ की ओर से शीष तक इतना 


अधिक चुमाय*“जाता हैं कि वह शिर से घर्षण करने लगता है | भरत के अनुसार 


इसमें मण्डलाकार से आविद्ध क्रिया होती 
६६--अतिक्रान्त-इसमें अतिक्रान्त' चारी को सम्पन्न कर आगे की ओर 


शरीर को प्रसारित किया जाता है। हस्तों का अभिनय प्रयोगवर्श! अर्थात्‌ 
अभीष्ठ प्रयोग के अनुकूल होता है । 


वहीं, पृ० १२९ 











8३० . द भारतीय संगीत का इतिहास 


.._ ६७--विवरतितक-इसमें एक हस्त तथा पाद को आशक्षिप्त कर निक॒में 
विवर्त किया जाता है तथा दूसरे हस्त को रेचित किया जाता है?। 
.. ६८-गजक्नीडित-इसमें वाम हस्त को अंचित अर्थात्‌ वक्र कर कर्षके 
पास रखा जाता है, दक्षिण हस्त को दोला' में रखा जाता है तथा पादसे | 
दोलापाद' चारी को सम्पन्न किया जाता है । द कप 
६९--तलसंस्फोटित-इसमें पाद को द्रत गति में उत्क्षिप्त कर .सामने के 
निपातित किया जाता है तथा हस्तों को एक दूसरे पर संस्फोटित किया जाता. 
है। अभिनवगुप्त के अनुसार इस करण में पताक-हस्तों का प्रयोग विहित है। 
७०--गरुडप्छुत-इसमें दोनों पादों को पृष्ठ के पीछे प्रसारित किया जाता है, 
एक हस्त छता'” में रख कर दूसरे को रेचित किया जाता है तथा शिर समुन्नत 
रहता है । द है किक 
७१--शण्डसूची-इसमें 'सूचीपाद” चारी के साथ पादर्व को नत किया जाता. 
है, एक हाथ को वक्षस्थ किया जाता है तथा दूसरे को गण्ड पर अंचित क्रिया से 
रखा जाता है। बा 
७२--परिवृत्त-इसमें सुचीपाद” चारी का विवर्तन होता है, हस्तों को ऊपर 
की अर अपवेष्टित किया जाता है तथा त्रिक को अमरी चारी के समान परिवृत्त . 
किया जाता है। द हम 
_७३--पाइ्वेजानु-इसमें एक पाद समस्थित होता है, दूसरा प्रथम पाद 
की ऊरु के पीछे रहता है तथा मुष्टिहस्त को वक्ष पर स्थापित किया जाता है।.+ 
'४४-गृप्नावडीनक-इसमें जानु को अंचित कर पाद को पीछे फैलाया जाता. 
है तथा बाहुओं का प्रसारण भी होता है । ३ कम 
. ७५-ससन्नत-इसमें उत्लछुति के साथ आगे जाकर दोनों पादों को स्वस्तिक 
स्थिति में रखा जाता है तथा हस्तों को सन्नत किया जाता है। उत्प्ठृति की 
क्रिया हरिणप्छुता' नामक चारी से की जाती है। गे 
७६--सूची-इसमें कुल्चित पाद को ऊपर उत्क्षिप्त कर आगे की ओर भूमि: 
पर रखा जाता है। क्‍ क्‍ बे 
.  ७७--अधंसूची-इसमें शिर पर अलपद क्रिया की जाती है. तथा दक्षिण: 
पाद को सूची में रखा जाता है। क्‍ द शक 
५०४ ७पे- सूचीविद्ध-पादसूची से जब दूसरा पाद विद्ध किया जाता है तथा 
.. हाथों को कटि एवं वक्ष पर रखा जाता है, तब इस करण की निष्पत्ति होती है। 
.. ७९--अपक्रान्त-इसमें ऊरु को वलित कर पाद से “अपक्रान्त' चारी की“ 
.. जाती है तथा हस्तों की क्रिया तदनुसार होती है।. हा. 





॥३७७॥७8 40% ७ ड़ 5 आता का ता ान हा + अमल मी अलिजक कम मद 
१७७॥॥॥७॥७॥७॥॥७एएएशशाााा 3 मम क वकी मील जअपअ अमल अपन अ पदक मद की पक मल ल मम. 


... १. अ० भारती, पृ० १२४. 
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८०--मयूरकलित-इसमें पाद को वृद्दिचक स्थिति में रख कर दोनों हस्तों 


को रेचित किया जाता है तथा त्रिक को विवृत्त किया जाता हैं । 


८१-सर्पित-इसमें पादों को अंचित कर अपयृत किया जाता है, झिर को 
परिवाहित किया जाता है तथा हस्तों को रेचित किया जाता हैं। 'परिवाहि 
से अभिप्राय बेसी क्रिया से हे जिसमें शिर को पर्यायश: पाध्वगत किया जाता हैं । 

८२--दण्डपाद-इसमें 'नृपुरचारी' के पश्चात्‌ दण्डपाद चारी से आगे बढ़ते 
की क्रिया होती है तथा हस्त को अपविद्ध किया जाता हैं। इस प्रकार हस्त को 
अपविद्ध करना दण्डपाद चारी की विशेषता है। 

८पर३--हरिणप्लुत-अतिक्रान्त चारी को सम्पन्न कर उत्प्लृति के साथ पाद 


को आगे निपातित किया जाता है तथा ईषत्‌ वक्र जेंघा को ऊपर की ओर श्षिप्त 


किया जाता है । 
८प४--स्खलित-इसमें दोलापाद नामक चारी की सम्पन्न करने के पदच्चात्‌ 
हस्तों को रेचित तथा घूणित किया जाता है। 


८५--नितम्ब-इसमें बद्धा चारी के साथ झ्ुुजाओं को ऊध्व किया जाता हैं. 
किन्तु हाथों की अंगुलियां अधोमुख होती हैं । 


प६-प्रखोलित-इसमें दोलापाद चारी को सम्पादित कर उत्प्लृति के साथ 
पाद को आगे निपातित किया जाता है तथा त्रिक को परिवृत्त किया जात है । 


८६--करिहस्त-इसमें एक हाथ को वक्षस्थ किया जाता है, दूसरा कर्ण 
पर '्रोदवेष्टिततल” से रखा जाता है तथा चरण को अंचित किया जाता हैं । 
प्रोद्वेष्ठित' से तात्पय कर्णस्थ त्रिपताक हाथ को निम्न की ओर अभिभुख 
करना है ( द्र० अभिनवभारती ) । द 


८--प्रसपित-इसमें एक हाथ रेचित किया जाता है, दूसरा लता-हस्त की 
क्रिया करता है तथा दोनों पाद भूमि पर प्रसर्पण करते हुए आगे बढ़ते हैं । 


८९--सिहविक्रीडित-इसमें एक बाद से अलातचारी को किया जाता हैं, 
दूसरे पाद से द्रतक्रम किया जाता है तथा हाथों की क्रिया पादों के अनुसार 
होती है। ह 

९०--सिहुकबित-इसमें पाद को पीठ के पीछे फेछा कर हस्तों को 
निकुंचित किया जाता है। यही क्रिया पुनः दूसरे पाद के साथ की जाती है । 

९१--उद्वृत्त-इसमें उद्वृत्ता नामक आकाशचारी के साथ हस्त, पाद तथा 
समस्त देह आक्षिप्त किया जाता है। जेसा यथास्थान देखा जा चुका है, इस 


बारी में आविद्ध पाद को ऊपर उठाकर दूसरे पाद के पास वतुंछाकार धुमाने की 


क्रिया होती है। 
२--उपसृतक-इसमें एक पाद आशक्षिप्त किया जाता है तथा हस्त उसी 
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क्रिया के अनुकूल क्रिया करता है। इस करण में समस्त शरीर नत किया 
जाता है। द क्‍ 
९३--तल्संघट्टित-इसमें दोलापाद चारी के साथ हस्तों को तल पर एक. 
दूसरे से संघटित किया जाता है तथा पश्चात्‌ वाम हस्त को रेचित किया जाता. 
हैं। अभिनवगुप्त के अनुसार इस करण का प्रयोग अचुकम्पा प्रदर्शित करने के - 
लिए होता है। ( द्र० अभिनवभारती पृ० १३३ )। हि 
९४--जनित-इसमें एक हाथ को वक्षस्थ किया जाता है, दूसरे हाथ को. 
प्रलम्बित किया जाता है तथा पाद को तलाग्र पर स्थिर किया जाता है। 
अभिनवगुप्त के अनुसार वक्षस्थ हाथ मुष्टिहस्त की क्रिया में होता है. (द्र० पू० 
१३३, वहीं ) 
... ९४--अवहित्थ--उपयुक्त 'जनित' करण को करने के पद्चात हस्तों की _ 
अंगुलियों को अभिमुख किया जाता है तथा शनः: शनें: हाथों को नीचे की ओर 
किया जाता है । हे 
९६--निवेश-मण्डल स्थान को करने के पद्चात्‌ हाथों को वक्षस्थ किया. 
जाता है तथा उरसू को निमश्ठुग्न अर्थात्‌ आगे की ओर किया जाता है। जेसा 
यथास्थान कहा जा चुका है, मण्डल नामक स्थान में पादों को चार तालों की 
दूरी पर ज्यस्र अवस्था में रखा जाता है तथा कटि एवं जानु को सम स्थिति में . 
रखा जाता है। है पा 
७--एलकाक्रीडित-इसमें दोनों पादों से तलसंचार की क्रिया करने के 
पदचात्‌ उत्प्ठुति से आगे बढ़ाया जाता हे तथा समस्त शरीर सन्नत एवं वलित 
किया जाता है । उत्पतन के समय गात्रों को सन्नत कर बाद में वलन की क्रिया _ 
को जाती है । पु हे 
.... ९८--उस्बवृत्त-इसमें 'ऊरुद्वृत्ता' चारी के साथ कर को अंचित अवस्था में. 
ऊरु के पीछे रखा जाता है तथा जंघा अंचित एवं उद्वृत्त होती है। जेसा 
यथास्थान बताया जा चुका है, इस चारी में पाद से तलूसंचर की क्रिया की 
. जाहीं है, पाद-पाष्णि बाहर की ओर उन्मुख होती है तथा जंघा अंचित एवं 
. उदवृत्त की जाती है । 
... __ ९९--मदस्खलितक-इसमें हस्तों को प्ररम्बित किया जाता है, शिर को 
.  परिवाहित किया जाता है तथा पादों को वलित एवं आविद्ध किया जाता है । 

... १००--विण्णुकान्त-इसमें आगे की ओर प्रसारित पाद गगनोन्मुख अभिनय 
में कुंचित किया जाता है तथा हस्तों को रेचित किया जाता है। हे 

। १०१--सम्भ्रान्त-आविद्ध नामक चारी के साथ हस्त को चुमाकर ऊरु के 
... पीछे निकुंचित किया जाता है तथा ऊझ को आविद्ध किया जाता है। इस चारी 
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में स्वस्तिक स्थिति में रखे हुए पादों में से एक को कुंचित कर प्रसारित किया 
जाता है तथा इसी अवस्था में भूमि पर आविद्ध किया जाता है। 
०२--विष्कम्भ-इसमें सर्वप्रथम एक हस्त को दूसरे सुचीमुख हस्त से 
अपविद्ध किया जाता हैं, पाद को निकुट्टित किया जाता है तथा वाम हस्त को 
वक्षस्थ किया जाता है। 
१०३--उद्घट्टित-इसमें पादों को उद्घट्टित किया जाता है, हस्तों को 
तलसंघट्टित किया जाता है तथा पाइ्वे को नत किया जाता है। हस्तों के 
तालिका-वादन के साथ पाद-पाध्णि से भूमि को दवाने की क्रिया होती है । 
१०४--बृषभक्रीडित-अल्‍ातचारी को सम्पादित करने के पदचात्‌ दोनों 
हस्तों को रेचित किया जाता है तथा बाद में कुक्चित हस्तों को अंचित अर्थात्‌ 
वक्र किया जाता है । 
. १०५--ोलित-इसमें हस्तों को रेचित तथा अंचित किया जाता है, शिर 
को हिलाया जाता है तथा पाइव॑ में पर्यायशः चुमाया जाता है । द 
१०६--नागापसपित-इसमें पादों को स्वस्तिक स्थिति से अपसृत किया 
जाता है, शिर को पाइरवों में परिवाहित किया जाता है तथा हस्तों को रेचित 
किया जाता है । कुटिल अथवा वक्राकार गति के कारण इसके लिए 'नागापसपित' 
संज्ञा है तथा इसका प्रयोग युवा व्यक्ति की मदमत्त अवस्था को सृचित करते के 
लिए होता है ( द० अभिनवभारती पृ० १३७ ) | 
भा १०७--शकटास्य-इसमें अंग को भूमि पर लिटा कर पाद का प्रसरण 
तलसंचर रूप से होता है तथा उरस्‌ को ऊपर की ओर उठाया जाता है। 
बालक्रीड़ा के द्योतित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 
१०८--गंगावतरण-इसमें पादों के तल तथा अंग्रुलियों को ऊध्व॑ किया 
जाता है, त्रिपताक हस्तों को अधोमुख किया जाता हैं तथा शिर को सचन्नत किया 
जाता है। अभिनवगुप्त के अनुसार त्रिविक्रमपाद के प्रसार से युक्त होने के कारण 
इसमें लिए 'गंगावतरण' संज्ञा है ( अभिनव पृ० १३८-१३९) ) | 





८. बक्‍--. .- | >स्ट 


घक८-न पल के 





४७३ ररस+>-स+ नस» 


न्‍ 
७ 
हि 
हि ५ ॥" 
ी 
री 
हा 
;. | 





ः भरतोक्त अंगहार 
जैसा यथास्थान निवेदित किया जा चुका है, पांच से अधिक करणों 
..।.. की धारावाहिक क्रिया के लिए अंगहार' पारिभाषिक संज्ञा है ( ४,३३ 


नाव्यशासत्र के अनुसार अंगहारों की परम्परा का प्रवर्तत भगवान शिव के 
आदेश से तण्डु के द्वारा हुआ है तथा इसी परम्परा का समावेश नाव्यशास््र में 


१, इस करण के सम्बन्ध में अभिनवशुप्त ने नानाविध मतभेदों को दर्शित 
किया है ( द्र० अभिनवभारती पृ० १३८-१३९ ) । 
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है (४ १३,४, १७-१९ )। स्वयं महेश्वर का ताण्डव नृत्य लय तथा ताल के 
अनुकूल किए जाने वाले अंगहारों से उपलक्षित बताया गया है (४,२४६-२४१) 


आचार्य अभिनवणशप्त के अनुसार 'अंगहार' की व्याख्या निम्नानुसार है-- 


“अंगानां देश्ान्तरे प्रापणप्रकारो5ज्हारः । हरस्य चाय हारः प्रयोगः। 
अंगनिवत्यों हारो5ड्रहारः । यद्वच्यति--'महेश्वरस्थ चरितं य इृदम” इति ।” 





अर्थात्‌ अद्भहार अड्भों की विभिन्न अभिनय क्रियाओं से निष्पन्न होते हैं, जिसमें ज 


विविध अड्डों तथा प्रत्यंगों से किए जाने वाले समग्र करणों का समावेश है। 


भरत के अनुसार उपयुक्त १०८ करणों के सामूहिक प्रयोग से अद्भहारों: , 


की निष्पत्ति होती है। इन करणों से बनने वाले ३२ अड्भहारों' के नाम 
' निम्नानुसार हैं-- 


१. स्थिरहस्त २. पर्यस्तक ३. सूचीविद्ध ४. अपविद्ध ४. आक्षिप्तक . 


६, उद्घट्धित ७. विष्कम्भ ८. अपराजित ९. विष्कम्भापसत १०. मत्ताक्रीड 
११. स्वस्तिकरंचित १२. पाध्वस्वस्तिक १३. वृश्चिक १४. भ्रमर १५. मत्तस्ख- 


लितक १६. मदविलसित १७. गतिमण्डल १८. परिच्छिन्न १९, परिवृत्तरेचित 
२०. वेशाखरेचित २१. परावृत्त २२. अछातक २३. पाव्वच्छेद २४. विद्युदश्नान्त . 
२५. उद्धृतक २६. आलीढ २७. रेचित २८. आच्छुरित २९ आक्षिप्तरेचित 


३०. संभ्रान्त ३१. उपसपित ३२. अधनिकुट्ठक । 
भरत को रस कव्पना* 


भरत का नाट्यशास्त्र रस-सिद्धान्त का प्रवर्तक ग्रन्थ है। भरत के अनुसार 
प्रत्येक ललितकला का उद्देश्य रसानुभूति है। प्राचीन दाशनिकों के 'रसो वे 


सः का साक्षात्कार इन कलाओं के माध्यम से सम्भाव्य है। क्‍या संगीत, क्या 


व्यू, चित्र अथवा शिल्प, सभी में रसानुभूति की अन्तिम स्थिति एक सी पाई 
जाती है। इनकी रसावस्था एक अखण्ड अभेदयुक्त अनुभूति है, जहाँ रस क्‍ 
का तो क्या, स्वत्व का भी भान लुप्त हो जाता है। यह शज्भार है, वीर है. 
अथवा रोद्र इत्यादि का भान स्वयं रसिक के लिए अवशिष्ठ न हीं रहता । बाह्य _ 


जगत को विस्तृत कर वह ऐसे अलौकिक एवं निविकल्प आननद्र का अनुभव 
करता है, जो ब्रह्मानन्द से कथमपि न्‍्यून नहीं माना जा सकता। सभी 





न नल लत कल+----पन उिननकला रन ैसकतन न -फनननन जनिनननननन नमन नन ने 


१. जिन करणों से यह अज्भहार निष्पन्न होते हैं, उनका सविस्तर विवेचन 
ऊपर किये जाने के कारण अड्भहारों का स्वतन्त्र विवेचन यहां नहीं किया जा. 


रहा हे। 


९. हाथरस (3० प्र० ) में आयोजित अ० भा० संगीत परिसंवाद के _ 


उद्घाटन पर प्रस्तुत अध्यक्षीय भाषण ( वर्ष १९६० ) 
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कलाओं में यही अन्तिम लक्ष्य होने पर भी लक्ष्य-प्राप्ति के साधत विभिन्‍न रा द 
अतएवं इनकी रसनिर्माणक्रिया परस्पर भिन्‍न हो, तो आश्चर्य नहीं। काव्य, 
चित्र, मृति, संगीत सभी जनमानस को रसानुभूति कराते हैं, सभी के द्वारा सहृदय 
व्यक्ति को असीम आनन्द का अनुभव होता है, इसमें सन्देहलेश नहीं, परन्तु 


प्रत्येक कछा की रसप्रक्रिया क्या समान हो सकती है, यह तथ्य विचारणीय है।. 


_नाव्यशासत्र के आधार पर यहाँ भरत की संगीतविषयक रस-कल्पना को प्रस्तुत 


करने का प्रयास किया जा रहा है । 
. रस सम्बन्धी विवरण नाव्यशास्त्र के अध्याय ६ में प्रमुख रूप से हुआ है। 


भरत की परिनिष्ठित धारणा है कि रस के बिना कोई का प्रवृत्त नहीं होता--- 


न हि रसाहते कश्चिदष्यर्थः प्रवतेते ।* द 
इस धारणा के अनुसार नाव्यविषयक रस की सूत्रमय मीमांसा उन्होंने 
प्रस्तुत की है। नाट्यशास्त्र के अन्तगंत संग्राह्म विषयों में रस को आदि स्थान 
दिया गया है। भाव, अभिनय, धरम, वृत्ति, स्वर, गान, आतोद्य तथा रंग 
सभी रस-निष्पत्ति के लिये आनुषंगिक है-- 

रसा भावा हामिनया घमवृत्तिप्रवृत्तयः । 

सिद्धिस्वरास्तथातोच्य गान रंगे च संग्रहः ॥* 

प्राचीन आचाय द्रुहिण के मतानुसार उन्होंने नाट्य में अष्ट रसों की स्थिति 
निरदिष्ठ की है ( ६,१६ )। ये रस निम्नानुसार हैं-- 

अड्भार, हास्य, करुण, रोड, वीर, भयानक, बीभत्स तथा अदभुत ॥९ 

रस निष्पत्ति का स्वरूप तथा कायकारणमीमांसा निम्न शब्दों में प्रस्तुत की 


गई है-- 


“विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति:। को वा दृष्ठान्त इति चेतू-- 
उच्यते | यथा, नानाव्यंजनौषधिद्वव्यसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः तथा नानाभावोपगमा- 


| रे कि 6. मिलकीक के 
द्वसनिष्पत्तिः। यथा गुडादिभिहंव्यव्यंजनेरौषधीभिश्च पड रसा निवत्यन्ते, एवं 


नानाभावोपहिता अपि स्थायिनों भावा रसत्वमाप्नुवन्ति ।!! 


क्र 


अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव एवं व्यभिचारी भावों के संयोग से रसनिष्पत्ति होती 

ञ । 
है। इसके लिये हृष्लान्त यह है कि जिस प्रकार नानाविध व्यंजन तथा ओषधि- 
द्रव्यों के संयोग से रस अथवा रसायन की निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार नानाविध 


: भावों के संगम से नाठ्यगत रसनिष्पति होती है। अथवा जैसे गुड आदि दव्यों, 


.. १, अ० ६, पृ० ७१, चौ० 
२. वहीं, इलो ० १० 
३. ६, १५ 











४३६ भारतीय संगीत का इतिहास 


व्यंजनों तथा ओषधियों के संयोग से भोजन के षड़्‌ रसों का निर्माण होता है, . है 
उसी प्रकार नानाविध भावों से संयुक्त होकर स्थायी भाव रसत्व को प्राप्त । 
करते हैं । द हे 
... भरत के उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि नाव्य से उद्भुत होने वाले रस में... 
बही द्रवणशीलता है, जो भोज्य-रस तथा ओषधि-रसों में पाई जाती हैं। जिह्मा 
जिस प्रकार मधुर, आम्ल, कद आदि द्रवीभूत रसों की चर्वणा में प्रवृत्त होती है, है 
उसी प्रकार रसिक का हृदय श्ज्भार, हास्य, करुण आदि रखों की अनुभूति । 
करता है। रसिक-ह॒दय में सुप्त रूप से स्थित स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव रे 
तथा संचारियों के संयोग से तदनुकूछ रस में परिणत हो जाते हैं। रसावस्था... 
हृदय की द्रवणशीलता का परिपाक है, जिसमें विभावादि बाह्य कारणों से 
प्रभावित होकर हृदय इतना अधिक द्रवीभूत हो जाता है कि उसकी आस्वाद्य _ 
वस्तु के साथ नितान्त तन्‍्मयता स्थापित हो जाती है। मत की तटस्थता । 
निराकृत होकर जहाँ नाट्य, गान, नृत्य आदि वस्तुओं से सम्पूर्ण तादात्य 
स्थापित होता है, वही रसावस्था है। वक्ता, श्रोता तथा वस्तु तीनों का ._ 
 साधारणीकरण यही रस का बाह्य एवं प्रत्यक्ष स्वरूप है। रस-निष्पत्ति के लिये _ 
हेतुभूत विभिन्न उपादानों का किचित्‌ परिचय यहाँ आवश्यक है । द हे 
रस-निष्पत्ति का प्रथम सोपान स्थायी भाव है। स्थायी भाव ऐसी मनो- है 
वैज्ञानिक दशा है जो नाट्य, काव्य तथा संगीत के आस्वादकों में स्वभावतः: है 
वर्तमान होती है। जहां तक संगीत का प्रदन है, गायक और श्रोता की 
मनःस्थिति संगीत-प्रदर्शत अथवा संगीत-श्रवण से पूर्व पूर्णतः संस्कारशुन्य नहीं 
मानी जा सकती। स्थायी भाव से तात्पय इन्हीं संस्कारों से है, जिनका _ 
संचय देनंदित जीवन के अनुभवों के घात-प्रत्याघात से निरन्तर होता रहता है। 
_ भहाकवि कालिदास के अनुसार स्थायी भावों में जन्म-जन्मान्तर के संस्कारों 
_ का योगदान अवदयंभावी है'। मन में स्थायी रूप से अंकित होने के कारण 


..._यह स्थायी भाव कहलाते है। भरत के अंनुसार स्थायी भाव आठ है-र ति,.. 


हास, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मथ और शोक । अनुकूल वातावरण को _ 
_ पाकर यही संस्कार उद्बुद्ध हो उठते हैं तथा भावों के क्रियीअतिक्रिया के _ 


... फलस्वरूप विशिष्ट रस-रूप में परिणत हो जाते हैं । 


... उद्दीपन। रसबोध जिस व्यक्ति अथवा बस्तु के सम्बन्ध में होता है, वह आलम्बन _ 








का । रसोत्पत्ति के लिये द्वितीय आवश्यक उपादान विभाव है, जो रसोद्बोध _ 
.. के लिये सामग्री उपस्थित करता है। इसके दो रूप हैं--१ आलम्बन तथा २ 





,-अअनक सनन अनलपलनकअती ८4५५०. 
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कहलाता है। भरत के अनुसार नाट्यर्स के लिये नायक तथा नायिका 
000 8| विभाव है। छ्ुज्भार रस का आलम्बन यौवनसम्पन्न पुरुष अथवा स्त्री 
हां सकते हैं । 
ह॒द्योज्ज्वलवेघारमकः आइमरो रसः॥ सच स्त्रीपुंसहेतुक उत्तमयुवति- 
प्रकृति: ।!* 

केवल आलम्बन के उपस्थित होने पर ही रसनिष्पत्ति सम्भाव्य नहीं । 
जआालम्बन विश्वाव के केवल एक ही अंग को प्रस्तुत करता है, सम्पूर्ण रूप को 
नहीं । आलूम्बन के सम्बन्ध में विशिष्ठ भावों को उद्दीप्त करने के लिये विशिष्ठ 
वातावरण की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक सौन्दर्य तथा तत्सम्बद्ध 
परिस्थिति इस आवश्यक वातावरण को उपस्थित कर आलम्बन-विषयक स्थायी 
भावों को उत्तेजित करते हैँ तथा विभाव नामक उपादान का सम्पूर्ण रूप 
अस्तुत करते हैं। यही बाह्य परिस्थितियाँ उद्दोपप विज्ञाव कहलाती हैं। 
भरत के अनुसार ऋतु, माल्य, अलंकार आदि ऐसे ही उद्दीपक उपादान हैं । 

पश्यूद्भधार-रंस की उत्पत्ति के लिये अन्य कारणों के साथ गान्धर्व तथा काव्य 


भी उद्दीपक सिद्ध हो सकते है, इस सम्बन्ध में प्राचीन मान्यता नाव्यशास्त्रकार ने 
निम्न शब्दों में स्पष्ठ की है--- 


अपि चात्र सूत्रानुबद्धे आर्य भवतः । 
के के . || 
ऋतुसाल्यालंकार! प्रियजनगान्धवकाव्यसेवामिः । 
के + 

उपवनगमनबिहार: शंगाररसः समुद्भवति ॥ ( ६, ४७, चोौ० )। 
ऐसे ही उद्दीपत विश्ावों से पुष्ठ होने वाला स्थायी भाव कटाक्ष, ललित, 
अज्भहार तथा उद्गार आदि रूपों में प्रस्फुटित होता रहता है। स्थायी भावों 
की बाह्य अभिव्यक्ति के रूप में अथवा अनुगामी के रूप में व्यक्त चेष्ठाएँ तथा 


भाव-भंगिमाएँ अनुभाव के अन्तर्गंत आती हैं। स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, 


अश्न आदि ऐसे ही अनुभाव हैं । 
इसके अतिरिक्त रसनिष्पत्ति की प्रक्रिया में ऐसे नानाविध भावों की स्थिति 


क्‍ रहती है, जो क्षण-क्षण में परिवर्तित होते रहते हैं तथा स्थायी भावों का 


स्थायित्व जिन में नहीं होता । भाव-तरंगों के रूप में होने पर भी मूलभूत स्थायी 
भाव को पुद्ठ करने में इनकी सहायता होती है । ऐसे ही भाव-तरंग व्यभिचारी 


 क्थवा संचारी भाव कहलाते हैं, उदाहरणार्थ, चिन्ता, असूया, शंका, ग्लानि 


हर्ष इत्यादि । इस प्रकार विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों की. अवस्थाओं 
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छश३८ भारतीय संगीत का इतिहास 


से होता हुआ स्थायी भाव रस-रूप में परिणत हो जाता है। यह तो हुई रस 
निर्माण की प्रक्रिया । अब यह रससिद्धि किस प्रकार के प्रेक्षकों में तथाकिस , 
परिस्थिति में सम्भव है, इस सम्बन्ध में भरत कहते हैं-- 


. “रस इति कः पदा्थः। भन्नोच्यते । भास्वाद्यत्वातू । कथमास्वाद्यो रसः | 
अन्नोच्यते। यथा हि नानाव्यंजनरूस्कृतमन्न॑ सुझाना रसानास्वादयन्ति 
सुमनसः पुरुषा हर्षादीश्वाप्यधिगच्छुन्ति तथा नानाभावाभिनयब्यंजितान्‌ वाग- 
ड्सत्वापेतान्‌ स्थायिभावानास्वादयन्ति सुमनसः प्रेत्चकाः।। तस्मात्‌ नाव्यरसा 
इति व्याख्याताः ।? है 





अभिप्राय यह है कि नाठ्य के अन्तर्गत स्थायी भावों का परिपोष वाचिक, 


सात्विक, आंगिक आदि अभिनयों के माध्यम से होता रहता है तथा इसका 
रसास्वादन सुंमनस्‌ प्रक्षकों के द्वारा सम्भाव्य है। 
.. उपयुक्त उद्धरण से यंह तथ्य स्पन्च है कि भरत की रस-प्रक्रिाग अभिनय- 
प्रधान नाव्यकला से मुख्यतः सम्बद्ध है। प्रेक्षक, अभिनय आदि दाब्दों से भरत . 
का यह अभिप्राय स्पष्ट है कि उनका रसविषयक विवेचत नाट्य नामक हृश्य 
काव्य के सम्बन्ध में है, न कि गान्धव जैसे श्रव्य कला के सम्बन्ध में । इसी 
अभिप्राय का समर्थन भरत के निम्न उद्धरणों से हो सकता है-- क्‍ 
१--आस्वादयन्ति सनसा तस्मान्नाव्यरसाः स्खृताः ॥ ६,३३ ॥ 
२--“श्षावा इति कस्मात्‌ ? कि भावयन्तीति भावाः १ उच्यते- 
वागड्गसत्वोपेतान्‌ काच्यार्थानू सावयन्तीति भावा। |” 
स्थायी तथा अन्य भावों का सम्बन्ध काव्य-रस के साथ होने के सम्बन्ध में 
भरत की निम्त साक्ष्य निःसन्दिग्ध है-- द 


- ३-- तन्नाष्टो सावाः स्थायिनः ज्रयरिह्रशत्‌ व्यभिचारिण: अटप्टी सात्विका 
. इति भेदाः। एवमेते काव्यरसाभिव्यक्तिहेतव एकौनपंचाशत्‌ भावाः प्रत्यव- 
_गन्तव्याः ।? डे की ८ 
४-पुवं रसाश्व भावाश्च व्यवस्था नाठके स्मृता: ॥ ७,१२४ ॥ 
.. उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भरतप्रणीत रस-कल्पना के लिये विभाव, 
. अनुभाव आदि उपादानों की नितानत आवश्यकता है। इनमें से किसी एक 
उपादान का अभाव रसोत्पति में व्याघात उत्पन्न कर देता है। 
नाट्य में रसोदइबोध की दृष्टि से भरत ने सूक्ष्म दृष्ठि का परिचय दिया 
है। उनके अनुसार नाट्य का प्रत्येक अंग इसी रसभावना को लेकर अग्रसर 
होना चाहिए। नाटक के अन्तगंत पाठ्य तथा गान दोनों का सहयोग नितानन्‍्त 
अपेक्षित है। भरत के अनुसार पाठ्य का रसानुकुल होना आवश्यक है और 
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है, ऐसा भरत का मत है-- 








भरतकालीन संगीत ४३५९ 


इसी उद्देव्य से पाठ्य के विभिन्न गुणों में बड़जादि स्व॒रों के सम्यक प्रयोग का 
विधान उन्होंने निम्त शब्दों में किया है--- 
तन्न सप्त स्वराः षड़जपंभगान्धारसध्यसपंचमधेवतनिषादाः । एसे रसेषूप- 

पाद्या। यथा >-छछ 

हास्यश्टंगारयोः कार्यों स्व॒री मध्यमपंचमौ । 

पड्जष॑ंभी तथा चेव वीररौद्ादभुतेषु तु ॥ ५९,३८ ॥ 

गान्धारश्वच निषादश्व क॒तंब्यों करुणे रसे । 

घंवतश्रेव कर्तव्यों बीभमव्से सभयानके॥ १ ९,३९॥ 


अर्थात्‌ हास्य तथा श्युद्धार में मध्यम एवं पंचम का प्रयोग कतंव्य है; वीर, 


रोद तथा अद्भुत में षड़ज एवं ऋषभ स्वर का, करुण रस में गान्धार तथा 
निषाद का तथा बीभत्स एवं भयानक रस में धैवत स्व॒र का प्रयोग अभीष्ठ है । 
यहाँ ध्यान में रखना आवश्यक है कि पाठ्य की सफलता के लिये षड़जादि 
स्वरों के अतिरिक्त अन्य पाँच अंगों की निर्दोषता भरत ने आवश्यक मानी है.। 
ये पाँच अंग इस प्रकार हैं--स्थान, वर्ण, काकु, अलंकार तथा अद्भ । नाव्य में 
उत्पाद्य रस के अनुकुल ही इन समस्त अज्ों का प्रयोग भरत को सम्मत है। 
उदाहरणाथ, वर्ण तथा काकु लीजिये। भरत के अनुसार पाठ्य के चार वर्ण 


हैं--उदात्त, अनुदात्त, स्वरित तथा कम्पित ( १९,४३ )। इन वर्णों का प्रयोग 


विशिष्ठ रस के रस के अनुकूल सिद्ध हो सकता है--“तत्र हास्यश्वद्धारयो: 
स्वरितोदात्तै: वीररौद्राद्धतेषुदात्तकम्पितै: करुणवात्सल्य भयानकेषूदात्तस्वरितकम्पिते: 
वर्णों: पाव्यमुपपादयेदिति” 


दूसरा उदाहरण काकु का लीजिये । काकु एक ऐसा ध्वनि-विकार अथवा 
स्वराधात ( 50655 ०८८7६ ) है, जो विभिन्न भावों के व्यक्त करने के लिये 
नित्यश: प्रयुक्त होता है। भरत के अनुसार पाठ्य को रसानुकूंल बनाने में काकु 
का योगदान कम महत्वपूर्ण नहीं। विशिष्ठ उच्चता ( शॉला ) तथा रूय 
( ०7४७० ) में काकु का प्रयोग विभिन्न रसों के उदबोधन में सहायक हो सकता 


जा दीप्ता च कर्तव्या काकुस्तत्र प्रयोवतृभिः 
हास्यश्ंगारकरुणष्विष्टा काकुविरुंबिता ॥ १९,७५७ ॥ 
के 
वबीररौद्वाद भुतेषूच्चा दी्ता चापि प्रशस्यते । 
भयानके सबीभत्से द्रुता नीचा च कीतिता ॥ ६९,५८ ॥ 
एवं भावरसोपेता काकुयोज्या प्रयोक्तृमिः । 


१, अ० १९ 





२०-२० युछ 4७५० राकीपाद-प्मिनाई पनियतिजवनननर ०१५८ ० ।+ पिधितिनियया पलट । अत है 
















रच 


४४० भारतीय संगीत का इतिहास 


“उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि भरतप्रणीत रस-कल्पता एक तामूहिक अथवा. 


सम्मिलित प्रक्रिया है, जिस में पाठ्य, गान, अभिनय आदि सभी अद्धोंका . 
महत्वपूर्ण योगदान रहता है । पाठ्य के अन्तगंत केवल मात्र षड़जादि स्वरों का. 


प्रयोग रससिद्धि में साहाय्य नहीं पहुँचाता। पाठ्य के अच्यान्य गुणों से युक्त 
होकर वह अभीष्ठट रससिद्धि में सहायक हो सकता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। 
जैसा ऊपर निर्दिष्ट किया जा चुका है, नाव्यरस की निर्मिति में पाठ्य, 
गीत तथा अभिनय तीनों के सम्यक्‌ प्रयोग की आवश्यकता हैँ । वस्तुतः नाव्यरस 
इन्हीं का सम्मिलित प्रभाव मात्र है। भरत के अनुसार नाव्यवेद का निर्माण. 
पाठ्य, गीत, अभिनय तथा रस इन्हीं चार अज्जों से हुआ है। इसी को दृष्टिगत 


कर गान्धरव के निरूपण में रससम्बन्धी किंचितु विवेचन नाव्यशास्त्र में हुआ है । 


थ्रवा नामक गीतों का विवेचन भरत ने नाव्य की आवध्यकृताओं को 


हृष्ठि में रखकर किया है। इन गीतों का गान भरतप्रणीत नाव्य के लिये 


प्राणभूत हे-- 
कह ध्राणभूत तावद्‌ ध्रवागानं प्रयोगस्य! ।” 


अ्रवा-्गीत तथा षड़्जादि ग्रामरागों का प्रयोग नाठ्य में अभीष्ठ रस का 

पोषक हो, ऐसा भरत का स्पष्ठ संकेत हैं ।* नाव्य में उन्हीं श्लुवाओं का प्रयोग... 

_ रुचिर हो सकता है, जो प्रकरणानुकूल हो तथा नाठ्य के अशीष्ट रस में सहायक... 

.. हो।* श्र॒वा से तात्पय उन नाव्य-गीतों से है, जो नाव्य के विभिन्न प्रसंगों को .. 

शब्द तथा स्वर के सहारे अभिव्यक्त करते हैं। भुवाओं का उद्देश्य अर्थाभिव्यक्ति 

होने के कारण वर्णालंकारों का प्रयोग उसी के अनुकूल होना चाहिये ऐसा संकेत 
भरत ने निम्न इलोक में स्पष्ट रूप से किया है-- 


यस्मादर्थानुरूपा हि ध्रुवा कार्याथदशिका । 
वर्णानां तु छुनः काय कृशत्व पदु्संश्रयम ॥ २९,४० ॥ 


... अध्याय २८ के अन्त में तथा अध्याय २९ के आरम्भ में जातियों का अष्ठ 
रसों के साथ सम्बन्ध भरत के द्वारा स्थापित हुआ हैं । इन जातियों का गान _ 


विशुद्ध अथवा गीत निरपेक्ष न होते हुए ध्रवा-गीतों के साथ किया जाना विहित 


_. है, यह तथ्य ध्यान देने योग्य है-- 


श्रवा विधाने कतच्या जातिगाने प्रयत्नत: । ः ली 
रसे कायमचस्थां च ज्ञात्वा योज्याः प्रयोक्तुमिः ॥ २९,४ ॥ 





.. १. अ० भारती, खं० ३, पृ० ३८६ 
.. २. ३२, ४५३-५४ 
.. है. २९, ४०; ३२२, ४४९ तथा ४५५ 

४, २८, १४१; २९, १-१८ 











सरतकालीन संगीत ४४१ 


अर्थात्‌ जातिगान में उन्हीं श्ुवाओं का प्रयोग किया जाना चाहिये, जो श्स, 
काय तथा अवस्था के अनुकूल हों । इस स्थिति में ऐसी जातियों का चयन किया 
जाना चाहिये जिनका अंश स्वर अभीष्ठ रख का पोषक हो (२९,१२ )। जो 


बात जातियों की है, वही उनके अनुगामी वाचद्यवादन के साथ भी चरिताथ होती 


हैं। भरतोक्त वाद्य-वृन्द नट गायक का यथार्थ अनुसरण है, यह समझ लेने पर 
वाद्य के द्वारा विशिष्ट रसोत्पत्ति की बात समझना कठिन नहीं ( ३३,५२-४५४ ) । 
तथ्य यह हैं कि वाद्य, चाहे वह वीणा हो अथवा वंशी, उन्हीं श्लुवाओं एवं 
जातियों का वबादन करते हैं, जो गायक के द्वारा प्रस्तुत है। नाव्य के श्रुवा- 
गीतों के अनुगामी होने के कारण यह स्वाभाविक है कि उनके द्वारा संस्कारवश 
उन्हीं भावों की अनुभूति की जाय जोकि मूल गीत से उद्बुद्ध किये जाते हैं। यही 
तथ्य मृदंग जेसे अवनद्ध वाद्यों पर चरिताथ होता हैं, जो गीत-शब्दों के अनुकूछ 
करणों से भावावेग की तीव्रता में सहायक होकर सम्मिलित प्रभाव से अभीष्ठ 


रससिद्धि में सहायक होते है. (द्र० ३३,५२-५४ )। स्पष्ट है कि नाव्यशास्त्र में 


_ति तथा रस का जो विवेचन है, वह नाट्य-निरपक्ष न होते हुए सम्पूर्णत 
नाव्यन्सापेक्ष हैं। नाव्य के अन्तर्गत उनके स्थान तथा प्रयोग के अनुकूल 
. रस चर्चा वहाँ हुई है, तदतिरिक्त संगीत के सम्बन्ध में नहीं। दूसरे शब्दों 
में केवल नाव्य-संगीत का रंसविषयक विवेचन इस में हुआ है न कि तदतिरिक्त 
संगीत का। अतएव नाठ्य में उपलब्ध विभाव, अनुभाव आदि को परिपूष्ठ 
करने का कार्य ही भरतप्रणीत संगीत के लिये नियत हैं। विभावादि सामग्री 
_ जहाँ विद्यमान है, वहाँ रससिद्धि सहजसाध्य है यह तथ्य बुधजनविदित है । 


द्रष्ठव्य यह है कि विशुद्ध अथवा नाव्यातिरिक्त संगीत के सम्बन्ध में भरत 


की क्‍या मान्यता है। इसको समझने के लिये भरत की गान्धवंविषयक 


मान्यता को हृदयंगम करना अभीष्ठ है। संगीत के लिये गान्धव संज्ञा भरत- 
नाव्यशासत्र में पाई जाती है। भरत के अनुसार गान्धव मुख्यतः गान है और 
केवल आनुषंगिक रूप से वीणा तथा वंशी-वादन का समावेश उसमें होता है। 


उनकी दृष्टि में गान्धव मूलतः संगीत अर्थात्‌ सम्यक्‌ रूप से गाया जाने वाला गीत 
है और वह म्वीत शब्द एवं जर्थ से कथमपि विरहित नहीं । गान्धर्व की व्याख्या 
. करते समय सार्थक पदसमृह को भरत ने आवश्यक माना है। स्वर-वर्णों 
का उसी अंश तक प्रयोग उन्हें सम्मत है, जो अर्थ-सिद्धि के छिये विधातक न 
हो । संगीत का गान पदगत भावों के अचुकूछ होने पर ही विशिष्ट रस की सिद्धि 
में सहायक हो सकता है, अन्यथा नहीं। इस दृष्टि से देखे जाने पर यह विदित 
होगा कि भरतप्रणीत संगीत का क्षेत्र काव्य-क्षेत्र से मिलता-जुलता है। अन्तर 
केवल यही है कि काव्य में भावाभिव्यक्ति का माध्यम केवल शब्द और अथ है 
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और संगीत में माध्यम स्वर, शब्द तथा अर्थ तीनों है । गायन में अर्थहानि करने के । 
वाला स्वर-विलास भरत-सम्मत नहीं कहा जा सकता । भरत की दृष्टि से काव्य... 
तथा संगीत दोनों का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है । । 
भरत की संगीतविषयक मान्यता को देखने पर यह स्पष्ठ होगा कि नाव्य .- 
_ तथा काव्य की भरतप्रणीत रसंप्रक्रिया तत्कालीन संगीत पर भी चरितार्थ होती... 
है। काव्य तथा संगीत का क्षेत्र छब्दार्थ-तत्व की दृष्टि से अभिन्न होने के 
कारण काव्य में जो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव आदि होते हैं, संगीत के 
क्षेत्र में भी उनकी स्थिति मानी जा सकती है। शब्द तथा अर्थ के आधार पर 
समस्त भाव संसार की सृष्टि सम्भाव्य है तथा इस कार्य के लिये संगीत काव्य... 
की अपेक्षा अधिक प्रभावक्षम हो सकता है। काव्य में श्रृंगार के लिये रति 
स्थायी भाव है, नायक-नायिका आलम्बन विभाव है, शरच्चन्द्र की चन्द्रिका 
तथा रमणीय उद्यान आदि उहीपन विभाव है। कवि इनका वर्ण करता है... 
और पाठक अथवा श्रोता दछाब्दों के बल पर काव्यगत वातावरण से तदात्म _ ह 
होकर भा[वावेग का अनुभव कर सकता है। संगीत काव्य की इसी प्रक्रिया को 
अपना कर भावावेग की अवस्था को शीघ्रतर छा सकता है। भरत का 
यह विधान कि गीत नाट्य की शय्या है और उसी को सर्वप्रथम प्रयासपुर्वेक 
व्यवस्थित किया जाना चाहिये, इसी अर्थ में समंजस तथा युक्तियुक्त प्रतीत. 
होता है ।* | # का 
... हमें स्पष्ठतः ध्यान में रखना होगा कि भरतकालीन संगीत केवल स्वर तथा 
ताल का स्वच्छन्द प्रयोग नहीं, वरन्‌ स्वर तथा ताल से समन्वित सार्थक शब्दों 
का समूह है। अतः रसानुभूति से पूर्व श्रोता के लिये उन्हीं स्थायी भावों की 
अनुभूति अथवा पुनः:प्रत्यय सम्भाव्य है, जो वशुद्ध काव्य से हो सकती है। 
इस दृष्टि से काव्यगत रस-प्रक्रिया संगीत पर चरितार्थ हो सकती है तथा नाव्य 
एवं काव्य के अष्ठ रस संगीत में पूर्णतः अनुभूत किये जा सकते हैं। जहाँ तक 
. वाद्य-वादन का सम्बन्ध है, इनका कार्य मुख्यतः गीत की संगति रहा है। 
 अतएव स्वाभाविक है कि गीतों के बादन से श्रोताओं के अन्तस्‌ में तदनुकूल 
स्थायी भाव जागृत होकर रस-सिद्धि सम्भाव्य हो। जहां तक नृत्य की बात है, 
. उसका भरतोक्त गान्धव में कथमपि स्थान नहीं। वह एक स्व॒तन्त्र छलितकला 
. है, जो गीताथ के अभिनय से प्रक्षकों को रसाप्लाबित कर देती है । गीत के शब्द 
.. और जथ के साथ आंगिक, वाचिक आदि चतुविध अभिनय का संयोग होने पर 


. नृत्य के द्वारा रसानुभूति काव्य तथा संगीत की अपेक्षा द्वततर गति से हो, तो 
अवया आइचय 25 0०. 





१. ३२, ४२७ 
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निष्कर्ष यह कि भरत का रसविषयक विवेचन शब्द-प्रधान संगीत के साथ 


ही अन्वर्थक हो सकता है, न कि उस संगीत के सम्बन्ध में जो आधुनिक 
परिभाषा में स्वर-प्रधान कहा जाता है। शब्द-प्राधान्य के कारण रसोत्पत्ति की 
समस्त विभावादि प्रक्रिया इसमें समाविष्ठ हो जाती है। जाति-गायन तथा वादय॑- 
वादन की रसनिर्माणक्षमता विशिष्ठ सन्दर्भ एवं वातावरण पर निर्भर है । 
मतंग की बृहद्देशी में विशिष्ठ रस की निष्पत्ति के लिये रागों का विनियोग 
नाव्य की विभिन्‍न सम्धियों में निर्दिष्ठ किया गया है। ऐसे ही प्रसंग में संगीत 
के सप्त स्वर ॒विभिन्न रसों के लिये पोषक सिद्ध हो सकते हैं, स्वतंत्र रूप से 
नहीं। भरत के द्वारा किया गया जातियों का विवेचन नाव्यानुषंगी है, यह 
ध्यान में रखने पर उनका विशिष्ट रसों के साथ सम्बन्ध सहज लक्षित हो 
जाता है । 


संगीत का टीकाशास्र 
भरत का नाव्यशास्र संगीतविषयक आलोचना का श्रधाव स्रोत रहा है! 
नाट्य, साहित्य, अलंकार आदि शास्त्रों की भांति गीत तथा नृत्यविषयक शास्त्रीय 
. विवेचन का सृत्रपात इसी ग्रन्थ से मात्रा जा सकता है और इसी रूप में उसका 
गौरव ईसवीय प्रारम्भिक शरताब्दियों से रहा है। नाव्यशास् के सिद्धान्त तो 
क्या, उसकी रचना तक आलोचना का विषय रही है। आचार्य अभिनवगुप्त 
ऐसे 'नास्तिकधुय” टीकाकारों का उल्लेख करते हैं जिनके अनुसार नाव्यशास्र 
केवल 'भरत' की कृति न होते हुए सदाशिव, बह्म तथा भरत तीनों की कृतियों 
का संग्रह मात्र है। संगीतसम्बन्धी मतमतान्तर के कारण एतद्विषयक 
आलोचना-प्रणालि बहुत पहिले से विद्यमान थी, इसमें सन्देह नहीं तथापि 
प्रत्यक्ष टीकाजश्ास्त्र को निर्माण करने की परम्परा नाव्यशाज के पश्चात्‌ ही 
प्रवरतित हुई, यह कथन आपत्तिजनक नहीं कहा जा सकता । इसीके आधार पर 
तथा व्याख्या के रूप में परवर्ती काल में अनेकों ग्रन्थों की रचना हुई, जिनमें से 
कुछ ग्रन्थ के रूप में उपलब्ध है, कुछ उद्धरण के रूप में तथा कुछ केवल नाममात्र 
में अवशिष्ट हैं। को 
नाव्यशासत्र के अनन्तर उद्भृत टीका-वाडमय के सम्बन्ध में परिचय अभि- 
. नवभारती तथा संगीतरत्वाकर से प्राप्त होता है। संगीतरत्नाकर में भरतसंगीत 
के व्याख्याकार के रूप में लोज्लट, उद्भट, शंकुक, कीतिधर तथा अभिनव गुप्त 
का नामनिर्देश हुआ है (द्र० अ० १, एृ० १ )। इन आचार्यों 





१, नाव्यशासत्र की काव्यमाला प्रति में उपलब्ध निम्न पाठभेद इस सम्बन्ध 
में दर्शनीय है-- ज्ञातयों ( जातयों ? ) नाव्यसंश्रया: ॥ २६,१६ । 











5: ठिप्पणी। / | 
... ३. नाव्यशासत्र के अनुसार ताछ के अन्तर्गत कलाप्रस्तार ट्विकल से लेक्रर 
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निम्न संगीताचायों का नामोल्लेख अभिनवभारती में उपलब्ध है--भदुय्त्र, ै 
_ अट्टवृद्धि, भट्टगोपाल, भट्टसुमनस, प्रियातिथि, टीकाकार अथवा टीकाकृतू, 
श्रीहष, राहुल, कीतिधर तथा मातृगुप्त। इसी ग्रन्थ के प्रामाष्य पर इन... 


संगीताचार्यों की संगीतविषयक मान्यताओं का परिचय यहाँ देने का प्रयास किया 
. जा रहा है। 


भट॒टयन्त्र का उल्लेख नाव्य की परिभाषा के प्रसंग में हुआ है। उनके 


अनुसार नृत्त नाव्य से स्वतन्त्र कहा है तथा नाव्य के अज्भुभूत होते के कारण 
अभ्यास के योग्य है--- 


'शिक्षाहंस्वेच्छान्यनृत्तकतिपयनाव्यांगकृत नृत्तमभ्यासफलम! ।! 


भट्टवृद्धि तथा भट्ठगोपाल दोनों ताल के अधिकारी आचाय रहे हैं। 


भद्दवृद्धि के द्वारा तालविषयक लक्षणग्रन्थ स्वे जाने की बात अभिनव की निम्न 
उक्ति से प्रमाणित होती है-- 


तथा च भट्वृद्धितदत्तादिपाणितलयभंगक्षणपुस्तकेषु सर्वत्र शता इति 


प्रस्तारों दृश्यते! 


भअट्टवुद्ध की मान्यता है कि ताल के अन्तगंत कलाप्रस्तार भरतोक्त एकादशकढ से... 


अधिक भी किया जा सकता है* 


आचार अभिनव के अनुसार भट्टगोपाल तथा लोज्लट भी ताले प्रामाणिक ._ 


. आचाय रहे हैं। प्रुवा ताछ तथा त्रिभुद्ध नामक लास्यांग के सम्बन्ध में उनका 


 अभिमत अभिनव ने प्रस्तुत किया है। इनके द्वारा विरचित 'तारूदीपिका' नामक _ 


ग्रन्थ का उल्लेख अभिनव की. निम्न पंक्ति में उपलब्ध है-- 
. अत एवेंतदनुसारेण भटइलोज्नटगोपालादिभंगिसबंभंग*"*'*“तालदीपिकादी 


..._ चिरन्तनमतो भ्रुवताछानां विनियोगः प्रपंचतो दूषितः” । 


इससे प्रतीत होता है कि तालदीपिका नामक ग्रन्थ में ध्रुवताल के विनियोग के 
. सम्बन्ध में विवेचन था तथा पुरातन मत का खण्डन कर नवीन मान्यता की 
स्थापना इस ग्रन्थ में की गई थी । 





विज पभजणआाइननडड,सडखबकलसॉि््न्इ२३७िनित्ितिण- - >ल।लह8.ल8ल8६३ॉहह>हल६8ॉनहॉहॉहॉल्‍स्‍8ल&लनलनल_नवनननत_त_नभ न जतनतनतनततननतन- >> नललन ननननननल्‍ननन3 हर" 





अनिनिनानडलनीन्‍ी लि नन सन. 


९. अ० भा० भाग १, पृ० २०६ 


२. द्र० 'अभिनवभारती', भाण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टिट्युट प्रति 


पृ० ५१४ तथा द्र० काणे कृत हिस्द्री आफ संस्कृत पोएटिक्स, पृ० ५१ पाद- 


.._ एकादशकल तक किया जा सकता है (द्र० ३१,४४५ ) | 
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भट्सुमनस भी ताल के आचाय रहे हैं। अभिनव के अनुसार नाट्यशास््र के 
निम्त तीन इलोकों पर उनकी व्याख्या उपलब्ध रही है-- 
न होषासुपयोगोजस्ति सप्तरूपे धवास्वपि। 
प्रवृत्तादिषु कतंव्या एुते गानप्रयोक्तमिः ॥ ३१,४६ ॥ 
ज्यखश्च चतरखश्च पटकलो<उष्टकलूस्तथा । 
ध्रवाणां तु भवेत्तालं संप्रचच्यामि तत्वतः ॥ १३,४७ ॥ 
कनिष्ठांगुलिनिष्क्राम: शम्याश्चंच ततो भवदेत । 
कनिष्ठानामिकाभ्याँ तु निष्करामी तो विधीयते ॥ ३१,७४८ ॥ 


आचाय॑े प्रियातिथि का नामनिर्देश केवल सेन्धवक नामक छास्यांग के सम्बन्ध 
में हुआ है, परन्तु इनकी मान्यताओं के सबन्ध में विशेष परिचय उपलब्ध 
नहीं है । 

टीकाकार अथवा टीकाकृत नामक भाष्यकार का उल्लेख तथा उद्धरण 
अभिनवभारती में प्रचुर रूप से पाए जात हैं। गीतालंकारों के सम्बन्ध में 
उनका यह मत है कि भरतप्रोक्त ३३ अर्ूकार सदाशिव-मत पर आधारित हैं । 
. अभिनव ने अपने गुरु श्रीपाद का अनुसरण करते हुए टीकाकार के इस मत का 
_ खण्डन किया है-- 

“टीकाकृद्धिस्तु सदाशिवमतादिगय्रन्थान्तरालि्खितं त्रयश्रिशदिमे प्रोक्ता 
अलंकारा इत्यादि तन॑ लिखित ग्रन्थान्तरपरिवर्तने अनिषश्प्रसंगात्‌ श्रीपादप्रो- 
क्तादिति स्वगुरुमतादू----- ।* 
सुषिर वाद्य के सम्बन्ध में भी इनकी मान्यताओं का निराकरण अभिनवाचार्य 
ने किया है। द 

नृत्त, नाठ्य एवं वाद्य के सम्बन्ध में वातिककार श्रीहं का उल्लेख अभिनव- 
भारती में अनेक बार हुआ है। श्रीह॒र्ष के अनुसार नृत्त तथा नाव्य में कोई 
विभेद नहीं । दोनों में वाचिक तथा तदनुकुछ आंगिक अभिनय का प्रयोग समान 
रूप से लक्षित होता है-- 
वाच्यानुगते5भिनये पतिपाधेड्थें च गात्रविक्षेप: 
उभयोरपि हि समानः को भेदो नृत्तनाव्यगत्तः ॥। 

. आअ० भा० १, पृ० २०६ ।! 


कक 





१. द्र० काणे कृत 'हिस्टरी आफ संस्कृत पोएटिक्स, पृ० ५१ । 

वहीं 
३. द्र० भाण्डारकर प्राच्य ग्रन्थालय प्रति, पृ० ३९९ तथा काणे कृत 'हिस्टरी 
आफ संस्कृत पोएटिक्स' पृ० २९१ ॥ 

















8४४६ द भारतीय संगीत का इतिहास 


वीणा की दशविध धातु अर्थात्‌ वादन प्रकार के सम्बन्ध में श्रीहष ने विवेचन 
किया था, यह तथ्य निम्न उद्धरण से स्पष्ठ होता है--- 

अत एवं श्रीहृर्षेण अद्गनासमुचितं वाच्यमित्याशयेन व्यक्तिव्यंजनधातूनां 
दशविधेस्यत्र लब्धास्मनेत्युक्तम्‌!! । 2 हम । 
उनके अनुसार नाट्य के पूर्वरंग की संज्ञा इसलिए साथँंक है कि उसमें संगीत 
का प्रचुर प्रयोग होता है। श्रीहर्ष 'रंग' को तौण्ब्रिक का पर्यावस्‍्वरूप मानने के 
पक्ष में है-- 

“श्रीहष॑स्तु रंगशब्देन तौयंत्रिक ब्रवन्‌ नाट्यांगप्रयोगस्थ तस्येव पूर्वरंगतां 
मन्यमानः पूर्वश्चासी रंग इति समासममंस्त” । 
.. शाक्याचाय राहुल* नाव्य तथा नृत्य के आचाय॑ रहे हैं। स्त्रियों के अलंकार. 
तथा सामान्याभिनय के सम्बन्ध में इनके विचारों का निर्देश अभिनव ने किया 
है। बशाखरेचित' नामक करण के सम्बन्ध में उनका निम्न मत नाव्यशास्त्र से 


मिलता-जुलता है 
ग्रीवा्यां करयोः कव्यां पादुयोश्च प्रथक प्रथक्‌ । 
अ्मण शेचित विद्यात' थ 0 0७0 ॥# & # # € ० छ # # + # # ह कै + 0 थी | 


( अ० भा० १, पृ० ११३ ) 
महिलाओं के अलंकार के सम्बन्ध में उनका भरताचाय से स्पष्टतः मतभेद है, 
जिसका खण्डन अभिनव तथा हेमचन्द्र ने किया है” 

आचार कीतिधर के नाव्यविषयक मतों का संग्रह अभिववशभारती में निम्न 
रूप में हुआ है -- द द 
अ--“चिन्राभिनयेन वाल्ये ( वान्‍्ये ? ) न करणगप्रयोग एवं। अभिनेय- 
पदादीनां च नाव्येडपि सक्तेति नाव्यमेवेद्सिति कीतिंधराचाय” ( अ० भा० १, 
'पु० २०६ )। 
के +-- प्राह्ममेककर्ले साम द्विकर वन्हिज तथा । 
चन्त्रन्तु विकल शुष्क पूवयोः साथंक--॥ इति कीर्तिधराचार्य:* 








किला 


१. वहीं, पृ० ४०४। | क्‍ 
२. वहीं, पू० २०९। हि  ८+ 
प्रो० कृष्णमाचाय के अनुसार राहुलक का उल्लेख ई० ४ के तामिल 
महाकाव्य 'मणिमेकलह' में हुआ है | द्र० हिस्टरी आफ संस्कृत लिटरेचर 
व दर 
.. ४. द्र० अभिनवभारती', भाण्डारकर प्राच्य ग्रन्थालय प्रति पृ० ३४४ तथा 
.. कावग्यानुशासना,पृ० ३११६॥ 
..*. कृष्णमाचार्य कृत 'हिस्टरी आफ संस्कृत लिटरेचर', पृ० ८१९ । 








०“ सकन+ मनन. व०१ ५०५ ननमननकातकननानागए तिएपएख।ए।।: 





भरतकालीन संगीत 


इ--“ननु चत्चारि यथा कीर्तिधरोथ्म्यघधात्‌ इति 

अभिनव के अनुसार कीतिधर की कतिपथ मान्यताएँ नन्दिकेशवर 

आधारित हैं । 

“यत्तत्‌ कीतिधरेण नन्दिकेश्वरतन्मात्रगामित्चेन दर्शितं तद॒ल्यामिः 

ह _तत्मत्ययात्तु लिख्यते संक्षेपतः-----एवं नन्दिकेश्वरमतानुसारेणोर्य चि 
 विधिरिति निबद्धः? | ( अ० भा० २, भूमिका ए० ३० ) | 

. आचार्य मातृगुप्त का वीणावादनविषयक मत अभिनव की तिर्गे 


व होता है-- 


नद्ृध्टम्‌ 
पूवरंग- 


क्ति से स्पष्ट 


६६ हे इति 
यथोकक्‍तं भट्टमातृगुप्तेन । पुष्प च जनयस्येको भूयोलुस्पर्शनारियि विषयक 


 उद्घदट, लोज्नट तथा शंकुक भरत के प्रसिद्ध टीकाकार हैं, जिनकी ४ अभिनव 
आलोचना विद्वज्जनविदित है। संगीत के सम्बन्ध में इनकी मान्यतरएण 
के उद्धरणों से उपलब्ध होती हैं। अभिनव ने हस्त की पंचर्वि प्रधारुकिया 
सम्बन्ध में आचाय उद्धट के मत का उल्लेख निम्न शब्दों में किरयो है ति भद्ठो- 
“उत्तानो धस्तलूस्थ्यस्रो ग्रमसोधोमुख एव च | पंच प्रचारा हस्तस् 
दूभटः पृठति” (्‌ अ० भा० २, पू० ७० ) | 
.. नाट्य तथा नृत्त के सम्बन्ध में लोज्ञट का मत निम्न पंक्ति में उर्दूई कर पु 
“समयमात्रनित्यादिमंगलवद्विवाहादौ” इति भट्ठलोब्नट: (+” से से पक्ष 
२०६ )। अभिनव के अनुसार लोह्नट नृत्त को ताव्य से विर्भिय ित लें 
में नहीं है। अभिनव की व्याख्या से स्पष्ठ हैं? कि आचार्य बंकुक ने के 
ताल तथा अभिनय के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किए € ' पी 


अ० २९, इलो० १२३-१२४ का निम्न पाठभेद शंकुक ने प्रस्तुत ही जा 





१ वहीं। 
२. द्र० वहीं । जा 
३. द्र० 'अभिनवभारती,' भाण्डारकर प्राच्य ग्रन्थालय प्रति, ८” के य 

'काणे कृत 'हिस्टरी आफ संस्क्रत पोएटिक्स', पृ० ५२, पाद टि सा के 
४. लोज्नट के तालाचाय होने की बात भट्टगोपाल के प्ररसी मे 

चुके हैं। ७ अत 
पथ. ताव्यशास्त्र के अ० ५,२०-२१ पर टीका करते हुः ः के पाठमेदों 


के इलोकों का उद्धरण प्रस्तुत किया है तथा उनके सम्बन्ध में 
का खण्डन किया है । द [फ संस्कृत 
६. द्र० अ० भा० पृ० २१४ तथा काणे कृत 'हिस्ददी का प्रति 
'पोएटिक्स', ह० ५१ । इस इलोक का यही पाठ नाव्यशार्र हे 
पाया जाता है । 
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" त्रिःशस्योपरिपाणी तालोपि होष नि दिष्टः । 
५८ .... ४ क्‍ . ५८ 

भूयः शम्यातालाववपाणादुत्तरस्तथा ह्विकलश्च ॥ 

शंकुक के अनुसार अभिनय के भेद ४० हजार होते हैं-- 
“ननु यथा श्रीशंकुकेनोक्तं चत्वारिशत्सहस्राणीतस्यादि” हे 
| .._ ( अ० भा० प्रृ० ३७१ पूना प्रति). रा 
उपयुक्त टीकाकारों के अतिरिक्त याप्टिक, कोहल, शादूंढ. अदि कृतिपय 
संगीताचार्यों का उल्लेख मतंग की बृहद्देशी में उपलब्ध है। इन आचारयों की. 


संगीतविषयक क्ृतियों का सृजन भरताचारय के चरण-चिह्नों पर हुआ है, यह 
कथन आपत्तिजनक नहीं कहा जा सकता । 


ग--संगीत के प्रवतेक आचाये 

 १--नारद्‌ क्‍ द आल 
नारद का ऐतिहासिक व्यक्तित्व संगीत के इतिहास की एक प्रहेलिका है। 

वेदिक काल से लेकर पुराण काल तक नारद नामक व्यक्तियों की अनेकता' के... 
कारण इस समस्या की जटिलता बढ़ गई है। यहाँ हमें केवल उसी नारद के 
व्यक्तित्व का अनुसन्धान अम्रिप्रेत है, जो संगीतविद्या के आध्य प्रवर्तक तथा 


संगीत-कला के कुशछ कलाकार रहे हैं। 


गान्धवंशासत्र के आद्य प्रचारकों में नारद का स्थान मृर्धन्य है। नाव्यशासत्र 
में नारद का गौरवपूर्ण उल्लेख बारम्बार किया गया है। स्वयंभृ ब्रह्मा के समक्ष 
उपस्थापित प्रथम नाव्यप्रयोग में स्वाति के साथ नारद संगीत-दिग्दशन के लिए 
अयुक्त हैं (ना० शा० १,५१ )। दत्तिल जैसे प्राचीन संगीतज्ञ के अनुसार 
गान्धर्थ का भूमण्डल पर प्रचार करने का श्रेय नारद को है ( द० २)। नाव्य- 
_ शास्त्र के रचनाकाल तक नारद का स्थान विश्वावसु जैसे दिव्य गन्धर्वों में मा अपन शाजिकपज आदी पक 0 मय कम स्थिर 





..._*. नारद जैसे संगीतज्ञ हैं, वैसे ही आयुर्वेदविशारद, तन्त्रशास्रविद्द, वास्तु- 
. विद्याकुशल, शिक्षाशारज्, स्मृतिकार तथा श्रेष्ठ भगवद्नक्त हैं। नारद के नाम से 


. बास्तु, शिल्प, स्मृति, शिक्षा, आयुर्वेद आदि ग्रन्थ उपलब्ध हैं। इस सम्बन्ध में 


.. द्र० भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिंक कोश”, गोडबोले कृत, पृ० ३१८-३१९, 
:. तथा-&0 अंड्यार इन्डेक्स', भाग २, पु० ४७., पी० के आचार्य कृत भारतीय 
.. वास्तु विद्याकोश”, पृ० ७६३, तथा द्र० हरिदास मित्र कृत काण्ट्रिव्यूद्न द्ु ए. 
.. विब्लीयाग्राफी आफ इन्डियन आटे एन्डईस्थैटिक्स।... द 
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हो चुका था तथा नाट्यगृह के निममांण पर उनको विशिष्ठ पूजा का अधिकारी 
 साचा जाता था (३,६२ )। द 
गान्धव का विवेचन नाव्यशाज््र में नारदमत के अनुसार हुआ है, ऐसा स्पष्ठ 
उल्लेख नाव्यशास्त्र के निम्न वचन में पाया जाता है-- 
गान्धवमेतत्कथितं सया हि पृर्व यदुकक्‍्त स्विह नारदेन ।* 

.. गान्धवे के वाद्यांग का विवरण भी स्वाति तथा नारद के रूक्ष्यग्रन्थ के 
आधार पर प्रस्तुत किए जाने की बात नाव्यशात््र में निरदिष्ठ है ( ३३,३ )। 
_वाट्यशास्त्र की स्पष्ट साक्ष्य है कि उसमें उपलब्ध श्रुवागीतों का विवरण नारदोक्त 
_गान्धवे पर आधारित है (३२,१ )। ऋचा, पाणिका, गाथा आदि प्राचीन 

गीतों का तथा तथा गायक के गुणावगुण आदि का विवरण नारबोक्त गान्धवें में 

अन्तभृंत था, इसका संकेत भरत ने किया है ( ना० शञा० ३ २,२ तथा ४८४ )। 
संगीत के अन्तगंत अम्निष्टोम आदि तानों का प्रयोग नारदादि संगीतज्ञों के 
द्वारा परिकल्पित था ऐसा निम्न दत्तिलोक्ति से स्पष्ट है--- 
अग्निष्टोमादिनासानस्त उक्ता नारदादिमिः 
देवाशधनयोगेन  तत्पुण्योत्पादका यतः ॥ दु० ३१ ॥ 


नारदीय शिक्षा के अच्तस्साक्ष्य से स्पष्ट है कि वहां उपलब्ध गान्धवविषयक 
सम्पूर्ण विवेचन नारद के मतानुसार हुआ है ( १,२,३; २,२-३ ) | गान्धव के 
सप्त ख्वरों में पंचम” स्वर पर प्रभुत्व नारद का वैशिष्ट्य बताया गया है 
(११ ))। द द 
ईसवीय आरम्भिक शताब्दियों के साहित्य तथा शिलालेखों से स्पष्ठ है कि 
उस समय तक नारद की प्रतिष्ठा संगीत प्रवर्तक के रूप में प्रतिष्ठापित हो चुकी 
थी । ई० ४ के शिलालेख? की निम्न पंक्ति इस सम्बन्ध में मननाहं है-- 
द 'निशितविदग्धसतिगान्धद ललिती डित त्रिदशपतिगुरुतुस्बरुर्नारदा देर! 
जैसा हम यथास्थान देख चुके हैं, रामायण, महाभारत, हरिवंश आदि ग्रन्थों 
में तारद का उल्लेख गान्धवे-विशारद के रूप में बहुशः हुआ है। नारद की वीणा 
का उल्लेख प्राचीन संस्कृत तथा तामिल उभय ग्रन्थों में पाया जाता हैं । 





२. ३२,४८४ 
२. द्र० मृच्छकटिक में 'को मे गाने तुम्बुरुनारिदों वा, तथा द्वर० रुद्रदामन्‌ 
एवं खारवेल के शिलालेख । पर मियां ०" का. + 
३. द्र० हरिषेण कृत समुद्रगुप्तप्रशस्ति।.. दा 
४. द्र० जरनल आफ म्यूजिक एकेडमी, मद्रास में डा० राघवन्‌ का वीणा' 
शीर्षक लेख । 
२६ भा० सं० 
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हा 


जहां तक प्राचीन बेंदिक वाहमय का प्रइन है, समस्त वेद-साहित्य में नारद क्‍ 
का गन्धर्व के रूप में उल्लेख कथमपि नहीं पाया जाता । समग्र ऋग्वेद की केवल 
तीन ही ऋचाओं के निर्माता के रूप में नारद का उल्लेख उपलब्ध है।* यजुर्वेद 
की मेत्रायणीय संहिता में नारद नामक व्यक्ति का केवल एक बार उल्लेख हुआ | 
है, जो उनके गान्धर्व से सम्बद्ध होते पर कथमपि प्रकाश नहीं डारूता । अथववबेद 
संहिता में नारद नामक व्यक्ति का उल्लेख अवब्य है परन्तु यह नारद 'गब्धव 
नारद' नहीं, यह तथ्य निविवाद हैं' | सामवेद से सम्बद्ध छान्‍्दोग्य में नारद का 


उल्लेख एक आत्मजिज्ञासु व्यक्ति के रूप में हुआ है, गान्धर्ववेत्ता के रूप में नहीं 


( द्र० ७,१,२,४ ) 
गन्धव नारद तथा शिक्षाकार नारद 
जैसा हम यथास्थान निरूपित कर चुके हैं, नारदी शिक्षा में गन्धव नारद 

के मन्तव्यों का अल्पाधिक संकलन उपलब्ध है। शिक्षावाइमय भारत की वेदिक _ 
परम्परा से सम्बद्ध वाइमय है, जिसमें केवल विशिष्ट वेदों की वर्णव्यवस्था तथा ._ 
उच्चारणप्रकार का विवेचन अपेक्षित है। नारदी शिक्षा वस्तुत: सामवेद की 
शिक्षा है, जिसमें इसके अतिरिक्त गान्धव जेसे सामातिरिक्त विषय का सविस्तर 
विवेचन हुआ है*। सामगान के सीमित स्वरूप को देखते हुए यह कदापि _ 
सम्भव प्रतीत नहीं होता कि यह गान्धवंविषयक अंश मूल शिक्षा का अभिन्न 
भाग रहा हो। प्राचीन सामगान में स्वरसंयोजन केवल प्राथमिक अवस्था 
में था तथा 'राग” अथवा 'ग्रामराग” की दिद्या में उसका विकास न हुआ था। 


इस स्थिति में यह प्रबल कल्पना की जा सकती है कि शिक्षाकार नारद ने 


गन्धव नारद की संगीतविषयक प्राचीन मान्यताओं का संग्रह प्रस्तुत शिक्षा में. 
किया हो । स्वयं शिक्षा में उपलब्ध अन्तःसाक्ष्य से गान्धव नारद तथा शिक्षाकार 
नारद की विभिन्नता प्रमाणित होती है। 
१. इनमें से एक ऋचा ८,१३ का दहन कण्व नारद के द्वारा हुआ है तथा. द 
९,१०४ एवं ९,१०५ की रचना कण्व नारद तथा पव॑तमुनि दोनों के संयुक्त 
कृतित्व के लिए विख्यात है । हि 
२. द्र० अयब० ५,१९,९,१२,४, १२,१६, १२,२४, १२,४१-४५ | 
३. सामवेद से सम्बद्ध 'लोमशी' शिक्षा में केवल स्वरोच्चारणविषयक विवेचन 


हुआ है, संगीत के सम्बन्ध में अल्पमात्र विवेचन इसमें उपलब्ध नहीं । 


४. शिक्षा में उपलब्ध गान्धवंविषयक अंश की अस्तव्यस्तता तथा अयथा- 


.. स्थानता को देखकर प्रतीत होता कि गान्धव का समग्र अंश मूल शिक्षा में बाद में. 
जोड़ा गया है। 
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नारदी शिक्षा में गन्धव नारद का उल्लेख स्वतन्त्र व्यक्ति के रूप में हुआ है, 
. यह तथ्य निम्न प्रमाणों से परिपुष्ठ होता है-- 
१--प्रथम कण्डिका का प्रथम प्रकरण तथा द्वितीय प्रकरण दोनों में 
विषय की दृष्टि से विश्वृंखछता स्पष्ठतः दृष्टियोचर होती है। जहां प्रथम प्रकरण 
में बेदों में प्रयोज्यमान स्वरों का विवेचन है, वहां दूसरे में गान्धर्व के स्व॒रों का 
विवरण है। इस प्रकरण का आरम्भ गन्धवे नारद के नामनिर्देश से हुआ है-- 
पवित्र पावन पुण्य नारदेन प्रकीतितम्‌* 
२-गान्धार ग्राम के सम्बन्ध में गन्धव नारद के निम्त मत का उल्लेख 
हुआ है-- स्वर्गान्नान्यत्र गान्धारों नारदस्य मतं यथा' । 
“शिक्षा के निम्न वचन से स्पष्ठ है कि ग्रन्थकार की दृष्ठि में शिक्षाकार 
नारद तथा गन्धव नारद परस्पर भिन्न हैं 
तुग्बुरुनारदवसिष्टविश्वावस्वादयश्च रान्धर्वाः । 
सामसु निभ्ठतं करण स्वरसोच्म्यात्तेडपि हि न कु्युं: ॥ २,७,१२ ॥ 
अभिप्राय यह है कि नारद जसे श्रेष्ठ गन्धर्व सामस्वरों के सूक्ष्म भेद-प्रभेदों के 
उच्चारण में असमथ है । 

. ४--शिक्षाकार के अनुसार गान्धवं विषयक समस्त विवेचन केवल “अनुपृवंश:? 
अर्थात्‌ परम्परानुगत रूप से किया गया है ( १,२,३ ), जो इस तथ्य का स्पष्ठ 
प्रमाण है किगान्धवंविषयक यह परम्परा शिक्षा के निर्माणकाल से पु्वकालीन है। 

५--इसी शिक्षा में अन्यत्र नारद के नाम से जो सिद्धान्तप्रकटन हुआ है 
बह भी अन्य शिक्षाओं में अन्य विद्वानों के नाम से उपलब्ध हैं, उदाहरणाथ्थ 
“रंग” नामक व्याकरण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जो इलोक इस शिक्षा में है ठीक 
बेसा ही माण्डूकी शिक्षा में उपलब्ध है ; 
६--व्याकरण की विवृत्ति” नामक दूसरी प्रक्रिया के सम्बन्ध में में मतम्‌' इन 
शब्दों में शिक्षाकार ने जो मतप्रदशन किया है, वही माण्डूकी शिक्षा में केवल 
 आनृपूवशः अर्थात्‌ परम्पराप्राप्त के रूप में उल्लिखित है। यदि यह नारद की 
मौलिक मान्यता होती, तो अन्य शिक्षाओं में इसका उल्लेख अवश्यमेव होतर” । 
७-शिक्षा में “क्रष्टो मृधनि विज्ञेय/ तथा कुष्टेन देवा जीवन्ति' से आरम्भ 
होने वाले इलोंक” ठीक इसी रूप में शौनक की बृहदंवता के अ० ८ में उपलब्ध 


2 

8: नर 

३. द्र० ना० शि० २,४,९ तथा मा० शि० १०,७। 
४. द्र० ना० ज्ि० २,४,१ तथा मा० शि० ९,१,२ | 
५. द्र० ना० शि० १,७, १»८ | 
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हैं। बृहद्ेवता में जहां कहीं अन्य मनीषियों के मत का निर्देश हुआ है, वहां 
उनका नाम निर्देश अवश्यमेव हुआ है । महत्व की बात यह है कि इन इलोकों 
का उद्धरण नारद के नाम से नहीं हुआ है, न तो नारद का नाम ही इसमें 
कहीं उपलब्ध है। अतएवं यह सम्भावना प्रवदध डव॑ से की जा सकती है कि 


इन इलोकों का अवतरण नारदी शिक्षा में केवल परम्परा प्राप्त के रूप में किया .. 


गया है । 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वैदिक काल के नारद, जो केवल मन्त्रद्प्ठा. | 
के रूप में प्रसिद्ध रहे, गान्धव नारद से विभिन्न हैं। नारद का सम्बन्ध आरस्म 
से केवल गान्धर्व' से रहा है, न कि 'सामगान! से । सामगान के रचगिताओं में 


नारद का उल्लेख कथमपि नहीं पाया जाता, यह बात थ्यान देने योग्य है? | 
गन्धवे नारद की परम्परा रामायण तथा महाभारतकाड ठक स्थिर हो चुकी थी, 


इसका निरूपण इसी प्रबन्ध में यथास्थान किया जा चुका है। यही परम्परा 
भरत, दत्तिछ तथा मतंग आदि ग्रत्थकारों के होते हुए अधुना तर अक्षुण्ण पाई... 
जाती है,” इसमें सन्देहावकाश नहीं । भरतादि प्राचीन ग्रन्थकारों के प्रामाष्य 


१. द्र० 'बुहद्देवता', सं० मेकडोनेल, भूमिका । 


२. नारदी शिक्षा के संग्राहक स्वरूप के लिए ई० १२ के भरतभाष्य की 
साक्ष्य महत्वपूर्ण है। भरतभाष्य में नारदी शिक्षा तथा उसी की. विवरण नामक 


 हीका दोनों का स्पष्ट नामोल्छेख हैँ तथा शिक्षा कें कुछ इलोंकों का उद्धरण भी 
उपलब्ध है (द्र० ८,१६ व, १९९ अज, १४ अ )। ना० क्षि० में 'आद्यस्य देवत॑ं 


ब्रह्मा' से छेकर जो स्वर-सम्बन्धी देवताओं का निरूपण हुआ है, उसका उल्लेख ह 


_भरतभाष्य में केवल परम्पराप्राप्त के रूप में हुआ है, शिक्षागत इलोकों के रूप 
में नहीं । मतंग की बृहद्देशी में यही इछोक अधिक शुद्ध रुप में पाए जाते हैं तथा 
. इनका खोत आगम-परम्परा बतलाया गया है ( द्र० पृ० २०८८ )॥ पा० शि० 


की शिक्षाप्रकाश नामक व्याख्या में (६० १०००-१३०० ) इन्हीं इलोकों का 
गद्य डपान्तर पाया जाता है ( दढ्र० मनमोहन घोष द्वारा सं० पा० शि० )। 
इससे यह निष्कर्ष स्पष्ट निकलता है कि ई० ७-८ के मतंग क्रे पद्चातु इस 


रत रत 






. * परम्परा का समावेश ना० शि० में हुआ है । 


.. बेदविषयक संगीत में कर चुके हैं। 


कस 


मगगों की तालिका में इनका समावेश नहीं, इसका निरूपण हम साम- 


:. «४ देसी: तोरंद'का सम्बन्ध संगीलमकरन्द, रागनिरूपण, पंचमसारसंहिता 
2 82 70 तो चित परवर्ती संगीतग्रस्थों के साथ आगे चलकर स्थापित ._ 
० 7 5 किया गया; इसमें सन्देह नहीं।-.  . उत क । 





| 
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पर यह प्रबल अनुमान किया जा सकता है कि उनके समक्ष नारद का गान्चरव्वे- 
विषयक लक्षण-प्रन्थ अवव्य उपलब्ध रहा है । 

२--तुम्बरू 

संगीतकारों की मालिका में आचाय नारद के साथ तुम्बर का नाम अनिवाय 
रूप से पाया जाता है। नारद तथा विव्वावसु आदि गन्धरवों के साथ तुम्बरु 
की गणना ठिव्य गन्धवों में की जाती रही है। संगीतरत्नाकर के वाद्याध्याय में 
तुम्बर का उल्लेख अवनद्ध वाद्य के आचाय के रूप में हुआ है ( ६,१९ तथा 
११८० )। रघुनाथ भूपाल की 'संगीतसुधा' में तानों के विवरण में तुम्बरु का 
उल्लेख है । संगीतसारामृत में तुम्बरू के नाम से निम्न इलोक पाए जाते हैं, 
जिनमें संगीत की ध्वनि का वर्गीकरण आयुर्वेद के त्रिदोषों के अनुसार किया गया 
है। यह इलोक' इस प्रकार हैं-- 


उच्चेस्तरो ध्वनी रुच्षो विज्ञेयो वातजों बुधेः । 
गम्भीरों घनशीलश्च ज्ञातव्यः पित्तजो ध्वनिः ॥ 
स्निग्धश्च सुकुमारश्च मधुरः कफजो ध्वनि । 
त्रयाणां गुणसंयुक्तो विज्ञेयः सन्निपातजः्ग॥ 
आचाय जभिनवगुप्त के निम्न वचन से स्पष्टतः प्रतीत होता है कि उनके समक्ष 
सुम्बरू का नाव्यविषयक कोई ग्रत्थ था अथवा कम से कम तुम्बरू के नाम से कोई 
मत प्रचलित था। अभिनव के शब्दों में--- 
'तुम्बुरुगेद छुक्तसू---अंगहारामिधानात्त करणें कान्विदु: । इहाप्येतन्मुने- 
मंतमिति रक्ष्यते! ( क्ष० भा० पृ० १६७ ) | 
अभिनव के पूर्ववर्ती भरतभाष्यकार ने तीन ग्रामों की विभिन्न तानों के लिए 
तुम्बरू को प्रमाणभृत माना है (द्र० भ० भा० पृ० १५ अ०)। ई० १७ के छोचन 
की रागतरंगिणी में रागसमय का विवेचन करनेवाले तुम्बुरुनाटक' नामक ग्रन्थ 
का उल्लेख हुआ है ।' द 
यद्यपि तुम्बरू के नाम से किसी ग्रन्थ का उल्लेख ई० ८ के पूर्व कहीं नहीं 
पाया जाता, तथापि उनके श्रेष्ठ गानकलछाकोबिद होने के सम्बन्ध में - परम्परा 
ईसवीय शतक के .बहुत पहले से प्रचलित पाई जाती है। बौद्ध वाहमय में 
“तुम्बर' अथवा तिम्बरु को गन्धवराज के नाम से सम्बोधित किया गया है। 








१ यही इलोक मतंग की बृहद्देशी में 'चतुर” के नाम से पाए. जाते हैं द्र०. 
पृ० ४ ) 5 । 
२. तुम्बरुनाटक' नामक ग्रन्थ का उल्लेख शुभंकर के संगीतदामोदर में भी 
हुआ है । 
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क्षहासमयसुत्तस्त” में पंचशिख नामक गन्धर्व के साथ तुम्बर-कन्या सुरियिवच्चसा 
का उल्लेख है! । हेमचन्द्र के अश्िधानचिन्तामणि' में तुम्बुह की कलावती नामक 
बीणा का उल्लेख हुआ है तथा उनकी गणना जिनोपासक यक्ष के रूप में की गई 
है' ( १,४१ )। कम्बोज में उपलब्ध ताम्रलेख में तुम्बरू का सम्बन्ध निम्न चार 
शास्त्रों से निर्दिष्ट है--शिवच्छेद, विनाशिक, सम्मोहन तथा नयोत्तर | 

: तुम्बरू की वीणा के सम्बन्ध में कुछ विवेचन यहां अभीष्ट है। प्रचलित 
संगीत में उपलब्ध 'तम्बूरा' नामक वाद्य के साथ नामसाहंद्य के कारण तुम्बर के 
साथ प्रायः इसका सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। इस समस्या के निर्णय के 
लिए निम्न विवेचन उपादेय होगा-- 

तुम्बर की वीणा का नाम 'कलावती' रहा हैं, जैसे नारद की वीणा के लिए 

'वहुती' तथा सरस्वती की वीणा के लिए 'कच्छपी” नामामिधान रहे हैं? । प्राचीन 
साहित्य में तुम्बह की वीणा का उल्लेख तुम्बर-वीणा के नाम से कथमपि 
उपलब्ध नहीं, जिससे भाषाशास्त्रीय नियमों के आधार पर आधुनिक तम्बूरा 
इस दाब्द की निष्पत्ति सम्भाव्य हो सके | पुराणों में वाद्यों के अन्तगंत ुम्बी 
वीणा' का उल्लेख मिलता है, जिससे 'तम्बूरा” शब्द की निष्पत्ति की कल्पना: 
सहज की जा सकती है* । भारत में उपलब्ध होने वाले प्राचीन शिल्प चित्रों में. 
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१. तुलनाथ द्र० 'शक्कपंहसुत्तन्त', पृ० ३०२-३०३ । री 
२. जैनग्रन्थों में तुम्बर की गणना ऐसे यक्षों में की गई है, जो आदि तीथंकर 
की सेवा में तत्पर रहते हैं। कुछ प्राचीन मृत्तियों में इन यक्षों का अंकन अश्वगुख 
के रूप में पाया जाता है। मध्ययुगीन चित्रों में 'तुम्बद” का अंकन अब्वमुख तथा 
_ वीणावादक के रूप में पाया जाता है। द 
३. यह चार शास्त्र तुम्बर के चार मुख माने गए हैं। द्र० संगीत ओ 
: संस्क्ृति', पृ० ३७१, प्रज्ञानानन्द कृत )। द 
४. द्र० संगीत ओ संसस्‍्कृति', प्रज्ञानानन्‍द, पृ० ३७१ । 
प्‌, द्र० अभिधानचिन्तार्माण', देवकाण्ड, २८९ । क्‍ 
क्‍ “६, संभव यह है कि अन्त वीणाओं से विभेद दिखाने के लिए इसके तुम्बी” 
..._ नामक घटक के अनुसार इसका नाम तुम्बी वीणा” रखा गया है.। निकट शब्द 
. तथा अर्थंसाहब्य के आधार पर यही आधुनिक तम्बूरे का प्राचीन रूप माना जा 
- सकता है। । अरबी विद्वान अब्बुछ रजाक के अनुसार भारतीय 'तुम्ब' का 
.. सुपान्तर ईरान में तुम्बुर' तथा अरब में 'तन-बुर हुआ ( द्र० अल-बरानिक, पृ० 
. २८९, निजामी प्रेस, १९१४ ) ।श्री एलां ड्रेनैल्यू के अनुसार तम्बर का आधुनिक 
रूप प्राचीन वाबिलोनिया में उपलब्ध 'तम्बुर' नामक वाद्य के चित्र से मिलता- 
जुलता है।. . कि 
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तम्बूरे. का वर्तमान रूप कहीं उपलब्ध नहीं होता, यह तथ्य नितान्त विचाराहे 
है। जो कुछ वीणा-चित्र उपलब्ध हैं, तुम्बा से विरहित दिखाई देते हैं तथा 
आकार-प्रकार में प्रचलित सरोद तथा पाइचात्य हाप॑ नामक वाद्यों से साहश्य 
रखते हैं। प्राचीत तामिल साहित्य” के अनुसार तुम्बर की वीणा भरतोक्त 
पविपंची” के सहश नवतल्त्रीयुक्त रही है, जो कि वर्तमान तम्वूरे” से सवंधा 
विसह्द् है । 
.. जो हो, यह स्पष्ट है कि नारद के सहश तुम्बर का ऐतिहासिक व्यक्तित्व 
रहा है। प्राचीन काल से लेकर इनका सम्मान दिव्य गन्धर्वों में किया जाता 
रहा है। अभिनवगुप्त जैसे आचारयों के प्रामाण्य पर यह कहा जा सकता हैं कि 
गान्धव एवं ताव्य के सम्बन्ध में तुम्बरु का मत प्रमाणभूत माना जाता रहा । 
लिंगपुराण, अध्यात्मरामायण आदि ग्रन्थों में तुम्बरु को नारद से श्रेष्ठ माना गया 
है, जो उनके स्वतस्त्र गानसम्प्रदाय का सूचक माना जा सकता है । द 

३>-तण्डु 

तण्डु का ऐतिहासिक व्यक्तित्व एक जटिल समस्या है। नाट्य-शास्त्र में 
तण्डु का उल्लेख हिवार हुआ है। प्रथम बार भरत के शत पुत्रों में उनकी 
गणना है तथा दूसरी बार अंगहारों के व्याख्याता के रूप सें उनका उल्लेख है ! 
(४, १७-१८ )। इस परम्परा के अनुसार तण्ड नाव्याचाय हैं तथा करण, 
अंगहार, रेचक आदि नृत्याभिनयों के प्रथम प्रवक्ता हैं। नाव्यशासत्र के अनुसार 
भगवान महेश्वर ने ताण्डव के नृत्य-विधियों की शिक्षा वष्ड' को प्रदान की और 
तण्डु से वह परम्परा भरत को प्राप्त हुई (४,२७४५-२७६' ) । कोहल के नाम से 
प्रसिद्ध संगीतमेरु' में तण्डु अथवा भट्टतण्डु के नाम से नृत्य तथा अभिनयविषयक 
उद्धरण उपलब्ध हैं! । ः द 

तण्डु के व्यक्तित्वनिणंय के लिए अभिनवभारती की निम्न पंक्ति का आश्रय 
किया जाता है, जिसके आधार पर तण्डु तथा नन्दि को एक ही व्यक्ति माना 
जाता है। यह पंक्ति इस प्रकार हैं-- ््ि 

पतप्डुपुनिशब्दी । नन्दिभरतयोरपरनामनी! ( द्व॒० बडो० सं० ) * 
अभिनवभारत्शी के मद्रास संस्करण में इसका पाठास्तर निम्नानुसार पाया 
07 अप नि मियिनीरिक किन क ली नि है-- 





ह। १. द्र० 'जम्यूजम” डा० राघवन का 'बीणा' शीष॑क लेख । 
; २, तुलनाथे द्र॒० अभिनवभारती, भाग १, पु० १८२ बडौदा प्रति 

ह ३. द्र० संगीतरत्नाकर, नृत्याध्याय, कल्लिनाथ भाष्य, ३० ६७५-६८९, 
पूना प्रति ।  उक  उ 
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| तण्छुम्ुुनिशब्दी तस्योरेव ( ? ) नामनि ( नी )। ( भाग १, पृ० ६८ ) 
स्पष्ठ है. कि उपयुक्त दोनों पाठ सन्दिग्धता से विरहित नहीं। प्रथम में. 
कोष्ठगत भाग की रचना सम्पादक महोदय की कत्पनाप्रसृत होने के कारण अन्य 
प्रमाणों के अभाव में अभिनवगुप्त के लिए कहां तक अभिप्रेत है, यह तथ्य 
सन्देहास्पद है। हरविजय के कर्ता र॒त्नाकर के अनुसार तण्डु तथा नन्‍्दीश दोनों 
'शिवगणों में अन्तभूत होने पर परस्पर विभिन्‍न व्यक्ति हैं! । प्रत्यक्ष नाव्यशा्र में 
इन दोनों के एक ही व्यक्ति होने का समर्थन कथमपि नहीं प्राप्त होता । नच्दिन्‌ 
का स्वतन्त्र उल्लेख नाव्यशास्त्र में गणेश्वर के रूप में तथा पिण्डीबन्धों के सम्बन्ध 
में हुआ है, ताण्डव के प्रवक्ता के रूप में नहीं | ताण्डव का प्रवर्तन करने बाड़े 
'तण्डुः का 'नन्दिनः से पृथक्‌ व्यक्तित्व नाव्यक्षार््र में स्पष्ठतः निर्दिष्न है । 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तण्डु का स्थान प्राचीन नृत्याचार्यो में अन्यतम 
रहा है। नाव्यशास्त्र के अन्तगंत तण्डु का भरत-पुत्रों में उल्लेख इसी परम्परा का 
समथक प्रमाण है । 
४-भरताबाय क्‍ 
. नाव्यशास््रप्रणेताओं में भरत का स्थान महती महिमा से मण्डित है । भारत 
में नाव्य की परम्परा प्राचीन काल से प्रचलित रही है। पाणिनि के द्वारा 
 उल्लिखित नटसूत्र इस परम्परा की प्राचीनता के प्रमाणस्वरूप हैं। महत्व की 
बात यह है कि उपलब्ध नाव्यंपरम्परा के प्रवतन का श्रेय नाव्यशासत्रकार भरत 
को है'। 
नाव्याचार्य भरत का ऐतिहासिक व्यक्तित्व संगीत के इतिहास के लिए एक 
पहेली रहा है।? प्राचीन तामिल साहित्य में उल्लिखित 'पंचभारतीय' नामक 
नाव्यग्रन्थ के आधार पर. निम्न पांच भरतों की कल्पना की गई है--१, वृद्ध 
. भरत २, भरत ३, कोहल भरत ४, दत्तिल भरत तथा ५, मतंग भरत । इन 
 एकाधिक भरत नामक व्यक्तियों में से केवल उन्हीं भरताचाय से यहां तात्पय है, 
जो नाव्यप्रयोग के आदिम प्रयोक्ता हैं। द 
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१. द्र० हरविजय, अ० २,२० नि्णयसागर प्रति । 
२. ई० ९ के राजशेखर के अनुसार रूपक का प्रवचन सर्वप्रथम करने का 
श्रेय भरत को है. क्‍ 5 
रूपकनिरूपणीयं भरत: । ( काव्यमीमांसा ) 
.... ईै. संस्कृत साहित्य में भरत के नाम से प्रायः निम्न व्यक्तियों का उल्लेख 
ह पाया जाता है--१, सान्धाता का प्रपोत्र भरत २, दाशरथि भरत ३, दौष्यन्ति 
भरंत ४, जडभरत तथा ४५; नाख्याचाय भरत । 


४. द्व० भरतकोश', सं० रामक्ृष्ण कवि, भूमिका, पृ० १६। 
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मत्स्यपुराण में भरतमुन्ति का नामोल्लेख अनेक वार हुआ है तथा उनके 
द्वारा देवलोक में दिग्दशित नाठ्य का उल्लेख भी किया गया है?। स्वयं 
नाव्यधासत्र के अनुसार नाव्यवेद के आदिम प्रयोक्ता भरतमुनि रहे हैं ।* ई० ८ 
के कुट्टिनीमत' में नृत्याचाथ के रूप में भरत का उल्लेख है? । ई० ७ के 
बाणभट्ट की कृतियों में भरतप्रणीत गीतप्रणालि तथा नृत्तशासत्र का उल्लेख 
हुआ है । 
भरत का उल्लेख भवभूति में 'तौय॑त्रिकसुत्रकार' के नाम से किया है? | ई० 
१० के परचादवर्ती बहुरूप मिश्र ने दशरूपक की टीका में भरत के सुत्रकार 
होने का संकेत किया है" । ई० १०-११ के भरत भाष्य नामक ग्रन्थ में भरत 
को सूत्रकृतु' बतलाया गया है--“कलानामानि सृत्रकृदुक्तानि यथा” । 
ई० १२-१३ के भावप्रकाशन में भरत का नामनिर्देश भरत' तथा वृद्धभरत' 
दो रूपों में हुआ है-- 
एवं हि नाव्यवेदे5स्मिन्‌ भरतेनोच्यते रसः । 
तथा भरतवृद्धेन कथित गद्यमीद्शम ॥ 
उनके अनुसार नाव्यवेद के बृहत्‌ तथा लघु दो संस्करण हैं । बृह॒त्‌ संस्करण 
१२००० इलोकों की रचना है तथा लघु संस्करण ६००० इलोकसम्मित रचना 
( भा० प्र० २८७ )। शारदातनय का अभिप्राय है कि गद्ययुक्त सुत्र 'भरतवृद्ध 


. अथवा आदिभरत”* की रचना है तथा इलोकमय संस्करण भरत” की रचना 





१. द्र० अ० -२४,२७-३२ | [तुलनाथं द्र० कालिदासकृत विक्रमो० २,१८) 
« ९२,६,२४ । 
. ३, आर्या० ८१ तथा १२३ 
४, हष० ३,५; कादं० परि० ७१, सं० काणे 
भू, उत्तर अं० ४ । 
६. ९,६१९ 
७. अभिज्नानशाकुन्तल के टीकाकार राघवभट्ट ने भरत तथा आदिभरत दोनों 
के उद्धरणों को पृथक्‌ रूप से अवतरित किया है। आफ़ंट की ग्रन्थसूचियों में 
आदिभरतप्रस्तार' नामक ग्रन्थ का उल्लेख है जिसका विवेच्य विषय भरतशास्त्र 


है। पूना केंनेप्राच्यविद्यामन्दिर में संग्रहीत नाव्यसवंस्वदीपिका' में आदिभरत 


की इलोकसंस्था ६००० बताई गई है ( द्व० पत्रांक २० )। 

डा० गोडे के अनुसार आदिभरत' नाव्यशासत्र से विभिन्न कृति नहीं है । 
डा० डे के अनुसार परवर्ती भरतों' से पृथक करने के लिए नाव्यशास्त्र का 
अभिधान आदिभरत” किया गया है। प्रो० रामकृष्ण कवि का मत है कि 
'आदिभरत' से तात्पय सदाशिव भरत' से है (द्र० भाण्डारकर प्राच्यविद्यापत्रिका, 





४५०८ भारतीय संगीत का इतिहास 





है ।, यही छन्दोबद्ध रचना है द्वादशसहस्नी तथा षट्सहसत्री दो संस्करणों में 
विभाजित है! । द 

शारदातनय के अनुसार 'भरतों' अर्थात्‌ नटों ने नाट्यवेद से सार निकाह 
कर जिस ग्रन्थ का निर्माण किया, उसी के लिए 'भरत” नामाभिधान है। ब्रह्मोक्त 
नाव्यवेद के भरण अथवा विस्तार करने के कारण ब्रह्मा के छः प्रमुख शिष्य 
भरत” नाम से सम्बोधित हुए' । 


आचाय अभिनवगुप्त के अनुसार नाव्यशासत्र की यथाथ संज्ञा भारतीय 
_नाव्यशास्त्र' है। उनका अभिप्राय है कि भारतीय” संज्ञा की साथ्थंकता उसके 
भरतों के हितार्थ' निर्मित किए जाने में है। अभिनव के अनुसार इसका मूल 
रूप सूत्रमय रहा है तथा इसमें भरत के अतिरिक्त सदाशिव तथा ब्रह्मा के 
नाव्यविषयक मतों का संग्रह रहा हैं! । 
नानाविध भूमिकाओं से मण्डित होने के कारण नाख्य भरत” कहलाता है, 
ऐसा नाव्यशास्त्र का स्पष्ठ अभिप्राय है--- 
धुयंवदेको यस्मादुद्धारो नेकभूमिकायुक्तः । 
भाण्डग्रहो पकरणेनाव्यं भरतो भवेत्तस्मात्‌ ॥ 
३६,२३ का० मा० प्रति ॥ 
नाव्यकाय के लिए सहायक जन भरत' कहलाते थे, ऐसा निम्न वचन से 
स्पष्ठ होता है-- 


अत ऊध्वे प्रवच्यामि भरतानां विकल्पनम्‌ ॥ ३७,६६ ॥ 
शिल्पकारोपकारी च दूधकः स्तौतिको नटः । 
सूत्रधारों नाव्यकारः तथा कुटककारकः ॥ ३७,६७ ॥ 

भरत के वंशजों के लिए “'नट! संज्ञा है तथा इनका कार्य नटन एवं नत॑न है- 
कथ तवाय॑ वंशश्च नटसंज्ञः प्रकीतित: ॥ ३६,१४ ॥ 
येअन्नापि वंशजातास्तेडपि सविष्यन्त्यथ नतंकाः ॥ ३६,३७ ॥ 


नाव्यशासत्र में भरत' संज्ञा नटका्य करने वाले वर्ग के लिए है, यह तथ्य 
निम्न उद्धरणों से नितान्त स्पष्ठ होगी-- 








१३, पृ० ९२-९३ )। आंन्ध्र लिपि में उपलब्ध आदिभरत” भामक हस्त- 
लिखित ग्रन्थ उपलब्ध नाटचशास्त्र का ही प्रतिरूप है ( द्र० भाण्डारकर प्राच्य- 
विद्यापत्रिका, १२, १० १३७-१७९ पर श्री मंकड का लेख ) | 

१. भा० प्र० १, ३४-३५ द द 

२. वहीं, पू० २८६-२८८ 

रे. अ० भारती, भाग १ 
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१--रंगे विक्ृष्टे भरतेन कार्यों गतागतें: पाद्गतिप्रचारः ॥ १३,२० ॥ , 
२--एष्टे कृत्वाउस्थ कुतप नाव्येयुक्ते यतों सुख भरतः ॥ १७,६५७ ॥ 
३--चेक्री डितप्रकृतिभिविकृतेस्तु शब्देयुत्ता न भानित ललिता भरतप्रयोगाः 
१७,१२२ १ 
४--स्वनामधेयर्भरतेः प्रयुक्ता सा भारती नाम भवेत्त बृत्तिः॥ २२,२५ ॥ 
५--प्रथमं समकणगुणाः स्युस्तस्सिन्‌ भरतप्रयोगेषु ॥ २७,७४८ ॥ 
६--कुमारराज भूमीषु प्रयोज्या भरतोत्तमाः ॥ ३५,१६४ का० सा० ॥॥ 
७--राजवत्‌ भरतस्तस्मात्‌ राजापि नटवत्‌ भवेत्‌ ॥ ३७,४७२ ॥ 
८--ऊलचुस्ते भरतान्‌ सर्वान्‌ निदृहन्त इवाग्नयः ॥ ३६,३२ ॥ 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ठ निष्कर्ष निकलता है कि नाट्यथासत्र के निर्माणकाल 
तक 'भरत' शब्द का प्रयोग नठकाय करने वाले वर्ग के लिए किया जाता रहा 
तथा इसी कला के आदिम प्रयोक्ता भरत मुनि” के नाम से सम्बोधित हुए । इसी 
परम्परा के नाव्य तथा संगीतविषयक मन्तव्यों का संग्रह प्रस्तुत नाव्यशास्त्र में 
हुआ है, यह कथन निराधार नहीं माना जा सकता । 


भरताचाये का स्थितिकाल 


जैसा ऊपर निवेदित किया जा चुका है, आचाय॑ भरत वाव्यकला के प्रथम 
प्रयोक्ता हैं तथा उन्हीं के सम्प्रदाय का अनुयायी होने के कारण नाव्यशास्त्र तथा 
तदुपजीव्य अन्य कृतियों का नामकरण 'भरतः के नाम से हुआ है । भवसभूति के 
अनुसार भरताचारय वाल्मीकि के समकालीन हैं (द्र० उत्तर० अं० ४ )। 
नाव्यशास्त्र के अ० ३६ में उपलब्ध अनुश्रुति भरत को वाल्मीकि, नारद, पर्वत 
आदि प्राचीन मुनियों के समकालीन मानने के पक्ष में है। इसी अध्याय में अन्यत्र 
भरत को राजा नहुष का समकालीन बताया गया है। इस अनुश्भुति के अनुसार 
राजा नहुष ने नाठ्य की दुदंशा देख कर भरतमुनि से अनुरोध किया था कि वे 
उर्वीतल पर इस कला की पुनः प्रतिष्ठा करें' । नाव्यशास्त्र के आरम्भ में नाव्यवेद 
के उद्गम के सम्बन्ध में जो अनुश्नुति पाई जाती है, वह भी भरताचार्य की 
प्राचीनता पर प्रकाश डालने वाली है। इसके अनुसार नाट्यवेद का“ निर्माण 
त्रेतायुग में छुआ तथा इसी युग में भरत ने अपने शत पुत्रों को इसकी शिक्षा दी 
([ १,८४० ) | 


4 ८-०५+-०- ०७»... ५० पकनतननतन नव न. +८५१५७५५»८५४००७७७ नव ५७७० १०-१० 9पकनननन+क्9छक+-००++- पक, 
५०००५ जब» पिन +- >तना।“७लन गज ललननी लीन नाना नाना कप कट गा ४५ न ,५५०५०००३२० ् 


१. द्र० ना० शा० सं० मनमोहन घोष, भूमिका, ठाइप्स आफ संस्कृत 
ड्रामा', डी० आर० मंकड; 'ड्रामा इन संस्कृत लिटरेचर', जहागिरदार, (हस्टरी 
ऑफ संस्कृत पोएटिक्स', काणे । 

२. द्र० ना० शा० ३६,१-६ तथा ४८-६९ । 
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विद्वानों के अनुसार इन शत पुत्रों में से केवल कुछ ही व्यक्तियों का ऐति- 
हासिक व्यक्तित्व स्थापित किया जा सकता है तथा इनका काल ई० के पश्चात्‌ 
ही स्थिर किया जा सकता है?। इस दृष्टि से इन शिष्यों के आचायय “भरत 
का काल ईसवी की आरम्भिक शताब्दियों में रहा हो, ऐसी हढ़ कल्पना की जा 
सकती है । 


भरत को वाल्मीकिकालीन मानने की अनुश्रुति भरत का काल निश्चित 
करने के लिए प्रायः सहायक सिद्ध नहीं होती । नाव्यशास्त्र से स्पष्ठ है कि 
नाव्यवेद के श्रोताओं में वाल्मीकि के साथ आत्रेय, वसिष्ठ, काश्यप, श्रुव, दुर्वासा, 
नारद, पंत आदि वेदिक तथा पौराणिक व्यक्तियों का समावेश है, जिनमें से 
कुछ वेदिक काल से तथा कुछ महाकाव्य काल से सम्बन्ध रखते हैं। इन सप्नी 
मुनियों का एकत्र उल्लेख केवल अर्थवाद का ही स्वरूप माना जा सकता है। 
भरतमुनि का वैदिक तथा महाकाव्य वाहमय में अनुल्लेख इस बात को स्पष्टतः 
प्रमाणित करता है कि इस नाम के कोई नाव्यशास्त्रकार उस काल में नहीं रहे 
हैं। जहां तक रामायण के अन्तःसाक्ष्य की बात है, भरत के सम्बन्ध में उपलब्ध 
होने वाले समस्त उल्लेख दाशरथि भरत के सम्बन्ध में हैं, न कि नाव्याचार्य 
भरत के सम्बन्ध में' । रामायण में पाई जाने वाली संगीतविषयक सामग्री 
नाव्यशास्त्र से प्रभावित है, इस कथन के लिए कोई प्रबल प्रमाण नहीं । वस्तुत 
रामायण में उल्लिखित ७ जातियों तथा नाव्यशास््र में निर्दिष्ठ १८ जातियों के 
बीच विकाससिद्धान्त के अनुकूल पर्याप्त कालान्तर की कल्पना की जा सकती है। 
जहां तक संगीत के वाद्य आदि उपादानों की बात है; सम्भाव्य यही है कि 
वाल्मीक्ति ने उनका संग्रह समकालीन संगीत से ठीक उसी प्रकार किया है, जिस 
प्रकार भरत ने अपनी जातियों का संग्रह छौकिक परम्परा से किया है। यदि 
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१. इनमें से केवल कोहल, दत्तिल, शाण्डिल्य, अश्मकुट्ट, नखकुट्ट तथा बादरि 

. अर्थात्‌ बादरायण की क्ृतियों के उद्धरण मतंग, अभिनवगुप्त, सांगरनन्दिन्‌ तथा 

विश्वनाथ की क्ृतियों में उपलब्ध होते हैं ( द्र० ना० शा० सं० मनमोहम घोष, 
भूमिका ) । द 

४ इनमें से कोहलू, दत्तिल तथा शाण्डिल्य का नामोल्लेखः ना०८शा० के अ० 

३६ में पुनः हुआ है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि इन आचार्यों की 

कृतियां भरतपरम्परा की यथार्थ अनुगागिनी रही हैं। 

२. इस सम्बन्ध में सविस्तर विवेचन हम 'रामायणकालीन संगीत” में कर 

चुके हैं। रामायण के राम नामक टीकाकार ने रामायण के पूर्वाचाय” का अर्थ 

भरताचाय' किया है, जिसकी निरथकता हम उसी प्रकरण में निर्दिष्ट कर चुके हैं । 
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सरतकालीन संगीत ४३६१ 


नाव्याचाय भरत का नाम अथवा परम्परा रामायण के समय प्रतिष्ठित होतीं तो 
कुशलव के संगीत तथा कुशीछूवकम के प्रसंग में उतका गौरवपूर्ण उल्लेख कोई 
आश्चय की बात न होती । 

पाणिनि (ई० पूृ० ७-४ ) ने नट्सृत्रों' के निर्माता के रूप में कृशाइव' 
तथा 'शिलालि' का नामोल्लेख किया है। उनकी कृति में भरत” का अनुल्लेख 
इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि उस समय तक भरत का न तो आविर्भाव हुआ 
था, न उनके नाम से किसी नाव्यसूत्र अथवा नाव्यग्रन्थ की ख्याति थी । 

नाव्यशासत्र के अ० ३६ में नाव्यविषयक हीताभिरुचि तथा अपकर्ष का 
दिग्दशन हुआ है, जिससे भरताचार्य के सम्भाव्य काल पर यत्किचित्‌ प्रकाश 
पड़ सकता है। इस अनुश्नति से स्पष्ठ होता है कि नाट्यकला का आचरण 
वंशानुगत रूप से शुद्रजाति के द्वारा किया जाता रहा है। नाव्यशास्त्र का स्पष्ठ 
संकेत है कि भरत के शुद्ध वंशजों का काय नृत्य तथा नाठ्य रहा है--- 
द शूद्वास्ते केवल भृत्वा तत्कम॑ समवाप्स्यथ । 

यश्च वो भवतां वंशः स च शूद्रों सविष्यति ॥ ३६,३६ ॥ 


येअत्रापि वंशजातास्तेपि भविष्यन्त्यथ नर्तकाः । 
तथोपस्थानवन्तश्च सख्रीबालकुमारका:॥ ३६,३७ ॥ 


ई० ५ के अमरकोश में 'भरत' शब्द का प्रयोग 'जायाजीव', 'कुशाइवी' तथा न! 
के पर्यायस्वरूप बताया गया है । 

प्रतीत होता है कि वेदिक काल से लेकर स्मृतिकाल तक नटवर्ग तथा 
नठकम के सम्बन्ध में जो गा की भावना रही, उसी का प्रतिफलन नाव्यशास्त्र के 
अन्तिम अध्याय में हुआ है तथा इसी की प्रतिक्रिया में नाव्य को प्रतिष्ठा तथा 
गौरव प्रदान करने का प्रयास यहां किया गया है। स्मृतिग्रन्थों के कालखण्ड" 
को देखते हुए यह कल्पना की जा सकती है कि नाव्यशासत्र की रचना ई० प्रथम 
शताब्दि के पश्चात्‌ हुई तथा इस कला के गौरववद्धन के हेतु वटवर्ग के आदिम 
पुरुष की परिकल्पना भरत मुनि के नाम से की गई। कालिदास, दत्तिल तथा 
मतंग के प्रामाण्य पर यह निद्चित रूप से कहा जा सकता है कि ई० झताब्दि 


. के आरम्भ में भरत' की गणना दिव्य नाट्यकार के रूप में की जाने लगी थी? । 
ला 


न _अननककनक 2०. ,२3०++०«मतन्‍मकक, 


१. द्र०अमरकोश में--शेलालिनस्तु शेठूषा जायाजीवा कुशादिवनः । 
भरता इत्यपि नदाः"”' "" **'॥ 

२. विद्वानों का मत है कि मनुस्मृति जेसी प्राचीनतम स्मृति का काल ई० 
२ तक माना जा सकता है ( द्र० काणे कृत धमशास्त्र का इतिहास” )। 

३. कालिदास का काल ई० ५ मानने पर भी इस निष्कष में क्षति पहुँचने 
की संभावना नहीं, कारण यह कि भरत को प्राचीनता का गोरव प्राप्त करने 





दर भारतीय संगीत का इतिहास 





, ४-कोहल 
नाव्य तथा संगीत की भरतोक्त परम्परा के वाहकों में कोहल का स्थान 
स्ंप्रथम है। नाख्यशास््र के प्रथम अध्याय में भरताचाय के शत पुत्रों में इनका 
मुद्धेन्य स्थान है। भरत के परम्परावाहक होने के सम्बन्ध में नाव्यशास्त्र का 
निम्न वचन उपादेय है-- 
शेषमुत्तरतन्त्रेण कोहलः कथयिष्यति । 
प्रयोग: कारिकाश्रव निरुक्तानि तथव च ॥ ३६,६७० का० मा० ॥ 
'इस हृष्ठि से कोहल के संगीतविषयक कृतित्व तथा कार का विवेचन प्रस्तुत 
संगीत के इतिहास में अत्यन्त उपादेय सिद्ध होगा । 
ई० १२ के रसाणवसुधाकर में कोहल का उल्लेख भरत तथा दत्तिल के 
साथ नाव्यशास्त्रकार के रूप में पाया जाता है । प्रायः समकालीन रसरत्नप्रदीपिका 
में उनका निर्देश संगीतशास्त्रकार के रूप में हुआ है । ई० १३ के संगीतरत्नाकर 
में कोहल का नामोल्लेख प्राचीन संगीताचार्यों में हुआ है। प्रायः ई० ११ के 
अभिनवभारती में कोहंल के गौरवपूर्ण उल्लेख के साथ उनकी नृत्यविषयक 
मान्यताओं का निर्देश बहुबार हुआ। ई० ८ के कुट्टिनीमत में नृत्यक्रियाओं के 
सम्बन्ध में कोहलाचायं का गौरवपूर्ण उल्लेख है । ई० ७-९ के मतंग में कोहल 
के संगीतविषयक उद्धरण अवतरित हैं। अभिनवभारती में उद्धट के परम्परा- 
नुयायियों का यह मत उल्लिखित है कि नाव्यशास््र में नाव्य के एकादश अंगों के 
सम्बन्ध में उपलब्ध इलोक भरतप्रणीत न होते हुए कोहलप्रणीत हैं । राजतरं- 
गिणीकार कल्हण के अनुसार उद्धट का काल ई० ८-९ तक है। इस दृष्टि से 
कोहल का स्थितिकाल ई० ८ के पूव होना अवश्यम्भावी है। इनके स्थितिकाल 
को स्थिर करने के लिए अभिनव का नान्दीविषयक निम्न अंश महत्वपूर्ण है-- 
“अत एव विचित्रेत्युक्तम्‌ । द 
जितमुहुपतिना नमः सुरेभ्यो द्विजवृषभा निरुपद्रवा भवन्तु । 
अवतु च प्ृथिवीं सम्रद्धसस्यां प्रतिपच्चन्द्रवपुनरेन्द्रचन्द्र: ॥। 
रल्ा० १ ॥ 
इत्येषापि भारतीयरवेन प्रसिद्धा कोहलप्रदर्शिता नान्द्रपपन्ना भवति” । 
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ह के हेतु न्यूनात्‌ न्यून ३-४ शताब्दियों का अन्तराल अवश्य बीता हुआ होना 
चाहिए... क्‍ 
द अनेन तु इलोकेन कोहलूमते एकादशांगत्वमुच्यते, न तु भरते, तत्संग्रही- 
तस्थापि पुनरत्रोहशा '*' “** *“'दित्यौद्धटा:। नैतदिति भद्दंलोल्लटः ॥* हा ४ 


_वर्य त्वत्र तत्त्वमग्र वितनिष्याम इत्यास्तां तावत!। ( अ० भा० भाग १, पु० 
२६६ )। की कप 











भमरतकालीन संगीत ४६३ 


. अभिनवगुप्त का अभिप्राय हैं कि भरतानुकूलत्व के लिए प्रसिद्ध तथा कोहलू 
द्वारा प्रदर्शित उपयुक्त नान्‍दी पूर्णतः नियमानुकूल है । द 
इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्य यह हैं कि उपयुक्त नान्‍दी ई० ७ की 
'रस्नावलि' नाटिका में उपलब्ध है। अतएव इसको प्रदर्शित करने वाले क्ोहल 
का काल ई० ७ के पूर्व कथमपि नहीं रखा जा सकता । उपयुक्त समग्र विवेचन 
यही मानने के लिए बाध्य करता है कि कोहल का स्थितिकाल ई० ७-८ तक 
रहा है! । 
कोहल का संगीतविषयक ऋतित्व 
जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, कोहल का सम्मान भरत के साक्षात्‌ परम्परा- 
बाहक के रूप में रहा है। ई० १५ के कुज्निताथ ने संगीतरत्वाकर के भाष्य में 
कोहुल के नाम से 'संगीतमेर से दीघ उद्धरण प्रस्तुत किए हैं, जिसमें कोहलप्रणीत 
नवीन हस्तक्रियाओं का उल्लेख है। कोहल के मतों का उल्लेख तथा उद्धरण 
अभिनवधारदती में अनेक वार हुआ है! । ताण्डव नृत्य के सम्बन्ध में उनके नाम 
से निम्न इलोक उपलब्ध हैं-- 
. “पतदुक्त कोहकेन--- 
द सन्ध्यायाँ नृत्यतः शंभोम॑क्त्याद्वों नारढः पुरा । 
गीतचांखिपुरोन्माथ तच्चित्तसव्वथ गीतके ॥ 
 जकाराभिनयं प्रीतस्ततस्तण्डु च सोबवीत । 
नाव्योक्स्यासिनयेनेद वत्स योजय ताण्डवर्स || 9? झू० भा० १,१८२ ॥ 
: रागकाव्य के सम्बन्ध में उनका निम्न मत उपलब्ध हैं-- 
“यथोक्त कोहलेन-लयान्तरप्रयोगेण रागेश्चापि विवेचितम्‌ । 
द नानारसं सुनिर्वाह्म कर्थ काव्यामिति स्घुतम्र? ॥ 
द नहीं पू० १८४ ॥# 
द 0, नाव्यक्ञास्त्र के आरम्भ में कोहछ आदि का उल्लेख भरत के शत झयपग्रश्ात रस शस्य में कोहल आदि का उल्लेख भरत के शत पुत्रों मे 
। है। सम्भवतः इसी आधार पर अभिनव कोहल को भरतकालीन मातते हैं 
( द्र० अ० २)। अभिनव की यह कल्पना परम्परापाठन ता दे मानी ज़ा सकती 
है । भरत के ऐतिहासिक व्यक्तित्व की संदिग्धता तथा नाव्यशास्त्र के स्वरूप को 
देखते हुए भैरत तथा उनके तथाकथित शत पुत्रों की समकालिकता संदेहास्पद 
कही जा सकती है । 
कोहल के काल के लिए द्र० डा० पाण्डेय कृत अभिनवगुप्त, हिस्टारिकल 
ऐन्ड फिलासफिकल स्टडी' । हे 
२. द्र० 'संगीतरत्नाकर', नृत्याध्याय, १० ६७४-ई६ै८ ३ | 
३. द्र० अ० भा० भाग १, पृ० २५,१७३, १८रे,र८४ तथा २६६ | 
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“अभिनवाचार्य के अनुसार 'रागकाव्य” उपरूपक का वह प्रकार है जिसका 
प्रदर्शन गीत तथा नृत्याभिनय के माध्यम से किया जाता था ( वहीं ) | दशरूपक 
के विविध प्रकार तथा चित्राभिनय के सम्बन्ध में कोहल की परम्परा प्रमाणिक 
मानी जाती रही, इस सम्बन्ध में अभिनव का निम्त संकेत स्पष्ठ है--- 

१--“तेन दृशरूपकस्य यद्‌ भाषाक्ृतं वेचित्य कोहलादिभिरुक्त तदिह 
सुनिना सेन्धवांगनिरूपणे स्वीकृतमेव” । ( द्वृ० वहीं भाग २, ए्‌० ७२ ) 

२--“तानू सम्यक्‌ विज्ञायेति वदन्‌ कोहकादिशाखलकच्यप्रवाहसिद्धमपि 
चित्राभिनयं सूचयति” । ( वहीं, भाग ३, पृ० २८७ ) | 
शुन्य, भास्वर, विद्युत्‌ आदि की नवीन हस्तक्रियाओं का आविष्कार कोहल 
के द्वारा हुआ था, यह तथ्य अभिनव के निम्न कथन से नितरां स्पष्ट है-- 


..._ “शुन्यभास्वरविद्युदाद्यममिनयविषये नृत्ताचायप्रवाहसिद्धः कोहरूलिखितोपि 
हस्तः संगतः भवति' ॥” 


अभिनव के अनुसार भरतप्रणीत असंयुत हस्तों के अतिरिक्त अन्य प्रकार भी 
कोहल के द्वारा निदिष्ट हैं--“नाप्येते एव कोहलादिभिरन्येषां दर्शनात्‌”'* | कोहल 
के अनुसार धृवागीत के साथ सुभद्रा! नामक ताक का प्रयोग सम्मत है-- 
“सुभद्रामिधानं धुवातालमाहुः कोहलाद्या:”? । उनके अनुसार 'उल्लासना” नामक 
लय का प्रयोग टक्षराग के साथ तथा 'जम्भटी” का प्रयोग ककुभराग के साथ किया 
जाना चाहिए । इन रागों के अतिरिक्त मालवकेशिक तथा मालववेसरिका नामक 
रागों का नामनिर्देश कोहल ने किया है तथा उनके साथ प्रयुक्त होने वाली 


.. विशिष्ट लय का निर्देश किया है ( वहीं, पृ० १५६ )।॥ 








मतंग की बृहद्ेशी में श्रुति, जाति, मृच्छेना, अलंकार आदि के सम्बन्ध में 
. कोहल के मत स्थान-स्थान पर अवतरित हैं”। श्रुति-संख्या के सम्बन्ध में उस 
समय प्रचलित विवाद का उल्लेख कोहल के निम्न इलोक में हुआ है--- 
: द्वाविशति केचिदुदाहरन्ति श्रुतिः श्रतिज्ञानविचारदक्षाः । 
.... पटपष्टिमिन्ना: खलु केचिदासामानन्त्यमेव प्रतिपादयन्ति* 
अर्थात्‌ कुछ मनीषियों के अनुसार श्रुतियां बाईस हैं, कुछ अन्य के अनुसार 
..श्रुतियां छियासठ हैं तथा कुछ अन्य विचारकों के अनुसार वे अनन्त हैं । 





१. उद्धुत काणे कृत हिस्टरी आफ संस्कृत पोएटिक्स', पृ० ५० पर। 
.. २ अ० भा० भाग २, पृ० ५५। द 
. ३. वहीं, पु० १४२ । 
द्र० बृहहशी, पृ० ५,१२,३२,२९ तथां ९५। 
द्र० वहीं, पृ० ५ तथा द्र० संगीतरत्नाकर, पृ० ३५। 

















मरतकालीन संगीत छ्ध्‌ज 


कोहलू का मत है कि जाति, भाषा आदि के संयोग से स्वर अनत्त वन 
जाता है-- 
जातिभाषादिसंयोगादनन्तः कीतित:ः स्व॒रः । 
नादेयक्तस्तालमिति कृतौ योज्यो रसेप्वपि ॥ ढ&० बृह० प्रू० १२ ॥ 
जाति, राग, भाषा आदि की सिद्धि के लिए मुच्छेना का क्रम छक्ष्यानुसारी 
होता चाहिए, इस सम्बन्ध में कोहल का निम्न मत उल्लेखनीय है--- 


योजनीयो बुधेर्नित्य क्रमो लच्यानुसारतः । द 
संस्थाप्य मूच्छुेना जातिरागभाषादिखिडये ॥ वहीं, छु० ६२ ॥ 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ठ है कि कोहल का स्थान न केवछ नाव्यम्ेत्र में 
अपि तु संगीत-क्षेत्र में आधिकारिक ग्रन्थकार के रूप में रहा है। भरत में 
अनुपलब्ध रागप्रकरण कोहल के द्वारा विवेचित हुआ हो, यह तथ्य विवाद त्पद 
नहीं हो सकता? । 
६--नन्दिकेश्वर 
. नन्दिकेश्वर का उल्लेख संगीत के ग्रन्थों में नन्दिनू, नन्‍दीश तथा नन्दिभरत 
के नाम से पाया जाता है' । भावप्रकाशन में नाव्यवेद के निर्माण में नन्दिकेश्वर- 
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१. शारदातनय के भावप्रकाशन में कोहुछू के नाउ्यविषयक विचारों का 
निर्देश अनेक बार हुआ है (द्वृ० पृ० २०४,२१०,२३६,२४५,२५१ तथा २५७) | 
कोहलरूरहस्य” नामक हस्तलिखित प्रन्थ में कोहल के रागविषयक मतों का 
प्रतिपादत उपलब्ध है ( द्र० अ० भा० प्राच्यविद्यापरिषदू, अधिवेशन ६ में काणे 
द्वारा लिखित 'फ्रेगमेन्ट्स्‌ आफ कोहल' श्यीषंक लेख )। कोहल के नाम पर 
अभिनयशास्त्रम' तथा ताललक्षण” नामक कृतियां दक्षिण की ग्रन्थसूचियों में 
प्राप्त होती हैं। कोहरू का तालसम्बन्धी ग्रन्थ हस्तलिखित के रूप में लन्दन 
स्थित इन्डिया आफिस के ग्रन्थालय में उपलब्ध है । 

२. संगीतसुधाकार रघुनाथ ने “नन्‍्दीब्वरसंहिता” नामक ग्रंथ का उल्लेख 
किया है । उनुके अनुसार अधुनां उपलब्ध 'औमापतम्‌' नामक ग्रन्थ इसी संहिता 
का संक्षिप्त रुपान्तर है। नन्दि के नाम से 'रुद्रडमरुदुभवसूत्रविवरण” नामक 
ग्रन्थ पाया जाता है जिसमें शिव के डमरू से उत्पन्न होने वाले नादों की संगीता- 
नुकूल व्याख्या उपलब्ध हैं (द्र० जम्पूअम में एलां डानिल्यू का लेख) । नागेश भट्ट 
के अनुसार नन्दिकेश्वर माहेश्वरसूत्रों के व्याख्याता रहे हैं। (द्र० शब्देन्दुशेखर ) 

नन्दि के नाम से 'नन्दिभरत नामक कृति मैसूर तथा कुर्ग की हस्तलिखित 
सूची में है। मद्रास स्थित ग्रन्थसूची में तन्दिभरत के नाम से 'भरताथ्थंचन्द्रिका 

.. ३० भा० सं० 











३६६ भारतीय संगीत का इतिहास 


ब्रह्मा-भरत इस परम्परा का उल्लेख हुआ ( आअ० १०, पृ० २८५-२८७ )। 
संगीतरत्नाकर के वाद्याध्याय में नन्दिकेदवर द्वारा प्रोक्त ४ हस्तपाटों का विवरण 
उपलब्ध है । नान्यदेव ने अपने भरतभाज्य नामक ग्रन्थ में नन्दि का उल्लेख 
संगीत-शाखकार के रूप में किया है (7० २०२ ब ) उनके अनुसार पृष्कर 
वाद्यों में 'नन्दिमत' भरतमत के समान भ्रमाणभृत है--- 


एवं स्याद वाद्यभाण्डानों सिद्धि! शाखनिदृशनात्‌ । 
नन्‍्यादीनां मते तु तदाह भरतों यथा ॥ वहीं, प्‌ू० २०७४ ब ॥ 
अभिनवभारती में अभिनय, पुष्करवाद्य तथा चित्रपृवरंग के सम्बन्ध में 
नन्दिमत” का उल्लेख हुआ है। 'रेचित” नामक अभिनय डिंविध होने के सम्बन्ध 
में उनका मत निम्नानुसार निर्दिष्ट हैः 
“वथा च नन्दिमते उक्त--- 
रेचिताख्यों ठगहारो यो द्विधा तेन छाशेषतः । 
तुष्यन्ति देवतास्तेन ताण्डवे त नियोजयेत्‌ ।। 
अ० भा० १, 7० १७१ |! 
पुष्करादि वाद्यों के वर्णों के सम्बन् दीइवर का निम्न मत उद्धृत है 
“य्थोक्त नन्‍्दीशखवरमते-- 
घोडशस्वपि वर्णेषु भेदाः पंचदशोदिताः । 
ताडने ग्रहसन्धानमोक्ते सुखचतुष्टयस्‌ ॥ 
अभिनव का कथन है कि नन्दिमत का ग्रहण उन्होंने आचाय॑ कीतिधर के. 
अनुसरण पर किया है--यत्कीतिधरेण ना न्दकेश्वरमतमात्रागमित्वेन दर्शितं 
तदस्माभिः साक्षात्र दृष्टं तत्प्रत्ययात्त लिख्यते संक्षेपतः” । द 
.. सतंग की बृह॒देशी” में नन्दिकेश्वर के नाम से मच्छेनाविषयक निम्न उद्धरण 
पाया जाता है-+ 
द्वादशस्वरसम्पन्ना ज्ञातव्या मूच्छेना बुधः । 
.. ». जातिभाषादिसिध्यथ तारभाषादिसिद्धये ॥ 
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नामक ग्रन्थ उपलब्ध है | 'विद्व'नों के अनुसार नन्दि का उपलब्ध गत्थ अ भिनतय- 
दर्पण” भरताणंव नामक बृहत्‌ ग्रन्थ का संक्षिप्त रूपान्तर है। गाट्यशास्त्र के 
. का० मा० संस्करण के अनुसार 'नाट्यशास्त्र नन्दि तथा भरत की सयुक्त रचना 
है ( द्र० पुष्पिका अ० ३६ के जच्त में ) । 
१. द्र० कृष्पसाचाय कृत 'हिस्टरी आफ क्छासिकल संस्कृत लिटरेचर' 
२. द्र० ना० शा० अ० २९ पर अभिनव की टीका । 
३. द्र० बृहुहशी, पृ० ३२। 














सरतकालीन संगीत ४६७ 


न्दिकेश्वर का अभिपष्राय है कि मृच्छना के अन्तर्गत भरतप्रोक्त सप्तस्वरों 
तिरिक्त द्वादशस्वरों का क्रम ञ्षी माना जा सकता है। तार स्थान की 
उपलब्धि तथा जाति एवं आाषाराणों के सम्बक निर्वाह के लिए मुच्छेता का यह 
स्वरूप नितान्त अभीष्ठ है। 


है 
> 


उपयुक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ठ हैं कि संगीत तथा नाट्य के सम्बन्ध में 
न्दिकेब्वर की कृति ई० ६ तक संगीत-संसार में प्रतिष्ठा पा चुकी थी । 
3--हऋाध्यप 
मध्यकालोन संगीतरत्नाकर तथा संगीतसमयसार में काइ्यप का नामोल्लेख 
प्राचीन संगीताचार्य के रूप में उपलब्ध हैं। नान्यदेव के भरतभाष्य में कव्यप 
तथा बृहत॒कव्यप दोनों का उल्लेख एवं उद्धरण ग्रामरागों के सम्बन्ध में उपलब्ध 
है! । अभिनवश्वारती में कव्यपाचार्य के उद्धश्ण पाए जाते हैं, जो कदयप की 
संगीतसम्बन्धी मान्यताओं को स्पष्ठ करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं । 
अभिनवशभ्ारती के मद्रास हस्तलिखित में कश्यप के नाम से निम्न उद्धरण 
पाया जाता है, जो मालवकेशिक नामक राग के सम्बन्ध में इनकी मान्यता को 
स्पष्ठ करने वाला है-- 
संभोगे चेव श्भारे प्रोज्ञिका' "7 ****** ! 
***"*****स्तेषु सर्वेषु कुर्यान्‍न्मातु ( छ ) वेकशिक ॥ छू० ७। 
इस ग्रन्थ में अन्यत्र कक्यप के आधार पर राग तथा रस में सामअ्जस्य की 
स्थापना की गई है। अभिनव के शब्दों में--- 
“ततन्न लच्ष्यप्रबन्धगाने प्रायोगिककश्चपादुद्दिष्ट ( कश्यपाचुद्दिष्ट ? ) विनियोग- 
जात॑ कथ्यते” ।* 


१. ई० ९ की काव्यमीमांसा में नन्दिकेश्वर का उल्लेख रसाबिकारिकः के 
रूप में हुआ (द्र० का० मा० बडौदासं० १ )। ई० ७ के काव्यादर्श की 
श्रतानपालिनी नामक टीका में नन्दितु तथा कश्यप को दण्डिनू से पुववर्ती माना 
गया है? ई० ६-७ के कीतिधर का पूववर्तित्व कक्यप को निश्चित रूप से 
ई० ६ के पूर्वद्वर्ती सिद्ध करता है ( द्र० ना० ज्ञा० मनमोहन घोष भूमिका ) 

२. भरतभाष्य का ग्रामरागविषयक विवेचन पूर्णतः: कद्यप तथा मतंग पर 
आधारित है । बृह॒त्कश्यप का उल्लेख गय्धर्वामोदव नामक राग के सन्बन्ध में 
हुआ है। 

३. इस सन्दर्भ में अभिनव ने कश्यप के नाम से ७४ इल्छेकों को अवतरित 
किया है, जिसकी अन्तिम पंक्ति निम्नानुसार हैं-- इत्येष कश्यपाद्ुक्तो विनियोगो 
निरुपितः । ( द्र० अ० २९ पर भाष्य ) 
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अभिनवभारती में अन्यत्र भरत तथा कश्यप का रागविषयक मततेक्य स्थापित 
किया गया है। इस सम्बन्ध में अभिनव का निस्‍्त भाष्य मननाह है-- 

“गढ़तो मे इत्यमादरे पष्ठी, येन सद्बचनसेवात्र न केवल प्रमाणस्, याव- 
त्कश्यपमुनिप्रभ्धतिभिरपि यश्चिरूपित तदपीति शिवस? | 


अभिनव का मत है कि नाव्यशासत्र का रागविनियोग विषयक मत कब्यप के 
सिद्धान्त पर आधारित है--/एतद्पजीवनेनोक्त कश्यपाचार्येण--पुर्वरंगे तु घाडव 
इति” ।* 

ई० ७-८ के मतंग) की बृहहेशी में कश्यप का मतोल्लेख केशिक, मालव- 
केशिक तथा नत॑ आदि रागों के सम्बन्ध में हुआ है। कश्यप के अनुसार ग्रामराग 
अंश, न्यास, अल्पत्व, बहुत्व आदि दश लक्षणों से लक्षित है। कश्यप के 
शब्दों में--- 


क्वचिदृंशः क्वचिन्न्यासः षाडवीडबिते क्वचित्‌ ! 
अल्पत्व॑ च बहुत्व॑ चर ग्रहापन्याससंयुतस ॥ 
मन्द्रतारी तथा ज्ञासव्वा योजनीयं मनीपिमिः 
ग्रामरागाः प्रयोक्तत्या विधिवद्‌ दशरूपके ॥। 

द द्र० बुत ० पूछ १०३-०१०७॥।॥) 


उनके अनुसार ग्रामरागों की मूच्छेताओं का निर्माण विश्विष्ठ जाति के 
अंशस्वर पर अवलम्बित होना चाहिए। इस सम्बन्ध में अभिनव ने भरत तथा 
कव्यप के बीच आपातत: प्रत्तीयमान वषम्य को निम्न शब्दों में भिरस्त 
किया है-- 


“अन्न टीकाकार: शंकते योज्य ज्ञाव्यशकान विनियोग उक्तः लत कश्यप- 
सुनिमतादिभिर्विरुध्यते ।******““अन्नाहुः । काश्यपायेस्तावन्मालवकेशिकारनाँ 


' 


उसका 


उन्‍मका रू 
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२. द्र० ना० शा० अ० र८ पर भाष्य । 
२. द्र० अ० भा० भाग १, पृ० २३९ । 
. षट ग्रामरागों के सम्बन्ध में भरत के 'मुखे तु मध्यमग्राम:' श्रे आरम्भ होने 
_ वाले इलोकों का विवेचन 'भरतकालीन संगीत' में किया गया है । 
..... है. मतंग का गौरवपूर्ण उल्लेख ई० ८ के 'कुट्टिनीमत' में सुषिर वाद्य के 
-. आचाये के रूप में हुआ है । द 
.._ ४. तुलनाथ द्र० भरतोक्त जातिलक्षण, ना० श्ञा० अ० र८। 
विचारणीय है कि कश्यप ग्रामरागों के वही दश लक्षण मानते हैं, जो भरत 
के अनुसार जाति के विशिष्ठ लक्षण हैं । द 
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तत्तच्चित्तव्रृत्या जीवनोंचित्यं दृष्टवा विनियोग उक्तः” ( ज्ञ० भा० झ० २९ पर 
भाष्य ) ।* 
इसी प्रबन्ध में अन्यत्र कश्यप के केशिक' राग के उद्भावक होने का उल्लेख 
हम कर चुके हैं। केशिक राग का उल्लेख नाव्यशाखत्र, नारदीशिक्षा तथा 
कालिदासकृृत कुमारसंभव में हुआ है, जो इस निष्कर्ष को पुष्ठ करता है कि ई० 
४५ तक इस राग का सावंत्रिक प्रचार था 

उपयुक्त विवेचत के आधार पर कश्यप का कार ईसवी की आरम्भिक 
शताबिदयों में मानने के छिए कोई प्रत्यवाय नहीं दिखाई देता । 

८--विज्ञाखिल 


का सेठ [कर |॥३ मा 
| 


संगीतरत्नाकर में विशाखिल की गणना कोहरे, कश्यप आदि संगीतज्नों में 
की गई है। ई० १४ की 'रसरत्नप्रदीपिक्ता' में वश्चाखिल का स्थान प्रामाणिक 
शास्त्रकारों में निर्दिष्ट है। याज्वल्क्य स्पृत्ति की 'दीपकछिका! नामक टीका 
(ई० १४-१४ ) में प्राचीन सम्तगीतियों के सम्बन्ध में विशाखिल का नामनिर्देश 
हुआ है । नान्‍्यदेव के भरतशाष्य में तीनों ग्रामों की तानों के सम्बन्ध में 
विशाखिल का आधार लिया गया है। नान्यदेव के अनुसार विज्ञाखिल के ग्रन्थ 
में तीनों ग्रामों की तानों का ऐसा विवरण उपछब्ध है, जो भरत में नहों । ताल 
तथा सुषपिर वाद्यों के अंगुल्स्थिपन के सम्बन्ध में विशाखिल का मत उनके द्वारा 
उद्धृत है। उनके अ विशाखिल का मत है कि वंश पर आरोहावरोह 
शारीर वीणा अर्थात्‌ कण्ठसंगीत के अनुसार किया जाना चाहिए । 

अभिनवधारती में विशाखिलप्रणीत संगीतविषयक सिद्धान्तों का अवतरण्‌ 
हुआ है। विशाखिल की मान्यता है कि गान्धर्व वस्तुतः स्वर, पद तथा ताल 
का समन्वय है-- 

“तथा च चिशञाखिलाचार्या: स्वरप्द्ताठसमवाये गान्धवंसिति” ।* 











स्‍कल,. >मन्‍न- 


१, द्र० काणे कृत 'हिस्टरी आफ संस्कृत पोएटिक्स', पृ० २, पादटिप्पणी २ 
ई० ७ के 'कडिमियमलाई' शिलालेख में जित छः रागों का स्वरागम 
बतरित है, उनमें 'कशिक' अन्यतम है । रे 
३. इस सम्बन्ध में सविस्तर विवरण इसी प्रबन्ध में यथास्थान किया जा 
चुका है। नॉ० शि० तथा ना० शा० के सकलक स्वरूप क कारण यद्यपि वह 
कैशिक' के कालनिर्णय के सम्बन्ध में सहायक नहीं, तथापि कालिदास के प्रामाष्य 
'पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस राग का प्रचार ई०४ के 
बहुत पूर्व हो चुका था । 
४. तुलनाथ द्र० दत्तिल, पृ० १७। 
प्‌. द्र० अभिनवपारती, पूना प्रति, अ० रे८ पर भाष्य, पृ० रेपरे । 
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अभिनव के अनुसार विशाखिल की विशेषता लास्यगान' के विवरण में हे तथा 
इसके अन्तगत चतुष्प्रहरण, त्रिप्रहरण, अंग्रुलिविभाग आदि लास्यांगों का निरूपण 
उन्होंने किया है । द 

ई० ८ के कुट्टिनीमत में कला के आचार्यों में भरत तथा दत्तिल के साथ 


विशाखिल की गणना की गई है (द्र० आर्या १२३ )। प्रायः समकालीन क्‍ 


अलंकार-पग्रन्थ में' कलाशासत्र के रचयिता के रूप में विशाखिल का स्पष्ठ उल्लेख 
है। जैनियों के ठाणांग सुत्त' में विशाखिल का उल्लेख प्राचीन संगीतज्ञ के रूप 
में हुआ है' । इस सुत्त का रचना-काल अधिकाधिक ई० ६ मानने पर” विशाखिल 
का काल ई० ४ से पूर्व मानना अपरिहाय है । 


९--दत्तिल 

गान्धव के प्राचीन आचार्यों में दत्तिल का स्थान अन्यतम है। नाव्यशास््र के 
अनुसार इनका अस्तर्भाव भरत के झत पुत्रों है (द्र० अ० १ तथा ३६) । ई० १७ 
की 'संगीतसुधा' में दकत्तिल का संगीतश्ाास्त्रकार के रूप में उल्लेख है ।ई० १४ 
के 'रसाणवसुधाकर” में भरत तथा कोहछ के साथ उनका निर्देश नाट्यशास््रकार 


के रूप में उपलब्ध हैं? । प्रायः समकालीन 'रसरत्नप्रदीपिका” में संगीतशास्त्र के 


प्रमाणधृत आचार्यों में उनकी गणना हैं। ई० १३ के संगीतसमयसार' में 
दत्तिल का उल्लेख तालशाख््र के प्रवक्ता के रूप में हुआ है ( द्र० अधि० )। 


प्रायः समकालीन 'संगीतरत्नाकर' में कोहल, कश्यप तथा विशाखिकछ के साथ 


दत्तिल का नामनिर्देश प्राचीन आचार्यों में किया गया है ( द्र० अ० १)। 


ई० १० के अभिनवगुप्त ने श्रवागीति के सम्बन्ध में दक्तिलाचार्य का उल्लेख 


किया है तथा ताल के सम्बन्ध में दत्तिछ की उक्तियों को अनेक स्थानों पर उद्बृत 


ले वन कनन नह लनिभन लिन टला । 7 मिननििशकनानिग भातिगा।ख 


१. द्र० बामन कृत काव्यालंकारसूत्रवृत्ति', १-३-७ । 
.._ २. इस सम्बन्ध में सविस्तर विवेचन इसी प्रबन्ध में जेन ग्रन्थों में संगीत” 
शीषक से किया गया है । 
३..-जन साहित्य के आचार्यों का मत है कि यह सुत्त प्राचीनतम कृतियों में 
से है। समय-समय पर किए गए संस्करणों को ध्यान में रखने पर इनका समय 
ई० ६ के अनन्तर कदापि नहीं माना जा सकता। 
४. द्र० स्व॒राध्याय, पदाथसंग्रहप्रकरण । 


५. द्र० १,५०-५४ तथा भावप्रकाशन, बड़ौदा सं० भूमिका, पृ० ७५ 


द्रष्टव्य । 


६. द्र० इलो ० ५-६, भारतीय विद्याभवन सं० तथा भावप्रकाशन', बड़ोदा 


2जसु9 भूमिका पृ० ७५। 
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किया है! । प्रायः इसी समय के 'भरतभाष्य' में कश्यप, विद्याखिल आदि आजन्नाय्यों 
के साथ दत्तिछ का उल्लेख है तथा उनके अनेक उद्धरण' अवतरित हैं। ई० ८ 
के 'कृट्टिनीमत' में दत्तिल का उल्लेख नाव्यशास्त्रकार के रूप में हुआ है [ द्र० 
आर्या १२३ )। ई० ७-८ के मतंग ने मृच्छता तथा कूटतान के सम्बन्ध में 
दत्तिल के वचनों का आधार लिया है ( द्र० बृह० पृू० २९-३० )। स्वयं दत्तिल 
की कृति में पूृववर्ती आचार्यों के रूप में नारद के साथ कोहडू तथा विशाखिल के 
मतों का उद्धरण है? । इस स्थिति में उनका काल ई० ७ के लगभग मानना 
निरापद सिद्ध हो सकता है । 
दत्तिल का संगीतविषयक कृतित्व :-- 
दत्तिल के नाम से दत्तिलम' नामक कृति" अधुना उपलब्ध है। उनके 
कथनानुसार इसमें गान्धव का संक्षिप्त दिग्द्शन पूर्वाचायों के अनुसरण पर किया 
गया है ( द्र० इलो० २४२ )। जेसा ऊपर विवेचित है, इन पृ्व॑सूरियों में नारद, 
कोहल तथा विज्ञाखिल की मान्यताओं को नामपू्वक उदाह्ृत किया गया है । 
इनके अतिरिक्त समकालीन मनीषियों का संकेत केचित', 'मनीषिण:” आदि 
शब्दों से किया गया है" । इनके अतिरिक्त संगीतसम्बन्धी परिनिष्ठित मान्यताओं 
का निर्देश आचार्या०, पूर्वाचार्या: तथ 'गुरव:” इन गौरवपूर्ण शब्दों से उन्होंने 
किया है'। सिद्धान्त-स्थापना के लिए पूर्वाचायों का गौरवपूर्ण उल्लेख इसी 
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९- द्र० अ० भा० भाग १ पृ० २०० । 

२-द्र० काणे कृत हिस्टरी आफ संस्कृत पोएटिक्स' पृ० ३ तथा ६० । 

३-द्र० दत्तिलम? पृ० १, ४, १२ तथा १७ । 

४. प्रो० रामकृष्ण कवि के अनुसार दत्तिक का नामोल्लेख ई० १०० के 
किसी शिलालेख पर पाया जाता है (द्र० भरतकोद) । उनके अनुसार यह संगीता- 
चाय दत्तिल हो सकते हैं । प्रस्तुत शिलालेख के स्थान तथा काल के सम्बन्ध में 
उनके द्वारा कोई विवरण प्रस्तुत नहीं । दत्तिल के व्यक्तित्व की संदिग्धता उन्हीं 
के निम्त कथन से स्पष्ट है-क्रे० प० १०० वर्षे एकस्मित्‌ शिलाशासने अस्य नाम 
हृब्यते । तस्मिन्‌ महानुभावोज्यमिति वक्तमवकाह्यो$स्ति । ( म० को० भूमिका )। 
इस स्थिति में दत्तिक को ई० १ में रखना नितान्‍्त सन्देहास्पद है । 

प्‌, डा० राघवन्‌ के अनुसार दत्तिक की उपलब्ध कृति उनकी प्राचीन बृहत्‌ 
रचना का संक्षिप्त एवं परवर्ती संस्करण है तथा ना० शञा० का उपलब्ध संस्क- 
रण्‌ कोहल तथा दत्तिक से परवर्ती है। ( द्र० जम्यूभम, खंड ३, सख्या १ तथा 
२, पृ० १२ ) 


६. द्र० दत्तिलमू, पु० २, ४, ९, २३, १४ तथा २० | 
७. द्र० वहीं, पृ० ५, ७, ८५, १६, १५ तथा २३। 
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बातन्‍का संकेत माना जा सकता है कि दत्तिछ उन्हीं के द्वारा निर्दिप्ठ पथ के 
पथिक रहे हैं । 
' उल्लेख योग्य है कि नाट्यशास्त्र में दत्तिल का नामोल्लेख है परन्तु दत्तिलम् 
में भरत का नामनिर्देश तक नहीं। जेंसा हम भरताचाय के प्रसंग में निवेदन 
कर चुके हैं, नाट्यशास्त्र में दत्तित का उल्लेख द्विवार हुआ है--पहला भूमिका 
हूप प्रथम अध्याय में, जहां उनका अन्‍्तर्भाव भरत के झत पुत्रों में किया गया है 
तथा दूसरा उपसंहाररूप अन्तिम अध्याय में जहां भरतपरम्परा को प्रवर्तित करने. 
वाले नाट्यचार्यों में उनका स्थान है! । निम्न विवेचन में भरत तथा दत्तिल के 
बीच वर्तमान सम्बन्धसूत्र को प्रस्तुत किया जा रहा है, जो दत्तिछ को 
भरतानुयायी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त होगा । 

१-ान्धव के अन्तगत त्रिविध वृत्तियों का उल्लेख करने के पश्चात्‌ उसके 
वीणादि वाद्यों पर किए जाने वाले प्रयोग के सम्बन्ध में वह मीन है। इसका 


समंथन उनकी दृष्मि में यह है कि इसका लक्षण आचार्यों के द्वारा सविस्तर 
निरूपित है। दत्तिल के शब्दों में--- 


यद्‌ वृत्तिषूक्तमाचाय॑र्वीणावाद्यादिलक्षणम्‌ । 
तद्‌ अन्थविस्तरभयादिह नोदाह्न॒त॑ मया ॥ द० ४४ ।। 


उपयुक्त आचायवबंचन से अभिप्राय भरतोक्ति से है, यह तथ्य नाट्यशास्र के 
उस प्रवचन से स्पष्ठ होगा,' जहां वृत्तिविवरण के स्पष्ठीकरणार्थ वीणावाद्य की 
तन्त्री-व्यवस्था तथा वादनविधि का सबिस्तर विवेचन किया गया है ( द्र० ना० 
शा० २९,१००-२१० ) | ॒ 


२>षड्जकेशिकी जाति के विवेचन में दत्ति पुनः आचाय॑ की साक्ष्य 
: अस्तुत करते हैं 


क्री 


ऋषभो $ल्‍पप्रयोग: स्यान्स्यासो गान्धार इच्यते ! 
नित्य पूणस्वरा चयमाचर्यें: परिकीर्तिता !! द० ६९ ॥। 
इस जाति के नित्य पूर्ण होने के सम्बन्ध में भरत का निम्न वचन उल्लेखाह है--- 
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१. द्र० ना० शञा० अ० १ तथा ३६। 
.._-. ३. वृत्ति तथा वीणावादन के सम्बन्ध में विवरण नाव्यशञास्त्र को छोड़ कर 
: अन्यत्र नहीं पाया जाता, यह तथ्य नितान्त मननाहं है। ना० शा० का यह 
_ व्रिवरण किसी अन्य ज्रोत से गृहीत किए जाने की सम्भावना दिखाई नहीं देती 
कारण यह कि जहां कहों ऐसे स्लोत का उपयोग हुआ है, उसका स्पष्ट निर्देश भव- 


_ल्वपि' 'अन्नानुवंश्यों इलोकौ' सूत्रानुविद्धे आये भवतः” अन्न इलोकाः” इत्यादि स्पष्ट 
उक्तियों से हुआ है । ः 


8.०२ 
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पड़जप्रामे तु विज्ञेया सम्पूर्णा पडजकेशिकी । २८,६१* ह 
३--मद्रक गीत के विभिन्न उपादानों के प्रसंग में आचायों की साक्ष्य निम्न 
झब्दों में उपलब्ध है--- 
मन्द्रांश प्रथम वस्तु द्वितीय तु यथाग्रहस्‌ ।। १६८ 
तृतीयमाहुराचार्या: परिदर्तसमाप्तिकसू ॥ १६५९ 
अर्थात्‌ आचार्यों की सम्पति से मद्रक का तृतीय खण्ड परिवर्त नामक तारूविधि 
से समाप्त किया जाना चाहिए | 
नाटयशास्त्र ने उपयुक्त गीत के सबन्ध में निम्न विधान प्राप्त होता है-- 
परिवर्ंसमा प्तिस्तु चतुर्थ सा विधीयते । 
शोपहन वस्तु प्रथम च द्वितीयकस ॥। ३१,३३० 
भरत के अनुसार परिवर्त विधि का विधान मद्रक गीत के चतुर्थ खण्ड में 
विहित है। आपाततः देखते पर दो विधानों में विरोध प्रतीत होता है और 
दत्तिछ का कथन भरत के अतिरिक्त किसी अन्य आचाय॑ के सम्बन्ध में होगा 
ऐसी आशंका उत्पन्न होती है । किस्तु सुक्ष्म पर्याछोचन करने पर यह केवक मात्र 
विरोधाभास सिद्ध होता है। भरत के अनुसार मद्रक के दो प्रकार हैं--१, 
चतुर्वस्तु तथा २, त्रिवस्तु (ना० ज्ञा० २१,२८८ )। चतुर्थ वस्तु में परिवत 
का प्रयोग करना चाहिए', इससे भरत का अभिप्राय यही है कि वह सबंदा सद्गक 
के अन्तिम वस्तु में किया जाना चाहिये। दत्तिलोक्त मद्रक “त्रिवस्तु'' है, यह 
ध्यान में रखने पर उपयुक्त विरोधाभ्ञास का सहज निरास हो जाता है । 
४--घंवती तथा पंचमी जाति के प्रयुक्त स्व॒रों के लिए दत्तिल ने मुरुप्रोक्त 
प्रमाण का आश्रय किया है। घैवती के सम्बन्ध में दत्तित का निम्त वचन है-- 
. घेवत्यां सुरुभिः प्रोक्तावंशावषभधेवतो ।* 
हु अंश नाट्यशास्त्र की निम्न उक्ति का अनुवाद मात्र है-- 
घेवत्याश्च तथेबांशो विज्ञेयो धंवतषनो । ( २८,७७ ) 
पंचमी जाति के अंशस्वर, अपन्यास तथा स्वरसंचार के सम्बन्ध में मुरुजनों 
की साक्ष्य दत्तिल निम्न शब्दों में प्रस्तुत करते हैं-- कम 
पन्चम्यां गुरुभिः प्रोक्तावंशावृषभ्षपंचसों । 
सनिषादावपन्यासों मध्यमपंससंगतिः ॥।* 


१. तलनार्थ द्र० ना० श्ञा० २८, ५५ | 
२. द्र० दत्तिल, इछो० १६०-१६१ । 
३. वहों, ६६ । 
४. वहीं, ८०।. 
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, गटबशास्त्र के निम्न इलोकों से स्पष्ठ है कि यह भरत-बचन का अविकल 

अनुवाद है-- 

पंचम्यास्तु ग्रहावंशी भवतः पंचमर्षभौ | २८,७७। 

कुय चाप्यत्र संचारं मध्यमस्यषंभस्य च । २८,१२५ | हे 

“--काकलि निषाद तथा अन्तर गान्धार की विवेचना में दत्तिछ आप्तवचन 

निम्न शब्दों में प्रस्तुत करते हैं--- 

अनंशत्वात्त भेदेन स्वसता नोच्यते तयोः । 

अतो निषादगान्धारावेतावापेरुदाह॒ती ॥ द० १७ | 


यह निम्तोक्त भरत-वचन का अनुवाद प्रतीत होता है-- क्‍ 
“काकलीसंज्ञों निषादो, न पड्ज:। द्वाभ्यामन्तरस्वस्ववात्‌ साधारणल्वं 
प्रतिपयते । एवं गान्धारोडप्यन्तरस्वरसंज्ञ: गान्धारो न मध्यमः | तयो रन्तरस्वर- 
त्वात्‌” ( ज्ञा० ज्ञा० २८ )। 
६-मुच्छना एवं तानों के विवेचन में दत्तिछ पुनः आप्तवचन का उल्लेख. 
करते हैं--- रा द द 
पंचस्वराः षट्स्वराश्च मूच्छुना याः प्रकीर्तिताः । 
तानाश्चतुरशीतिस्तु ता एवाप्तेरुदाहताः ॥ दू० ३० ॥ 
इस प्रक्रिया का उल्लेख नाट्यशास््र के निम्न गद्यांश में सबविस्तर हुआ है-- 

. त्तन्न मूच्छ॑नातानाश्चतुरशीतिः ।---“:। लक्षण तु पाडवारनां सप्त- 
विधम्‌ ।------ | पंचस्वराणां तु पंचविधमेव रक्षणं यथा ----न। 
एवमेते एकत्र गम्यसानाश्चतुरशीतिर्वन्ति! ( ना० श्ञा० २८ ) । 
नाट्यशास्त्र के अतिरिक्त किसी अन्य प्राचीन ग्रन्थ में घ८ तानों की प्रक्रिया का 
विवरण नहीं पाया जाता । अतएव यह निःसन्देह है कि तानों के सोदाहरण 
व्याख्या करने वाले “आप्त” से दत्तिल का अप्निप्राय भरताचार्य से है । 

उपयुक्त तुलनात्मक विवरण से स्पष्ट होगा कि गुरु! तथा आचाय॑! के नाम 
से जिन सिद्धाल्तों का संक्षिप्त विवरण दत्तिल में है, वह भरत के बचनों तथा 
मान्यताओं का प्रायः अविकल अनुवाद है। भरत के अतिरिक्त नारद » कीहल 
. तथा विशाखिल के मतों का नामपूर्वक उल्लेख दत्तिल ने किया है, अतएवं गुरु 
के नाम से गौरवपूर्ण उल्लेख इन आचार्यों का चोतक कथमपि नहीं मानाजा 
पकता। भरत का स्पष्ट नामनिर्देश न करने का कारण सम्भ्रवतः यह हो सकता 
_है कि भरत-परम्परा तत्कालीन संगीतज्ञों के समक्ष ज्वलस्त रूप में विद्यमान थी। 
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. _*- स्व॒रसाधारण का सुस्पष्ट विवेचन प्राचीन ग्रन्थों में नाव्यशास्त्र के अति- 
रिक्त कहों नहीं पाया जाता । 








भरतकालीन संगीत छ्छ 





आह. 


दत्तिल के स्वत में जो कोई उल्लेख नाट्यशास्त्र में है, वह भरतपुत्र के रूप में हैं 
यह तथ्य मननाहे है । इसके अतिरिक्त नाट्य अथवा गान्धव के सम्पूर्ण विवरण 
में दत्तिछ का कहीं निर्देश उपलब्ध नहीं' । नाट्यशार्त्र में उपलब्ध उल्लेख से 
स्पष्ठ हैं कि नाट्यशास्त्र के संग्रहकार के समक्ष दत्तिल के भरताचुयावी होने की 
प्रम्परा स्पष्ठतः विद्यमान थी । नाठ्याचाय भरत के सम्बन्ध में इसी मान्यता 
का अनुसरण पारम्परिक रूप में अघुना तक पाया जाता है। यद्यपि दत्तिलम्‌' 
में भरत का नामोल्लेख उपलब्ध नहीं, तथापि आचार्य के रूप में किए गए उल्लेख 
भरताचायं के सम्बन्ध में हैं, यह तथ्य उपयुक्त विवेचन से सुतराम्‌ स्पष्ठ होने 
वाला है। अतएव केवल भरत के नामोल्लेख का अभाव दत्तिल के पूव॑बर्तित्व' 
की स्थापना कथमपि नहों कर सकता । 
















!. नाव्यशास्त्र में नाव्य अथवा गान्धर्व के सम्बन्ध में केवल नारद तथा 
स्वाति के मत का निर्देश हुआ है। ना० शा० का प्रथम तथा अन्तिम अध्याय 
विद्वानों के अनुसार मूल नाव्यजास्त्र के अंश नहीं हैं तथा इन्हीं अध्यायों में दत्तिल 
का नाम निर्देश हुआ है, यह तथ्य विचारणीय है । 

२. द्र० जम्यूअम' आक्टो० १९३०, ए० २४१४३ पर नरसिंहाचाय का लेख 
तथा द्र० वहीं, खण्ड ३, संख्या १-२, १० १२३ पर डा० राववन का लेख । 








अध्याय दशम 
इसवीय आरम्मिक शताब्दियों में संगीत-घारा 


प्राक्‌ शुप्तकाल्ोन संगीत 

प्राक्‌ गुप्तयुग से तात्पर्य यहाँ उस कालखंड से है, जो पतंजलि के बाद गुप्त- 
युग तक प्रयृत है। पतंजलिकालीन संगीत में ईसवी प्रथम छाताब्दी तक की 
संगीतविषयक परिस्थितिका विवेचन पूव ही किया गया है। इस अध्याय में 
ईसवीय प्रथम तीन शताब्दियों में संगीतविषयक सामग्री का अनुशीलन अभीष्ट 
है । इस समय के लिये संस्कृत में निबद्ध छोटे मोटे शिलालेखों के अतिरिबत विशेष 
सामग्री उपलब्ध नहीं, तथापि प्लिनी और पेरिप्लस आदि के ग्रन्थों से तथा बृहृत्तर 
भारत एवं इस देश के पुरातत्व संबंधी अन्वेषणों के आश्रय से इस युग की संगीत 
संबंधी स्थिति का अल्पाधिक परिचय प्राप्त हो सकता है। उपयुक्त सामग्री में 
उत्तर-पदिचमी सीमाप्रांत की गंधार मूरतियाँ, मथुरा की कुषाण मृतियां तथा अम- 
रावती, नागाजुनकोन्ड, गोल्ली ( जि० गुंद्ुर, आंध्र ) के चित्र संगीत के संबंध में 
“चक्षुव सत्यम्‌” साक्ष्य देने में नितान्त सहायक सिद्ध होते हैं। जहां तक दक्षिण 
भारत का प्रइन है, संगीत के तत्कालीन साहित्य के लिये दक्षिण का संगम 
साहित्य तथा विशेष रूप से प्रसिद्ध तामिछ् काव्य “सिलप्पद्धिकारम” नितानन्‍्त 
उपादेय हैं 


भारतीय इतिहास की दृष्टि से यह कालखंड विशेष महत्वपूर्ण जान पढ़ता 
. है। समस्त सांस्कृतिक वातावरण आदान-प्रदान तथा समन्वय के स्वर से अनु- 
_प्राणित है। इस युग की संगीतविषयक दश्शा के सम्यक्‌ ज्ञान के लिये ऐतिहासिक 
- तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का विवरण अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा । 


.. इस युग की प्रमुख घटनाओं में ईसवी प्रथम हाताब्दि में भारत में कुषाणों 
का आगमन है। इनका आदिम स्थान चीन का उत्तर-पश्चिमी भाग रहा। 
कुषाणवंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क ने पुरुषपुर ( आधुनिर्क' पेशावर ) को 

_ अपनी राजधानी बनाया था । कनिष्क विद्वानों का आदर करते थे और इनकी 
सभा में संस्कृत के प्रसिद्ध महाकाव्यकार एवं संगीतज्ञ अह्वघोष का गौरवपूर्ण 
स्थान था। अश्वघोष के संबंध में जनश्रुति है कि यह गायकों का समूह बनाकर 

.  जन-जन में संगीत के द्वारा बौद्धतत्वों का प्रसार करते थे। राजा कनिष्क ने... 
. धम-प्रसार के लिये तिब्बत, मंगोलिया एवं खोतान जेसे सुदूर प्रदेशों में बौद्ध. 
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भिक्षुओं को भेजा था । ईसा की आरंभिक सदियों में तामिल जेसे भारत के दक्षिण 
प्रदेश पर चेर, चोछ तथा पांड्य राजाओं का अधिराज्य हुआ | इसी समय के 
प्रतापी राजा चेर संगुट्टुवन (लगभग ई० १४०-१९२) की बशगाथा समकाछीन 
तामिल काव्य सिलप्पदिकारम्‌ में मिलती है, जो न केवछ ऐतिहासिक ही 
रखती है वरन्‌ संगीत श्यास्त्र के विकास की दृष्टि से भी महत्वपृर्ण है। इसी युग 
में दक्षिण भारत में नागजाति कलाओं में पारंगत मानी जाती थी। इस समय के 
प्राचीन तामिल साहित्य में ऐसे उल्लेख उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा इस युग में बते- 
मान दक्षिण भारत के संगीत का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त होता है 
इस युग में भारत का सांस्कृतिक अधिराज्य न केवछ भारत की चतु:सीमाओं 

क ही सीमित रहा, वरन सुदूर देशों तक फेल गया । भारत और रोम के साथ 
गहरा व्यापारिक संबंध इस युग तक स्थापित हो चुका था तथा मध्य एशिया से 
लेकर हिद-चीन जैसे सुद्रपुव प्रदेश तक भारत के सांस्कृतिक आधिपत्य की स्थापना 
हो चुकी थी । ईसवी सन्‌ की प्रथम शताब्दि में हिद-चीन, कम्बोज, यवद्वीप आदि 
प्रदेशों में भारत के राजनीतिक अधिराज्य के स्पष्ठ चिह्न दृष्टिगोचर होते हैं। 
ऐसी अवस्था में अन्य सांस्कृतिक उपादानों के साथ दोनों देशों के बीच संगीत- 
विषयक आदान-प्रदान प्रचलित रहा हो, तो आइ्चय नहीं । 

इस युग की गान्धार कछा के अंतर्गत पाई जाने वाली मृतियों तथा वाद्यों 
पर यूनानी प्रभाव के होने की बात बुबजतसम्मत है! । मथुरा की सूर्तिकछा में 
नतिकाओं की जो मूर्तियां उपलब्ध हैं, उन पर भी बाह्य प्रभाव स्पष्टतः परिछ- 
क्षित है ।* क्‍ 


.......>>--०+ ०७००-०० वन कनतनननननीनाटीलीनन 0नननन++++4तकाननककनन+ 


१. भारतीय नाव्यकला का प्रभाव बृहत्तर भारत के नाट्य प्रयोग पर वस्तु 
तथा शैली दोनों दृष्लियों से स्पष्टतः दिखाई देता है। कम्बोज ( आधुनिक हिंद- 
चीन ) की रंगशाला “राम राम” के नाम से संबोधित थी तथा इस पर रामा- 
यण के अंश स्त्री तथा पुरुष नठों से अभिनीत किये जाते थे ( द्र० संस्कृत साहित्य 
का इतिहास, पंचम संस्करण, पृ० ४७९-४८० बलदेव उपाध्याय )। _, 

२. इस संबंध में द्र० प्राचीन भारतोय वेशभूषा, डा० मोतीचन्द्र, पृ ० ११२- 

११३, आकहृधि १६०, १६२, १६३२, १६४ तथा १६५, तथा द्व० फूशे कृत 
“ल आत ग्रेकोबुधिक दु गंधार”, खंड २, आ० ३१८, ३२१९, रे३े५१ तथा २७८ 
खंड १, आ० १०६। 

३. द्र० प्राचीन भारतीय वेशभूषा, डा० मोतीचर्द्र, ए० १२४, आ० २०७ 
२०८५, २१०, तथा द्र० फोगेल कृत ला स्कल्पत्यूर द मथुरा”, प्लेट १७ ए 
तथा १८. द 
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" जैसा ऊपर संकेत किया जा चुका है, इस युग की घूतिकला तथा चित्रकला... 
में संगीतायोजन के स्पष्ठ चित्र उपलब्ध होते हैं। गान्धार की मृतिकला में तत्का- 
लीन वाद्य एवं नृत्याभिनय के सजीव चित्र उपलब्ध हैं* | अजन्ता, अमराबती, 
नागाजुनकुंड आदि स्थानों में सरोदाकार वीणा के दर्शन होते हैं जिससे स्पष्ठ है कि. 
इस प्रकार की वीणा का प्रचछन समस्त भारत में विद्यमान था ( द्र० प्रबंध के 
अन्त में आ० ५५, ५६, ५७ तथा ५८ )। सातवाहन युग की अमरावती कला में 
भितियों पर संगीतायोजन के दृश्य अंकित हैं, जिनके माध्यम से तत्कालीन वाद्यों 
का स्वरूप साक्षात्‌ हो जाता है, उदाहरणाथ, एक चित्र में नायक नाथिका का 
अनुनय करते हुए अंकित है तथा इसी के साथ गीत एवं नृत्य का आयोजन किया... 
जा रहा है; नृत्य के साथ वंशी की संगति अंकित है'। एक अन्य चित्र में पा, 
पक्ख' जातक की कथा अंकित है, जिसमें राजपुत्र की सन्निधि में गीत तथा नृत्य 
के साथ वृन्दवाद्य का आयोजन दर्शाया गया है । वाद्यों के अन्तगंत कोण से बजाई 
जाने वाली दो वीणाएं, तुरही तथा मृदंग आदि स्पष्ठत: छक्षित होते हैं) । अम- 
रावती के भित्ति-चित्रों में ढोलक, मृदंग तथा पुष्कर के नानाविध प्रकार स्पष्तः 
अंकित हैं । अमरावती शिल्प में अंकित एक संगीतायोजन में नृत्य के साथ वंशी 
तथा सरोदाकार वीणा का अंकन हुआ है'। प्रतीत होता है कि वीणा का वादन 
कोण नामक वादन-दंड के द्वारा किया जा रहा है। इसी स्थान पर अस्यत्र बुद्ध 
की आराधना के समय पर वंशी, शंख तथा तुरई जैसे वाद्यों का वादन अंकित 
हैं. । अमरावती के एक अन्य भित्ति-चित्र में “अवरोधसंगीत” का हृश्य अंकित 
है, जिसके अन्तर्गत तीन महिलाएं सरोदाकार वीणा बजा रही हैं, तीन या चार 
स्त्रियां ढोलक बजा रही हैं तथा अन्य तीन स्त्रियां वंशी बजा रही हैं । एक अन्य 
स्तम्भ पर सिद्धार्थ के नगरनिर्गंमनन के अवसर पर गीत, वाद्य तथा नृत्य का 
सामूहिक आयोजन अंकित है* । 


१. द्र० संगीत ओ संस्क्रति, भाग १, प्रज्ञानानन्द, चित्रावल्लि, पृ० १३ तथा 
३४ । का ््च 
. 3. ० स्कल्पचर इन्सूपायर्ड बायू कालिदास, सी०'शिवराम मूर्ति, प्लेट ४४ । 
३. द्र० स्टेला ऋ्रमरिश कृत “आठ आफ इंडिया पु दि एजेस”, आ० ३३। 
.. ४. द्र० स्कल्पचर इन्सपायर्ड बायू कालिदास, सी० शिवराम मृति, प० ७८, 
तथा द्र० संगीत ओ संस्कृति, भाग १, प्रज्ञानानन्द, पृ० २४, २८ तथा ३१ । 
. *. द्र० प्रबंध के अन्त में आ० ५९। 
.. ६. वहीं आ० ६० तथा ६१ । क्‍ 
७. द्र० क्लासिकल इंडियन स्कत्प्चर' कार कृत, आकृति छन व्‌ ७ ९.। 


की 
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गुप्तयुग संगीत का समुन्नतिकाल 
गुप्त युग' भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है, जिसमें साहित्य, संगीत तथा 
अन्य ललित कलाओं की चनुमुंखी उन्नति का स्पष्ठ चित्र दृष्टिगत होता है। 
स्वयम्र नरेश्यों की संगीताधिरुचि के कारण संगीत विद्या का चरम उत्कप इस युग 
में पाया जाता है| गान्धरववेद के अध्ययन तथा अध्यापन के लिये राज्याश्रय इस 
युग में स्पष्ठतः परिलक्षित होता है। ई० पू० २ के हाथीगुंफा शिलालेख से कलिग 
राज्य का खारवेल के “गन्धववेदबुध” होने की बात प्रमाणित है | स्वयं संगीतज्ञ 
होने के कारण उनके राज्य में भ्री गीत, वादित्र तथा नाव्य आदि कलाओं को 
पर्याप्त प्रोत्साहन मिलता रहा हो, तो क्या आइचये ? संगीत के ज्ञास्त्रीय तथा 
लौकिक दोनों पक्षों का समानान्‍तर विकास इस कार खंड में होता रहा । ईसवी 
प्रथम शताब्दि के जुनागढ़ शिलालेख से स्पष्ट है कि महाक्षत्रप रुद्रदामन यावस्थव 
विद्या का विशेषज्ञ था तथा संगीत की विधिवत्‌ शिक्षा ग्रहण कर उसके प्रयो- 
गात्मक पक्ष में उसने पारंगतता प्राप्त की थी । 


ह् 


 “शान्धर्वन्यायाद्यानां विद्यानां महतीनां पारणघारणविज्ञानप्रयोगावाप्त- 
विपुलकीतिना''* ***** नरेन्द्रकन्यास्वयंवरानेकमाल्यप्राप्तदाम्रा महाकज्षत्रपेण रुद्- 
दाग्ना | 


जैसा कि ऊपर निवेदित किया जा चुका है, इस युग तक भारत के सांस्क 
तिक संबंध सुदूर तक विस्तृत हो चुके थे । कुची, चीन, जापान, बर्मा तथा अन्य 
दक्षिण-एशियाई प्रदेशों के साथ सम्बन्ध-स्थापना के प्रचुर ऐतिहासिक प्रमाण 
इस कालरूखंड में उपस्थित होते हैं ॥ ईसवी २ री शताब्दि से केकर भारत को 
नाव्यकला का अनुकरण चीन में किया जाने छगा था। भारतीय नृत्यों के संबंध 
में प्रशंसापूर्ण उल्लेख प्राचीव चीनी साहित्य में उपलब्ध हैं। भारत तथा चीन के 
परस्पर आदान-प्रदान में भारतीय वाद्ययंत्रों को चीन में पर्याप्त लोकप्रियता 
प्राप्त हुई थी. 

चीनी यात्री हा -एन-त्संग ने अपने वृत्तान्त में गुप्तकोालीव कला का उल्लेख 


रलनन-«+-कन न कक "जता हि “किन लय लनननननीनभीननागगीगिग 77777 ५. 4 पननननककपलननननिनाध घट पाए ४7 नल पकननननानना+क |, लमकन»कननन- अनबन» +ननकनन-- कि 


१, ई० ३२०-४७० । 

२. द्र० एपिग्राफिया इंडिका, भाग २०, पृ० ७९ पर-ततिये पुन बसे 
गंधववेदबुधी दपन्‌टगीतवादितसन्दसनाहि उसवसमाजकारापनाह काड़ापयात 
नगरि” ( हाथीगुंफा शिलालेख ) द 

३. वहीं, भाग ८5, ए० ४४ । 

४. एले डेन्यूला के अनुसार तुम्बर वीणा अथवा तानपूरा का चीनी रूपान्तर 
तानपुला है (प्र० इन्ट्रोडक्शन्‌ 5 म्यूजिकल स्केल्स )। 


की तगननननिगनगतनााएी 








। 
हा 
| 
| 
| 
4 
., 
| 
का 
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“निशितविदग्धमतिगान्धरव॑ललितेत्रीडितत्रिद्शपतिगुरुतुग्बु रूनारदादे विद्वदू- 
जनोपजीव्यानेककाव्यक्रियामिः प्रतिष्टितकविराजशब्दस्य***'**?” ( द्र० फ्लीट 
कृत गुप्त शिखालेख न० १, धू० ८ ) 


अर्थात्‌ महाराज समुद्रगुप्त जेसे “कविराज” थे, बसे ही गान्ध्वकुशछ थे। अपनी 
संगीतकुशलता से संगीत के प्रतिष्ठित आचाय तुम्बुद तथा नारद को भी लज्जा- 
वनत करने के संबन्ध में उनकी ख्याति थी | इसमें अन्तहित अल्पाधिक प्रशस्ति 
की बात छोड़ देने पर यह निष्कष स्पष्ठ है कि महाराज समुद्रगुप्त संगीतकला 
के विशेषज्ञ थे तथा उनके राज्य में संगीतकला को पर्याप्त प्रोत्साहन एवं पुरस्कार 


दिया जाता था । अपने साम्राज्य-संस्थापन के उपलक्ष्य में उन्होंने जिन नवीन 


मुद्राओं का प्रवर्तत किया' उनमें से एक पर उनका वीणाधारी चित्र अंकित है. 
(द्र० प्रबन्ध के अन्त में आकृति ६२)। इस मुद्रा में महाराज पर्यडझक पर आसीन 
बतलाये गये हैं तथा उनकी जानुओं पर नौकाकृति वीणा रखी गई है, जिसे वे 
दोनों हाथों से बजा रहे हैं । प्रायः इसी के समकालीन अमरावती शिल्प में ठीक. 
ऐसी ही वीणा का चित्र उपलब्ध है ( द्र० प्रबन्ध के अंत में आ० ६३ )। प्रतीत _ 
होता है कि अंगुलि से बजाया जाने वाला यह वोणा-प्रकार उस समय सुसंस्कृत 
समाज में विशेष प्रचलित रहा है । बज 
समुद्रगुप्त के बाद चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन (ई० इेबश्न४१३) 
भारतीय इतिहास की महनीय घटनाओं में से है। उनके शासन काल में सम्पूर्ण... 
भारतवष एक सुदृढ़ शासनसृत्र में आबद्ध हुआ तथा शान्ति एवं समृद्धि का 
साम्राज्य सत्र स्थापित हुआ | ज्ांति तथा समृद्धि में ही कछाओं का यथार्थे 
पन्नवन होता है। इस दृष्टि से काव्य, नाटक, संगीत, चित्र आदि सभी ललित 
कलाओं की प्रचुर श्रीवृद्धि इस कालखण्ड में सम्पस्त हुई । इन्हीं चन्द्रगुप्त विक्रमा- 
दित्य की सभा के नवरत्नों में कालिदास, अमरसिंह इत्यादि विद्वानों की गणना 


हे है । यद्यपि इनकी सभा में किसी संगीतज्ञ के होने का प्रमाण नहीं मिलता तथापि 


कुलासंवधक राजा की सन्निधि में कोई संगीतज्ञ न रहा हो, तो आइचर्य है । इस द 


 थुुग के साहित्य तथा कलाविषयक सामग्री से प्रमाणित है कि तत्कालीन राज- 


भवनों में संगीतशाला का प्रबन्ध रहता था, जिसमें अधिकारी आचार्यों को 


: संगीत तथा नाट्य की शिक्षा देने के लिये उच्च वेतन पर. नियुक्त किया जाता... 


था। बाण के हषचरित में राजभवन के अन्तगगंत 'संगीतगृह' का उल्लेख है, जो _ हे 


राजप्रासादों का आवश्यक अंग रहा है। राजप्रासादों की जिस रचना का उल्लेख... 


१-4० हिस्द्री एन्ड कल्चरल आफ दि इंडियन [पीपुल-क्लासिकल ऐज”, पृ० 
१४-१४ भारतीय भवन, ब्म्बई । 
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बाण में है, उसकी परम्परा ईसवीं ७ से पूवंकालीन साहित्य से लेकर उत्तरवर्ती 
साहित्य में बरावर पाई जाती है, जिसमें संगीतशाला का अनिवार्य स्थान रहा 
है। देवालयों में नतंक तथा नतंकियों की नियुक्ति संगीतोपासना के लिए सदैव की 
जाती रही है। देवाराधना के प्रसंग पर गीतों का सुमधुर गान किया जाता था । 
बाणभट्ट ने शिवलिंग की अष्टयुष्पिका पूजा के प्रसंग में श्रुवागीतियों के गान का 
उल्लेख किया हैं ( हपंचरित, पृ० २०, उ० १ )। कुछ राजाजन सुरा, सुन्दरी 
तथा संगीत में बराबर आमग्न रहते थे, जिससे प्रजाहित में व्याघात पहुंचता 
था। गीत तथा नृत्य के लिये राजसभा में निपुण वारांगनाओं को नियुक्त किया 
जाता था। अच्त:पुर में संगीत मनोरंजन का प्रधान साधन था। जलाशय में 
विलास कीड़ा करते समय राज्यपत्नियाँ जड़ पर ऐसा प्रहार करतीं थीं, जिससे 
अंबूमृदंग जेसे उदरवाद्य का आभास होता था। नाव्य के लिये 'तौयंत्रिकः संज्ञा 
थी, जिसके अन्तगत गीत, वाद्य तथा नृत्य का अन्तर्थाव होता था [६ द्र० अमर- 
कोश, नाख्यवग ) | संगीत के प्रबन्धों के लिये वस्तु” संज्ञा थी, जिसके अन्तगत 
विभिन्न चरण हुआ करते थे | रासक नामक गीतों को नृत्य तथा अभिवय के 
साथ गाने की प्रणालि थी ( हषंचरित, ४१३१ )। संगीत के अन्तयत जातियों 
"के स्थान पर राग-प्रणालि का विशेष प्रचलन था । सुबन्धु की वासवदत्ता से 
स्पष्ट है कि साधुजन सामान्य लोगों के हिताथ काव्य की कथाओं को रागों में 
निबद्ध कर गाते थे-- 


“विभासरागमुखरकार्पटिकजनो पगीयमा न क्राव्यकथासु. रथ्यासु”  ( द्र० 
वासवदत्ता, जोचानन्द संस्करण, पृ० २२ )। 


लगभग इसी समय के पंचतन्‍्त्र में सप्त स्वर, तीन ग्राम, इककीस मूछनाएं तथा 
छत्तीस रागों का उल्लेत भरतोक्त रूप में मिलता है--- 


“रागाः षटत्रिशतिर्सावाश्चत्वारिशत्ततः स्घताः। 

पंचाज्षीव्यधिक झेतद्‌ गीतांगानां शर्त स्थतम ॥ 

स्वयमेव पुरा प्रोक्त भरतेन अतेः परम्‌। 
( ० २२३-२२४, वम्बई संस्करण ) 


रागों की यही*परम्परा परवर्ती काछ में प्रचलित थी, इसका प्रमाण ईसवी ७ के 
कुडिमियमलाई' शिलालेख में प्राप्त होता है, जिस पर प्राचीन सप्त ग्राम रागों 
का स्व॒रागम' अथवा स्वर-रूप उत्कीण है 

गुप्तकालीन नृत्य के एक विशिष्ट प्रकार के लिये छलित' संज्ञा है, जिसकी 
शिक्षा बुद्धमती महिलाओं को दी जाती थी। नृत्य का तांडव प्रकार प्रचार में 
था तथा तांडव करते हुए नटराज शिव की मूत कहपना तत्काढान समाज में 











है. 
| 
(० 
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व्याप्त थी--नृत्तोदधुतधूजंटिजटाटवी' ( द्र० हषचरित, उ० ?, पृ० १५) | भरत. 
के अतिरिक्त प्राचीन नाव्याचार्य शिलालि की परम्परा नाट्य तथा नृत्य में प्रचलित 
थी । संगीत का व्यवसाय करने वाले लोगों में शेलालि, छासक (लास्यनतंक), 
नतंक, गायक, गान्धर्वोपाध्याय, वांशिक, दादरिक, मादगिक आदि लोग ये 
(द्र० वहीं, उ०१ तथा उ० ३॥९९ )। नतृत्य-शैलियों के अन्तर्गत 'आरभटी' 
नामक उद्धत तथा मंडलाकार नृत्य लोकप्रिय था। बाण के साक्ष्य से प्रतीत 
होता है कि इस शैली के नतंक तट बाल खोलकर सिर को तथा दरीर को प्रचंड 
अंगविक्षेप के द्वारा हिलाते थे ( चदुलशिखानतनारंभारभटीनटा:--हषंचरित, 
२।५१ )। इस नृत्य की चार विशेषताएं थीं-१ मंडली अथवा मंडलाकार नृत, 
रेचक ( जो तीन प्रकार का था-कटिरेचक, हस्तरेचक और ग्रीवारेचक ), ३ रास' 
तथा ४ रभसारब्धनतेन' । 


शासन की ओर से समय समय पर संगीत की प्रतियोगिताओं का आयोजन 
होता था, जिसके निर्णय के लिये स्वयं राजा के साथ अधिकारी संगीतज्ञों की 


नियुक्ति की जाती थी। विजेता प्रतियोगी को यथोचित पुरस्कार देने की. 
प्रणाली थी । 


भरतप्रणीत अभिजात गायनप्रणालि के अतिरिक्त संगीत की लौकिक परम्प- 
राएँ भी विद्यमान थीं। इन प्रणालियों की सुरक्षा पुत्रजन्म, विवाह आदि लौकिक 
समारोहों के माध्यम से होती थी । बाण के ग्रन्थों में लोकगीत, लोकवाद्य तथा 
लोकनृत्य के प्रचुर उल्लेख पाये जाते हैं। विवाह के अवसर पर मंगलपटहों का 
वादन कोण” अर्थात्‌ वादन-खंड के द्वारा किया जाता था ( हषचरित, उ० ४) । 
स्त्रियां वर और वधू के नाम छे-लेकर क्णंमधुर मंगल-गीत गाया करतीं थीं- 

“बधूवरगोन्रग्रहणगर्भाणि श्रुतिसुभगानि मंगछानि गायन्तीमिः” 

( वहीं, ४७।१४३ ) । 
गीत तथा नृत्य के साथ जिन वाद्यों का वादन होता था, वे. निम्नलिखित हैं-- 
आशिग्य, वेणु, झल्लरी, तंत्री-पटह, अलाबुवीणा तथा काहल (वहीं, ४॥१३१) 
अमरकोशकार के अनुसार अंक्य, आलिग्य तथा ऊध्वंक तीनों मृदंग के प्रकार हैं 
( १७४ )। कालिदास के ग्रन्थों में इन तीनों का स्पष्ठ उल्लेख पाया जाता हैं । 


अरमान तनाव नियाननिनन न पनननकतननन+झ+-+०+ ५५५५० न कक... की 








१. बाण के हषचरित में इस नृत्य का वर्णन निम्न पंक्ति में पाया जाता 
है-- रेणवावतमंडलीरेचकरासरभसा र्धनतेनारंभारमटीवटा:' ( उ० राइ८ ) 


२. कालिदासकाछीन वाद्यों का विवरण इसी अध्याय में यथास्थान किया 
जाने वाठा है।. 
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हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि भरताचार्य से लेकर श्रीह॒ष के काल (ई००७ ) 
तक इन वाद्यों का प्रयोग बराबर प्रचलित रहा है। इन वाद्यों का स्वरूप-निर्णय 
प्रबल प्रमाणों के अभाव में समस्यामुलक है । झल्लरी तथा तंत्री-पटह चमं-वाद्य 
थे, जिनका स्वरूप अधुना ज्ञात नहीं हो सकता। भरतोक्त विवरण से केवह यही 
स्पष्ट है कि झल्लरी, झांझ अथवा कांस्यताल जैसा धातुनिर्भित वाद्य नहीं । पटह के 
अन्तगंत तन्‍्त्री-पटह तथा लम्बा-पटह नामक वाद्य प्रकारों का उल्लेख है, जिनको 
गले में लटका कर बजाया जाता था (हषचरित, ४१३१ तथा ७२०७) | कोटा 
के अन्तर्गत दरा नामक स्थान पर गुप्तकालछीन मन्दिर में इस प्रकार के चमंवाद्य 
का चित्रण पाया जाता है [ द्र० प्रबन्ध के अन्त में आकृति ६७ ) द 
गृप्तकालीन संगीत के हृब्य चित्र अजन्ता के भित्तिचत्रों तथा शिल्पों से 
उपछब्ध होते हैं जिससे तात्कालीन नृत्य तथा वाद्यों के आकार-प्रकार के संबंध 
में प्रत्यक्ष साक्ष्य उपछब्ध होता है । अजन्ता के चित्र में तीन स्त्रियों को कांस्य 
के साथ गान करती हुई अंकित किया गया है तथा गायन के साथ संगति वाद्य 
के रूप में ढोलक अंकित है ( द्र० प्रबन्ध के अन्त में आ० ६८ ) | ग्वालियर 
संग्रहालय में सोडानी से प्राप्त शिलाखंड उपलब्ध है, जिन पर आकाश्ष में उड़ने 
वाले गन्धव तथा अप्सराओं की मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं'। सारनाथ से प्राप्त गुप्त- 


. यआुगीन शिल्प में स्त्री-नर्तकी का चित्र प्राप्त है, जो भावपूर्ण ह॒स्तमुद्रा के साथ 


नृत्य करती दिखाई देती है । ग्वाल्यिर राज्य के प्वेया नामक स्थान से प्राप्त 


शिल्प ( ई० ३ ) में अन्तःपुर में प्रचलित संगीत का साक्षात चित्र अंकित है 


(द्र० प्रबन्ध के अन्त में आ० ६९) | नतेकी ललित नृत्यमुद्रा में संलग्न है, जिसके 
साथ वाद्यवुंद के द्वारा संगति की जा रही है| वाद्यवूंद में एक वंशी, दो 
चीणाएँ तथा दो अवनद्ध वाद्य चित्रित हैं। एक वादक धनुषाकार वीणा को 
गोद पर रखे हुए बाएँ हाथ की अंग्रुलियों से तन्त्रीयाँ बजा रहा है। दूसरी वीणा 


सरोद जैसी है, जिसकी तंत्रियों को हाथ की अंग्रुलियों से बजाया जा रहा है। 


प्रथम बीणा की अपेक्षा इसमें तन्त्रियाँ कम दिखाई देती हैं। इसमें अंकित अवनद्ध 
चाद्यों में से एक छोटे नगाड़े जेसा है, जिसको अंकों के बीच रखकर बजाया ज़ा रहा 
है तथा दूसरा दो ऊर्ध्वाकार मृदंगों का सम्मिलित रूप दिखाई देता है। प्रस्तुत 
चित्र से स्पष्ठ है कि इन दोनों मुदंगों को एक साथ बांधकर तथा सामने रखकर 
दोनों हाथों से बजाया जा रहा है । इस संगीतायोजन में तालवादक महिला का 


अंकन हुआ है, जो कि पाइव में बेठकर ताल देने का काय कर रही है। वाघ 
न लक जल कल पट लटकन कपल 


१. द्र० हर्षचरित, एक सांस्कृतिक अध्ययन, चित्र ३७, डॉ० वासुदवशरण 


अग्रवाल । 
२. द्र० स्कल्चर इन्सपायर्ड बाय कालिदास, सी० शिवरामसृति । 
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गृहाके भित्तिचित्रों में महिलाओं का सामुहिक एवं मंडलाकार नृत्य अंकित है 
मुख्य नतकी के चारों ओर अन्य नत,कर्या गीत-वाद्य-नृत्य में रत हैं । इनमें से कुछ 
भावाभिनय में निमग्न हैं, कुछ कांस्य बजा रही हैं, कुछ काष्ठ की टिपरियाँ बजा 
रही हैं, तथा नतंकियाँ नृत्य के साथ डमरू जेसा छोटा वाद्य बजा रही हैं । यह 
वाद्य उनके वाम स्कन्‍्ध से लटक रहा है तथा दक्षिण हाथ से बजाया जा रहा है 


( द्वी० प्रबन्ध के अन्त में आ० ७० ) । यहीं उपलब्ध एक अन्य भित्तिचित्र में 


कुछ गायिकाओं का सामूहिक गीत-नृत्य अंकित है 


गुप्तकालीन झूमरा के शिवमन्दिर में संगीत संबंधी कुछ चित्र उपलब्ध हैं। 
इनमें गीत तथा नृत्य के साथ छंग, हुड्ुकक, शहनाई, डोल तथां वीणा आदि 
बाद्यों के चित्र अंकित हैं! । अजन्ता की नंबर १७ की लेण पर आकाशचारी 
गन्धव का चित्र अंकित है । नं० १ की लेण के एक पित्तिचित्र पर विदषक को 
वीणा बजाते हुए अंकित किया गया है, वीणा सरोद के आकार की है तथा 
वीणा की संगति कांस्यताल के द्वारा की जा रही है, द्र० प्रबन्ध के अन्त में आ०. 
६९ )। एक अन्य भित्तिचित्र में एक ऐसी वीणा का अंकन हुआ है, किसकी एक 
ओर तृम्बा लगा हुआ है तथा जो स्कन्ध पर रखी हुई है (द्र० प्रबन्ध के अन्त 
में आ० ७१ ) न॑ १ की छेण में सिद्धाथ को प्रव्नज्या के साथ संगीत-प्रदर्शन दिख- 
लाया गया है, जिसमें अरधविहृंगाकार किन्तर सरोद के आकार की वीणा तथा 
अन्य वाद्यों को बजाकर हर्षोल्लास की अभिव्यक्ति कर रहे हैं' । इसी गफा में 
जन्यत्र महाजनक जातक की कथा चित्र के रूप में अंकित है, जिसमें अवरोध 
संगीत का दृश्य स्पष्टतः उपस्थापित किया गया है। नतंकी आंगिक अभिनय में 
निमग्त है, नृत्य के साथ वीणा, वंशी, कांस्य, मृदंग तथा ढोलक जैसे वाद्य बजाये 


जा रहे हैं। मृदंग ऊर्ध्वाकृति है तथा वीणा के अग्र में तम्बीफलछ स्पष्ठतः दिखाई 


भा 





(तक 3५५ पेन कम" भपरञ९००६५४ कक ५+ ७ अपकनाननकी लक 


दि बाघ केह्वेस, प्लेट डी माशल ना 20, 
रु. वहीं, प्लेट सी; तथा द्र० प्राचीन भारतीय वेशभूषा, पृ० २३० डा० 
“मोतीचन्द्र । का मे 
.. 3. द्व० प्राचीन भारतीय वेशभूषा, पृ० २०४, आ० ३४० ३४१, ३४३ 
. ३४४, रे४६; तथा द्व० बेनर्जी कृत “दि शिव टेम्पल एट झूमरा, कलकत्ता, 
१९२४, प्लेट १०। क्‍ + 

४. द्र० अजन्ता फ्रेस्कोज, केव- १७, प्लेट २, २, हेरिंगम । 

*. ह० क्लासिकल इंडियन स्कल्प्चर, आ० ७९, कारकृत; तथा द्र० याज- 
दानी कत हिस्द्री आफ डेक्कन-फाइन अट्स', खंड १ भाग ८ चित्र ४७॥ 
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देता है! | गुप्तकालीन उदयगिरि शिल्प में गंगा-यमुना के संगम का चित्र अंकित 

है जिसमें संगीतायोजन में वंशी, वीणा तथा मृदंग की ज्ाकृतियां स्पष्ठतः परि- 
लक्षित होती हैं। एक वीणा सरोद के आकार की है तथा दसरी हाप॑ के समान 
धनुषाकार' । औरंगाबाद में उपलब्ध गुहा नं० ७ में सात संगीतकारों की 
' संगीत आराधना अंकित है, जिसमें नर्तकी के चारों ओर कांस्य, वंशी, मृदंग 
तथा ढोछलक आदि वाद्य बजाये जा रहे हैं। नतकी के पाइव में गायक का गान 
प्रचलित है? | चित्रगत वातावरण से प्रतीत होता है कि यह सामूहिक संगीता- 
योजन बौद्ध मठ की पूजाचना के साथ किया जा रहा है । 


कालिदास के ग्रब्थो में संगीत 


महाकवि कालिदास की चतुरत्त प्रतिभा से समस्त विश्व परिचित है । महा- 
कवि की क्ृतियों में काव्यकला समृद्धि के साथ ही संगीत तथा अन्य ललित 
कलाओं की समृद्धि के चिह्न प्राप्त होते हैं। कालिदास-युग जेसा साहित्योत्कर्ष का 
का युग है, बेसा ही संगीतकला की उन्नति का युग है । नाव्यशास्त्र के संगीत 
तथा अभिनयविषयक सिद्धांतों का स्पष्टीकरण कालिदास में यत्र तत्र प्राप्त होता 
 है। प्राचीन भारतीय संगीत के इतिहास में कालिदास के ग्रन्थों का मुल्यांकन दो 
हृष्टियों से महत्वपुर्ण हैं--१ .. ईसवी आरम्भिक शताब्दि की संगीतविषयक स्थिति 
को जानने के लिये तथा २. भरतप्रणीत सिद्धांतों के प्रायोगिक पक्ष के परिज्ञान 
के लिये | कालिदास की कृतियों का महत्व इस बात में निहित है कि उनका 
विवेचन केवल रसिकंजनसंसर्ग से उत्पन्न व्यापक अनुअव पर ही आधारित नहीं 
अपितु संगीत कला के प्रयोगात्मक ज्ञान: तथा क्रियाकुअलता पर आधारित है ॥ 
आगमन तथा प्रयोग उभय पक्षों में निपुण तथा जीवन के विश्ञाल अनुभव से 
सम्पन्न महाकवि की कृतियों में समकालीन संगीत का इतिहास प्रतिबिम्बित हो. 
उठा हो, तो क्या आश्चय ? 


यहां उन्हीं की सप्त-विश्वविख्यात कृतियों के आधार पर उनके संगीतैकला“ 
कृतितित्व तथा: समकालीन संगीत” -की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास- किया 
जा रहा है । 





१. द्र० याजदानी कृत 'हिस्द्री आफ डेक्कन', खंड ९ भाग 5, प्लेट १२८ 
१३ तथा प्रचीन भारतीय वेशभूषा, पृ० २२७, आ० ४१८-४४९ ३ । 

२. द्र० स्कल्पचर इन्सपायर्ड बायू कालिदास, आ० ३९% सी० शिवराम- 
मूति । 

३. द्र० याजदानी कृत अन्ता, भाग १, आ० ॥ 
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_(सत्रा) कालिदास की कृतियों में तत्कालीन संगोतोन्‍्नति का द्शेन 
कालिदास का युग काव्य के साथ ही संगीत, शिल्प, चित्र आदि अन्य 
ललित कलाओं के चरमोत्करषं का युग है। कालिदास का प्रक्षक-वग 'अभिरूप- 
भूयिष्ठः तो था ही, सामान्य जनता में ही रसिकता एवं ममज्ञता पर्याप्त मात्रा 
में विद्यमान थी। मालविकाम्निमित्र में कालिदास ने तत्कालीबव लोकामिरुचि 
का परिचय निम्न पंक्ति में दिया है-- 
द नाट्यू भिननरुचेजनस्य बहुधाप्येक समाराधनम्र्‌ ॥। 


उपयुक्त उक्ति से स्पष्ठ है कि कालिदास के काल में भिन्‍नरुचि जन नाट्य- 

प्रसंग पर एकत्रित होकर नाट्यकला का रसास्वादन करते थे । तत्कालीन नाठकों 

में संगीत आदि से अन्त तक बराबर प्रचलित रहता था। किसी कला के पन्चवन 

के लिये लोकाश्रय के साथ राजाश्रय की भी आवश्यकता होती है--विनाश्रया 

न शोभन्ते पण्डिता वनिता छताः' । ये दोनों उपादान कालिदास-युग में बराबर 
पाये जाते हैं। कालिदास की क्ृतियों में संगीतविषयक जो उल्लेख पाये जाते. 
हैं, वे तत्कालीन लोकाभिरुचि तथा संगीत सम्बन्धी परिस्थिति के द्योतक हैं, 
यह कहने में आपत्ति नहीं। अतएवं इन्हीं के आधार पर कालिदासकालीन 
संगीतविषयक परिस्थिति का सम्यक्‌ दिग्दर्शन निम्न किया जा रहा है-- 

. इस युग में संगीत कछा को यथेष्ठ राज्यसम्मान प्राप्त था। राजगूहों में 
संगीतशालाओं का संचालन बड़ी सफलतापूर्वक होता था, जिसके फलस्वरूप 
सालविका, हंसपदिका, शमिष्ठा इरावती तथा इन्दुमती जैसी सुयोग्य एवं प्रतिभा- 
सम्पन्त कलाकत्रियों का निष्पादन होता था । संगीतकला को केवल राज्याश्रय 
था, यही बात नहीं वरन्‌ कुछ राजाजन संगीताध्ययन में रुचि रखते थे तथा 
उस कला में पारंगतता प्राप्त करते थे । अज राजा अपनी प्रिय पत्नी इन्दुमती 
को संगीतादि ललितकलाओं की शिक्षा देते थे । अग्निमित्र के राजगृह में संगीत- 
शाला थी, जिसमें संगीत के विविध अंगों का अध्ययन तथा अध्यापन अधिकारी 
आचार्यों की देखरेख में होता था | ऐसे आचार्यों को उनकी योग्यता ने अनुकूल... 
वैतन दिया जाता था' । संगीतशाला के अतिरिक्त संगीतशिक्षा के लिये गुरु- 

: परम्परा की प्रणाली प्रचलित थी और इसको विशेष गौरव से देखा _ जादा था। 
कुशल एवं विशेषज्ञ कलाकारों का निर्माण इसी पद्धति से होता था। कुछ परि- 
वारों में संगीतकला पारस्परिक व्यवसाय के रूप में चलती थी और उस परिवार 
के सन्‍्तान को उसी कला में परिनिष्ठित किया जाता था। ऐसे विद्यार्थियों को 


अपनी परम्परागत अर्थात्‌ खानदानी कला पर गव॑ एवं गौरव का अनुषव होता 
मु क्त्त्म्त्तक्क्ल्््ण्णाण-ण+-+++++-+ततमतनननतत__+___++-- ५ 


१, द्र॒० मालविका० पृ०२०. 
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था । सुयोग्य संगीताचाय के लिये आवश्यक था कि वे स्वयं कला-पारंगत होते 
हुए सुयोग्य शिष्यों को तैयार करने की क्षमता रखे। कलानिपुणता तथा 
शिष्यनिष्पादनकुशलूता दोनों उनके लिये आवश्यक योग्यताएँ थीं। ऐसे आचार्यों 
को राज्य की ओर से पुरस्कार दिये जाते थे ( पुरस्कारमहंति द्र० मालविका० 


अं २ ) राजभवन के भीतर संचालित संगीत तथा नाव्यशालाओं के आचार्यो 


को बहुमान से देखा जाता था ( वहीं, पृ० १८ ) राजभवन में संगीत की शिक्षा 
का प्रबन्ध विशेष रूप से राजस्त्रियों तथा उनकी दासियों के लिये होता था। 
यहां आयोजित किये जाने वाले आमोद-प्रमोद में गीत, वादित्र तथा नृत्य का 
प्रमुख स्थान था । कुछ राजा लोग संगीत में इतने अधिक आसकत रहते थे कि 
राज्यकार्य की ओर से विमुख होकर सदेव कला, कामिनी तथा कादम्बरी के 
उपभोग में मग्त दिखाई देते थे? । रघुवंश के अन्तिम राजा अग्तिवर्ण ऐसे ही 
विलासलोल॒प तथा संगीतासक्त राजाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं । उनके भवनों 
में मृदंग की ध्वनि सदैव सुनाई पड़ती थी । ये राजा छोग कभी-कभी नतंकियों 
के नृत्य के साथ मृदंग की कुशल संगति किया करते थे । उनके वादवकौंशल का 
उत्कर्ष स्वयं आचायजनों के लिये कुतुहुल का कारण बन जाता था । 


तत्कालीन नाटकों का आरम्भ बाद्यों के वृन्द-संगीत से हुआ करता था, जिसके 
द्वारा प्रेक्षकों की मनोवृत्तियों को नव्य की कथावस्तु पर केन्द्रित किया जाता 
था। नाव्य तथा संगीत का जब प्रथम सावजनिक प्रयोग होता, तब मंगलारम्भ 
के नाते विद्वान्‌ ब्राह्मणों की पूजा की जाती थी । संग्ीतशिक्षा आरम्भ करने से 
पूव संगीतकलछा की अधिष्ठान्नी के रूप में सरस्वतीपुजन करने की प्रथा थी।॥ 
संगीतशाला में स्व॒र, वर्ण, गीति, मूछेना, तान, राग, वस्तु तथा अभिनय इत्यादि 
की विधिवत्‌ शिक्षा दी जाती थी । विद्याथियों को प्राचीन वाग्गेयकारों की 
कृतियों की शिक्षा दी जाती थी तथा उस कृति के अनुकूछ रस तथा लय में 
नृत्याभिनय की करा सिखाई जाती थी | 
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४९० भारतीय संगीत का इतिहास 


. » कलाबन्तों की स्पर्धाओं का आयोजन समय-समय पर होता था, जिसके निर्णय. 
के लिये विद्वानु तथा निष्पक्षपात प्राश्निकों' की नियुक्ति होती थी। निर्णायक 
का स्थान सामान्यतः राजा हो सुशोभित करते थे किन्तु उसमें पक्षपात्‌ की सम्भा- 


वना होने पर उस स्थान पर किसी अन्य विशेषज्ञ प्राश्निक की नियुक्ति की जाती... 


थी' । संगीत तथा नाख्य जैसी प्रयोगमुलक कलाओं की प्रतिग्रोगिता में केवढ 
शास्त्रार्थ पर्याप्त नहीं समझा जाता था, अपितु उन स्पर्धालु व्यक्तियों के द्वारा द 
अथवा उनके शिष्यों के द्वारा प्रत्यक्ष प्रयोग तथा प्रदशन अनिवायय माना जाता 
था । यह प्रदर्शन मजलिसी अथवा मंच-प्रदर्शन के स्वरूप का हुआ करता था, 
जिसमें विशेषज्ञ व्यक्तियों के साथ स्वंसामान्य रसिक जनता का निर्णय आव- 
इयक था। यह इस बात का प्रमाण है कि संगीवकछा की सफलता केवल अंगुलि- 
परिमेय विशेषज्ञ व्यक्तियों की सम्मति पर निर्भर नहीं रहती थी अपि तु रसिक 
श्रोतावर्ग का निर्णय भी उसके लिये आवद्यक होता था । इसी कारण ऐसी प्रति- 
योगिताओं का आयोजन '्रेक्षागृह' जैसे सावंजनिक स्थान में हुआ करते थे?। 
शास्त्रीय तथा अभ्निजात संगीत के अतिरिक्त लौकिक संगीत के सम्बन्ध में. 
उल्लेख कालिदास की क्ृतियों में प्राप्त होते हैं। संगीत केवल राजविलास की. 
ही सामग्री नहीं, अपि तु मानवजीवन का सदेव अभिन्न अंग रहा हैं। जनमानस 
के आनन्दोल्लास की अभिव्यक्ति संगीत में स्वतः ही प्रस्फुटित होती है। कालिदास... 
ने ऐसी ग्रामीण नारियों का वर्णन किया है, जो अपने क्षेत्र की रक्षा करती हुई 
गीत गाया करती थीं--शालिगोप्यो जगुयंश:”” । राजमार्गों पर जब राजयात्रा 
चलती थी, तब नगर-कन्याएँ राजा पर लाजाओं की वृष्ठति करती थीं तथा राजा 
के गुणविषयक गीत उच्च स्वर से गाया करती थीं ' । प्रतिष्ठित कुल की महिलाएँ 
जलविहार के समय गीत गातीं.और जलताड़न से मानों भृदंग बजाकर गीत की 
संगति किया करती थीं* । वैभवशाली अलका नगरी के. उत्तुग भवनों में संगीत... 
की सामग्री सदेव सज्ज रहती थी। मृदंगों तथा पुष्करों के स्निग्यंगम्भीर घोष के 
बीच आमोद तथा विलास की सरित्‌ सदैव प्रवर्तित रहती थी । 
_. राज़्यारोहण, पुत्रजन्म, विवाह आदि मंगल अवसरों पर तूर्यादि मंगल-वाद्यों 
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भरतकालीन संगीत ! ४०१ 


का वादन तथा बन्दीजनों का स्तुतियान होता था । राजा के प्रवोधन के लिये 
प्रातःकाल में तूय-वादन किया जाता था' । युद्ध के प्रसंग पर तय तथा शंख का 
बादल योद्धागणों को प्रबोधन करने के लिये तथा सैनिकों के संकेत के लिये किया 
जाता था।। प्रभातवेला में भगवान शिव के प्रबोधनाथ विभिन्न रागों में गायन 
किये जाने का उल्लेख कालिदास ने किया है । 


कालिदास के समय में जो संगीतायोजन होते थे, उनमें गाता, वेणुवादक 
तथा मुरजवादक इन तीनों का सहयोग आवश्यक था” । वस्तु-गान के पृ 
गायक विशिष्ठ राग के आलाप करता था, जो कि आधुनिक नोम्‌ तोम्‌ू के समान 
थे | इसी के पश्चात्‌ मुरज अथवा मृदंग तथा वेणु की संगति में प्रत्यक्ष गीतगान 
का आरम्भ क्रिया जाता था। गीतियां अधिकतर प्राकृतिक भाषा में निवद्ध 
हुआ करती थीं । गीतिगान में विभिन्‍न तानों तथा अलंकारों का बधास्थान एवं 
यथारस प्रयोग किया जाता था। 


अवनड्ध वाद्यों में मृदंग, मुरज, मर्दल इत्यादि बाद्यों का प्रयोग गीत तथा 
त्य की संगति के लिये किया जाता था कि्तु नाठ्य तथा संगीत के विशेष 
 आयोजनों से पुष्कर नामक वाद्य का विशेष प्रचार था। इस वाद्य के तीन मुख 
हुआ करते थे तथा तीवों पर विभिन्न स्वर में विभिन्‍न छूय एवं करणों के साथ 
वादन किया जाता था 


नृत्य प्रकारों के अन्तगंत शास्त्रीय तथा लौकिक दोचों नृत्य-प्रकार प्रचलित 
थे। चछिता तथा प्रेरणए” नामक नृत्य का प्रयोग प्रयाससाध्य - माना जाता 
था तथा इसके लिये विशिष्ठ अध्ययतत की आवश्यकता होती थी। देवालयों मं 
आराधना के अवसर पर वारांगनाओं के द्वारा लास्य-नृत्य किया जाता था। 
मन्दिरों तथा राजभवंनों में मंगलप्रसंगों पर नृत्यों का आयोजन किया जाता था, 
जिसके लिये कलाकुशल वारांगनाओं को आमंत्रित किया जाता था। कुशल 
गायिकाओं तथा नतिकाओं की नियुक्ति राजसभा में की जाती थी, जिनका 
कार्य राजपरिवार तथा अतिथियों के मनोरंजनाथ गायन तथा नृत्य का , प्रदर्शन 
करना था । अम्िनय का सर्वागीण प्रदर्शन भरताचार्य की परम्परा के अनुसार 
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किया जाता था और उनका प्रयोग राजाओं के समक्ष विविध ऋतृत्सवों तथा 
अन्य प्रसंगों पर किया जाता था । 


सारांश यह कि कालिदास युग संगीतविषयक उत्कर्ष के लिये अत्यन्त अनु- क्‍ 
कूल था । संगीत उपयोग आध्यात्मिक तथा आधिभौतिक दोनों उद्देश्यों की 
पूति के लिये होता था । सामगान तथा देवालूयों में आयोजित होने वाला संगीत 
प्रथम लक्ष्य की सिद्धि में सहायक था तथा इसके अतिरिक्त किये जाने वाले अन्य 
संगीत-प्रयोगों का लक्ष्य भौतिक सुख की उपलब्धि हुआ करती थी । मानवजीवन 
के विविध पक्षों का स्पश करने वाला यह संगीत “बहुजनहिताय बहुजनसुखाय 
रहा हो, तो क्या आइचर्य ? 


(रि) कालिदास की कृतियों में संगीतविषयक डपादान :-- 
कालिदास के साहित्य में साम तथा गान्धर्व दोनों का उल्लेख पाया जाता 
है। सामगान का उल्लेख ईश्वरस्तवन के संदर्भ में हुआ है। रघुवंश, सर्ग १० 
में भगवान विष्णु का स्तवन सप्त सामों के द्वारा किये जाने का उल्लेख है। इन 
सप्त सामों में रथन्तर, बृहत्साम, वामदेव इत्यादि प्रमुख सामों का संकेत है 


इसमें सन्देह नहीं | कुमारसम्भव, सर्ग ८ में वालेखिल्य मंतियो कि: रा, शो दित्फ 
का साय॑ स्तवन सामों से किये जाने का उल्लेख पाया जाता है* 


कालिदास की रचनाओं में 'संगीत” तथा 'संगीतक” दोनों शब्दों का 
प्रयोग पाया जाता है । उनकी दृष्टि में संगीत एक त्रयी है, जिसमें संगीत के इन 
तीनों अंगों की अभिव्यंजना हो उठी है-- 
दब्दायन्ते मधुरमनिरूेः कीचकाः पूर्यमाणा; 
संरक्ताभिखिपुरविजयो गीयते किन्नरीभिः | 
निर्हादी ते सुरज इव चेत्कन्दरेषु ध्वनिः स्यात्‌ 
संगीतार्थों ननु॒ पशुपतेस्तन्न भावी समस्तः ॥। ( पूर्वमेघ, ५८ ) 
पशुपति के प्रीत्यर्थ आयोजित संगीत का चित्र यहां प्रस्तुत है। पवन से पूरित 
वेणु-वृक्ष सुषिर वाद्यों का कार्य कर रहें हैं, रक्‍्तकंठी किन्नरियाँ 'त्रिपरविजय 
का गान कर रही हैं तथा कन्दराओं में प्रतिध्वनित होने वाली मंघ की घन- 
गंभीर ध्वनि मृदंग का कार्य कर रही है । पशुपति के नृत्य के लिये समस्त संगीत 
सामग्री वहां विद्यमान है, इसमें सन्देह नहीं । 88. 0028 $ 84 द 
। विक्रमो० अं० २१८ द 
२. ८४१ 
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संगीत एक शिल्प $--- 

कालिदास के अनुसार संगीत का अन्तर्भाव शिल्प' में है। राजा अस्निमित्र 
की अंतःपुर-गायिकाओं को, जो कि वेणुवीणादि वाद्यों में प्रवीण हैं, कालिदास ने 
'शिल्पकारि” के नाम से संबोधा है। मालविकाम्निमित्र नामक नाटक के एक 
प्रसंग में धारिणी देवी के आदेश पर बकुछावलिका आचाय॑ गणदास से मारूविका 
की नुृत्यविषयक प्रगति के संबंध में प्रश्न करती है। उसकी असामान्य प्रगति 
के संबंध में कुतृहल व्यक्त करते हुए आचाये पूछते हैं--'कुतो देव्या तत्पात्र- 
मानीतम्‌'” । बकुलावलिका उत्तर देती है-- 

'तेन शिल्पाधिकारे योग्येय दारिकेति सगिन्या उपायन प्रेषिता । 
अर्थात्‌ शिल्प-प्राप्ति के लिए पात्र जानकर इस लड़की को भगिनी के पास उपायन 
के रूप में भेजा गया है। सत्पात्र तथा अधिकारी शिष्य की ग्राहिका शक्ति को 
उद्देदय कर आचाय कहते हैं-- 

. पान्रविशेषे न्‍्यस्तं गुणान्तरं ब्रजति शिल्पमाधातुः। 
अर्थात्‌ सत्पात्र छात्र को प्रदत्त शिल्प अपूर्व गुण को प्राप्त करता है। 

. कालिदास के अनुसार संगीत ललित विज्ञान! है, जो रूप-सौन्दय से संयुक्त 

होकर विशेष सामथ्यंशाली बन जाता है। कालिदास के अनुसार राजा अज 
अपनी प्रिय गृहिणी इन्दुमती के निधन के माध्यम से 'छलित कछा! के छिये 
सत्पात्र दिष्या से वंचित हो गये हैं-- 

'गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियश्षिष्या ललिते कलाविधो 0 
संगीत जैसी ललित कला के लिये मधुर स्वर प्राथमिक आवश्यकता है । मधुमास 
में प्रमदाएँ कोकिल तथा भुंग के समान मधुर कंठ-स्वर से कामियों के चित्त को 


आकृष्ठ कर लेती हैं, ऐसा वर्णन ऋतुसंहार में आया है. । कालिदास की नायि- 


काएँ असामान्य कंठ-स्वर से सम्पन्त हैं । उमा का स्वर असामान्य रूप से मधुर 
एवं अमृतवर्षी है। उसके सहज स्वर में कोकिलाओं को परास्त करने की 


दक्ति है। वितन्त्री? अर्थात्‌ विसंवादी स्वरों में बढ वीणा जैसी कणकद्ठ सुनाई 





”्क् 


१. माल० आं० १, पृ० ८ 
१. ६।२७ 
पवितन्त्री” से तात्पय यहां तंन्‍्त्रीविहीन वीणा से किया जाना उचित 
नहीं | कालिदास ने वितनत्री के ताडित अर्थात्‌ वादित किए जाने का उल्लेख 
किया है । तन्त्रीविहीन वीणा के बादित होने की बात अथंसगत न होने के कारण 
ऐसी तन्त्रीसहित वीणा का अर्थ यहाँ लिया जाना उचित है, जिसकी तन्त्रियाँ 
सम्यक्‌ रूप से बद्ध न हुई हों 
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पड़ती है, बेसा ही उमा के कंठमाधुये के सामने कोकिछा का स्वर कर्णकट प्रतीत 
होता है-- 

अप्यन्यपुष्टा प्रतिकूलशब्दा श्रोतुर्वितन्त्रीरिव ताड्यमाना' ॥ 
अज की पत्नी इन्दुमती किन्नर-कंठी बतलाई गईं है' । पशुपति के संगीतायोजन 
में 'कंठ-संगीत' का गान रक्तकंठी किन्नरियों के द्वारा किये जाने का उल्लेख 
है? । यक्ष-तगरी में रक्तकंठ किन्नरों के द्वारा यक्षपति कुबेर का यश तार स्वर 
में गाया जाता है, ऐसा उल्लेख मेघदूत में है । द 

गान्धव की प्राचीन परम्परा .के अनुसार देवयोनि व्यक्तियों का संगीत 
गान्धार ग्राम! में प्रवृत्त होता है। दिव्ययोनि व्यक्तियों के संगीत का वर्णन 5 
करते समय कालिदास 'उद्गातुम', 'उद्गीयमान', “उच्चे:उद्गीयमान', 
'उद्गास्यताम”, 'उदगातुकामा” इत्यादि शब्दों का प्रयोग साक्षेपपृू्वक करते. 
पाये जाते हैं। हिमालय की अधित्यकाओं में देवगायक किन्नरों के 'उद्गान' 
का उल्लेख है, जो कि गान्धार ग्राम को अभिव्यंजित करता है” । रचु जब वरिष्ठ. 
के दर्शनार्थ सपत्नीक जा रहे थे, तब वन में वनदेवताओं के ऐसे ही गायन को 
उन्होंने सुना थाः । यक्षपत्नी संगीत कला में तिपुण बतलाई गई है जो कि स्व- 
रचित मूछना तथा प्रबंध के उद्गान' से अपना मनोविनोद करती रही है"'।... 

गान्धार ग्राम की यह परम्परा भरत-पूर्वकालीन है, इसमें सन्देह नहीं। 
भरत नाव्यशास्त्र में केवल षड़ज तथा मध्यम इन्हीं दो ग्रामों का विवेचन पाया 
जाता है। आचाय भरत प्राचीन संगीत के लिये गान्धवंकार नारद का ऋण 
स्वीकार करते हैं तथा नारदप्रणीत व्याख्यान से केवल ऐसे ही. अंश को ग्रहण 
करते हैं, जो कि उनके समय में प्रचलित लक्ष्य से संगत है | इससे पूर्व महाभारत 
काल में गान्धार ग्राम की परम्परा स्पष्ठरूपेण विद्यमान थी, इसका संकेत हम 
महाभारतकालीन संगीत में कर चुक हैं! । कालिदास के समय तक गान्धार ग्राम 
का प्रचार से लोप हो गया था, यह तथ्य उपयुक्त विवेचन से नितांत स्थष्ठ है।. 
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८. नारद गान्धव के आदि प्रवक्ता हैं तथा उन्हीं के नाम से गान्धार ग्राम 
का व्याख्यान उपलब्ध होता है। मतंग के शब्दों में--गान्धार नारदों 
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कालिदास संगीत तथा नाख्य की दृष्टि से भरताचार्य के अनुगामी रहे हैं 
तथा भरत के एतत्‌ संबंधी ऋण को स्पष्ठ शब्दों में स्वीकृत करते हैं। विक्रमो- 
वंशीय नाटक में निम्नोद्धत कालिदासोक्ति देखिये-- 

सुनिना भरतेन थः प्योगो भमवतीष्वष्टरसाश्रयो निवद्धः | 

ललितामिनयं तमद्य भर्ता मरुतां द्ृष्टमना: सकोकपालः? ॥ 


इसमें कालिदास ने स्वर्ग में प्रयोज्यमान लक्ष्मीस्वयंवर' नामक नाटक का 
उल्लेख किया है। नाटक अप्ठ रसों से सम्पन्न तथा विभिन्न अभिनयों से समन्वित्‌ 
है, नाटक का दिग्दशन भरत मुनि के द्वारा सम्पादित हुआ है | जेसा कि नास्य- 
शास्त्रकालीन संगीत में हम निवेदत कर चुके हैं, नाव्यज्ञासत्र के प्रथम अध्याय में 
नाव्यवेद के आदि प्रयोक्ता के रूप में भरत मुनि का स्मरण हुआ है तथा स्वर्ग में 
देव एवं दानवों की मंडली में उनके द्वारा नाटक दिग्दशित होने की कथा सन्नि- 
विष्ठ है | इसी प्रसंग को उपजीव्य कर महाकवि ने उपयुक्त नाख्य-प्रयोग की 
घटना अपने नाटक में ग्रथित की है, यह तथ्य निविवाद है। कालिदास के द्वारा 
भरत का दिव्य पुरुष के रूप में उल्लेख उनके प्रति गौरवपूर्ण ऋण की भावना को 
रपष्ठ है करने वाला है, इसमें सन्देह नहीं । 


. कालिदास में राग परम्परा 


राग” भारतीय संगीत की मौलिक एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण कल्पना हैं । 
जैसा हम नाव्यशासखत्रकालीन संगीत के अन्तगत निर्दिष्ठ कर चुक हैं, भरत-नाव्य- 
शास्त्र में जाति के साथ 'राग” का भी उल्लेख है, जो कि राग की कालिदास 
पूर्वकालीन परम्परा का स्पष्ठ प्रमाण है। कालिदास के ग्रन्थों में "जाति! का 
उल्लेख कथमपि उपलब्ध नहीं । संगीत के संदर्भ में 'राग' दब्द का ही उल्लेख 
उनकी कृतियों में एकाधिक बार उपलब्ध है। नाट्य की संधियों में राग-गायन 
का प्रयोग कालिदास के निम्न इलोक में स्पष्ठतः अभिव्यंजित है- 

तौ सन्धिषु व्यंजितदृत्तिमेदं रखान्तरेषु प्रतिबद्धरागम्‌ । 

अपश्यतामप्सरसा झुहूत प्रयोगमा्य छलितांगहारम्‌ ॥ कुमार० 9/९५ ॥ 


कालिदास का अभिप्राय यह है कि शिव-पावती के विवाह के अनन्तर जो नाव्य 
प्रयोग अप्सरश्यों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, वह लछित अंगहारों से संपन्न 
दिए 2 आल मत की इनक कक दल मी तन न अल समन (मल आ नि लत गज लसलीज की आर 
ब्ते स तु मत्यैन गीयते” ( बृहद्देशी, १० २० )। भरतानुयायी दत्तिक प्रचलित 
संगीत के लिये गान्धार ग्राम की अनुपयुक्तता को उहंश्य कर कहते हँ--- 
शा केचिद्‌ गान्धारमप्याहु: स (तु) नेहोपछभ्यते ॥ द० ११। 

२,अ० २, ८ 
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था, उसकी सन्धि-स्थानों पर विविध नाट्य-वृत्तियों के साथ ही विभिन्न रसों के 


अनुकूल 'रागों? का प्रयोग किया जा रहा था । 


यहां सन्धि, वृत्ति, रस, राग तथा अंगहार इन पारिभाषिक छाब्दों का प्रयोग 


नाट्यशास्त्र के आधार पर किया गया है, यह तथ्य सुतरां स्पष्ठ है। प्रतिब 


गरम! इस पद की मल्लिनाथक्ृत व्याख्या इसी तथ्य की पोषिका है। मल्निनाथ 


के शब्दों में--“प्रति नियमेन प्रवरतितों वसन्‍्तललितादिरागो यस्मिंस्ततु । यस्मिन्‌ 


रसे यो रागो विहितस्तदनुसारेण प्रयुक्तरागमित्यर्थ:। यथाह कोहलः--“ैद्रैदभृते 


तथा वीरे पूंरागेण प्रगीयते । श्ृंगारहास्यकरुणाः स्त्रीरागेण प्रकीतिता: । भयानके 
बीभत्से शान्‍्ते गेयो नपुंसके ॥” मजल्लिनाथ के मन्तव्य के अतिरिक्त एक अन्य युक्ति 
भी इसी निष्कर्ष की पुष्टि करनेवाली है। इस स्थान पर विविध रखों के अनुकूल 
रागों के निबद्ध होने का विधान प्राप्त है। 'राग' से केवल “रंजकता' अभिप्राय 


लेने पर समीचीन अर्थ की निष्पत्ति संभाव्य नहीं; विविध रसों के सम्बन्ध में 


रंजकता का निबद्ध किया जाना कोई अर्थ नहीं रखता। 'रस' में आस्वाद्यत्व' की 


कल्पना स्वतः निहित होने के कारण रंजकता उसमें सहजसिद्ध है। ऐसी 
अवस्था में 'प्रतिबद्धशगम्‌' यह पद केवल पुनरुक्त मात्र सिद्ध हो सकता है, 
जो कि कालिदास जैसे महाकवि वे संबंध में कल्पित नहीं किया जा सकता। 
राग! का अभिप्राय यहां साधारण अनुराग! से भी नहीं लिया जा सकता, . 


जैसा कि कालिदास की क्ृतियों में अन्यत्र कुछ स्थलों पर उपलब्ध है । विविध 

रसों में केवल अनुराग के ही उपस्थित होने की कल्पना असम्भव होने कारण 

अस्वीकार्य है। अतएप यह स्पष्ठ है कि विविध रसों के सम्बन्ध में रागों के निबन्धन 
का उल्लेख भरतोक्त ग्रामरागों का ही निदेशक है । 


१. नाख्यसंधियों के अन्तगत रागगायन के प्रयोग के सम्बन्ध में नाव्यशास्तर 
का प्रभाव यहां परिलक्षित होता है । नाख्य की विभिन्‍न सन्धियों में मध्यमग्राम 
; । . अं गों 9५ 

पडजग्राम, साधारित, केशिकमध्यम आदि घट ग्र।म रागों के प्रयोग की परिनिष्ठित 
परम्परा का उल्लेख हम इसी प्रबन्ध में यथास्थान कर चुके हैं । 


२. मल्लिनाथ ने कैशिक' को रागविशेष ही माना है--'परिग्रहीतकेशिके 


स्वीकृतसगविशेषे:” । अन्य दो टीकाकार अरुणगिरि तथा नारायण भी इसे 
..“रागबोधक' ही स्वीकृत करते हैं। नारायण के अनुसार कैशिक प्रभातकाल-गेय 
राग है--केशिकः प्रभातकालोचितो रागविशेष:” (कुमार० सं० काले, पृ०१६०) 


केशिक का स्वरूप नारदीय शिक्षा में प्राप्त होता है तथा उसके प्रोक्ता अथवा 


प्रवतक के रूप में कश्यप मुनि का उल्लेख वहां है 

गीतमंगल' इस पद के सन्निकष से उक्त राग दाक्षिणात्य संगीत में प्रच- 
छित 'मंगलकशिक' होने के सम्बन्ध में अनुमान डा० राघवन ने व्यक्त किया 
( द्र० जरनल आफ म्यूजिक एकेडेसी, मद्रास अंक २३, पृ० ११६ ) 
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. उल्लेख करता है--- 





ईसवीय आरम्मिक शताब्दियों में हि गात-घारा ४९७ 


कालिदास के समय राग-प्रणालि स्थिर हो चुकी थी, इसके सम्बन्ध में ब्रिम्न 
इलोक की साक्ष्य असंदिग्ध है, जिसमें भरतोक्त षटू्‌ ग्रामरागों में से अन्यतम 
कैशिक नामक राग का स्पष्ट नामनिर्देश है-- 
स व्यबुध्यत बुधस्तवोचितः शातकुम्मकमछाकरेः समस्र्‌ । 
मूच्छुनापरिगृहीतकेशिके: किंनर रुषसि गीतमंगरः ॥ कुसार० ८]4७॥ 
अर्थात्‌ किन्नर-गण प्रतिदिन उषःकाल में मुछनायुक्त केशिक राग' के माध्यम से 
भगवान्‌ शिव के लिए प्रबोधन-गान गाते थे। 

'राग! शब्द का पारिभाषिक अर्थ में प्रयोग अभिज्ञानशाकुन्तल में अनेक- 
वार हुआ है। नाठक की प्रस्तावना में सूत्रधार ग्रीष्म ऋतु के अनुकूल गान 
करने का आदेश नटी को देते हैं । नाठक का अभिनय ग्रीष्म ऋतु में किया जा 
रहा है तथा यह उचित ही है कि गीत-गान समयानुकूल हो। संगीत श्रुति- 
प्रसादन का साधन है ओर कालानुकूल होने पर श्रोताओं की हृत्तन्त्रियों को सहज 
ही झंकृत कर सकता है। कालिदास के शब्दों में-- 

सूत्रधार :--आरये साधु गीतम । भहो रागावबद्धचित्तवृतिरालिखित इव 
सर्चतो रंगः | ( द्र० शाकुं० ६ ) द 
इस स्थान पर राय तथा गीत दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग नितान्त मननाहें 
है। प्रस्तावना के अन्त में शाकुल्तल का सूत्रधार गीतराग' के गात का स्पष्ठ 


तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभ॑ हृतः । 

एप राजेव दुष्यन्तः खारंगेणातिरंहसा ॥ 
उपयुक्त स्थलों पर “राग” का प्रयोग' संगीत के पारिभाषिक शब्द के रूप में 
हुआ है, यह तथ्य निम्न विवेचन से स्पष्ट है । 


बहती वह मम न कक पल 
/., मज्लिनाथ ने 'कैशिक' को रागविदेष ही माना है--परिगृहीतकेशिकेः 


स्वीकृतरागविशेषै । अन्य दो ढठीकाकार अरुणगिरि तथा नारायण भी इसे 
'रागबोधक' ही स्वीकृत करते हैं। नारायण के अनुसार केशिक प्रभातकाल-गेय 
राग है--कैशिकः प्रभातकालोचितों रागविशेषः” ( कुमार० सं० काड़े, १० 
१६० ) | कैशिक का स्वरूप नारदीय शिक्षा में प्राप्त होता है तथा उसके प्रोक्ता 
अथवा प्रवर्तक के रूप में कश्यप मुनि का उल्लेख वहाँ है। 
बीतमंगल” इस पद के सद्निक से उक्त राग दाक्षिणात्य संगीत में 

प्रचलित 'मंगलकैशिक' होने के सम्बन्ध में अनुमान डॉ० रावव ने व्यक्त किया है 
( द्र० जनरल आफ न्यूजिक एकेडमी, मद्रास, अं० २३, पृ० ११६ )। 

. २. 'गीतरागेण' इस पद से अभिप्राय टीकाकार राघव भट्ट के अनुसार गीत 


में निबद्ध राग-रागनियों से है---गीतो निबद्धेन श्रीरागाविणा धातुना' । 


३२ भा० सं० 

















है 


| ! 
। 
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« सम्पूर्ण प्रस्तावना प्रायः नटी के गान का वर्णन है । और वह भी सुत्रधार 
के द्वारा हुआ है। नाव्यशासत्र के अनुसार सृत्रधार के लिये 'चतुरातोद्यकुशल', 
सस्व॒रवादित्रतत्वविद', 'शास््रकमंसुशिक्षित', नानागीतप्रचारज्ञ” तथा 'नाव्य- 





उपयुक्त इलोक में उपलब्ध 'सारंग” शब्द के आधार पर यह सिद्धान्त उपस्था- 
पित किया गया है कि शाकुन्तल की प्रस्तावना में नटी का गीत भी सारंग' राग 
में गाया गया है, जिसका आधुतिक रूप मध्यमादि सारंग' है ( द्र० भारतीय 
संगीत, वर्ष २, अं० ५, पृ० ३६-३८ तथा संगीताचें आत्मचरित्र', ( पृ० ४-६, 
प्रो० रानडे )। संबध में तिम्त तीन तक प्रस्तुत किए गए हैं-- 

(१) प्रथम युक्ति का मुछाधार भरत का निम्न इलोक है--'मुखे तु 
मध्यमग्राम: षडजः प्रतिमुखे स्मृतः ।” तक यह है कि सं० रत्नाकर (ई० १३) के 
अनुसार मध्यमग्राम से उद्भूत होने वाछा 'मध्यमादि” राग पूणतः मध्यमग्राम- 

गग? से मिलता-जुलता हैं तथा उसके संधिगत प्रयोग, मुछेता, रस, समय आदि 
लक्षण नटी के गीत पर प्‌र्णतः चरिताथ होते हैं। अतएवं जिस सारंग” में वह 
गीत गाया गया है, वह सारंग का मंध्यमादि प्रकार है । 

(२) सारंगः शब्द का प्रयोग कालिदास ने तन्नामविशिष्ठट राग को उपलक्ष्य. 
कर ही किया है। इसके अनुसार 'सारंग” पद इिल्ठ है, जिसका एक अर्थ 
भृगशावक' हैं और दूसरा 'सारंग राग'। यदि 'सारंग राग” का अर्थ कालि- 
दास को अभिप्रेत न होता तो वे भृगशावक' के लिए किसी दूसरे शब्द का प्रयोग 
करते। सारंग” का प्रयोग 'म्रृग' के अथ में शाकुन्तल में अन्यत्र कहीं नहीं 
हुआ हू । 

(३ ) तृतीय तक यह कि गीतों में इलेषयुक्त पदों से राग! का मासिक 
संकेत करने की प्रणाली परम्परा-सम्मत है जो कि इस इलोक के सम्बन्ध में 
चरिताथ होती हैं। 

. इस सन्बन्ध में हमारा विनम्र निवेदन निम्नलिखित है :--- 

(“१ ) भरत का मुख तु मध्यमग्राम”' यह इलोक नाठ्य की विभिन्न संधियों 
में ग्रामरागों के विनियोग कां विधान प्रस्तुत करता है। 'मध्यमग्रामराग' षट्‌ 
मौलिक एवं प्राचीन ग्रामरागों में से अन्यतम है और उसका प्रयोग नाटक की 
मुखसंधि में विहित है । नटी का ग्रीष्म वर्णन पर गीत आमुख में है, मुख संधि में. 
नहीं। शाकुन्तल की मुखसन्धि का प्रवतेन 'आमुख” अथवा 'प्रस्तावना' के... 
अनन्तर आरम्भ होता है, उससे पूर्व नहीं । नटी का गीत मुखसन्धि से पूर्व प्रस्ता- 
बना में होने के कारण भरत का मध्यमग्रामराग” विषयक विधान घटित नहीं 
होता और इसलिये इस तक की मूलभित्ति हीं धराशायी हो जाती है। इस 






ईसवीय आरम्भिक शताबिदयों में संगीत-घारा ४९९ 


अयोगकुशल' होना अनिवाय है ( द्र० नाव्य० ३५४५-४७ )। ऐसी अवस्था 
में संगीतशास्त्रकुशल सूत्रधार के द्वारा किया गया “राग' शब्द का प्रयोग पूर्णतः 
यारिभाषिक है, ऐसी यथार्थ कल्पना की जा सकती है। “राग! शब्द से केवल 
रजकता का अशभिप्राय अनधिज्ञ रसिक के लिए शोभन हो सकता है, सृत्रधार जेसे 
विशेषज्ञ सवशासत्रविचक्षण” व्यक्ति के लिए नहीं । 

शाकुन्तल ( अं० ५ ) में हंसपदिका के संगीताभ्यास को उपलक्ष्य ऋर कालि- 
दास कहते हैं--अहो रागपरिवाहिणी गीति: ।' इस प्रसंग में हंसपदिका के 
संगीत का वर्णन कालिदास ने एक कुशल संगीतज्ञ की भांति किया है। हंस- 
पदिका संगीतशाला में बंठ कर गीति गाने के लिए उसद्युक्त है। उसकी गीति 
मधुर तथा शुद्ध है और उसके गान के लिए वह गीति के जनुकूल स्व॒रसंयोग 
अर्थात्‌ आलाप करने में व्यस्त है । उसके स्व॒रालाप, जिनको आधुनिक परिभाषा 
से नोम तोम कहा जाता है, विविध वर्णों से समन्वित है। कालिदास के 
शब्दों में--- 














तक में यह गृहीत छृत्य के रूप में स्वीकृत किया गया है कि सारंग शब्द से 
 अश्विप्राय सारंग' राग से है, जिसके लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं । 
महत्व की बात यह कि संगीतरत्नाकर में सारंग” राग का नाम-निर्देश 
. तक नहीं, न उनके पू्वकालीन कोहल, कव्यप, मतंग आदि में इसका उल्लेख है । 
मध्यपादि' राग का विवेचन भी केवल' अधुनाप्रसिद्ध/ रागों के अन्तर्गत किया 


गया है, प्राचीन रागों में नहीं ( इस सम्बन्ध में द्र० जनरल आफ म्यूजिक एकेडमी 
मद्रास, खण्ड १२, पृ० ९० पर श्री ओ० सी० गांगुली का लेख ) । 


(२) सारंग” पद के दिलष्ठ होने के सम्बन्ध में कोई प्रमाण उपलब्ध 
नहीं । शाकुन्तल के किसी टीकाकार ने इस पद को रागबोधक नहीं माना है । 
सारंगः का अर्थ यहां केवल सारंग जाति! का मृग है, जो 'क्ृष्णयार' के 
नाम से भी ज्ञात है। सारंग तथा क्ृष्णसार दोनों का पर्यायरूप में प्रयोग द 
कालिदास ने इसी इलोक के अनन्तर किया है । 

क्‍ ( ३ ) यदि 'सारंग' राग कालिदास को ज्ञात होता तो संभव है कि वे इस 
'पद का हिलफ्ठ तथा मामिक, प्रयोग करते। अन्यथा राग' का काव्यमय संकेत करने 
की प्रणाली कौलिदास में ही क्या, कहीं भी प्राप्त नहीं होती । सुबन्धु (ई० ५ ) 
की वासवदत्ता' में संगीत के कुछ पारिभाषिक शब्दों का हिलष्ट प्रयोग पाया 
जाता है किन्तु उनका गद्य 'प्रत्यक्षरब्लेषमयप्रबंधविन्यास से युक्त होने के कारण 
काव्यमंय राग-संकेत की बात को पुष्ठट नहीं करता ( सुबन्धु में संगीतविषयक 
उल्लेख के लिए द्र० जनरल आफ म्यूजिक एकेडेमि, मद्रास, खण्ड २३, दप 
१९५२ में डा० वासुदेवशरण अग्रवाल का लेख )। 











७०० क्‍ भारतीय संगीत का इतिहास 


विदूषक :--भो वयस्य संगीतशालाउभ्यन्तरेड्वधान देहि । कलविशुद्धाया 
ग्रीतेः स्वरसंयोगः श्रुयत्ते । जाने तत्रभवती हंसपदिका वर्णपरिचर्य करोतीति। 
( शाकुं० अं० ७ ) 
अर्थात्‌ हे मित्र, संगीतशाला के भीतर ध्यानपूर्वक सुनो। मधुर एवं विश्ुद्ध 
गीति” का स्वरालाप सुनाई पड़ रहा है । जान पड़ता है कि हंसपदिका वर्णों का 
अभ्यास कर रही है । 

इस स्थान पर संगीत के निम्न पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हआ है-स्वर, 
वण्ण, गीति तथा राग । इन सभी का एक स्थान पर प्रयोग यही मानने के छिए 
बाध्य करता है कि 'राग' दब्द का प्रयोग भी पारिभाषिक शब्द के रूप में 
कालिदास को अभिप्रेत है। विक्रमोव॑ंशीय के चतुर्थाक में भिन्नक, वरंतिका तथा 

ककुभ रागों का स्पष्ट उल्लेख है ।' यदि यह अंश कालिदासकृत मूल ग्रंथ का हो, 

तो उनके समय में इन रागों की स्थिति सहज कल्पित की जा सकती है । 

राग! के अतिरिक्त संगीत के अन्य पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग भी कालिदास 
में पाया जाता है, यथा संवाद, उपोहन, तान इत्यादि। रघुवंश के प्रथम सर्ग 
में मयूरों के गान के सम्बन्ध में कालिदास की निम्न यक्ति है, जो उनके संगीत- 
परम्पराविषयक ज्ञान को व्यक्त करती है-- 


नोभिरामाः शण्वन्ती रथनेमिस्वनोन्मुखेः । 
षडजसंबादिनीः केका हविधा भिन्ना शिखंडिमिः ॥० 








मयूरों का स्वर षड़ज स्वर से संवाद करता है ऐसी परिनिष्ठित परम्परा संगीत 


("लक -नकथ ७० ४१३५०५१+१ ५-५ > जलन नमन ०७५५-५५५५७-६५०३०-+०-+४- जन न ७ # 


१. मतंग की बृहद्ेशी तथा संगीतरत्नाकर के अनुसार गीति पंचविध 
शुद्धा, भिन्‍ना, गौड़ा, वेसरा तथा साधारिता ( द्र० बृह० पृ० ८घ२।श्८८ )। इन्हीं 
गीतियों से शुद्ध, भिन्न, गौड़ आदि रागों का उद्भव बतलाया गया है ( बृहु० पृ० 
८४३१७ ) । द 

विक्र. पृ. १२५-१२६, सं. गेधानी । 

रे. इस इलोक पर टीका करते समय मनज्निनाथ 'द्विधा भिन्‍नाः से अर्थ 
शुद्ध तथा विक्ृत अर्थात्‌ च्युत तथा अच्युत षडज से लेते हैं, जो कि सबल प्रमाण 
के अभाव में स्वीकृत नहीं किया जा सकता । षड़ज स्वर की इरू प्रकार की 
विक्वृति की चर्चा सर्वप्रथम संगीतरत्नाकर (ई० १३ ) में पाई जाती है। उससे 
प्राचीन ग्रंथ मतंगक्ृत बृहद्देशी में घड़ज की इस विक्रति का उल्लेख कथमपि प्राप्त 
नहीं होता है। मतंग में केवल “प्रिन्नक” राग का उल्लेख है, जो कि श्रति, स्वर 


तथा जाति इन तत्वों में भिन्न होने के कारण शुद्ध रागों से स्वतन्त्र होता है ( द्व० 
_ बूह० पृ० ८८ा३े२२ )। हा 
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के पुरातन ग्रंथों में पाई जाती है।' उपोहन नामक अन्य पारिभाषिक शब्द, का 
प्रयोग कालिदास के मालविकास्तिमित्र में हुआ है । अभिनय से पूर्व मालविका गेय 
वस्तु का उपगान' अर्थात्‌ उपोहन' करती है जो गीत के पूर्व गाए जाने वाले 
विभिन्न स्वरालापों के पर्यायस्वरूप है---“उपगानं कृत्वा चतुष्पदवस्तु गरायति ॥* 
इस पर काट्यवेम का भाष्य इस प्रकार है--- 


“गानात्पूवे कतंब्यं वसन्तादिरागानुगतं स्वरविशेषपरिशीलनस्‌ । उपयान 
रागलपितं कृत्वा । उपवहनमिति पाठे 'उपोह्यते स्वरो यस्मात्ततृपवहन स्खतम! 
डत्युक्तलक्षण पूवरंगानस्‌ । चतुष्पदवस्तु चतुष्पदप्रबन्धसंज्ञक गायति 

जैसा कि हम भरतकालीन संगीत के सम्बन्ध में विवेचन कर चुके हैं, उपो- 
हन भरत-संगीत की पारिभाषिक संज्ञा है। उपोहन एक ही मूल स्वर के आश्रय 
से होता है तथा अन्य स्वर इसी के आधार से 'प्रवृत्त होते हैं। ऐसे आलापों के 
द्वारा रागदशन कराने के पश्चात्‌ उस राग का गीत आरम्भ किया जाता है।) 
गीत के आरम्भ में जिस प्रकार स्वरालाप होता है, ठीक बसे ही गीत के मध्य में 
गीत दाब्दों को लेकर स्वरों के लघु तथा दीघे समूह निर्मित किये जाते हैं, जिनके 
लिए गान्धव में 'तान' संज्ञा है। तान' का उल्लेख कालिदास के निम्न इलछोक 
में स्पष्ठतः उपलब्ध है--- 

यः प्रयन्कीचकरन्धरभागान्दरीसुखोत्थेत समीरणेन । 
उद्गास्यतामिच्छनि किन्नराणां तानप्रदायित्वमसिवोंपसन्तुस 
भावार्थ यह है कि नगाधिराज हिमालय कन्दराओं से उत्यित पवन के द्वारा 
कीचक-रन्ध्रों को पूरित करता हुआ गानतत्पर किन्नरों के लिए 'तान! प्रदान 
करने का कार्य कर रहा है । द 

प्राचीन संगीत परम्परा के अनुसार वांशिक अथवा वेणुवादक का कार्य यह 
है कि गायक के स्वरों की संगत वह विविध स्वरालापों से करें | भरत के अनु- 
सार तान का प्रयोजन मन्द्र, मध्य तथा तार तीन स्थानों अर्थात्‌ सप्तकों की 
प्राप्ति कराना है-प्रयोजनमपि स्थानप्राप्ति: ।* आचाय अभिनवगुप्त के अनुसार 
अंशस्वर के आधार से अन्यान्य स्वरसमुदायों का जो प्रस्तार होता है, उसी के 

लिए 'तांन' संज्ञा है-तानस्त्वंशस्व॒रों मतः' इत्यभिनवगुष्त: ।* 
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कालिदास में वाद्यविषयक उब्लेख 
कालिदास के ग्रंथों में वाद्य की चतुबिध विधाओं में तत, वितत तथा 
सुषिर इन तीन प्रकार के वाद्यों के प्रचुर उल्लेख प्राप्त होते हैं ॥ तत वाद्य के. 
 अन्तगंत वीणा एवं बल्‍लकी के उल्लेख यत्र तत्र उपलब्ध है | मेघदूत की नायिका 
यक्षपत्नी कुशल संगीतज्ञा है और वीणाबादन के आसरे से अपने विरह के दिन 
बिताती है-- 


उत्संगे वा मलिनवसने सौम्य निज्षिप्य वीणाम 
मद्गोत्रांक विरितपर्द गेयमुद॒गातुकामसा । 
तन्त्रीमार्दा नयनसलिलेः सारयित्वा कथंचित्‌ 
.. भूयों भ्रूयः स्वयमपि कूतां मूछनां विस्मरन्‍्ती ॥* 
अर्थात्‌ वीणा को अपने उत्संग पर रख कर उसके वादन के द्वारा यक्षपत्नी 
प्रियविरहसम्बन्धी स्वनिबद्ध गीत उच्चस्वर से गाने के लिए उत्सुक है। 
नयन से निरन्तर निःयृत होने वाले नीरबिन्दुओं से क्लिन्त होने के कारण वीणा 5 
की तन्त्रियाँ क्वणन के लिए अनुपयुक्त हो रही हैं । ऐसी विस्वरता को दूर करने 
के लिए यक्षपत्नी को तन्त्रियों की वारंवार 'सारणा” करनी पड़ रही है ।' स्वर 
में मिलाई हुई ऐसी तन्त्रियों का क्लिन्नता के कारण विस्वर हो जाना स्वा- 
भाविक है। उनको पुनः यथास्वर मिलाने के लिए संगीत की क्रियाकुशलता 
अपेक्षित है, इसमें सन्देहावकाश नहीं । अनवरत झरने वाले अश्वुओं से वीणा- 
तन्‍्त्री में केसी विस्वरता आ जाती है इसका ज्ञान यक्ष-पत्नी को है, जो कि 
उसके वीणाबादनकौशल पर प्रकाश डालने वाला है। वीणा की तन्तरियां 
प्रत्यक्ष वादनक्रिया में की गई छेड़ने की क्रिया से स्यूनाधिक मात्रा में विस्वर हो 
हो जाती हैं, यह बात क्रियाकुशल संगीतज्ञों के लिए अनुभवसिद्ध है। स्वर की 
इस सूक्ष्म न्यूनाधिकता को जान कर उसको स्वर में मिलाने के लिए स्वर-ज्ञान _ 
की आवश्यकता होती है, जो प्रयास तथा अनुभव से ही' संभाव्य हे 
. वीणावादन में निपुण सिद्ध लोग क्लिन्नता से जन्य वीणावगुण्य से सम्यक्‌ू 
परिचित होने के कारण भेघ-मार्ग से दूर हो जाते हैं, ऐसा वर्णन कालिदास ने 
.. किया है। सिद्धयुगलों को यह भय है कि मेघ के जल-बिन्दुओं से ज्ननकी वीणाएँ 
.. कहीं वादन के लिए अक्षम न हो जायँ--- 
ः सिद्धइन्द्दनंडकणभयाद्वीणिभिसुक्तमार्ग: । ( मेघदूत १, ४५ ) 
२. जंसा हमने यथास्थान निर्दिष्ठ किया है, सारणा', वीणा की वह क्रिया. 
है जिसमें वीणा-तन्त्रियों को सम्यक्‌ रूप से परस्पर मिलाया जाता है । 
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इन्दुमती के मृत शरीर की अस्तव्यस्तता को व्यक्त करने के लिए महाकवि ने 
ऐसी विगततन्त्री वीणा का उल्लेख किया है, जिसकी तन्त्रियां अस्तव्यस्त हैं और 
जिनको पुनइच मिलाने के लिए वीणावादक अपनी गोद में ले बैठा है। अर्थात्‌ 
शिथिल एवं विस्वर तन्त्रियों वाली वीणा की सारणा करने के लिए वीणावादक 
जिस प्रकार उसे अपनी गोद में उठाकर स्वर में मिलाने के लिए उद्योग करता है, 
उसी प्रकार इन्दुमती के मृत देह को अपनी गोद में लेकर अज राजा इन्दुमती के 
देह को सहला रहे हैं। कालिदास के शब्दों में-- 

प्रतियोजयितव्यवल्लकीससमवस्थामथ सत्वविष्लवात्‌ । 

स॒ निनाय नितान्तवत्सलः परिग्रुद्लोचितंकमंगनाम्‌ ॥* 
राजा अग्निवर्ण स्वयं संगीतकुशल हैं और उनके अंक में वीणा सदेव विराजमान 
रहती है-- 

अंकमंकपरिवर्तनो चिते तस्थ॒ निन्‍्यतुरशुन्यतामुभे । 

वललकी च हृदयंगमस्वना वल्गुवागपि च वामलछोचना ॥* 
राजा अग्निवण की अन्तःपुर--प्रमदाएँ संगीत-शिल्प में निपुण बतलाई गई हैं । 
शरृंगार-क्रीड़ा के कारण ओष्ठों तथा अंक के क्षतविक्षत होने पर भी वेणु तथा 
वीणा का वादन वे अत्यन्त कौशल्य से करती हैं--- 

वेणुना दशनपीडिताधरा वीणया नखपदांकितोरवः । 

शिल्पकाय उभयेन वेजितास्त विजिल्यनयना व्यलीसयनू ॥ 7 
रघुवंश में एक स्थान पर कालिदास ने परिवादिनी वीणा का उल्लेख किया है । 
नारद भगवद्गुणगान करने के लिए वीणा को लेकर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान 
करते दिखलाए गए हैं-- है 


उपवीणयितु ययो रवेरूदयाबृत्तिपयेन. नारदः ॥ें 
. अवनद्ध अथवा चर्मावृत वाद्यों में से मुरज, मदंू, मृदंग, वारिसृदंग एवं 
क्‍ पुष्कर वाद्य का बहुशः उल्लेख कालिदास ने किया है। रघुवंश के अन्तिम राजा 
अग्निवर्ण पुष्कर वाद्य बजाने में पारंगत हैं तथा उस वाद्य के द्वारा नतंकियों की 
संगत करते हैं । आचार्यों की उपस्थिति में जब नतंकियां नृत्यप्रयोग करने लगती 
हैं, तब उनवंडि संगति में अग्निवर्ण वानाविध करणों और छयों का प्रयोग ऐसे 
अनुपम ढंग से करता है कि नतेकियां अपनी लय से भ्रष्ट हो जाती हैं और अभि- 


१. रघु. ५, ४४ 

२. वहीं, १९, १३ 
. ३. वहीं. १९, ३५ 

४. वहीं, ८, रेर 
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नय में गलतियां करने लगती हैं। आचायों के सम्मुख इस प्रकार गलतियां होने के 
कारण वे नितानत लज्जा से अवनत हो जाती हैं 


स स्वयं प्रहतपुष्करः कृती लीलूमाल्‍ल्यवकछयों हरन्मनः । 
नर्तकीरभिनयातिलंघनीः पाश्व॑चर्तिषु गुरूष्वलज्जयत्‌ ॥* 
यक्ष की अलका नगरी अश्रंकष प्रासादों से युक्त है और इन प्रासादों में 
संगीत की ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही है, संगीत के सम्पादनांथ मुरण नामक मृदंग- 
विशेषों की स्निग्ध तथा गम्भीर ध्वनि सवन्न व्याप्त है-- 
संगीताय प्रहतमुरजा: स्निग्धगग्भीरघोषम्‌ ( उत्तरमेघ० १ ) । 
पुष्कर वाद्य की धीरगम्भीर ध्वनि के साथ यक्षणण अपनी प्रमदाओं को लेकर 
कामोद्दीपक मधु-पॉन कंर रहे हैं--- 
ट्वद्‌गम्भीरध्वनिषु शनकः पुष्करेष्वाहतेषु ( वही, ३ ) | 
पुष्कर की मध्यमस्वरोत्थ माजना का उल्लेख मालविकाग्निमित्र नामक नाठक में 
निम्न शब्दों में हुआ है--- 
क्‍ परिनाजिका-हन्त प्रवृत्तम्‌ संगीतम्‌ । तथा ह्ोषा 
 जीमुतस्तनितविशंकिभिमंयूरेरूदूमीवेरनुरसितस्थ. पुष्करस्थ । 


निद्ाांदिन्युपहितमध्यमस्वरोत्था मायूरी मद्यति सार्जना मर्नांसि ॥१,२१॥४ 
अर्थात्‌ पुष्कर वादन के गम्भीर घोष से इस बात का संकेत किया गया है कि 
संगीत का आरम्भ हो चुका है। मध्यम स्वर पर आश्रित मायूरी मार्जना' जन- 
मन को मत्त कंरने वाली है| मायूरी मार्जना के उल्लेख से यह स्पष्ठ है कि 
त्रिपुष्कर के मुखों पर विभिन्न स्वर बजाये जाने की प्रणालि कालिदास के काल 

« . में विद्यमान थी ।* 


मुनि शातकणि के जल्भवन में होने वाला संगीत मृदंग का घोष आकाश- 
गाभी बंताया गया है।) अयोध्या नगरी की विछासिनी स्त्रियां जलक्रीडा के समय 
जब गाती एंवं बजाती थीं, तब उनके मृंदु हाथों से किया गया जल का मन्द-मन्द 
आस्फालन भृदंग के प्रहार का स्मरण दिलाता था | प्रतीत होता था मानो गीत 
का अनुसंरण करने वाला यह वारिसृदंग कानों में रसे उंडेल रहा हो-- 
श्रोतेषु संमूच्छुति रक्तमासां गीतानुगं वारिसदंगवाद्यम्‌ ९ 


१. वहीं, १९, १४ 


२. माजना' भरत संगीत का पारिभाषिक शब्द है, जिसका विवेचमे हम 
भरतकालीन संगीत” में कर चुके हैं । 

३. रु, १३, ४०. 

४. वहीं, १६, ६४ 
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मुरज वाद्य के करणों अथवा बोलों का उल्लेख कुमारसम्भव में हुआ है। 
हिमनगर की गगनचुम्बी अट्टालिकाओं पर मेघों की गरजना चल रही हैं और प्रासादों 
के अन्दर मुरजों की ध्वनि गूंज रही है। दोनों के संमिश्र नाद में मुरज की ध्वनि 
केवल 'करणों' से पहचानी जा सकती है, ऐसा निम्न पंक्ति से स्पष्ठ है-- 


अनुगर्जितसंदिग्धाः करणेमुरजस्वनाः ॥* 


. सुषिर अर्थात्‌ फूंक से बजने वाले वाद्यों में शंख तथा वंश अथवा वेणु का 
उल्लेख कालिदास में यत्र तत्र पाया जाता है। शंख आदि तूर्यों का घोष प्रायः 
मंगल अवसरों पर किया जाता रहा है।* वंश का कार्य मुख्यरूप से गान की 
संगति करना है तथा गायन के अन्तगत स्वरविस्तार तथा आहापों की बढ़त 
करना है । कालिदासकालीन संगीतायोजनों में संगीत के लिए वेणु का स्थान 
मनितान्त आवद्यक रहा है, इसमें सन्देह नहीं । 


कालिदासकालीन नृत्यकला 

कालिदास की कृतियों में नृत्यकला के संबंध में प्रचुर सामग्री पाई जाती हैं । 
संगीत के अन्तगत नृत्यकला का समावेश है। नृत्य के संयोग से वास्तविक 
. संगीताथ की सिद्धि बतछाई गई है-- 

.... संगरीतार्थों ननु पशुपतेनृत्यतस्तन्न पूर्ण: ॥* 
कालिदास के ग्रन्थों में नृत्य के शास्त्रीय तथा लोकिक दोनों पक्षों के सम्बन्ध में 
सामग्री विकीर्ण रूप में प्राप्त होती है । इन सूत्रों को एकत्रित करने पर नृत्यकला 
की शिक्षा-दीक्षा तथा लौकिक मान्यताओं के सम्बन्ध में मानचित्र प्रस्तुत किया जा 
सकता है । 


विका नृत्यसंगीत की शिक्षा के हेतु महामहिष्री धारिणी के पास रहती है। 
नाव्याचाय हरदत्त और गणदास नाव्य में पारंगत हैं और क्रमशः इरावती तथा 
मालविका की शिक्षा के लिए नियुक्त हैं। दोनों अभिनय के आचाय॑ हैं और दोनों 
के अभिनय में प्रत्यक्ष भाव साकार हो उठते हैं? । परम्परा के माध्यम से' उन्होंने 





१. कुँमारिं, ६, ४० 

२. रघु. १७, ८७; कुमार, ७, ४० 

३. कुमार. १, ८ 

४. कुमार, १, ८; रघु. २, १२; मेघ. १, ५९ 
भू. पूवमेघ, 

<. साल, १, १० 





भालविकाम्निमित्र' की प्रमुख घटना नृत्य-संघष ही है। नायिका माल- 
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नाथ्य में नेपुण्य संपादन किया है।' दो आचार्यों में कलानेपुण्य के सम्बन्ध में 
संघ हो जाता है, जिसके निर्णय का कार्य निष्पक्षपात परिव्राजिका पर सौंप दिया 
जाता है। नाख्य में शास्त्र तथा प्रयोग दोनों का तुल्य महत्व है तथापि प्राधान्य 
प्रयोग को ही दिया जा सता है--दिव प्रयोगप्रधानं ही नाव्यशास्त्रम्‌”' । इस हृष्ठि- 
कोण को सामने रखकर परिकन्नाजिका आदेश देती है कि दोनों अपने अभिनय कला 
का प्रात्यक्षिक प्रस्तुत करे । आचार्यों के नंपुण्य का निकष केवछ उनका अपना 
प्रयोग ही नहीं माना जा सकता, कारण यह है कि कोई शिक्षक केवरू अपनी 
कला में निपुण हो सकता है, तो दूसरा उस कला की शिक्षा-दीक्षा सफलता से 
देकर शिष्यनिष्पादन की योग्यता रखता है । कालिदास की दृष्टि में वही शिक्षक 
धुरन्धर तथा श्रेष्ठ माना जा सकता है, जो स्वयं निपुण होते हुए शिष्यों को 
निपुण बनाने की पात्रता रखे । व्यक्तिगत नेपुण्य तथा शिक्षादान दोनों श्रेष्ठ 
आचाय के लिये आवश्यक है--- 
यस्योभय साधु स शिक्षकाणां घुरि प्रतिष्ठापयितब्य एवः ।? द 
टोनों आचार्यों के संघर्ष में यह निश्चित होता है कि उनके शिष्यों के अभि- 
नय की परीक्षा की जाय । उसके लिए एक ही अभिनेय वस्तु का चयन आवब- 
दयक है--- क्‍ 
तन्रेकार्थसंश्रयमुभयोः प्रयोग पश्यामः । 
तावता ज्ञायत एवान्रभवतो रूपदेशतारतम्यम्‌ ॥*ं 
प्रिव्नाजिका का सुझाव है कि चलित नामक अभिनय की परीक्षा ली जाय। 
चलित' एक ऐसा अभिनय है जिसमें किसी प्रसंग के अनुकूल अभिनय का 
प्रदशन करने के साथ ही कलाकार के अपने अभिप्राय का मामिक व्यक्ती- 
करण हो--- द 
तदेव तच्च ( चछ ) छित॑ नाम साक्षाद्यिनीयते । 
व्यपदिश्य पुराचृत्त स्वांभिप्रायप्रकाशकम्‌ ॥* द 
इस छलित -की रचना शमिष्ठा के द्वारा हुई है और उसी को लेकर माल- 
विका को अपना अभिनय प्रस्तुत करना है। वह कृति चतुष्पदा है और श्रृंगार- 
प्रधान होने के कारण 'लियमध्या” है--शूंगारहास्योर्मध्यलूय:' ( द्र० ना० शा० ). 
शमिष्ठा के प्रबंध पर मालविका का नृत्य आधारित है। गान तथः नृत्य दोनों 
हु चही, ०८... 7 न लत अंजलि व 
२. वहीं, पु. २० 
४. वहीं, १, पृ. २६. 
५. द्र. माल. काटयवेम टीका 
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समानान्‍्तर चलते हैं।' अभिनेय वस्तु का गान कर पश्चात्‌ उसी का रसानुकुल 
अभिनय वह प्रस्तुत करती है । उस अभिनय का वर्णन कालीदास के शब्दों में 
सुनिए 

अंगेरन्तर्निहितवचनेः सूचितः सम्यगर्थः 

पादन्‍यासोी रूयमनुगतस्तन्मयत्व॑ रसेषु । 

शाखायोनिर्ेदुरभिनयस्तद्विकल्पानुबृत्तो 

भावो भाव नुद॒ति विषयाद्रागबन्धः स एवं ॥) 
मालविका के नृत्ययुक्त अभिनय का इसमें सजीव वर्णन है। उसके अंगविश्षेप स्वयं 
ऐसे मुखर हैं कि गीत का अर्थ उनसे बिना शब्दों की सहायता से सहज ही सूचित 
हो रहा है, उसके चरणों का न्यास तथा गति छूय के अनुकूल है, नृत्यवस्तु के 
रस से उसका तादात्म्य हुआ है, उसका शाखा” नामक अभिनय सुकोमल है, उस 
अभिनय की विधाओं के कारण नवनवीन तथा नानाविध संचारी भावों का 
उन्मेष वह दर्शाती है किन्तु रागात्मिकता आदि से अन्त तक बराबर जअक्षुण्ण है। 
नृत्य के नानाविध संचारी भाव स्थायी भाव की मूल अभिव्यंजना को बाधा नहीं 
पहुँचाते । 

शाखा! भरत-संगीत का पारिभाषिक शब्द है और आंगिक अभिनय का 

क्रम द्योतित करता है। आंगिक अभिनय की पुृण्णता तीन उपादानों से होती है- 
शाखा, अंकुर तथा नृत्य ।* नृत्य के अन्तर्गत अभिनय का क्रम इन्हीं तीन अब- 
स्‍्थाओं से प्रचलित होता है और इन तीनों अवस्थाओं का भिन्न-भिन्न सम्यक्‌ 
प्रदर्शत नतंक अथवा नतेकी के लिए आवश्यक है। नृत्य को भूमिका में जो 
हस्तों का विविध ललित अभिनय किया जाता है, वह शाखा” कहलाता है, इसके 
अनन्तर पठित अथवा गीत वाक्यार्थ के स्पष्टीकरण के लिए जो कर वतत॑ता अर्थात्‌ 
हस्ताभिनय किया जाता है, वह “अंकुर' के नाम से विख्यात है तथा भावी 
वाक्यार्थ को संकेत करने के लिए जो हस्ताभिनय किया जाता है, वह सूची' 
कहलाता है। विविध अंगों के करण तथा अंगहारों पर आधारित अभिनय नृत्त 
के नाम से अभिहित है ।* मालविका के उपयुक्त अभिनय के चित्रण में आंग्रिक, 
वाचिक तथा सात्विक तीनों का समावेश है। 


तुलनाथ द्र० अभिनयदपंण” इलोक ३४५ तथा ३६ । 
२. उपगान॑ कृत्वा चतुष्पदवस्तु गायति*"““““ततो यथारसमभिनयति (६द्र 
माल. २, पृ०. ३२ ) द 


३. माल, २, 
४. ना. दा. 5, १४-१५ 


५. सं. रत्ताकर ७, ३७ 
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नृत्तकार की स्वाभाविक तथा मनोहारिणी भंगिमा का महाकविकृत सजीव 
वणन पढ़िए-- 


वार्म सन्धिस्तिमितवरूय न्‍्यस्य ह॒त्त॑ नितम्बे 
कृत्वा श्यामाविटपिसदृश स्रस्तमुक्त द्वितीयम्‌ । 
पादांगुष्ठाहुलितकुसुमे. कुष्टिमि पातिताक्षं 
नृत्तादस्या: स्थितमतितरां कान्तरृज्वायताधघंस ॥* 


उसका बायां हाथ नितम्ब पर विन्यस्त था, उसका कंकण बाएं हाथ के प्रकोष्ठ. 
पर स्थिर था, दाहिना हाथ इ्यामा-लता के सहश झूल रहा था, झुकी हुई हृष्ठि.. 
नीचे के कुट्टिम पर केन्द्रित थी, जहां पर के अंगुठे पुष्पों को शने:-शने: दबा रहे 
थे। वह देहभंगी प्रत्यक्ष नृत्य से कहीं अधिक लोचदार थी । 


. अभिनय का क्या ही अनुठा चित्र कालिदास ने खींचा है । नृत्यकार का 
अभिनय, चाहे वह नृत्य में हो, अथवा स्थिति में हो, भावों से मुखर है। माल- 
विका के अभिनय द्वारा कालिदास ने तत्कालीन अभिनय कला की मानों सजीव 
मूर्ति उपस्थित कर दी है । द 


संगीत के अन्तर्गत नृत्य तथा अभिनय की शिक्षा कालिदास के समय में : 
संगीतशालाओं में दी जाती थी, जिनका प्रचलन राज्याश्रय से होता था | संगीत- 
शाला में सुयोग्य आचार्यों की नियुक्ति होती थी, जो आगम तथा प्रयोग, लक्ष्य 
तथा लक्षण दोनों में अधिकारी होते! । संगीत विद्यालयों में प्राप्त विद्या की 
अपेक्षा परम्परा रूप से प्राप्त विद्या का विशेष मान था--'का्म खलु सर्वस्यापि 
कुलविद्या बहुमता' ।* विद्यालयों में, जो कि राजभवन में चलाये जाते थे, राज- 
पत्नियां तथा उनकी दासियां दोनों को संगीतशिक्षा प्रदान की जाती थी । कुछ 
दासियों का काम केवल संगीत सीखकर राजमहिषियों का मनोरंजन करना था । 
इसी कारण विक्रमोवंशीय का विदृूषक दासी निपुणिका से कहता है--“निपुर्णिके 


संगीतव्यापारमुज्यित्वा क्व प्रस्थिताउसि' अर्थात्‌ हे निपुणिके, संगीत के कार्य को 
छोड़कर कहां चल पड़ी हो ? 


नृत्यकला के विद्याथियों के चयन में पात्रापात्रता का भी ध्यान रखा जाता. द 
था । कालिदास के अनुसार नृत्य के नई मनुसार वृत्य के लिए शारिरिक सौछव प्राथमिफ आवश्यकता लिए शारिरिक सौष्ठव प्राथमिक आवद्यकता 
१. माल, २, ६ , पक 
... ९. द्र० माल० १, पृ० १६ पर “या तीर्थाद्भिनय॑विद्या शिक्षिताः। 
मालविका तथा इरावती के लिए ऐसे नृत्याचार्यों की नियुक्ति हुई थी, जो अभि- 


नेय भावों की साकार मृति थी--'भावाविव शरीरिणौः' ( मा० २, १० )॥ 
रे. अ. १ पु. ८ क्‍ 





॥ 
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है-- ननु स्वांगसौष्ठवाभिनयमुभयोहंष्रवती भगवती” | नृत्य प्रतियोगिता के 
निर्णय के हेतु परित्राजिका का आदेश है कि दोनों नाव्याचार्य अपने शिष्यों के 
अंगसौषछ्ठव के सम्बन्ध में निर्णायकों को आश्वस्त करें--निर्णयाधिकारे***- 

सर्वांगसोष्ठवाभिव्यक्तये ” “”'प्रवेशोइस्तु'' । मालविका इसी हृष्टि से नृत्यशिल्प 
पाने को अधिकारिणी है--शिल्पाधिकारे योग्येयम्‌' ।! उसकी वपु न केवल समस्त 
स्थानों में निर्दोष एवं रमणीय है अपितु अपने लचीलीपन के कारण नृत्याचार्य को 
अभीष्ठ सभी अभिनयों को सुलभता से व्यक्त करती है, मानों उसका शरीर इसी 

शिल्प के लिये निर्मित हुआ हो- 


छन्‍्दो न्त॑यितुरयंथैव मनसि हिल तथाउस्पा वपु: ॥ ( मालू० अं० २, ३ ) 
आचाये गणदास उसकी असाधारण मेधा को लक्ष्य कर कहते हैं, 'जिस किसी 
अभिनय का प्रयोग मैं उसे सिखाता हूँ, उसको वह इतने असामान्य ढंग से अप- 
नाती है कि प्रतीत होता है कि वही मुझको उस अभिनय की प्रतिशिक्षा दे रही 
हो ।( माल० १, ५ )। 

कालिदास के काल में नाव्य' अथवा नृत्य भिन्नरुचि जनों के लिए समाराधन 
का एक समान माध्यम था--- 


नाव्य भिन्नरुचेजनस्य बहुधाउप्येक समाराधनम्‌ ॥ माल० १, ४ ॥ 

: नृत्य का आयोजन लौकिक समारोहों तथा देवाराधता के अवसर पर होता था। 
नृत्य विलासी जनों के देनिक मनोरंजन का साधन था । नृत्य के अन्तर्गंत पंचांग 
अभिनय प्रयाससाध्य माना जाता था तथा उसकी विशिष्ट शिक्षा दी जाती थी । 
“चलित' जैसे दृष्कर नृत्य-प्रकार की शिक्षा केवल प्रौढ़ तथा मेधावी शिष्यों को 
दी जाती थी । संगीत की शिक्षा का प्रारम्भ सरस्वती की पूजाप्रसाद से हुआ 
करता था-संगीतापदेशन सरस्वत्युपायनमोदकान्खादतः” । नृत्य के विविध अभि- 
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१. वहीं पृ. २२ 

२. वहीं पृ. २६ 

३. वहीं पृ. १० 

द्र० माल० अं० १ में चलितं नाव्यमन्तरेण कीहशी मालविकेति"* 

[ द्र० मा० सं9 साने, गोडबोले प्रति || दीकाकार काटयवेम के अनुसार--- 
“चलितं नाम नृत्यविशेष: ( तुलनाथ द्र० माल० अ० १ में--न पुनरस्मार्क 
_नाव्यं प्रति मिथ्यागौरवम्‌” ) । 

५. 'इदानीमेव पंचांगाभिनयमुपदिश्य मया विश्वम्यतामित्यभिहिता! ( द्र० 
माल० आअं० १, १० १०, साने, गोडबोले तथा उसेकर द्वारा संपादित )। 

६. वहीं, अं. १ 
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नयों की रचना तथा प्रयोग प्राचीन गेय प्रबन्धों पर आधारित रहता और उनके 

अनुकूल ही सिखाया जाता था। ऐसे वाग्गेयकारों में शमिष्ठा जेसी कलाकंत्रियों 

को बहुमान से देखा जाता था और उनकी कृतियां विद्यार्थियों को सिखाई जाती 
थीं। अभिनय की शिक्षा देते समय मेघदूत की यक्षिणी अपने क्रीड़ा-मयूर की 
प्रतिदिन तालबद्ध नृत्य की शिक्षा देती हुई अपना मनोविनोद करती है।? 
मेघों की गृदंगवत्‌ गर्जना के कारण नृत्य करते हुए मयूरों का चित्रण कालिदास 
की कृतियों में यत्रतत्र पाया जाता है । अभिनय के दुष्कर अंगों का अभिनय 
आचाय॑ जन स्वयं प्रात्यक्षिक के द्वारा सिखाते थे' 


नृत्य के अन्तर्गत आंगिक अभिनय का अभ्यास छय-ताल के अनुकूल होता 
था | ऋतुराज वसंत के आगमन पर मलयमारुत से हराने वाले सहकारपज्नवों 
से लययुक्त तथा नियमित कम्पन को देखकर कालिदास के सामने नृत्यशिक्षा का 
चित्र साकार हो उठता है, जिसमें नतंकी हस्तों के विविध अभिनयों को आत्म- 


सात करने के लिए नाना प्रकार के हस्तसंचालन के व्यापारों का नियमित आवृत्ति- 


पूव॑क अध्ययन करती है । कालिदास ने सुन्दर अभिनय का वर्णन पवन से ; द 
हिलती हुई उपवन-लताओं के रूप में किया है--- 


श्रुतिसुखभ्रमरस्वनगीतयः कुसुमक्ोम रुदन्‍्तरुचो बभुः। 
मच के हु 
उपवनान्तल्ूताः पवनाहतेः बिसलयें; सलयेरिव पाणिप्िः (9 


नृत्याभिनय के समय भी 'सुध मुद्रा सुध बानी” का वर्णन कालिदास ने किया है । 
वर्णमधुर गीत, कोमल तथा सस्मित मुख और लययुक्त हस्ताभिनय तीनों का 
सधुर संयोग ही नृत्य को मनोहर बनाता है। 'रुूय” भरत-संगीत का पारि 
भाषिक दाब्द है, जो नृत्य, गीत तथा वाद्य के साथ परिमित अंतराल से की जाने 
वाली हस्तक्रिया” के लिए आता है? । 


.. मुनि भरत के अष्टरससमन्वित ललित नाठ्य का आदर्श कालिदास के समक्ष 
है। विक्रमोवंशीय की नायिका उवंशी को उन्होंने भरतप्रणीत नाठ्य के प्रयोग 
में कुशल दिखाया है । कालिदास के शब्दों में- 


30 कशशनन न ननननननननकननेन न कण... अनकन्‍नीनननरीनिनाभननन ">जननमक4++--नननाक "कब तन ०. >न«५ कम ०००००. व हक आजम अ 
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र.पूवमेघ. ३२ 

३. माल, १, ५. 

४. रघु. ९, ३३ 

भू वहीं, ९, इप४ क्‍ 

६. प्रेत्यगीतवाद्य: सम॑ हस्तक्रिया लय: ( अमर ) 
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सुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवतीष्वष्टरसाश्रयों नियुक्तः । 

: छलितासिनयं तमद्य मर्ता सख्तां द्ष्टुसनाः सछोकपारः ॥ (क्कि १,१८) 
प्रयोग तथा अभिनय दोनों शब्द भरत-नाव्य के पारिभाषिक शब्द हैं और उसी अर्थ 
में कालिदास ने उन्हें प्रयुक्त भी किया है, यह बात भरत के उल्लेख से सुर प्रकाश- 
व॒त्‌ स्पष्ट है। जेसा हमने यथास्थान निरूपित किया है, भरत के अनुसार अधि- 
नय चतुविध है-आंगिक, वाचिक, आहारये एवं सात्विक तथा प्रयोग के अन्तर्गत 
वाद्य, गान तथा पाठ्य के सम्यक्‌ संयोजन के अतिरिक्त शात्र तथा कला दोनों 
का समायोग है? । 

अग्निवर्ण राजा की संगीतरति का वर्णन करते हुए भरवोक्त अभिनयों में 
से आंगिक, वाचिक तथा सात्विक का उल्लेख कालिदास ने किया है । नृत्य का 
वास्तविक स्वरूप इत चारों अभितय-अ्रकारों से परिणत हो उठता है। आंगिक, 
वाचिक तथा आहाय अभिनय-कला के बाह्यांग हैं, सात्विक का सम्बन्ध अभिनेता 
के मनोभावों से है, जिसके अन्तगंत समस्त भाव-संसार मुकुलित हो उठता है । 
बाचिक के अन्तगत प्रायः पाठ्य तथा गान दोनों का समावेश है | कालिदास 
के समय पर नृत्य के साथ गायन भी किया जाता था, यह बात निम्न पंक्ति से 
स्पष्ठ है--उपगानं कृत्वा चतुष्पदवस्तु गरायति ।*“**“'*“ततों यथारसम- 
भिनयति! ।* 
.. कालिदास ने अध॑नारीनठेश्वर का वर्णन करते हुए नृत्य के ताण्डव तथा 
लास्य दोनों विधाओं का संकेत किया है-- 
रुद्रेणोद्सुमाकृतव्यतिकरे स्वांगे विभक्त द्विधा । माछ० $, ४ । 
लास्य के शास्त्रीय पक्ष का विवरण मालविकास्विमित्र में प्र्याप्त रूप से हुआ है। 
उज्जैन के महाकाल मंदिर में किए जाने वाले देशी नृत्य” का वर्णन मेघदूत में 
पाया जाता है-- 
पादन्‍्यासक्वणितरशनास्तत्र लीलावधघूते । 
रत्नच्छायाखचितवलिभमिश्चामरे: क्लान्तहस्ताः ॥ (मेघ० पू०) 
महाकाल के मन्दिर में संध्याकालीन पूजा के समय पर देवदासियां नृत्य कर 
रही हैं, उनके हाथ में रत्वंखचित चामर हैं, जिनको वे ललित अभिनय के साथ 


ह. ना. था. २७, ९९ 

२. रघु. १९, ३६ द 

३. माल. अं २ पृ. ३२ ( साने-गोडबोले प्रति ) 

४. नृत्यसवेस्व के आधार पर चामरों को हाथ में लेकर किये जाने वाले 
इस नृत्य को मल्लिनाथ ने देशिक नृत्य का प्रकार बतलाया है। इस संबंध में 
और द्र० दक्षिणावत्‌ की टीका ( मेघ० स० करमरकर, १० २४ )। 
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हिलाती हैं, उनके सुकोमल पदन्यास के साथ रशना की मंजुमंजुल ध्वनि श्रवण- 
गोचर हो रही है ( वहीं पृ० २४ ) 
भगवान्‌ पशुपति के उद्धत ताण्डव की कल्पना कालिदास इस प्रकार 
करते हैं--- द 
_पश्चादुच्चेर्भुजतरुवनं॑ मण्डलेनाभिलीन: 
सान्ध्य तेजः प्रतिनवजपापुष्परक्त दधानः। 
नृत्तारम्भे हर पशुपतेराद्ेनागाजिनेच्छास 
शान्तोह्ंगास्तिमितनयन दृष्टभक्तिभवान्या ॥ (सेघ० पृ० ३७) । 


गजासुर-मदन के अनन्तर भगवान्‌ महादेव अपनी सहस्त्र भ्रुजाओं से ताण्डव नृत्य 
कर रहे हैं । उन्होंने रोद्र रस की अवतारणा करते हुए अपनी बाहुओं का उत्क्षेप 
किया है, गजासुर के रक्तमय चर्म से उन्होंने शरीर को आच्छादित कर लिया 
है और उनके उद्धत नृत्य के कारण भवानी उद्विग्न हो उठी हैं ।' 


नृत्य के सावंजनिक प्रयोग प्रेक्षागृह' में किए जाते थे, ऐसा उल्लेख माल- 
विका० में स्पष्ट है-प्रेक्षागहे संगीतरचनां कृत्वाञ्त्रभवतो दूत प्रेषयतम्‌” (अं० १)। 
तृत्यप्रयोग से पूर्व संगीत का प्रयोग होता था, जिसमें आगामी प्रसंग के अनुकूल 
स्वर में मुदंग का वादन किया जाता था। नृत्यप्रयोग करने वाला पात्र नेपथ्य 
के पादव में वेषभूषादि करता है और नृत्य-निर्देशक प्रेक्षकों के सम्मुख आकर 
नृत्य की वस्तु तथा उसके रचयिता के विषय में संक्षिप्त निवेदन प्रस्तुत करता 
है, ऐसा वर्णन कालिदास ने किया है ।' कालिदास के नाठकों का आरंभ इसी 
रीति से हुआ है, जिससे यह स्पष्ट है कि कालिदांस के समय संगीत तथा नाव्य 
के सावजनिक प्रयोग के अवसर पर यही प्रणालि प्रचलित थी । 


लौकिक नृत्य के अन्तगत दो प्रकारों का उल्लेख कालिदास में पाया जाता 
है---चलित अथवा छलित तथा पंचांगाभिनेय । छलित के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान 
मालविका० अथवा अन्य कालिदासीय ग्रंथों से प्राप्त नहीं, न किसी नाट्यशास्त्रीय 
ग्रन्थ से इस नृत्य के विधिविधान के सम्बन्ध में पर्याप्त परिचय प्राप्त हो सकता 
है। टीकाकारों ने छलित' के व्युत्पत्तिगत अर्थ तथा मालब्िका के नृत्य-प्रकार को _ 
लेकर इस नृत्य का स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया है, जो ज़न्‍्य समर्थक 


भा 


१. चालुक्यकालीन (ई० ६) बदामी ग्रुफाओं के प्रवेशद्वार पर अनेकों 
म्रुजाओं से युक्त पशुपति के ताण्डव नृत्य का अंकन इसी के अनुकरणस्वरूप होने 
की सम्भावना है ( आ० ३६, शिवरामर्म[त, 'स्कल्पचर इन्स्पायर्ड बाय कालि- 
दास! )। पा 
२. माल, अं. २ 
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ईंसवीय आरम्मिक शताब्दियों में संगीत-घारा जद 


प्रमाणों के अभाव से सन्‍्तोषजतक नहीं माना जा सकता । भोज के श्रृंगारप्रकाश 
में छालिकः नृत्य का समावेश 'नत॑नक”ः नामक उपरूपक में किया गया है 
द जिसके अन्तर्गत भरतोक्त 'लास्य' के समान एक ही नत्तिका द्वारा नृत्यप्रयोग 
होता है तथा यह सुकुमार गति, मध्य लय तथा संचारी भावों से उपलक्षित है । 
. भागमह तथा दण्डि हृदय! के अन्तर्गत लास्य तथा छलिक का उल्लेख करते हैं, 
जो कि गीत तथा नृत्य पर आधारित काव्यबंध है'। हरिवंश में छालिक्य के 
. अभिनय का विस्तृत विवरण है, जिसका सम्बन्ध छालिक्य नामक गान्धव से है । 
प्रतीत होता है कि यह एक प्राचीन नृत्य-प्रकार रहा है, जिसका नामकरण उसके 
साथ में गाए गए गीत के आधार पर हुआ हो) । 
पंचांगाभिनय का केवल नामनिर्देश मालविका० में हुआ है, परन्तु इसके संबंध 
में न तो कोई विवरण कालिदासीय ग्रन्थों में है, न किसी प्राचीन नाव्यशास््रीय 
. ग्रन्थ में । भरतनाव्यशास्र में आंगिक अभिनय के अन्तर्गत षडंगों का उल्लेख है । 
मालविका० के टीकाकार काटयवेम ने इस सम्बन्ध में दो मतों का उल्लेख किया 
है?। एक के अनुसार पंचांगाभिनय” में चित्त, अक्षि हस्त तथा पाद इन 
अंगों से अभिनय का संकेत है। दूसरा अर्थात्‌ वाचस्पति का मत यह है कि भर- 
तोक्त चतुविध अभिनय का अन्तर्भाव इसमें है। काटयवेम इन मतों से सहमत 
नहीं । वे इस नृत्य को प्रेरण” नृत्य के पर्यायस्वरूप मानने के पक्ष में हैं । 
आचाये अभिनवगुप्त 'प्रेरण” का उल्लेख उपरूपकों अर्थात्‌ नृत्यप्रबन्धों में करते 
हैं । संगीतरत्नाकर तथा नृत्तरत्नावलि में 'प्ररण” ( प्राकृत-पेरणी ) का सविस्तर 





१. कामसूत्र के अनुसार ६४ कलाओं के अन्तर्गत 'छलितक” का अन्तर्भाव 
है, जिसकी शिक्षा कुमारियों तथा वाराज्भनाओं के लिए आवश्यक मानी गई है । 
इस सम्बन्ध में द्र० इसी प्रबन्ध का अध्याय हे । 

२. इस सम्बन्ध में द्र० इसी प्रबन्ध का अ० ७ में हरिवंश में संगीत' । 

३. गीत तथा नृत्य दोनों के नामकरण एक दूसरे से प्रभावित दिखाई देते हैं, 
यथा 'ताण्डव' गीत से ताण्डव नृत्य', चर्चेरीगीत” तथा चर्चरी ताल इत्यादि। 

४ विस्तार के लिए द्र० इसी प्रबन्ध का अध्याय ९--भरतनाव्यशाख्त्र में 
संगीतः । अभिन्‍वयदपंण के अनुसार यह छ अंग 'शिर, हस्त, वक्ष, पाइवे, कटि 
तथा पाद' है ( इलो० ४२ ) 

५. मालविका की काट्यवेमकृत टीका में निम्न विवेचन पाया जाता है-- 
 चित्ताक्षिभ्रहस्तपादेरंगैश्चेद्नादिसाम्यत: । पात्राद्यवस्थाकरण पंचांगोईभिनयों मत 

इति केचित्‌। अत्नादिपदेन आंगिको'””*““सात्विकसतथा। इति चतुरंगो४पि 
ग्राह्म इति वाचस्पतिः । ( द्र० 'मालविका०? सं० साने पृ० १० )। द 
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५१४ ,..._. भारतीय संगीत का इतिहास _ 


वर्णन प्राचीन परम्परागत रूप में है। इस नृत्य के पांच अंग हैं--घघर, विषम 

भावाश्रय, कविचार, तथा गीत । प्रथम अंग में चरणों में पहने गए किकिणियों 
का तालानुसार संचलन किया जाता है, दूसरे अंग में नानाविध करण तथा उत्ल्ु 

तियों का संयोग होता है, तृतीय में हास्योत्पादन के लिये विकृत वस्तुओं का 
अभिनय होता है, चतुथ में उत्तम नायक का तथा पंचम अग मे गीत का गायन 
होता है! । पर्याप्त प्रमाणों के अभाव में कालिदास के 'पंचांगाभिनय” के यथाथ 
रूप का निर्णय स्पष्ठतः समस्यामुलक माना जा सकता है 





| 








'कलिगल किला |. 


३. से. र. ७, १३१४-१५ तथा पृ. ८०७-८०९ ० 
.._ ३. अं. भा. कालिदास समारोह उज्जेन, वर्ष ५९ में प्रसारित शोध निबंध । 
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. अध्याय एकादश 
उपसहार 


प्रस्तुत प्रबन्ध में प्राचीन भारतीय संगीत का इतिहास वेदिक काल से लेकर 
गुप्त काल तक उपस्थापित करने का प्रयास किया गया है। भारतीय संगीत का 
वेशिष्ट्य उसके सनातन स्वरूप में है, जो अनेक युगों के व्यतीत होने पर अपनी 
मूल अभिव्यंजना को अक्षुण्ण रखे हुए है। भारतीय संगीत विश्व की उन प्राचीन- 
तम प्रणालियों में से है, जिसका प्रसार भारत से सुदूर प्रदेशों में प्राचीन काल से 
होता आ रहा है। भारत की .विश्वविजेत्री संस्कृति के साथ उसका संगीत भी 
संसार के विभिन्न प्रदेशों में नितादित होता रहा हो, तो क्या आइचय ? 
.. भारतीय संगीत की तुलना उस भागीरथी से की जा सकती है, जो गंगोत्री 
से निःसृत होती हुई प्रवाह-स्थलों के अनुसार नानाविध रूप धारण करती है। 
. स्थान-भेद भागीरथी के व्यक्तित्व में परिवर्तन उपस्थित नहीं कर सकता। यही 
तथ्य भारतीय संगीत पर पृर्णाशित चरिताथ होता है। स्थान-मेद के अनुसार 
भारतीय संगीत की. प्रणालियों में उत्तरात्य तथा दाक्षिणात्य जेसा विभेद लक्षित 
होता है, तथापि ध्यान देने योग्य है कि यह भिन्नता उसकी मौलिक एकात्मता में 
कथमपि हानि नहीं पहुचाती । द 

भारतीय संगीत की जाह्नवी आरम्भ से द्विविध धाराओं में प्रवाहित होती 
 'रही--एक वह, जिसका प्रयोग धारमिक समारोहों पर पारमा्थिक हृष्ठटि से किया 
जाता रहा तथा दूसरी वह, जिसका लौकिक समारोहों पर केवछ मनोरंजन की 
क्‍ द्ष्ठि से प्रयोग किया जाता रहा । बैदिक काल में इन दोनों धाराओं का प्रचलन 
समानान्तर रूप से उपलब्ध होता है। मध्यकालीन संगीत-परिभाषा के अनुसार 
एक “मार्ग है तथा दूसरी दिशी' | दोनों का उद्दम लोक में प्रचलित संगीत से हुआ 
है, केवल अन्तव यह कि एक में गंगा-धारा की गम्भीरता एवं संयतता रही तथा 
दूसरी में यमुना-धारा की चंचछता तथा उन्मुक्तता। श्र ने सामगान'! का 
स्वरूप धारण कर लिया तथा दूसरी गान्धर्व! के नाम से प्रथित हुईं। इसी 
गास्धर्व को रामायण तथा महाभारत काल तक शिष्टजनसम्मत 'मार्ग' का कक 
प्राप्त हुआ । गान्धव के वैज्ञानिक विवेचन के दृष्टिकोण से यह काल महत्वपूर्ण 
माना जा सकता है। श्रुति, स्वर, जाति, ग्रामराग, मूच्छेना, करण, छास्य आदि 











५१ ६ / भारतीय संगीत का इतिहास 


सांगीतिक विषयों के चिन्तन का सुत्रपात सवप्रथम इसी कालखण्ड में उपलब्ध 
होता है। 

जहां तक सामगान का प्रइन है, इसका सम्बन्ध वेदिक काल में वेदाध्यायी 
वर्ग से रहा । वेदिक मनन्‍्त्रों के पठन से लेकर गान तक विकास इसी काल में 
लक्षित होता है। उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित जेंसे तीन स्थूछ स्वरस्थानों से 
लेकर सप्त स्वरों तक उत्क्रान्ति वेदिक काल में हुई तथा साम एवं गान्धर्व दोनों 
प्रणालियों में पर्याप्त आदान-प्रदान सम्पन्न हुआ । 


साम का सम्बन्ध जब तक विशुद्ध बेदिक क्रियाकलाप से रहा, तब तक 
आभिजात्य वर्ग की दृष्टि में उसको 'उच्चश्रेणीय' संगीत का स्थान प्राप्त होता 
रहा । लौकिकता तथा अध्यात्मविरोधी प्रवृत्तियों की वृद्धि के कारण वही आगे 
चल कर कुत्सा का विषय बन गया, यह तथ्य संगीत के इतिहास में नितान्त 
महत्वपूर्ण है। संस्क्ृत साहित्य के सूत्र तथा स्मृति काल में साम तथा गान्धवं के 
सम्बन्ध में यही धारणा प्रामुख्य से परिलक्षित होती है । 


संगीतकला की पुनः प्रतिष्ठापता करने का श्रेय मह॒षि भरत को है, जिन्होंने 
संगीत के इतिहास में एक नवीन थुग का प्रवर्तन किया है। उन्हीं की परम्परा 
कोहरू, कश्यप, विशाखिल तथा दत्तिल आदि संगीतज्नों के द्वारा भारतीय 
इतिहास के मध्यकाल तक बराबर प्राणवती रही । भरताचार्य पर आधारित 
विपुल ग्रन्थ-रचना को दृष्टिगत कर प्राचीन संगीत के इतिहास में ई० पु० ३ 
शताब्दि से लेकर तत्पश्चादवर्ती कालखण्ड को 'भरतयुग” के नाम से सम्बोधित 
किया जाय, तो कदापि आपत्तिजनक नहीं हो सकता । इसी परम्परा का प्रचलन 
आज भी भारत की विजय-वेजयन्ती को सवंत्र फहरा रहा है, इसमें क्या सन्देह ? 
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 अनुबन्ध १ 
संस्क्ृृत तथा अपकश्रंश ग्रंथों में संगोतविषयक दुलेम अंश 
( सा ) वायुपुराण, ( रि ) बृहत्संहिता, ( ग॒ ) ठाणांगसुत्तम्‌ 
( सा ) वायुपुराण-अध्याय ८६, स्छोक ३२-६९ । 
ऋषय उचः--- 
मेरुं गृतस्थ वा तस्य शर्याते: संततिः कथम्‌ । 
स्थिता पृथिव्यामद्यापि श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः 0 
कियत्तो वा सुरगणा गन्धर्वास्तत्र कीहशाः। 
यच्छूत्वा रेवतः कालान्मुहृतंभिव मच्यते ॥ 
सुत उवाच-- द 
न जरा क्षुत्पिपासा वा न च्‌ मृत्युभयं ततः । 
न च रोग: प्रभवति ब्रह्मलोकगतस्य हि।॥। 
गान्धव प्रति यच्चापि पृष्ठस्तु मुनिसत्तमाः। 
ततो&हं संप्रवक्ष्यामि याथातथ्येन सुब्र॒ताः ॥ 
सप्तस्वरासख्ंरयो ग्रामा मुछनास्त्वेकविशति: । 
तालाइ्चेकोनपण्चाशदित्येतत्स्वरमण्डलम ॥ 
षड़जषभौ च गान्धारों मध्यमः पञ्चमस्तथा | 
पैवतब्चापि विज्ञेयस्तथा चापि निषादवानु ॥ 
सौवीरी मध्यमग्रामो हरिणास्या तथेव च। स्थात्कलोपबलोपेता चतुर्थी शुद्धमध्यमा ॥ 
दागी च पावनी चेव दृष्टा का व यथाक्रमम्‌ । 
मध्यमग्रामिका:ः ख्याता: षड़जग्राम॑ निबोधत ॥ 
उत्तरमन्द्रा जननी तथा वा चोत्तरायता। 
शुद्धघडजा तथा चेव जानीयात्सप्तमी च तामूत _ 
गान्धारग्रामिकांब्चान्यान्कीत्यमाना न्निबोधत ॥ 
आमिष्नोमिकमार्य तु द्वितीय॑ वाजपेयिकम्‌ ॥ _ 
तृतीय पौष्डक॑ प्रोक्तं चतुर्थ चादवमेधिका । पन्‍्चर्म राजसूर्य च षष्ठ चक्रसुवर्णकम्‌ ॥ 
सप्तमं गोसवं॑ नाम महावृष्टिकमष्ठटमम्‌ । ब्रह्मदा॑ च नवमं प्राजापत्यमनन्तरम्‌ ॥ 
नागपक्षाश्रयं विद्याद्‌ गोतरं चतयैव च। हयक्रान्तं मृगकान्तं विष्णुक्रान्तं मनोहरम्‌॥ 
सुयंक्रान्तं वरेण्यं च मत्तकोकिलवादिनम्‌ । सावित्रमर्धसावित्र सवतोभद्रमेव च।॥ा 
सुवर्ण च सुतन्द्रं च विष्णुवेष्णवराबुभी । सागर विजय चंब सवभूतमनोहरम 

















११८ * भारतीय संगीत का इतिहास 


हंस ज्येष्ठ विजानीमस्तुम्बुरूप्रियमेव च। मनोहरमधात््यं च गन्धर्वानुगतरच यः ॥ 
अल्म्बुपेष्ठत्च तथा नारदप्रिय एव च। कथितों भीमसेनेन नागराणां यथा प्रिय: । 
विकलोपनीतविनता ओरीराख्यो भागंवप्रिय 
 अभिरम्यचव्च शुक्रतच पुण्य: पुण्यारकः स्मृतः ॥ 
विशतिमध्यमग्राम: षड़जग्रामइचतुदंश । 
तथा पञ्चंदशेच्छन्ति गान्धारग्रामसंस्थितान्‌ ॥ 
ससौविरा तु गान्धारी ब्रह्मणा हथचुपगीयते। 
उत्तरादिस्वरस्यथेव ब्रह्मा वे देवताउत्र च॥ 
_हरिदेशसमुत्पज्ञा हरिणास्या व्यजायत | मृछना हरिणास्येव अस्या इन्द्रोडघिदे वतम॥ द 
क्रोपनीतवितता मरुद्धि: स्वरमण्डले । सा कलोपनता तस्मान्मारुतब्चाउत्र देवतम्‌॥ 
मरुदेशसमुत्पन्ना मूछना शुद्धमध्यमा । मध्यमो5त्र स्व॒र: शुद्धों गन्धवंद्चात्र देवता ॥ 
मृगं; सह संचरते सिद्धानां. मार्गदशने । 
यस्मात्तस्मात्स्मृता मार्गी मृगेन्द्रोौबस्याइच देवता ॥ 
सा चाश्रमसमायुक्ता अनेकान्यौरवात्रवान्‌ । 
मूछना योजना ह्यषा रजसा रजनी ततः॥ 
ताल उत्तरमन्द्रांशः षघडजदव॒तकां विदुः। तस्मादृत्तरतालं च प्रथम स्वायतं विद: ॥ 
तस्मादुत्तरत्वाच्च धंवतस्योत्तरायण: । स्थादियं मुछना हो व॑ पितर: श्राद्धदेवता: ॥॥ 
शुद्धपड्जस्वरं कृत्वा यस्मादग्निं महय: 
उपतिष्ठन्ति तस्मात्तं जानीयाच्छुद्धघडजिकम्‌ ॥ 
यः स तां मूछनां कृत्वा पञचमस्वरको भवेत्‌ । 
यक्षीणां मूछना सा तु याक्षिका मूछेना स्मृता ॥ 
नागदृष्टिवेषा गीता नोपसपंन्ति मूछनाय । भवन्तीव छयता होते ब्रह्मणा नागदेवता:॥ 
अहीनां मुछना होषा वरुणछ्चात्र देवता | 
जलाधिपेन दृष्टा स्थादप्सु लीला तथैव च॥ 
शकुन्तकानां कृत्वा च उपगायन्ति किनराः। 
«.. उत्तमा मूछता तस्मात्पक्षिराजोत्त्र देवता ॥ 
मनो! मन्दयंती तेषां मृछना मन्दनीत्यपि। 
ऋषीणां स्तातकानां च विश्वेदेवाञत्र देवतसूं ॥ 
.. अंब्वाक्रमन्तकतावा रमन्‍्ते वाउत्र वाजिन:। 
.. अव्वक्रान्तेति नित्या वे अरिविनी वाष़त्रं देवतस्‌ ॥ 
गान्धाररागशब्देत गां धारयतेडथत:। तस्माद विशुद्धगान्धारी गन्धवंइ्चाधिदेवतम 
पास्कारानस्तर गत्वा सृष्टेय मूछना यतः । तस्मादुत्तरगान्धा री वसवब्चात्र देवता: ॥ 
पैयं खल: महाभृता पितामहमुपस्थिता । षड्जेय॑ मूछ॑ता तस्मात्‌ स्मृता ह्यन॒लंदेवताएँ 


ही. 











| 


संस्कृत तथा अपनंश ग्रंथों में संगीतविषयकुलस अंश. ७१९ 


दिव्येयं चायता तेन मन्दषष्ठा च मूछने । निवृत्तगुणनामानं पंचम चाउत्र देवतस ॥ 
पूर्णा: सप्त स्वरा हो व॑ मूछनाः संप्रकीतिता: । 
नानासाधारणाश्चेव षडेवानुविदस्तथा ॥ 


अध्याय ८७ 
: पूर्वाचायमतं बुद्ध्वा प्रवक्ष्याम्युनुपृवशः | त्रिश॒तं वे अलंकारास्तान्मे निगदतः श्यूणु॥ 
अलड्भूरास्तु वक्तव्या: स्व: स्ववण: प्रहेतव: । 
संस्थानयोगेइ्च तथा पदानां चान्ववेक्षया ॥ 
वाक्याथंपदयोगाथरलडु।र॒स्य प्रणम्‌ । पदानि गीतकस्याहुः परस्तात्युछ्तोष्थवा । 
स्थानानि ज्रीणि जानीयादुरः कण्ठ: शिरस्तथा । द 
 एतेषु त्रिषु स्थानेषु॒प्रवृत्तो विधिरुत्तमः॥ 
चंत्वारः प्रकृतो वर्णा: प्रविचारश्चतुविधः 
विकल्पमष्ठधा चेव देवाः षोडशधा विदु:॥ 
स्थायी वर्ण: प्रसंचारी तृतीयमवरोहणम्‌। आरोहणं चतुथ तु व्ण वर्णविदों विदुशआ 
तत्रेकसंचरस्थांयी सचरास्तु चरीभवन्‌ | अथ रोहणवर्णानामवरोहं विनिदिशेतु ॥ 
आरोहणेन चारोहव्ण वर्णविदो विदुः । एतेषामेव वर्णानामलद्धूरात्षिबोधत ॥ 
अलड्डारास्तु चत्वारः स्थापनी ऋ्रेजिनः। 
प्रमादश्चाप्रमादरच' तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ 
विस्वरोष्ट्कलाबचैव स्थानादेकान्तरम्‌ गताः । 
आवतंस्यथ कऋ्रमोत्पत्ती हें कार्य परिणामतः ॥ 
कुमारमपरं विद्याद्विस्तरं वन गतम्‌। एप वें चाप्यपाँगस्तु क्रतोरेक: कलाधिक: 
द इ्येनस्त्वेकान्तरे जातः कंलामात्रान्तरे स्थितः । 
क्‍ तस्मिश्चेव स्वरे वृद्धिस्तिष्ठता तह्विलक्षणा ॥ 
ब्येनस्तु अपरोहस्तु उत्तरः परिकीतितः । कलाकलप्रमाणाच्च सबिन्दुर्नाम जायते ॥ 
बिन्दुरेककला कार्या वर्णान्‍्तस्थायिनी भवेतु । 
विपयंयस्वरोपि स्थाइ्स्थ दुर्घटितोईपि न॥ 
एकान्तरा तु वाद्य तु षड़जतः परमः स्वरः । 
आक्षेपास्कन्दन॑ काय काकस्येवोच्चपुष्कलम्‌ ॥ 
संतारों तौ तु संचायों काय वा कारण तथा । आतक्षिप्रमवरोह्मापि प्रोक्षम द्स्तथंव चा। 
द्वादश च कलास्थानमेकान्तरगत ततः । प्रेंखोलितमलडूगरमेवं स्व॒रसमन्वितम्‌ ॥. 
स्वस्संक्रामंकाच्चेव ततः प्रोक्त तु पुष्कलम्‌ । 
बक्षिप्तमेव . कलया: पादानीतरयों भवेत् ॥ 
'(! «. .' :द्विकल वा, यथा. भूतं . यतद्धसितमुच्यते । 
!| कड़ा उच्चारादिस्वरांरूढा ,तथा  चाष्टस्वरान्तरम्‌ ॥ 


है 

















७२० . € भारतीय संगीत का इतिहास 


यस्तु स्थादवरोहो वा तारतो मन्द्रतोषपि वा । 
एकान्तरहिता होते तमेव स्वरमन्तत: ॥॥ 
मक्षिप्रच्छेदनो नाम चतुष्कलगण: स्मृत: । अलड्भारा भवन्त्येते त्रिशद्ये वे प्रकीतिता;॥ 
द वर्णस्थानप्रयोगेण कलामात्राप्रमाणत: । 
संस्थान च प्रमाणं च विकारों रक्षणं तथा । चतुविधमिदं शैयमलद्धूरप्रयोजनम ॥ 


श्र 


यथात्मनो ह्यछद्धारो विपयंस्तोइतिगहित: । वर्णमेवाप्यलड्धूतु विषम॑ ह्यात्मसंभवात्‌॥ 
नानाभरणसंयोगाद्यथा नार्या विभूषणम्‌।वर्णस्य चेवालड्ूारो विपयंस्तो5तिगहित:॥ 
न पादे कुण्डले हष्टे न कण्ठे रसना तथा । एवमेव ह्यलड्गरों विपय॑स्तो विगहितः॥ 
क्रियमाणोप्यलद्धारो रागं यश्चेव दर्शयेत्‌। यथोहिष्टस्य मार्गस्य कत्त॑व्यस्य विधीयते॥ 
लक्षण पर्यवस्यापि वर्णकाभि: प्रवर्तन । याथातथ्येन वक्ष्यासि मासोहवसुखोद्धवे॥। 
त्रयोविशत्यशीतिस्तु तेषामेतद्विपयेयः । 
षड्जपक्षो5पि तत्वादौ मध्यों हीनस्वरो भवेत्‌ ॥ 
षड्जमध्यमयोइचैव ग्रामयो: पर्ययस्तथा। सानो योत्तरमन्द्रस्य षडेवात्राविकस्य च ॥ 
स्वराल प्रत्ययब्चेव सर्वेषां प्रत्यय: स्मृत: । अनुगम्य बहिर्गीतं विज्ञातं पल्चदेवतम॥ 
. गोरूपाणां पुरस्तात्त मध्यमांशस्तु पर्यय:। 
तयोविभागो गीतानां लावण्यमार्गसंस्थित: ॥ 
अनुषंगं मयोहिष्वन स्वसार च स्वरान्तरम्‌ । पर्यय: संप्रवर्तेत सप्तस्वरपदक्रमम ॥ 
गान्धारांशेन गीयन्ते चत्वारि मद्रकानि च। 
पठ्चमो मध्यमक्चेव धैवते तु निषादजै: ॥ 
पड़्जघ॑भेच जानीमो मद्रकेइचैव नास्तरे । हे चापरान्तिके विद्याद्धयशुक्लाष्ट्रकस्य तु॥ 
अ्कृते वेणवैश्चैव गान्धारांशे प्रयुज्यते | पदस्य तु त्रयं रूपं तु केशिकम्‌॥ 
गान्धारांशेन कार््स्स्पेंन पर्ययस्य विधि: स्मृतः । 
एवं चेव ऋमोहिष्टो मध्यमांशस्य मध्यम: ॥ 
यानि गीतानि प्रोक्तानि रूपेण. तु विशेषतः। 
के तत्तु सप्तस्वरं कार्य सप्तरूपं च कैशिकम्‌ ॥ 
अज्भदशनमित्याहुर्माने ढे समके तथा। द्वितीयमावाचरणा मात्रा नाभिप्रतिष्ठिता ॥ 
उत्तरे च प्रंकृत्येव मात्रा तन्लीयते तथा। अन्तार: पिण्डको यत्र मात्रायां नातिवतंते ॥ 
. पादेनेकेन मात्रायां पादोनामतिवीरणा। संख्यायाइचोपहनन तत्र यानभिति स्मृतमा। 
: द्वितीय पादसंग च. ग्रहेणा भिप्रतिष्ठितम्‌ । पृवमष्ट तृतीये तु द्वितीयं चापरान्तिके ॥। 
द अर्धेन पादसाम्यस्थ पादभागाच्च पंचके । 
पादभागं सपाद॑ तु प्रकृत्यामपि संस्थितम॥ 
चतुथमुत्तरे चेव मद्रवत्यां च. मद्रके । मद्रके दक्षिणस्थापि यथोक्ता वरतते कछा ॥। 
_ पृब॑नेवानुयोगं तु द्वितीया बुद्धिरिष्यते । पादौ चाहरण चास्मत्पारं नात्न विधीयते 
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सस्क्ृत तथा अपभ्रनंश ग्रंथों में संगीतविषयके दुकभ अंश. ५२१ 


एकत्वमुपयोगस्य हयोयंद्धि द्विजोत्तम । अनेकसमवायस्तु पताका हरिणं स्मृतम् ॥ 


तिसृणां चेव वृत्तीनां बृतौ वृत्ता च दक्षिणा। 
अष्टी तु समवायास्ते सौवीरी मूच्छेना तथा ॥॥ 


अशत्यवुत्तर: सत्य सप्तस-तस्वर तु य:। चित्रशाखासु्तं तस्य धामिकस्य महात्मन:॥ 


( रि ) बृहत्संहिता-संगीतसम्बन्धी अंश | 
सिह पुलिन्दगणमेकलसत्वयुक्तान्‌ राजोपमान्तरपतीत्‌ वनगोचरांइच । 
षष्ठे तु सस्यक विलेखकगेयसक्ता न्‌ हन्त्यड्मकत्रिपुरशालियुतांइ्च देशान्‌ ॥५-३९॥ 
तुरगतुरगोपचारककविवेद्यामात्यहाकंजोधिगत: । 
थाम्पे नतकवादकग्रेयज्ञक्षुद्रनेक्नतिकान्‌ ॥ १०-३ ॥ 


. मृगशिरसि सुरभिवस्त्राव्जकुसुमफलरत्नवनचरविहंगः । 


मृगसोमपी थिगान्धवकामुका .. लेखहाराइच ॥ १५-३ ॥ 
प्राकूफल्गुनीषु नट्युवतिसु भगगान्धव शिल्पपण्यानि । 

कर्पासलवणमक्षिकलवणानि कुमारकाइचापि ॥ १५-९ ॥ 
मायेन्द्रजालकुहका करनागराणां गान्धरव॑लेख्यगणितास््रविदां च वृद्धि: । 
पिपीषया नृपतयोद्भुतदर्शनानि दित्सन्ति तुष्टिजननानि परस्परेम्य: ॥१९-१०॥ 
पेपीयते मधु मधौ सह कामिनीभिजेंगीयते भ्रवणहारि सवेणुवीणम्‌ । 


_ बोभुज्यतेतिथिसुहृत्स्वजने: सहान्नमब्दे सितस्य मदनस्य जयावघोषः ॥१९-१८॥ 


हि 

षष्ठे तु भय ज्ञेयं गन्धर्वाणां सडोम्बानाम्‌ ॥ ८६-३३ ॥ 
१६८ 
१३. 


१४, 


१०. 


क्षवेडास्फोटितवादितगीतोत्कुष्टर्वना भवन्ति यदा । 
उल्कानिपातसमये भयाय राष्ट्रस्थ सनृपस्य ॥ ३३-२३ ॥ 


, अभ्यचिता न परुष वक्तव्या नापि ताडनीयास्ते। 


पुष्याहशंखतुयंध्वनिगीतरवे विमुक्तभया: ॥ ४४-७ ॥ 

गीतरवतूय शब्दा नभसि यदा वा चरस्थिरान्यत्वम्‌ । 

मृत्युस्तदा गदा वा विस्व॒रतूर्ये पराभिभव: ॥ ४६-६१ ॥ 
अनभिहततूयनादः शब्दों वा ताडितेषु यदि न स्यातु । 

व्युत्पत्ती वा तेषां परागमो नृपतिमरणं वा॥ ४६-६२ ॥ 
अथ पञचमे नृपभयं मारीमृतदशन च वक्तव्यम्‌ । 


हब 


आम्नेय्यामनलाजीविकयुवतिप्रवरधातुलाभइच । 

याम्ये.. माषकुलछ॒त्याभोज्य गान्धविकेयोंग: ॥ ९५-२१ ॥ 

श्रीमाज्छूवणे श्रुतवानुदारदारों धनान्वितः ख्यातः । 

दाता चाह्यः शूरो गीतप्रियो धनिष्ठासु धनछुब्धः॥ १०१-१२॥ 
अविरतजनरावं मंगलाशी:प्रणामे: पदुपटहमृदंगें: शंखभेयादिभिश्च । 
श्रुतिविहितवचोभिः पापठक्निश्च विप्रेरशुभहितशब्दं केतुमुत्थापयेच्च ॥४३-५९४ 

















पर९ए... .. भारतीय संगीत का इतिहास 


« « . - (ग) टठाणांगसुत्तम 

नेगमे संगहे ववहारे उज्झुसुए सह समभिरूढ़े एवंभूते ।-सत सरा पस्मतात॑ 
जहा सज्जे रिसभे गन्धारे मज्ञिमे पञचमे सरे। धेवते चंवणेसादे सरा सत्त 
वियाहिया ॥ १॥ 


एएसिणं सतराहं सराणं सत्त सरठण्णा पस्मतातं॑ जहा सज्जप्‌ तु अग्गजि 
आए उरेण रिसर्भ सर कण्ठग्गएण्‌ गन्धारं मज्ञजिआए मज्मिम ।। १ ॥ 

णासाए पंचम वूया दन्तोठेणय धेवय मुद्धाणेणय णेसायं सरठाणा विया- 
हिया ॥ २॥ 


सत सरा जीवनिस्सभा पस्मतातं जहा सज्जम्‌ रवइ मयूरों कुवकुमो रिसर्भ 
सर | हंसो णदइ गन्धारं मज्ञ्िमं तु गवे लगा ॥| १ ॥ द 

अटटू कुसुमसंभवे कलि कोइला पंचम सरं। छठ॑ चसारसा कोच णेसाय॑ 
सत्तमं गन ॥ २ ॥ 


सत सरा अजीवनिस्सिया पस्मतात॑ जहा सज्जमं रवइ मुततिगो गोमुही 
रिसभ सरं । संखो णदइ गन्धारं मज्मिम पुणकन्लरी ॥ १ ॥ 


चउचलण पइठाणा गोहिया पंचम सरं। आऊंवरोय घेवमये महाभेरीय 
सत्तवं ॥ २॥ 


एएसिणं सत्तराहं सराणं सत्त सरलखुणा पस्मतात॑ जहा सज्जेण लभइ वित्ति 

रिसभेण उस्सज्ञझं सेणावच्च धणाणिय वत्थगन्धमलद्धूारइत्थीनं सयणाणिय ॥ २॥ 

गन्धारे गीयज्तुति समा वत्नवितिकलाहिया । भवन्ति' कविणोपन्ना जे अन्‍्ने 
सत्थपारगा ॥ ३॥ 


मज्झिमसरसम्पन्ना भवन्ति सुहजीविणो खोयती पीयती देती मज्शिमं 
सरमस्सिनं ॥| ४॥ . - द द 
पंचमसरसम्पन्ना भवन्ति पुढ़वीवई सुरासंगहकतारो अणेगगणणायगा ॥ ५ ॥ 


घेवयसरसम्पन्ना भवन्ति. कलहृप्पिया साउणिता वगुरिया सोयरिया मच्छ- 
_ बंधाय ॥ ६॥ । 


बंकाला मुढ़िया मेया जेगन्ने पावकम्मिणो गोधाय गाये 'जो चोरा णेसार्थ 
. सरमस्सिता ॥ ७॥ हे 22525 

एसिणं सत्तराह सराणं तयो गामा परमताए॑ं जहा सज्जगामे मज्म्िमगामे 
_गन्धारगामे । सज्जगाम्सणं *सत मुण्णीण पस्मतात॑ जहा मंगी कोरछीया हरीय- 
रणीयसीर कंत्ताय छठीय सारसीणाम सुद्धसज्ञाय सत्तमा ॥१॥ 


... मज््िमगामंस्संण सत मुच्छणान:पस्मतातं जहा उत्तरमन्दारयणी उत्तरा 
 उत्तेयंसमभा. अस्सी: कंताय सोंबी 'राऊ श्रीरहवइ सत्तमाँवा रेत... 














संस्कृत तथा अपभ्र॑श् ग्रंथों में संगीतविषयक दुलेभ अंश. ७५२३ 


गन्धा रगामस्सण सत्त मुच्छणान पस्मतातं॑ जहा णदीय खुहिमाप्‌ द्िमावं 
उत्थीय सुद्धगन्धारा उत्तरगन्धाराविय पंचमिया हवई मुच्छान ॥ ३ । 

.. संठुत्तरमायामा साबहीणीयम साउना यथा अह उत्तराय कोछी मायसा 
सत्तमी मुच्छा ॥ ४ ॥। 


सत सरा कन संभवन्ति गेयस्स का भवइई जोणी कइ समया उस्सासा कद. 
वा गेयस्स आगारा ॥ १ ॥ 


सत्त सराणाभीन भवन्ति गीतर्म चरूत्तजोणीयं पादसमाउस्सासा तिन्निय 
गीयस्स आगारा ॥ २॥ 


आइमिउ आरभन्‍्ता समुछहंताय मज्ञगारंभि अवसाणे तज्ञ्िवितो तिन्निय 
गेयस्स आगरा ॥ ३ ॥ 


बद्दोसे अठगुणे तिन्नियविता डंदोय भणियान जोगाहि इसोगाहिइ सुसिरिकत 
रज़जुमज्ञमि ॥ ४ ॥ 


भीतम्‌ दुतं रहस्सं गायन्तो मायगाहि उतालं॑ का कस्सरमणुणासं च होति 
गेयस्स होसा ॥ ५ ॥ 


पुन्नम्‌ रत॑ चअलं कियन्ववर्त तहाय अविघुठं मधुरं समसुकुमाले अठ गुणा 
होति गेयस्स ॥ ६ ॥ 


उरकण्ठसिरपसत्यं च गिज्जएमउ अरिभियपदं बद्धं समतालरूपदुरकेव॑ सत्त-सर 
सीहरं गेयं ॥ ७ ॥ 


निहोसं सारवन्तंच हेतुजुतमलंकियं उबणीयं सोवयारं चमित॑ मज्ञमेवय ।८) 
सममहं सम॑ चेव सहित्यथविसमंचन तिन्रनिवितययापाई चेउत्थं नोवलभई ॥९॥॥ 


सवकया पागया चेव दुविहा भणि उआंवियासरमंडर्ल मिगिज्जम्‌ ते पंसत्थाइ 
सिमासिया ॥ १०॥ 
केसी गायइ मंधुरं केसी गायइ खरं॑ च॑ रूरक॑ च केसी गायइ चउरं केसी 
विल्म्बं दु्तं केसी ॥ ११ ॥ द 
विस्सरं पुण केरिसी ॥ सामा गायइ मधुर काली गायइ खरं चरूरक॑ च 
गोरी गायइ चउरं काण विल्म्बं दुतं अन्धा ता १२. * 
... विस्सर्‌ं पुणपिंगला ॥ तन्तिसम तालूसमं पादसम लयसर्म गहसमं च वीस- 
सीऊससियसमं संचार समा सरा सत ॥ १३हे। 
सत्त सरा तन गामा मुच्छणा एगविसती ताणा एकुणपस्मामा समर्ते सर- 
मण्डलम्‌॥ १४॥ | द 














ब्क 


अनुबन्ध २ 
संगीत कोष 


अग्रतलखंचर, पाद की एक क्रिया जिसमें पाए्णि को ऊपर फेंक कर पादाग्र 
को भूमि पर फेलाया जाता है । 
अच्चु-तामिल, ताल । ० 7 ३ 
अड्डिता, श्रुवागीत का एक प्रकार: भौमी चारी का विशिष्ट प्रकार ॥। द्र० 
भौमी ॥ 
अतिक्रान्ता, आकाश चारी का विशिष्ठ प्रकार । 
अतिस्वार, अतिस्वाय ।--साम का परिस्वार नामक अन्त्य स्वर ॥द्र०षष्ठा। 
यधिका, भोमी चारी का विशिष्ठ प्रकार ॥ द्र० भौमी ॥ 
अनभ्यास, सक्ृत्‌ उच्चारण आवृत्ति का अभाव । 
अनिबद्ध, छन्दाक्षरों से अनियन्त्रित ( पदसमृहं )। वाह्यगत करण अंथवा.... 
बोल । द 
अनुगत, वाद्यगगत संगीत की एक शैली । 
अनुदात्त, नीच अथवा निम्न । 
अनुवादी, वादी संवादी तथा विवादी के अतिरिक्त स्वर । 
अपकष, स्वर को उतारना । 
अपकृष्टा, श्रुवागीत का एक प्रकार । 
अपक्रान्ता, आकाशचारी का एक विशिष्ठ प्रकार । 
..._ अपन्यास, गीत के मध्य खण्ड के अवसान में प्रयुक्त होने वाला स्वर | 
अपरान्तक, प्राचीन सप्तगीतों में से एक गीत-प्रकार । 
अपविद्ध, करण का एक प्रकार | 
अपस्यंदिता, भौमी चारी का विशिष्ठ प्रकार। 
अधचन्द्र, असंयुत हस्त की एक मुद्रा । क्‍ द 
अधनिकुद्द, भरतोक्त १०८ करणों में से एक करण-प्रकार । 
-.. अधमागधी, गीति शेली का विशिष्ट प्रकार । 
अधमुक्त, वंशीरन्श्॒ को अंशत: मुक्त करने की क्रिया । 
अधरेचित, एक करण प्रकार | 
अधस्वश्तिक, एक करण प्रकार | 
...... अधसूतचि, एक करण प्रकार।. 











संगीत कोष है ब३ २ ९२ 


अराछ, असंयुत हस्ताभिनय का एक प्रकार । 


अल्पत्व, अल्प प्रयोग । | 
अलकू, ( तामिल )--श्रुति । 

अलपज्नव, नृत्तहस्त की एक क्रिया ( द्र० अलपगझ ) 

अलपझ, असंयुतहस्त की एक मुद्रा ( द्र० उत्पलपद्म ) 

अलडझ्लार, गीत को रज्ञक बनाने वाले स्वर-समूह । 

अलातक, एक विशिष्ठकरण जिसमें वतुलाकार संचरण की प्रधानता 


होती है । 


अछाता , आकाशचारी का एक विशिष्ठ प्रकार ६ द्व० आकाश-चारी ) 
अवकृष्टा, 

अपकृष्टा, श्रुवागीत का एक प्रकार । 

अवतरण, बहिर्गीत का एक प्रकार । 

अवनछ, चमवाद्य।... 

अबरोह, स्वरों का अवरोहण । 

अवरोही, वर्ण अथवा गान-क्रिया का एक प्रकार । 

अवहित्थ, संयुत हस्त की एक क्रिया । 


.. अविच्छिन्न, न्यूनाधिकता के बिना एक-सा फुंत्कार 
 असंयुत, एक हाथ से विहित होने वाली क्रिया 


अड्जहार, पाँच से अधिक करणों की धारावाहिक क्रिया । 
अश्वित, पाद की एक क्रिया जिसमें पाष्णि को भूमि पर रख कर पादाग्र 


. तथा अजजुलियों को ऊपर की ओर प्रसारित किया जाता है | 


अअ्जलि, संयुक्त हस्त की अभिवादन-सूचक क्रिया । 
अन्तरमार्ग, स्वरों का प्राबल्य तथा दौबल्य सूचित करने वाला स्वर-समूह । 
 अन्तरस्वर, अन्तर ग॒ तथा काकलि नि जैसे साधारण-संज्ञक स्वर चतु:अश्रुतिक 


. गान्धार | 


अंश, जाति का प्रमुख स्वर । " 
आकाशिकी, चारी नामक पदाभिनय का विशिष्ठ प्रकार । 

आमुभ॑, उरस्‌ को झुकाने की क्रिया । 

आयतत्व, स्वर को चढ़ाने की क्रिया: तनन्‍्त्री का दृढ़ीकरण । 

आर्चिक, ऋकसम्बन्धी; एक-स्वर-प्रधान; ऋकूसग्रहात्मक । 

आरण्यक गान, सामवेद के चतुविध गान ग्रल्थों में से एक; आरण्यक पते 


का गान-प्रन्थ । 


आरम्भ, बहिर्गीत का एक प्रकार । द 














फैरेद जारतीब संगीत का इतिहास 


आरोह, स्वरों का आरोहण । 
'आरोही, वर्ण अथवा गान-क्रिया का एक प्रकार ! 
आालीढ़, षपड़विध स्थान का एक विशिष्ट प्रकार । 
आवाप, ताल की निःशब्द क्रियाओं में से एक । 
आविद्धा, आकाशचारी का विशिष्ठ प्रकार, जिसमें पाद को रक्ष्य-वेध के 
सह भूमि पर आघात से स्थापित किया जाता हैं ( द्व० व्याविद्धा ) 
.. आश्रावणा, पूर्वरज्ध में नियोजित वाह्यवादन की एक क्रिया; तालदशंक 
वाद्यों का सम्मिलित वादन । 
आसारित, एक विशिष्न गीत-प्रकार; कला, पात आदि अंगों के साथ की' 
जाने वाली गीत-क्रिया; बहिर्गीत का एक अंग । 
... आस्ताव, सामगायकों के बेठने का स्थान । 
आहार, अभिनय का एक प्रकार जिसमें अनुकूल वेष-भूषा से अर्थामिव्यक्ति 
होती है । 
.. आतिप्त, करण का विशिष्ठ प्रकार, जिसमें हस्त-पाद को फंकने की क्रिया 
होती है । 
भाक्तिप्त रेचित, एक विशिष्ठकरण; भरतोक्त ३२ अज्हारों में से एक । 
आज्षिप्ता, आकाशचारी का एक विशिष्ठ प्रकार ( द्र० आकाशिकी ) 
आत्तेपिकी, थ्रवा गीत का एक प्रकार । 
आंगिक, अभिनय का एक प्रकार जिसमें अज्भु-प्रत्यंगों के सअ्चालन मात्र से 
भाव-प्रदशन किया जाता है । 
इनह, ( तामिल )--वादी स्वर । 
इृलि, ( तामिल )--पेवत-संश्ञक स्वर । 
इसइ, ( तामिल )-सद्भीत । 
- उग्र, स्वर का गुणविद्येष उत्कर्ष स्वर को चढ़ाना । 
उत्तर, प्राचीन सप्तगीतों में से एक विशिष्ट गीत-प्रकार । 
उत्तानवश्चित, नृत्तहस्त की एक क्रिया । 
उत्थापती, ध्रवागीत का एक प्रकार 
उद्दाता, सामवेद का गायक । 


उद्दीथ, गीत के मूल स्वर का निदशक आकार; सामगीति का प्रमुत 
वभाग । ली 


उद्धदित, पादाग्र पर स्थिर होकर पाष्णि भाग से भूमि का ताड़त करना । 
उत्पलष्द्य, असंयुत हस्त की एक विशिष्ठ क्रिया । 

-उत्फुज्न, लय का एक प्रकार । 
: उस्संग, संयुत हस्त की एक क्रिया । 
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उत्स्यंदिता, भौमी चारी का विशिष्ठ प्रकार । 


उद्बतन, जानुओं को अन्दर की ओर मोड़ कर उर को हिलाने की क्रिया 
उद्गबाहित, जंघा, कदि आदि को ऊपर उठाने की क्रिया 
_ उद्धेंश्ति, हस्तकरण का एक प्रकार जिसमें तजनी से लेकर क्रमश: अन्य 


अद्जुलियों को प्रसारित किया जाता है। 


उद्बुता, आकाशचारी का विशिष्ठ प्रकार । 

उदात्त, उच्च । 

उलछट्ट, ( तामिल )--पंचम-संज्ञक स्वर ! 

उल्बण, नृत्तहस्त की एक क्रिया जिसमें दोनों हाथों को ऊपर उठा कर 


हिलाया जाता है । 


उज्लसन, लय का एक प्रकार । 
उज्लोकित, दृष्टि का एक प्रकार ।.. 
उज्लोष्यक, प्राचीन सप्तगीतों में से एक विशिष्ठ गीत-प्रकार । 
पगान, सद्भति में किया जाने वाला गान । 
उपद्रव, सामगीति का चतुर्थ विभाग । 
उपनाह, वीणा का वह स्थान जहाँ तन्त्रियों को बाँधा जाता है । 
उपोहन, नाव्य प्रयोग के आरम्भ में गीत-वाद्य से किया जाने वाला वस्तु 


संकेत; गीत के आरम्भ में किया जाने वाला शुष्क शब्दों का गान । 








. ऊध्वजानु, आकाशचारी का विशिष्ठ प्रकार | 
 ऊरूदूबृत्ता, भौमी चारी का विशिष्ठ प्रकार । 
ऊह, सामवेद के चतुविध गान ग्रन्थों में से एक । 
ऊद्य, सामवेद के चतुविध गान ग्रन्थों में से एक । 
 ऋक , प्राचीन मन्त्ररूप गीत प्रकार । 
. एड़ाक्रोडित, भौमी चारी का विशिष्ठ प्रकार । 
एलकाक्रीडिन, १०८ करणों में से एक । 
ओध, वाद्यगगत सद्भति की विशिष्ठ शेली । 
औडव, पाँच स्वरों का समूह । न 
ओवेणक, प्राचीन सप्तगीतों में से एक गीत-प्रकार । 
 झऔौद्वान्र, उद्गाता नामक. ऋत्विज का कार्य । 
कच्छुपी, एक प्रकार की वीणा । 
कटकासुख, असंयुत हस्त की एक क्रिया । 
_कटकावर्धमानक, संयुत हस्त की विशिष्ट क्रिया । 
कण्डिका, गीत-खण्ड। 
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कथक, कथावाचक, कथा के साथ गीत-नृत्य करने वाला । 
कपिछ, कण्ठ का विशिष्ट दोष, जिसमें कफ की प्रधानता रहती 
कपित्थ, असंयुत हस्त की एक क्रिया । 

कपोत, संयुत हस्त की विशिष्ठ क्रिया । 

कम्पित, वंशीरन्श्र को बार-बार मुक्त एवं बन्द करने की क्रिया । 


करण, हस्त तथा पाद का सामंजस्यपूर्ण संचालन; मृदज्भादि चमंवाद्यों के 
बोल; बोलों पर आधारित वादन शैली । 

करिहस्त, नृत्त-हस्त का एक प्रकार । 

ककट, संयुत हस्त की विशिष्ठ क्रिया । 

ककरि, एक वाद्यविशेष । 

कतरीमुख, असंयुत हस्त की एक क्रिया । 

कला, पाँच निमेष का काल; गुरु अक्षर । 

काकछि, सुक्ष्म स्वरान्तर; चतु:श्रुतिक निषाद । 

काकु, अर्थाभिव्यज्ञक स्वरविकार । 

किलइ, ( तामिल )--संवादी । 

कुतप, गायक, वादक तथा नटनटियों का वृुन्द | 

कुल, ( तामिल )--आरम्भिक स्वर । 

कुलाल, ( तामिल )--वंशी । 


कुंचित, ( आकुंचित, निकुंचित )--पाद की एक क्रिया जिसमें पा्णि को 
ऊपर फक कर पादाग्र तथा अद्भुलियों को आकुंचित किया जाता है । 

केशबन्ध, नृत्त हस्त का एक प्रकार । 

कशिक, सुक्ष्म श्रुत्यन्तर; राग विशेष । प्राचीन ग्राम राणों में से एक । 

केशिकमध्यम, प्राचीन ग्राम रागों में से एक । 

कोण, वीणादि वाद्यों का वादन-दण्ड । 

कोलम्बक, वीणा का कलेवर । 

कष्ट, उच्च स्वर; सामगान का उच्चतम स्वर | 

क्रियां, ताल देने की प्रणाली । द 

क्रोंच स्वर का गुण-विशेष। जा का हि 

खण्ड्चरा, लय का एक प्रकार । द 

गातु, गीत।... । 

गातुवित्तम, श्रेष्ठ गायक । 

गान्रवीणा, सामस्वरों के संकेत के लिए प्रयुक्त हस्तांगुलि-सन्निवेश 

गाथा, प्राचीन एवं परम्परागत लौकिक गीत । 
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गाथिक, गाथा सम्बन्धी; ट्विस्व॒रप्रधान । 

गान्धव, गीत शास्त्र; पद, स्वर तथा ताल का सामञ्जस्यपूर्ण प्रयोग । 
गीत/गीति, गेय वस्तु । 

गीति, गीत, गीत की शैली । 

गेंष्ण, गायक । 

गोपुच्छा, ताल सम्बन्धी यति का एक प्रकार | 

अह, गीत का वह स्थान जहाँ वाद्य की संगति आरम्भ होती है; जाति का 


्ड 


आरम्भिक स्वर ।. 


ग्राम, संवाद-विशिष्ठ मूलभूत स्वर रचना । 
: आमगेयगान, पूर्वाचिक विभाग का गानग्रत्थ; सामवेद के चनुविध गान- 


ग्रन्थों में से एक । 





ग्राम राग, ग्राम तथा जाति से उदभूत स्वररचना । 

घन, कास्यादि धातुओं से निर्मित वाद्य; कण्ठ का वह गुण जिसमें बाँस के " 
समान फटने कौ क्रिया न हो । | हे 
घोषका, वीणा का एक प्रकार | 
चचत्पुट, चतरखस््र जाति का एक प्राचीन ताल । 

चतुर, असंयुत हस्त की एक विशिष्ठ क्रिया । 

चतुरख, ताल जाति का एक प्रकार । 

चतुर्थ, साम का चतुर्थ संज्ञक स्वर । 

चापपुट, व्यश्न जाति का एक प्राचीन काल । 

चारी, एक-पाद-प्रचार अथवा एक पाद से अग्रेसरण की क्रिया । 
चाषगति, भोमी चारी का विशिष्ठ प्रकार । 

चित्र, ताल-मार्ग का एक विशिष्ठ प्रकार। 

चित्रा, अंगुलि से बजाई जाने वाली सप्ततंत्री वीणा । 
छालिक्य, एक विशिष्ठ गीत-प्रकार । 

जनिता, भौमीचारी का विशिष्ठ प्रकार जिसमें पाद तल से अग्रेसरण की 


क्रिया होती है । 





जम्भलिकौ, लय का एक प्रकार । 
जाति, दशलक्षणयुक्त स्वरावलि; मात्रावृत्त । 
जातिरशग, जाति तथा राग की मध्यावस्था; जाति-नियमों के उल्लंघन से 


उद्भूत स्व॒रावलियाँ । 





डक्किनी, एक प्रकार का सुषिर वाद्य । 
तत, तन्‍्त्रीयुक्त वाद्य । द 
३४ भा० सं०? 





७३० “भारतीय संगीत का इतिहास 


, तत्व, वाद्यगत संगति की विशिष्ठ शैली । 
तन्तु, तन्‍्त्री । 
तलमुख, नृत्तहस्त का एक प्रकार । 
ताण्डव, गीतवाद्ययुक्त नृत्यप्रयोग । 
तान, वीणा-तन्त्रियों का व्यवस्थापन; तम्त्रीविकषण । 
ताम्रचूड़, असंयुत हस्त की एक क्रिया । 
तार, शिरःस्थान से उद्भूत होने वाला स्वर | 
ताल, घनवाद्य । तारू की सशब्द क्रियाओं में से एक; कालप्रमाण निर्दिष्ठ 
करने का साधन।. 
- तालबृन्त, नृत्यहस्त का एक प्रकार जिसको उद्वृत्त भी कहा जाता है । 
तुद्दम, ( तामिल )-ग-संज्ञक स्वर । 
तूय, चतुविध वाद्य; तुरई नामक वाद्यविशेष । 
. तोय॑त्रिक, चतुविध वाद्यों का समुह; गीत वाद्यनुत्य का सामूहिक प्रयोग; 
नाव्य । 
.. ब्रिपताक, असंयुत हस्त-क्रिया का एक विशिष्ठ प्रकार । 
त्रिसाम, प्राचीन मंगलगीत का एक प्रकार । 
ज्यख, तालजाति का एक प्रकार। द्र० चापपुट । 
दण्डा, आकाशचारी का विशिष्ल प्रकार । 
दक्षिण, तालमार्ग का विशिष्ट प्रकार । 
द्वितीय, साम का ट्वितीय संज्ञक स्वर । 
द्विपदी, विलम्बित ऊय का एक प्रकार । 
दीघ, पृथुता से गाया जाने वाला स्वर । 
दीघ्ता, श्रुति का जातिविशेष । 
देशी, जनजन से प्रयुक्त अनिबद्ध संगीत । 
दोछा, संयुत हस्त की एक क्रिया । 
धातु, वीणावाद्य के बोल । 
श्रुव, ताल को सशब्द क्रियाओं में से एक; चुठकी बजाते हुये हाथ को नीचे 
। फैकने की क्रिया । के ह 
भ्रुवा, स्वसतालवद्ध गीतविशेष । 
नव्य, ( तामिल )--अनुवादी स्वर । 
नाव्य, रूपकाभितय । 
नाड़ी, वाद्यविशेष॥। 
नान्दि, एक प्रकार का चमंवाद्य । है | अर बट ह 
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_नान्‍्दी, नाठक के पूवरंग का एक भाग । 
लसाराशंसी, मनुष्यस्तुतिपरक लौकिक गीत । 

न्यास, गीत की समाप्ति सुचित करने वाला स्वर | 
निगम्रह, वीणा की विशिष्ठ क्रिया; वज्य स्वर का असंस्पश्श । 
नितस्ब, नृतहस्त का एक प्रकार | 
निधन, सामगीति का अन्तिम्त अथवा पंचम विभाग । 
निबद्ध, नियत छन्दाक्षरों से नियन्त्रित। पदसघृह । 

निमेष, गीत-सम्बन्धी कछा का न्यूनतम परिमाण। ४ निमेष बरावर 


एक कला । 


निर्गीत, निरथंक अक्षरों से किया जाने वाला गान; विशुद्ध वाद्यवादन । 


द्र० बहिर्गीत 


निःशब्द, ताल देने का विशिष्ट प्रकार जिसमें आधात का आभाव होता है। 
निष्क्राम, ताल की निःशब्द क्रियाओं में से एक । 
नूपुरपादिका, आकाशचारी का एक प्रकार । 
लुत्त, अभिनयविरहित अंगसंचलछन । 
नृत्तहस्त, नृत्य के सौन्दयविधान के लिये विहित हस्तविश्वेपड्प हस्तक्रिया। 
नृध्य, साभिनय अंगसंचलून । 
नेष्कामिकी, ध्रवागीत का एक प्रकार । 
पगह, ( तामिल )-विवादी स्वर । 
पणव, तंत्रीयुक्त अवनद्ध वाद्य । 
पताक, असंयुत तथा संयुत हस्त की एक मुद्रा । 
पद, शब्दसमूह; वस्तु का चतुर्थ भाग । द्र० वस्तु । 
पद्मकोष, असंयुत हस्त की एक विशिष्ट मुद्रा । 
( तामिल )-ग्रामराग । 
परिघट्टना, तन्त्री पर विभिन्न स्वस्समूहों का परिशीलत । 
परिवर्ता, ध्रवागीत का एक प्रकार | हि 
परिवर्तित, करण का एक प्रकार जिसमें कनिष्ठादि अंग्रुझियों को क्रमश 


बाहर की ओर प्रसारित किया जाता है । 


परिवाहित, शिर की वह क्रिया जिससे शिर को पर्यायशः एक और से इसरी 


ओर हिलाया जाता है। 


पन्ञव, नृतहस्त का एक प्रकार! 
पंचपाणि, षटपितापुत्रक नामक एक प्राचीन ताल । 
पंचस, साम का मन्द्र अयवा पंचम संज्ञक स्वर; व न्धरव का स्व॒रविशेष । 





कली! 
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प्रकरी, एक विशिष्ठ गीतप्रकार । 

प्रचार, पुष्करवाद्य में हस्तों का प्रयोग । 

प्रतिहर्ता, साम के प्रतिहार नामक विभाग का गायक | द्र० प्रतिहार । 
पिण्डीबंध, सामूहिक नृत्य की आकृतियाँ । 

प्रतिहार, सामगीति का तृतीय विभाग । 

प्रत्यालीढ़, स्थान के छ: प्रकारों में से एक । द्र०-स्थान । 

प्रत्याहार, पूवरद्ध में नियोजित बहिर्गीत की एक क्रिया; वाद्यों का 


सज्जीकरण । 


अत्युपोहन, उपोहन का ह्विगुणित रूप; ह्िंगुण लूय में की जाने वाली 


आलुप्ति-क्रिया । 


प्रथम, साम का प्रथम संज्ञक स्वर । 

प्रमाण, कालमाव; अष्ठनकल तथा षट्कल काल । 

प्रमाणश्रुति, प्रमाणभूत श्रुति । 

प्रयोग, गीत, वाद्य तथा पाठ्य का संयुक्त प्रदर्शन । 

प्रवाठ, वीणादण्ड । 

प्रवेश, ताल की निःशब्द क्रियाओं में से एक; वीणा की विशिष्ठ क्रिया 


जिसमें तन्त्री को पदच्चाद्ग्ती वा परवर्ती स्वर में मिलाया जाता है। 





प्रसन्न, प्रशमनपृ्वक गाया जाने वाला स्वर, कण्ठ्य स्वर । 
प्रस्ताव, सामगीति का प्रथम विभाग । 

प्रस्तोता, साम के प्रस्ताव-विभाग का गायक । द्व० प्रस्ताव । 
प्रसेवक, वीणा दण्ड का वक्त भाग । 

प्रहार, पुष्करवाद्यों पर किया जाने वाला आघात । 
प्राभ्रवेशिकी, श्रुवागीत का एक प्रकार । 

प्रासादिकी, । 8. 0] 

पाव्य, नाव्यान्तगंत गद्य तथा काव्य । 

पाणि, हस्तप्रयोग । 

पाणिका, प्राचीन गीतप्रकार । 

पाणिध्वनिक, पाणिवादक, पाणिस्वनिन्‌ , हाथ से ताल देनें वाला । 
पात, ताल की सदब्द क्रिया; सशब्द ताल का एक प्रकार । 
पाद, चरण; गीतखण्ड। 

पारना, ( तामिल )--नृत्याभिनय । 
पाश्चक्रान्ता, आकाशचारी का एक विशिष्ठ प्रकार । 


प्धुछा, गीत शैली का विशिष्ठ प्रकार; चतुविध गीतियों में से एक । 
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 प्रेज्ञा, रूपकादि हृश्य काव्य । 


पुष्पपुट, संयुत हस्त की एक क्रिया । हे 
बद्धा, भौमीचारी का विशिष्ठ प्रकार । द्र० भौमी । 
बहिर्गीत, शुष्क अक्षरों से किया जाने वाला गात; पृवरद्ध के अन्तर्गत 


आयोजित वाद्यवादन । 


हुत्व, बहुल प्रयोग । 
भक्ति, सामगीति के खण्ड अथवा विभाग । 
भरत, नठ; भरतनामक मुनि । 
अमर, ( आ्रामर )--असंयुत हस्त की एक क्रिया । 
अ्रमरी, आकाशचारी का विशिष्ठ प्रकार । 
म्लुजंगोचित, एक करणप्रकार । 
भ्ुजंगवासिता, आकाशचारी का एक विशिष्ठ प्रकार । 
सोमी, भूमिसम्बन्धी विशिष्ठचारी प्रकार । 
मकर, संयुत हस्त की एक क्रिया । 
मत्ततिछि, भोमीचारी का एक विशिष्ठ प्रकार । 
सद्रक, प्राचीन सप्तगीतों में से एक गीत प्रकार । 
मध्य, कण्ठ से उद्भूत होने वाला स्वर; लय का एक प्रकार | 
मध्यम, मध्यम संज्ञक स्वर; मध्य स्थान । द्र०-मध्य । 
मध्यमग्राम, मध्यम संज्ञक ग्राम; विशिष्ठ ग्रामराग । 


. सधघुर, गीत का विशिष्ट गुण । 


होने 


मन्द्र, मन्द्र संज्ञक स्वर; मध्यस्थान से निम्नतर स्थान; उरस्थान से उद्धृत 
वाला स्वर; प्रसन्नतापूर्वक उच्चरित ध्वनि । 

मण्डछ, स्थान के षट्‌ प्रकारों में से एक । 

मार्दव, स्वर को उतारने की क्रिया; तच्त्री का शिथिलीकरण । 
सृष्टि, असंयुत हस्त की एक क्रिया । 

मूच्छेना, सप्तस्वरों का ऋमयुक्त संस्थान । 

मुगप्छुता, आकाशचारी का विशिष्ट प्रकार | द्र० हरिणप्छुता । 
मगशीएं, असंयुत हस्त की एक क्रिया । द 
मागधी, गीतिशैली का विशिष्ठ प्रकार; चतुविध गीतियों में से एक । 
मायूरी, माजनाओं में से एक । द्र० मार्जता । ह 

मार्ग, शिष्ठजनसम्मत सड्भीत प्रणाली; ताल के अन्तगंत कलाप्रस्तार की 


| 


प्रणालियाँ; पुष्करवादन की शैली । 


मार्गासारित, वीणा तथा पुष्करवाद्यों का सामंजस्यपुण वादत । 
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मार्जना, मृदद्भादि वाद्यों पर स्थापित स्वर संयोजन । 
* यति, पाद, वर्ण तथा अक्षरों पर आधारित लय-प्रकार । 
यथाक्षर, विशिष्ठ तालुूूप जिसमें कलाओं की संख्या तालसंज्ञा के अक्षरों 
के तुल्य होती है । 
यम, स्वर । 
यार, ( तामिल )--वीणा; मृच्छना । 
रक्त, गीतवाद्य का एकीभाव । 
राग, रक्ति; स्वरों की वर्णविभूषित एवं रंजक रचना । 
रास, सामुहिक नृत्य का एक प्रकार । 
रेचक, पाद, कटि, कर तथा कण्ठ का विविध संचालन । 
रेचित, नृतह॒स्त का एक प्रकार । 
रोविन्दक, प्राचीन सप्तगीतों में से एक गीतप्रकार । 
छय, कालप्रवाह; कलाओं के नियत प्रमाण से निर्धारित काछू अथवा 
समय । 
ललाटतिछुक, एक करणप्रकार; ताण्डव । 
लड्कन, स्वर का उल्लंघन अथवा परित्याग । 
लास्य, गीतवाद्य-नृत्य से युक्त रूपकप्रकार । 
वक्‍त्रपाणि, पूवरज्ध में नियोजित वाद्यवादन की क्रिया; गीत की वृत्तियों 
के अनुकुल पुष्करवाद्य का वादन । 
वर्ण, गान तथा पाठ्य के अन्तर्गत स्व॒रों का विविध संयोजन । 
वर्धभान,. नृत्याभिनय के साथ गाया जाने वाझा गीत; संयुत हस्त का 
एक करण । द 
बल्गु, स्वर का गुणविशेष । 
'घलन्तक' वलित, लय का एक प्रकार । 
_ चस्तु, गीत के खण्ड । 


-ब- 


वाचिक, अभिनय का एक प्रकार जिसमें पाठ्य तथा गीत के आश्रय से 
भावाभिध्यक्ति होती है । ही 

वाण, प्राचीन वाद्यविशेष |... “ 

वादी, जाति का अंश स्वर । 

वार्तिक, तालमार्ग का एक प्रकार । 

विक्ृता जाति, विकारप्राप्त जाति।... 

विक्ृष्ट, उच्चे: उच्चारित । मी द | 

विज्ववा, भोमी चारी का निकुट्ठनयुक्त प्रकार । 
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वितत, चर्मनद्ध वाद्य ! 

विदारी, न्यासादि स्वरों पर आधारित गीतखण्ड । * 
विद्युदुआन्त, आकाशचारी का विशिष्ट प्रकार । 

विनदि, स्वर का गुणविशेष । 


विन्यास, गीतखण्ड के शब्द तथा पदों के अन्त में प्रयुक्त होने वाला स्वर । 


विपंची, कोण से बजाई जाने वाली नवतन्‍त्री वीणा । 
विज्नास, एक रागविशेष | 
विलरि, ( तामिल ) नि-संज्ञक स्वर । 


विलेपन, अभीष्ठ स्व॒र के उत्पादनाथ पुष्कर वाद्य पर किया जाने वाह 
मृतिकालेप । 


डी 


विवादी, बीस श्रुत्यन्तर पर होने वाले स्वर । 
विष्टति, स्‍्तोम का आधृतिपुबक गान । द्व० स्तोम । 


विज्षिप्त, एक करण प्रकार जिसमें हस्तपाद को पीछे तथा पाइवं में फेंकने 
के क्रिया होती है । 


विक्निप्ता, शुवागीत का एक प्रकार । 

विज्षेप, ताल की निःशब्द क्रियाओं में से एक । 

ब्ृति, गायनवादन की होली । 

वृश्चि, १०८ करणों में से एक । 

वेणव, वीणा से उद्भूत ! 

वेशाख, स्थान का एक विशिष्ट प्रकार । द्र० स्थान । 

वेष्णव, स्थान का एक विशिष्ट प्रकार। 

व्यक्तमुक्त, वंशी के रन्त को पूर्णतः मुक्त करने की क्रिया । 

व्यावर्तित, करण का एक प्रकार जिसमें कनिष्ठादि अंगुलियों को ऋमशः 


अन्दर की ओर मोड़ दिया जाता है । 


व्याविद्धा, आकाशचारी का विशिष्ठ प्रकार । द्र० आविद्धा 
शकटास्य, भोगीचारी का एक प्रकार । 

झाम्या, ताल की सशब्द क्रियाओं में से एक । 

शारीर+ शरीर अथवा कण्ठ से उद्भूत । स्वर । 

शिखर, असंयुतहस्त का एक प्रकार | 

शुकतुण्ड, असंयुत हस्त की एक क्रिया । 

 शुद्धाजाति, विकारबिरहित जाति । 

शुष्क, आलापसुचक निरथंक अक्षर अथवा बोल । 
नैठांठकः शेंछालि, नटवर्ग; शिलालि सम्प्रदाय के नचट । 





हक 
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श्रावक, कण्ठ का विशिष्ट गुण । 
- श्रुति, श्रवणयोग्य ध्वनि । 

घड़जग्राम, षड़जसंज्ञक ग्राम; विशिष्ट ग्रामराग । 

घषष्ट, साम का षष्ठ तथा अन्त्यस्वर; अतिमन्द्रनामक स्वर । द्र० अतिस्वार । 

घाडव, षट स्वरों का समुह; विशिष्ठ ग्रामराग । 

सन्निपात, ताल की सद्ृब्द क्रियाओं में से एक । 

सनन्‍्यास, गीत के प्रथम खण्ड के अन्त में प्रयुक्त होने वाला स्वर । 

सप्तरूप, प्राचीन सप्त गीत । 

म, गीत के विभिन्न अंगों का सामंजस्य । 

समपाद, स्थान का एक विशिष्ठ प्रकार जिसमें दोनों पाद कुछ दूरी पर 
समावस्था में स्थित होते हैं । 

समपादा, भौमीचारी का विशिष्ठ प्रकार जिसमें पाद मिले रहते हैं तथा 
जो एक ही स्थान तक सीमित रहता है 

समा, तालसम्बन्धी यति का विशिष्न प्रकार । 

समोत्तारितमतज्ली, भौमीचारी का विशिष्ठ प्रकार । 

सपशीर्षक, असंयुत हस्त की एक क्रिया । 

सवन, सोमरस निकालने की क्रिया तथा काल; मन्द्रादिस्थान । 

सशब्द, ताल की विशिष्ट क्रिया जिसमें आघात किया जाता है। 

संगीत, सम्यक्‌ रूप से गाया जाने वाला गीत; गीत, वाद्य तथा नृत्य का 
सामूहिक प्रयोग । 

संघोटना, बहिर्गीत का एक अंग जिसमें मृदंगादि वाद्यों पर विविध हस्त- 
क्रिया की जाती है। 

सम्भाविता, गीतशैली का विशिष्ठ प्रकार; चतुविध गीतियों में से एक । 

'संयुत” संयुक्त, दो हस्तों की संयुक्त क्रिया । 

सस्वादी, नव तथा तेरह श्रुत्यन्तरों पर होने वाले स्वर । 

सात्विक, भूमिका का भावपूर्ण एवं सत्वोद्रेक से युक्त अभिनयप्रकार । 


साथारण, स्वरों तथा जातियों की मध्यवर्ती स्थिति; अन्तर ग तथा 
काकलि नि । 


# 


साधारित, प्राचीन ग्रामरागों में से एक । 

साम, गीति; धुन; गीतियुक्त मन्त्र । 

सामयोनि, साम की आधारभूत ऋचाएँ । 

सारणा, तन्त्रियों को अभीष्ठ स्वर में मिलाने की क्रिया । 
सुभद्ग, एक विशिष्न ताल । 





संगीत कोष ५३७ 





सुषिर, फुत्कार से वादित होने वाला वाद्य । 

सूची, करण का एक प्रकार जिसमें सम्भवतः पादाग्न को सुई के समान 
स्थापित किया जाता है। 

सूचीपाद, आकाशचारी का एक प्रकार | द्र० आकाशिकी । 

सूचीमुख, नृत्तहस्त का एक प्रकार । 

सूचीविद्ध, एक विशिष्ठ करण जिसमें सूचीपाद से दूसरे पाद को विद्ध क्रिया 
जाता है । 

सतोभ, हाऊ, हाइ इत्यादि आलापसूचक अक्षर । 

सतोम, तृच अथवा तीन ऋचाओं का समूह । 

स्थान, स्वरोच्चारण के केन्द्र । 

स्थान! स्थानका, नृत्यपृवंकालीन देहभडद्धिमा । 

स्थायी, स्वरों के सम एवं स्थिर रूप का निरदर्शक वर्ण । द्र० वर्ण । 

स्थित, विलम्बित । 

स्थितावर्ता, भोमीचारी का एक प्रकार । 
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.॥ स्रिग्घ, कण्ठ का विशिष्ट गुण जिसमें रूक्षता नहीं होती है । 
छ।! स्यंदिता, भोमीचारी का विशिष्ठ प्रकार । 
स्रोतोगता, ताल सम्बन्धी यति का विशिष्ठ प्रकार । 
| स्वरित, उच्च तथा नीच स्वर का समाहार; मध्यस्वर । 
स्वस्तिक, नृत्तहस्त का एक प्रकार । द 


हरिणप्लुता, आकाशचारी का विशिष्ठ प्रकार । 

हरिणप्लुत, १०८ करणों में से एक । 

हज्नलीसक, सामूहिक नृत्य का एक प्रकार | 

हंसपक्ष, असंयुत हस्त की एक क्रिया । 

हंसास्य, ,, . ,) | 

हिंकार, सामगान के प्रारम्भ में हिमू, हुम्‌ आदि छाब्दों से मुठ स्वर लगाने 
की क्रिया । 
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सहायक ग्रन्थों की सूची 
( सा ) संस्क्ृत, पाली तथा अपक्षंद ग्रन्थ । 
( रि ) हिन्दी, मराठी तथा बद्भला ग्रन्थ । 
( ग॒ ) अंग्रेजी ग्रन्थ । 
( मे ) पत्र-पत्रिकाएँ | 


( सा ) संस्कृत, पाली तथा अपश्रश ग्रंथ 

ऋग्वेद : ( अ ) स्वाध्याय मण्डल प्रकाशन, ( आ ) व्यंकटभाष्यसहित- 
डा० लक्ष्मणस्वरूप, (इ) सायणभाष्य सहित-मेक्समुलर, 
(ई ) मराठी अनुवाद सहित-चुले । 

शुक्ल यजुरवंद : ( अ ) माध्यव उवठमहीधरभाष्यसहित, नि० सा० प्रेस, 
( आ ) काण्व सायणभाष्य, चौखम्बा । 

कृष्ण यजुर्वेद : ( अ ) सायणभाष्य, आनन्दाश्रम, ( आ ) भट्ठभास्करभाष्य, 
मेसूर । 

सामवेद :( अ ) सायणभाष्यसहित, पं० सत्यत्रत सामश्रमी, (आ ) 
भाष्यद्यसहित, के० राजा, (इ) स्वाध्याय मण्डल प्रकाशन ॥ 

अथववेद : (अ ) स्वाध्याय मण्डल प्रकाशन, ( आ ) सायणभाष्यसंहित, 
काशीनाथ पंडित, बम्बई, ( इ ) अंग्रेजी अनुवाद, ग्रिफिथ । 

शतपथ ब्राह्मण । 

गोपथ ब्राह्मण : सं० जीवानन्द विद्यासागर । 

ऐतरेय ब्राह्मण । 

तत्तिरीय ब्राह्मण । 

पंचविश ब्राह्मण : अंग्रेजी अनुवाद-डा० कैलेण्ड, ( अ ) तांड्य महाब्राह्मण,. 
सं० आनन्दचन्द्र वेदान्तवागीश । 

षड़्विश ब्राह्मण : सं ० .जीवानन्द विद्यासागर । ० 

साम्विधान ब्राह्मण : (अ ) सं० सामश्रमी, ( आ ) सं० डा० बर्नेल । 

आरषेय-ब्राह्मण : (अ ) सं० सामश्रमी, ( आ ) सं० डा० बर्नेल । 

जेमिनीय ब्राह्मण : सं० डा० रघुवीर, लाहौर । 

संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण : सं० डा० बर्नेल । 

वंद ब्राह्मण : सं० डा० बर्नेल। 

दशांखायन ब्राह्मण । 
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मन्त्र ब्राह्मण : द 

अश्ाविद्योत्त ररतोपनिषत्‌ : नि० सा० प्रेस, बम्बई । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ : ( अ ) सं० भिडे, (आ ) सं० भानु, (इ ) गीताधर्म, 
उपनिषदांक । 

बृह॒दारण्यक : शद्भूरटीकासहित, सं० माधवानन्द, अद्वताश्रम, अलमोडा । 

धर्मकोश : मन्त्र, ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ खण्ड । सं० लक्ष्मण शास्त्री जोशी । 

लाव्यायन श्रौतसुत्र : (अ) एशियाटिक सोसायटी, बंगाल, (आ) चौखम्बा । 

द्राह्यायण श्रौतसृत्र : धन्विटीकासहित, सं० डा० रघुवीर । 

गोभिल गृह्मसृत्र : सं० सामश्रमी, कलकत्ता । 

पंचविध सूत्र : सं० रिचर्ड सायमन । 

पुष्पसूत्र : अजातशत्रुभाष्यसहित, सं० चौखम्बा, बनारस । 

ऋगेद प्रातिशास्य : उवट्भाष्यसहित, सं० डा० मंगलदेव शास्त्री । ' 

ऋक्तन्त्र : सं० सुयकान्त शास्त्री, लाहोर । 

तैत्तिरीय प्रातिशाख्य : ( अ ) त्रिभाष्यरत्नटीकासहित, सं० बिव्लिओथैका 
इण्डिकाि, (आ) माहिषेयश्राष्ससहित, सं० मद्रास 
विश्वविद्यालय । 

अथवं प्रातिशाख्य : सं० डा० बिटने । 

'पाणिनीय शिक्षा : सं० मनमोहन घोष । 

याज्ववल्वय शिक्षा : 

नारदी शिक्षा : ( भ ) सं० दत्रात्रेय शास्त्री, ( आ ) शोभाकरव्याख्यासहित, 
सं० दीक्षित, मेसूर, १९४६। 

माण्ड्‌की शिक्षा : (अ ) सं० भगवद्तत्त, होशियारपुर, ( आ ) बनारस 
संस्कृत सि० । 

कोहली शिक्षा : सं० साधूराम, लाहौर । 

शिक्षा संग्रह : काशी संस्क्रत सीरीज, १८९३ । 

शौनकीय बृहद्वेवता : सं० मैकडोनेल । 

शौनकीय चरणव्यूह : हस्तलिखित प्रति । 

निशक्त ( निघण्टुसहित ) : सं० प्रो० राजवाडे।.... 

कामसूत्र : ( अ ) सं० दामोदरलाल गोस्वामी, चौखम्बा, (आ ) सं० 
दुर्गाप्रसाद, जयपुर।... द 

अथशास्त्र : सं० डा० शामशास्त्री, मेसूर, १९५६ । 

अथंपादसूत्र : सं० डा० बापट । 

मनुस्मृति ( सटीक ) : बम्बई संस्करण । 
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सहाभ्ाष्य ( पततजजलि ): (अ ) सं० शिवदत्त, १९३४५, 
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_याज्ञवल्क्यस्मृति ( सटीक ) बम्बई संस्करण । 


स्पृतीनां समुच्चय : ( सटीक ) आनन्‍्दाश्रम संस्करण । 
अध्वाध्यायी : पाणिनि। 


कु 


हे 
लक 
- 


क्‍ अध्य॑ ठी अनुवाद । 
काशिका : 


बुद्धचरित : 


सोन्दरानन्द : 


 छलितविस्तर : सं० डा० वेच्य । 


जातकमाला : 


जातकग्रन्थ : 


मिलिन्दपण्ह : 
ठाणांग सृत्त : अभयदेवव्याख्यासहित, सं० आगमोदय समित्ति ब्रस्थमाऊ 
ऋर० भरे । 
अनुयोगदार सुत्त : हेमचन्द्रव्याख्यासहित, सं० आगमोदय ससमति प्वनाला। 
रायापसेणीय सुत्त : सं० वेचरदास । 
आवश्यकवृत्ति : हरिभद्रकृत, सं० जेन पुस्तकोद्धार ग्रन्थमाठा, ऋ० शरे । 
ह॒त्कल्पसूत्र भाष्य : नमी हु ५, ६१ । 
रामायण : (अ) बम्बई प्रकाशन, तिलकटीकासहित, १९०१, .(आ) दयानत्द 
म० वि० ग्रन्थमाला, लाहौर, (६) रामनारायणलाल, प्रथाग | 
महाभारत : बम्बई संस्करण । 
संक्षिप्त महाभारत : सं० बेच्च । 
नाव्यशास्त्र : (अओ) काशी संस्करण, (आ) काव्यमालछा संस्करण, (३) बड़ोदा 
संस्करण, ( ई ) सं० मनमोहन घोष, अंग्रेजी अनुवाद साहत । 
अधिनवभारती : ( अ ) बड़ौदा संस्करण, सं० प्रो० रामकझृष्ण क्र, (आग) 
सद्रास हस्तलिखित संस्करण, ( इ ) पूता संस्करण, अ> २८ 
से आगे । न 


अभिनवैदर्पण : ( अ ) सं० मनमोहन घोष, कलकत्ता, १९३४, ( शा | सं० 
के० के० कुमारस्वामी, हारवड युनि० संस्करण, * 

वायुपुराण : आनन्दाश्रम संस्करण । 

मार्कण्डेयपुराण : (अ) आनन्दाश्रम संस्करण, (आ) सं० पंचानन तकरत्न, 
कलकत्ता । 

हरिवंद्पुराण : बम्बई संस्करण । 








७५६० भारतीय संगीत का इतिहास 


७० चतुर्भाणी : पटना संस्कृत सीरीज । द 
७४ शृद्रककृत मृच्छकटिक : निर्णयसागर संस्करण । 

७२ कालिदास के समंस्त ग्रन्थ : मालविकाम्निमित्र, सं० साने, गोडवोले । 

७३ बाणभदुकृत कादम्बरी : बम्बई संस्करण । 

७४ दत्तिलम : त्रिवेन्द्रम संस्करण । 

७प बृहदेशी : ,,. » ! 


७६ रुद्रडमरुद्धवसृत्रविवरण : प्रकाशित न्यू एन्टिक्रीफ', १९४३ तथा “जनंछ 
द आफ मद्रास म्यूजिक अकडेमी', १९ में । 

७७ तान्यदेवक्ृत भरतभाष्य : भाण्डारकर प्राच्य ग्रन्थसंग्रह में संग्रहीत 

हस्तलिखित । 

७८ संगीतरत्नाकर ( सटीक ) : (अ) आनन्दाश्रम तथा (आ) अड्यार संस्करण। 

७९ पाश्वंदेवकृत संगीत समयसार । 

८० ओऔमापतम््‌ : सं० वासुदेव शास्त्री, तन्‍जोर । 

८१ वामनकृत काव्यालकारसुत्रवृत्ति । 

८२ राजशेखरकृत काव्यमीमांसा : बड़ौदा संस्करण । 

८रे दशरूपक :; काशी संस्करण । 

८४ भावप्रकाश : बड़ोदा संस्करण । ! 

८४ कुद्रिनीमत । 

८६ जैमिनीकृत मीमांसादशन : आनन्दाश्रम संस्करण । 

८७ प्राकृत व्याकरण : वररुचिकृत । 

८८ अपभश्रंश व्याकरण : हेमचन्द्रकृत । 

८९ वैदिक पदानुक्रैमकोश : सं० विदवबन्धु । 

९० वैदिक कोश : सं० हंसराज । 

९१ भट्टभौस्करकृत वेदिक कोश : नि० सा० प्रेस प्रकाशन । 


(रि) हिन्दी, मराठी तथा बंगला ग्रन्थ 
वेदिक साहित्य : प्रो० बलदेव उपाध्याय । 
संस्कृत साहित्य का इतिहास : प्रो० बलदेव उपाध्याय पंच संस्करण 
वेदिक साहित्य : पं० रामगोविन्द त्रिवेदी । 
हिन्दू सभ्यता : राधाकुमुद मुकर्जी ( हिन्दी अनुवाद डा० अग्रवाल ) ॥ 
प्राचीव भारतीय वेशभूषा : डा० मोतीचन्द्र । 
प्राचीन भारतीय सिक्के : श्री ० उपाध्याय । 
गुप्तकालीन मुद्राएँ : डा० अलतेकर । 
८ प्राइमौय बिहार : डा० त्रिवेद । 





| 
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सहायक प्रन्थों को सूची 
ह ए 
हषचरित, सांस्कृतिक अध्ययन : डा० अग्रवाल । 


प्राचीन भारत का कलाविनोद : डा० द्विवेदी । 
प्रण्वभारती : पं० ओमकारनाथ । 

संगीतशास्त्र : के० वासुदेव शास्त्री । 

ध्वनि और संगीत : प्रो० ललित॒किशोर सिंह । 
भरतसंगीत : प्रो० केलाशचन्द्र देव । 


भारतवर्षीय प्राचीन चरित्रकोश : सं० चित्राव शास्त्री, पूना । 


महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश : सं० डा० केतकर । 


केक्ावलि भाष्य : सं० प्रो० श्री० वि० परांजपे, वर्धा । 


ऋग्वेदाचा संदेश : लेखक अप्रबुद्ध । 
वेदांतील गोष्ठी : वि० क्ृ० श्रोत्रिय । 


जातकांतील निवडक गोष्टी, भाग १ : चि० वि० जोशी, बड़ौदा । 


संगीतशासत्र भाग १-४ ; पं० वि० ना० भातखण्डे । 


संगीताच प्राचीन स्वरूप : श्री० श्रौताचार्य बापठ, पूना । 


भारतीय संगीत : प्रो० भुले । 

संगीताचें आत्मचरित्र : प्रो० रानडे । 

भारतीय नाव्यशासत्र : कु० गोदावरी केतकर 
संगीत ओ संस्कृति : श्री० प्रज्ञानानन्‍्द, कलकत्ता । 
राग ओ रूप : श्री० प्रज्ञानाननद, कलकत्ता |. 


(ग ) अंग्रेजी भ्रन्थ 
वैदिक इन्डेक्स : मेकडोनेल एण्ड कीथ । 
बकरे] ५ 
बेदिक ग्रामर : मंकडोनेल । 


सोर्सेस आफ इण्डियन हिस्टरी, क्वाइन्स एट्सेटरा : भाग १, रेपसन । 


केम्ब्रीज हिस्टरी आफ्‌ इण्डिया : भाग १, रेपसन । 
हेरीटेज आफ इण्डिया : मेक्‍्सम्यूलर । 
सिविलिजेशन आफ एनशेन्द इण्डिया : लुई रनू । 
वैदिक बिब्लियाग्राफी । डा० दान्डेकर । 


कान्ट्रिव्यूशन ट्रु ए बिब्लियाग्राफी आफ इण्डियन आर्ट एल्ड ईस्थेटिक्स : 


हरिदास मित्र । 
राक-कटू टेम्पल्स आफ्‌ इण्डिया : फग्यूसन । 
आर्ट आफ्‌ इण्डिया श्रू,दि एजेस : स्ठेला क्रेमरिश । 
भरहुत स्तृप : कनिधम । 


३६ ज्ञा० सं० .छ 
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७६२ द भारतीय संगीत का इतिहास 


१२ हैण्डबुक आफ स्कल्पचर्स इन मथुरा म्यूजियम : डा० अग्रवाल । 

१३ क्लासिकल इण्डियन स्कल्पचर : चिन्तामणि कार । 

१४ स्कल्पचर इन्स्पायड बाय कालिदास : सी० शिवराम पृति; मद्रास । 

१५ हिस्टरी आफ्‌ दि डेक्कन, द्वाल्यूम १, पार्ट ८: याजदानी एण्ड अदसे | 

१६ गन्धर्वाज एण्ड किन्नराज इन इण्डियन आयकोनोग्राफी : पंचमुखी । 

१७ केंटेलाग आफ म्यूजिकल : इन्स्ट्रमेम्ट्स इन कलकत्ता स्थृजियम । 

१८ डिस्क्रिप्टिह्न केंटेलाग आफ संस्कृत मैनस्क्रिप्ट : छ्वाल्यू० १, पार्ट १, 
शेषगिरिशा० । 


१९ महेन्जोदारो एण्ड इण्डस छ्लेली सिविलिजेशन : मार्शल । 

२० अर्ली इण्डस सिविलिजेशन : मैके । द 

२१ प्रीहिस्टारिक इण्डिया : स्टरूअर्ट पिगाट । 

२२ प्रीहिस्टारिक सिविलिजेशन आफ्‌ इण्डस छेली : के० एन० दीक्षित । 

२३ इण्डिया इन दी सिकस्‍्थ सेन्चुअरी बी० सी० : आर० एल० मेहता । 

२४ बुधिस्ट इण्डिया : रिस डेहिड्स । 

२५ एन्शण्ट इण्डिया ऐज डिपिक्टेड बाय मेगास्थनीज एण्ड एरियन : मेक्सक्रिण्डस्‌ | 

१६९ लाइफ इन एन्शष्ट इण्डिया ऐज डिपिक्टेड इन जैन केवन्स : डा० जे० सी० 
द जेन । 

२७ इण्डिया ऐज नोन टु पाणिनि : डा० वि० एस० अग्रवाल । 

रे८ इण्डिया इन पतंजलि : डा० पुरी । 

२६ सोशल लाइफ इन एन्शण्ट इण्डिया : एच० सी० चकलादार । 

३० हेलनिजम इन एन्शण्ट इण्डिया : जी० एन० बेनर्जी । 

३१ प्रीहिस्टारिक साउथ इण्डिया : बि० आर० रामचन्द्र दीक्षितार । 

३२ तामिल्स एटीन हण्ड्रैड यिअर्स अगो : वि० कनकाक्षभाई । 

रेरे सिलप्पद्विकारम अंग्रेजी अनुवाद : वि० आर० आर» दीक्षित। 

३४ स्टडीज इन रामायण : के० एस० रामस्वामी शास्त्री । 

३५ कल्चरल हिस्टरी फ्राम दि वायुपुराण : डी० आर० पादिल हि 

रै६३ सम आस्पेक्ट्सू आफ्‌ वायुपुराण : डि० आर० आर० दीक्षितार । 

३७ पुराणाज : विल्सन।.... 94 378 7 कि 

रे८ इण्ट्रोडक्शन टू ऋगेद बाय सायन : सं० पशुपतनाथ शास्त्री । 

३९ इण्डिया इन कालिदास : डा० बी० एस० उपाध्याय । 

४० हिस्टरी आफ्‌ धर्मशासत्र : डा० पी० वी० काणे। 

४१ हिस्टरी आफ संस्कृत पोएटिक्स : डा० पी० बी० काणे । क्‍ 

४२ हिस्टरी आफ क्लासिकल संस्कृत लिट्रेचर : कृष्णमाचा ये । 
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सहायक ग्रन्थों की सूची. * . "५६३ 
हिस्टरी आफ संस्कृत लिटरेचर : डा० कीथ ! 
हिस्टरी आफ इण्डियन लिटरेचर : विण्दरनिज । 


टाइप्स आफ संस्कृत ड्रामा : डी० आर० मंकड । 
ड्रामा इन संस्कृत लिटरेचर : जागिरदार | 
दि नम्बर आफ रसाज : डा० राघवन्‌ । 
संस्कृत लिटरेचर एण्ड आठ : आकियालाजिकल सर्वे आफ इण्डिया 
शिवराममूर्ति । 
अभिनवगुप्त, हिस्टारिकलू एण्ड फिल्मससफिकल स्टडी : डा० के० सी० 
द पाण्डेय । 


कुडिमियमलाई इल्स्क्रिप्शन : प्रकाशित भाण्डारकर प्राच्यपत्निका, पूना में । 


इण्डियन कल्चरल इन्फ्लुएन्स इन कम्बोडिया : डा० बी० आर० चटर्जी | 
सम्‌ काण्ट्रिव्यूशन आफ्‌ साउथ इण्डिया ट्रु इण्डियन कल्चर : आयंगर । 
ऐतरेय ब्राह्मण आफ ऋग्वेद : प्रो० होग । 


फोनेटिक्स इन एश्द्वाण्ट इण्डिया : डब्लु० एस० ऐलेन | 


वैदिक आक्टेवेह : सं० आर० सत्यनारायण, मैसूर । 

वैदिक चेण्ट स्टडीड इन इट्स टेक्दचुअल एण्ड मेलिडक फार्म : जें० एम० 
हट द 

एन्शण्ट मोड आफ सिंगिंग सामगान : लक्ष्मणशास््री द्रविड, पूना । 


ध उन्‍्य्यूजिक आफ हिन्दुस्थान : फाक्स स्टन्गवेज । 


म्यूजिक आफ इण्डिया : पोपले । 

इण्ट्रोडक्शन ट्ु दि स्टडी आफ्‌ म्यूजिकल स्केल्सू : एलां डनेल्यू । 
नाद॑न इण्डियन म्यूजिक : एलां डनेल्यू । 

हिन्दू म्यूजिक फ्राम ह्वेस्यिस आथर्स : राजा एस० एम० ठागोर । 
ओरिजिन आए ्‌ म्यूजिक : वाल्डीवोन । ः 
रागाज्‌ एण्ड रागिणीजू : ओ० सी० गांगुली । 

हिस्टारिकल डेवेलपमेण्ट आफ्‌ इण्डियत म्यूजिक : श्री० प्रज्ञानावन्द । 
म्यूजिक आफ्‌ ओरियण्ड एण्ड आक्सीडेण्ट : मागरेट कजिन्स | _« 
डान्सेसब्आफ्‌ इण्डिया : रागिणी देवी । 

सायकालोजी आफ्‌ म्यूजिक : श्री० कृष्ण्राव । 


( मे ) पन्न-पत्रिकाएं 


१ संगीत : हाथरस । 
२ संगीतकलाविहार : बम्बई । 
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जुदछ.... ..._ भारतीय संगीत का इतिद्दास 


३ लक्ष्यसंगीत : बम्बई। 

४ भारतीय संगीत : पूना । 

५ जरनल आफ म्यूजिक अकादमी : मद्रास । जम्यूअम । 

६ एनल्स आफ्‌ भाण्डारकर इन्स्टिव्यूट : पूना । 

७ कृमिमोरेशन वाल्यूम्स । | 

८ एशियाटिक रिसर्चेज : सर विलियम जोन्स । 

९' पूना ओरियण्टलिस्ट । 
१० जरनल आफ्‌ ओरियण्टल रिसर्च : मद्रास । 
११ ज्रनल आफ ्‌ दि प्रिन्सेस आफ्‌ वेल्स : सरस्वती भवन स्टडीज । 
१२ वाल्यूम आफ इण्डियन एण्ड इरानियन स्टडीज : कत्रे एण्ड गोडे । 
१३ क्वार्ट्ी जरनल आफ्‌ आन्श्र हिस्टारिकल रिसचे सोसाइटी । 
१४ जनरल आफ बाम्बे ब्रान्च आफ्‌ रायल एशियाटिक सोसायटी । 
१५ इण्डियन एण्टीक्वरी । 
१६ इण्डियन कल्चर । 
१७ कल्चरल हैरिटेज आफ्‌ इण्डिया । 
१८ प्रबुद्ध भारत, १९४४। 
१९ आह इण्डिया ओरियण्टल कान्फ्रेन्स की पत्रिकाएँ । 
२० कल्याण : शिव तथा शक्ति विशेषांक । 


॥ इति ॥ 


-म्क्श किए . 


शत 
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